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विविधता भारतीय घम , साधना और सस्क्ृति का मूल वैशिष्ट्य है। किन्तु इस विविधता में भी सास्कृतिक समन्वय, 
उदात्त मूल्य एवं वैदिक सन्देश 'एक सदृविप्रा बहुधा वदन्ति” की अभिप्रेरणाएँ रही है। इस प्रकार भारतीय लोक-जीवन के 
सास्कृतिक अधिष्ठान बाह्मरूपेण तो प्राकृतिक एवं मोगोलिक कारणो से विविधता के द्योतक हे, किन्तु भारत माता के प्रति 
समान श्रद्धा, भारतीय पूबजों के प्रति सहज आस्था ओर आर्ष परम्परा के प्रति उत्कट ससक्ति के कारण हमारे सास्क्ृतिक रिक्थ 
में सूक्ष्म एकता-तन्तुओ का आभास मिलता है। 

भारतीय सस्क्ृति का जो बहुरगी स्वरूप है, उसके निर्माण मे भारत की प्रकृति का विशेष योग है। उत्तुग पवतमालाएँ, 
गद्धर ओर उपत्यकाएं, नद-नदी, सरोवरो से सिचित' मैदानी प्रदेशों, सैकतः अचलो, सघन अरणप्यो ओर उपवनो के कारण ही 
बहा गया है-- 


गायन्ति देवा किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्वभपिवेग स्पिदहेतुभू ते, भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात्‌॥' 


ऐसे नैसगिक वैविध्य से सम्पन्न भारत मे अनेक भाषाओं ओर बोलियो का जन्म हुआ। गगा के तटीय इलाकों से सिचित 
भोजपुरी क्षेत्र की कुछ अपनी विशेषताए हे। इसकी बोली मे कुछ ऐसी मिठास ओर करुणादं झकृ्ृति हे कि यहा के जन-जीवन 
के उल्लास-विषाद, शोय ओर पराक्रम' का आकषण अतर्राष्ट्रीय स्तर तक बना हआ हे। 

यह प्रसन्नता का विषय है कि भोजपुरी लोक-साहित्य के प्रख्यात विद्वान्‌ और लोकगीतो के सम्राहक डॉ० कृष्णदेव 
उपाध्याय ने भोजपुरी छोक-सस्क्ृति” के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक ग्रन्य का प्रणयन' किया है। भोजपुरी लोक-सस्कृति विराट 
भारतीय सस्कृति के सामासिक स्वरूप का ही अग हे। इस दुष्टि से भोजपुरी छोक-सस्क्ृति' पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। 

आज जब कि क्षेत्रीयता और भाषिक अभिनिवेश के कारण राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौतियाँ आती जा रही हे, उस 
स्थिति मे भोजपुरी अचल के सास्क्ृतिक वृत्त का समेकित स्वरूप ग्रन्थ मे प्रस्तुत करना अपने में एक चुनोती है। किन्तु इस अचरू 
के लोक-विश्वास, रहन-सहन, खान-पान, पर्व-ब्रत, उत्सव, परिवार, सस्कार, प्रयाएँ, लोक-कला, मनोरजन, आशिक, सामाजिक, 
घामिक और दाशनिक स्वरूप के सम्बन्ध में व्यापक जिज्ञासा-भाव रहा हे। 

भोजपुरी फिल्‍मों की सफलता और भोजपुरी छोकधुनों की मादकता ने भारतीय जन-समाज को प्रभावित किया हे। जब से 
मारिशस आदि में बसे मोजपुरी भाषा-भाषियों मे जागृति आयी है ओर भोजपुरी लोक-जीवन के माव्यम से भारतीय सस्क्ृति की 
पहचान विश्व में बनती जा रही हे, उससे भोजपुरी लोक-सस्क्ृति के विविध आयामो के प्रति व्यापक जिज्ञासा बढती जा रही है। 

विश्वास है, डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय जैसे मनीपी ओर समथ भोजपुरी भाषा-साहित्य के नदीष्ण विद्वान की इस कृति 
को सम्यक्‌ परिप्रेक्ष्य में देखा ओर परखा जायेगा। ग्रन्थ मे आए हुये सन्दर्म कठोर वास्तविकताओ और नण्न यथार्थों से प्रभावित 
हे। कही-कही लेखक ने समाजशास्त्रीय अध्ययन-सरणि का अनुगमन किया हे। कही भी लेखक का भाव ऊँच-नीच, साधु-असाध्षु, 
इलील-अश्लील के भावों से बोझिल नही है। जो कुछ भोजपुरी जीवन-प्रवाह मे व्यजित और चित्रित है, उसका सागोपाग विवरण 
ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया हे। आशा है, भोजपुरी लोक सस्क्ृति' ग्रन्थ का उपयोग जिज्ञासुजन भली-भाति करेगे। 

भोजपुरी लोक-सस्कृति ग्रथ मे दिये गये अविकाश रेखाचित्र प्रोफेसर रामचन्द्र शुक की प्रेरणा और विद्वान कला- 
कार डॉ० रामशब्द सिंह के उदार सहयाग से प्राप्त हए हे। इन रेखाचित्रों एवं छायाचित्रो के कारण ग्रथ की सज्जा मे 
वृद्धि हुई है। मे उनके सहयोग के लिए आभार ज्ञापित करता हूँ। 
पौष पूर्णिमा, सवत २०४७ की डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल 
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भोजपुरी भाषा के ममज्न विद्वान डा० कृष्णदेव उपाध्याय की भोजपुरी छोक-सस्क्ृति” नामक नतन' रचना को पढ़कर 
प्रयदित होने का मुझे शुभ ज॑वसर प्राप्त हुआ है। यह पुस्तक अपनी तायगरिसा तथा निर्माण-कोशल से विज्ञ पुरुषों के ध्यान' 
का बरूात अपनी ओर आक्रृष्ट करेगी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास हं। 

भोजपुरी मण्डल अपने भीतर अत्यत प्राचीन कार की गौरवमयी सस्कृति के लिए पर्याप्तरूपेण प्रख्यात रहा है। मगण 
क प्रतान तगर पाटलिपुत्र, कोशल के मुरय नगर श्रावस्ती और काशी के म्रय नगर वाराणसी को' मिलाने से जो तरिकोणीय भूषि- 
खण्ड प्रस्तुत होता है, उसका अधिकाश भाग भोजपुर मण्डरू का निर्माण करता हे। भगवान्‌ बुद्ध के समय के जातक 
तथा सम्र,ट्‌ पुष्यमित्र के समय का पातजलरू महाभाष्य भोजपुरी लोक-सस्क्ृति की अनेक अनमोल सामाजिक तथा आ्िक-धरो- 
हर का अपने पृष्ठो मे सजोये हुए हे। जिनक॑ अव्ययन से ईसवी सन के जारम्भ से कई शताब्दी पूत्ठ का छोकवत्त अध्येतागण 
के सामने उपस्थित हो जाता हे। 

भोज से लगभग सो साल पहिले अग्रेज शासका न इस भोजपुर प्रदेश के अनेक खण्डो का, बहुमूल्य सामाजिक , आर्थिक 
तथा बामिक विवरण अपने अग्रजी' ग्रन्यों मे प्रस्तुत कर “लोक-सस्क्ृति' के अव्ययत एवं मनन का श्री गणेश किया था। इसके 
जिए 4"हमारे आदर ओर सम्मान के भाजन' हं। सरकारी शासन मे महत्त्ववृूण अधिकारी होने के कारण उन्हे इस काय में 
स्थानीय विद्वानों से विशेष सहायता प्राप्त हाती रही। उस यूग में मिजापुर जनपद के प्रशासक श्री विलियम क्रूक ने अपने 
गठयागी' विद्वान प० रामगरीव चांबे की सहायता स तत्कालीन छाक-सस्कृति के तथ्यों के प्रकाशन का अपूब जवसर अपने 
पुप्रथिद्ध ग्रन्थ “पापुलर रिलिजन एण्ड फोकलोर आफ नाद॑न इण्डिया” में प्राप्त किया था। इस कारण यह ग्रन्थ आज भी 
त*तपूण होने से नितानत उपादेय है। दूसरे अग्रेज शासक डॉ० सर जाज एब्राहिम ग्रियसत मिथिला तथा काशी सण्डल्ल के 
विद्धातों + सम्पक मे आये ओर इसलिए मैथिली ओर भोजपुरी के व्याकरण तथा साहित्य पर इनकी रचनाएं आज भो सन्दभ 
प्रेत का काय करती हूं। काशी क॑ प्रसिद्द ज्यातिविद एवं हिन्दी भाषा के ममज्ञ विद्वान महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी 
का बहुमूल्य सहयोग मिलने से ठॉ० ग्रियसन की प्रतिभा इस काय मे चमक उठी थी। 

परुतु इबर बहुत दिनो से यह काय समाप्तग्राय थया। इसे जाग्रत करने तथा लोक-सस्कृति के तथ्यों को उजागर 
करने के लिए इस प्रन्त के लेखक डा० क्ृष्णदेवः उपाध्याय ने अपने जीउन को ही समपित' कर दिया है। वे इस समय अस्सी 
(८०) वष के हो रहे हुं ओर विगत प्रास (५०) वर्षों से भोजपुरी की सेवा एकनिष्ठ होकर नाना प्रकार से कर रहे ह। 
“भाजपुरी राक-सस्क्ृति” नाम प्रस्तुत पुस्तक इस विषय का उनका सबस महत्त्वपूण, प्रमेय-बहुल एवं प्रमाण-पेशलू नूतन 
ग्रन्थ-रत्तन' हे जो लोक-सस्कृति क॑ विद्यानां के समक्ष अपनी आमभा बिखेर रहा है। 

यह ग्रन्थ एक सामान्य रचना न होकर भोजपुरी छोक-सस्कृति' का बहुमूल्य विश्वकोश” है। लेखक ने अनेक वर्षों 
के घोर परिश्रम, प्रगाह अनुशीरून एवं गम्भीर मनन के फलस्वरूप' ऐसे ग्रत्थ का प्रणयन किया है जिसका प्रतिद्वल्दी खोजगा 
फंठिन है। 

लोक-सस्कृति का क्षेत्र खडा विशाठ है। उसमें नाना विषयों के विवरण का विन्यास प्रचुरता के साथ पाया जाता 
है। कष्णदेवजी ने अपने दीधकालीन अनुभव के आधार पर इस ग्रन्थ मे ऐसे तथ्यों का सकलून किया है जो भोजपुरी विद्वाता 
फी दृष्टि से भी ओझरठ होते जा रहे है। इन्होने अग्रेजी मे छिखे गय्ने ससकृति विषयक ग्रन्थो का भी यथेष्ट मनन किया है। 
छोफ मस्क़ति के सुप्रसिद् तथा माननीय बिद्वान्‌ डा० जेम्स फ्रेजर के द्वादश खण्डात्मक ग्रत्थ  गाल्डेन' बाड” का इन्होंने जमकर 
जे पथन किया है और उसका उपभोग इस ग्रन्थ के निर्माण में बड़े जिवेव तथा मनन के साथ किया है। फरूत यह ग्रन्थ 
सर्वांगीणता के गुण से पूणतया सण्डित, समादृत' तथा अलकृत किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के कुछ अध्याय बडे महृत्वशाली 
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कलकतिया बगाली यह सुनकर हँसते-हँसते लोटपोट हो गया। परतु इस वर्णन के ठीक विपरीत लेखक ने जलेबी 
बनाने की विधि का जो वणन' किया है वह इतना सजीव है कि उसकी सहायता से नि सन्देह जलेबी बनाई जा सकती है आर 
उसका आस्वादन भी किया जा सकता है।' 

सत्त (सातू) को लेखक ने भोजपुरियो का जातीय भोज्य पदाथ बतलाया है। इस सम्बन्ध में हमे यह स्मरण रखना 
चाहिए कि सत्त्‌ पान-सातू पीना--की परम्परा अत्यत प्राचीन काल से चली आ रही हे। चलनी से चाले गये सत्तू का उल्लेख 
ऋग्वेद के इस प्रसिद्ध मत्र में मिलता हे। 


“सबतुमिव तितडउना. पुनन्‍्तो, 
यत्र धीरा वाचमऋत। 
अत्रा सलाय सख्यानि जानते, 
भद्ेषा लक्ष्मीनिहिताधि वाचि। 
(ऋष्वेद, दहाभ मण्डल, सुक्‍्त ७१२) 


चलनी' का सूचक वैदिक शब्द तितउ' इस मत्र मे प्रयुक्त है। इस मत्र का तात्पय यह हे कि जिस प्रकार चलनी 
से चालंकर सातू को स्वच्छ तथा पवित्र किया जाता है उसी प्रकार विद्वान लोग अपनी प्रज्ञा से प्रकृति तथा प्रत्यय के द्वारा 
शब्दों को चालकर अलग कर देते है। सत्त्‌ मेध्य है। यह यज्ञ-कर्म मे प्रयुक्त होता था। फलस्वरूप ऐसे पवित्र पदाथ पर 
अपनी जीविका चलाने वाला भोजपुर-निवासी नितान्त इलाध्य है। वह पवित्र चरित्र वाला है। 

सस्कारो भी वर्णन विस्तृत तथा आवज्जक है। जिसे विवाह कहते है वह अनेक विधि-विधानो का हृदयग्राही पँंज 
है। इन' सस्कारो के अनेक अगो तथा उपार्गों का विधिवत्‌, प्रामाणिक एवं सुन्दर वणन' कर लेखक भूले-मटके सस्कारो को 
विद्वानों के सामने बडे कौशल से प्रस्तुत करता है। 

इस ग्रन्थ मे लछोकविश्वासो का प्रामाणिक तथा सजीव वर्णन विद्वानों के व्यान को बलात्‌ अपनी ओर आक्ृष्ट कर 
लेता है। इतने विविध तथा विचित्र लोक-विश्वासो का एकत्र प्रतिपादन मनोरम तथा ज्ञानवधक होने के साथ ही बडा रोचक 
एवं आकषक है। लेखक ने टैब” का वर्णन' इसी प्रसग में किया है। 

टैबू (7००००) शब्द अग्नेजी भाषा का नही है। प्रत्युत एशिया के पूर्वी समुद्र मे फैले हुए टापुओ में से अन्यतम' 
'टोगी” ठापू की भाषा का शब्द है। इस शब्द का अथ है--वर्जना। पवित्र तथा अपवित्र ढोनो प्रकार की वस्तुओ को वजित 
करना, निषिद्ध मानना इस शब्द का अभिप्राय है। अनेक टैब्ओ में से पत्नी के लिए अपने पति' का नाम' लेना अन्यतम टैबू है। 

यहाँ इस विषय के सम्बन्ध मे एक रोचक दृष्ठात प्रस्तुत किया जाता है। पुत्र की कामना करने वाली किसी स्त्री को 
उसके गूरू जी ने जप करने के छिए एक मत्र बतछाया तथा कहा कि इसका विधिवत्‌ जप करने से तुम्हारे सनोरथ की सिद्धि 
अवश्य होगी। एक वर्ष के अनन्तर जब्र से गुरुजी लौटकर आये और उस स्त्री से उस मत्र के फल के विषय में पूछा। पत्नी ने उदास 
होकर उस मत्र की निष्फलता की बात कही जिसे सुनकर गुरुजी ने आइचर्य प्रकट करते हुए उस मत्र के स्वरूप को जानना चाहा। 
उस स्त्री ने धडल्ले से मत्र कहा “चम्पो के चाचा तव शरणम्‌।” स पर गुरु जी ने कहा कि मैने तो तुम्हे देवकीननन्‍्दन' तव 
दरणम्‌” यह मत्र दिया था। यह नया मत्र कहाँ से आ गया ? तब उस स्त्री ने कहा महाराज! यह मेरे पति का नाम 
है। इसका उच्चारण मै कैसे करती ? इसलिए मैने अपनी भतीजी का नाम इसमे डाल दिया। क्योकि इसी नाम से मै उन्हे 
पुकारती हूँ। यह सुनकर गुरुजी जोरो से हँसने ऊगे। इसी प्रकार से दूसरे अनेक रोचक टैब प्राप्त होते हे जिनका उल्लेख 
मनोरजक सद्ध हो सकता है। 

प्रात काठ, मागलिक वस्तुओं के दशन का विधान, समस्त दिवस को मगरूमय बनाने का एकमात्र साधन मात्ता 
जाता है। प्रस्तुत पुस्तक के विद्वान्‌ लेखक ने इस विषय की अनेक वस्तुओ का विशिष्ट उल्लेख किया है। इस प्रसंग में 'नैष- 
घीय चरितम्‌” का वह भव्य इलोक उद्धृत किया गया है, जिसमे राजा नर ने अपनी प्रियतमा के मगरूमय मुख का प्रात कार 
दशन कर सुप्रभात का प्रारम्भ किया है। 

प्रिय के लिए अपनी प्रियतमा के मुखारविन्द के दशन' के समान ही, प्राचीन काल मे प्रजा के लिए राजा के मुख का 
दशन, भव्य, दिव्य तथा कल्याणकारी माना जाता था। यहाँ प्रासगिक होने के कारण निम्नाकित तथ्य का उल्लेख करना 
नितानत आवश्यक तथा समीचीन है। 
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१ देखिए-«भोजपुरी लोक-सस्कृति से जलेबी का वर्णन। 





न शेर ० 


इस मख-दशन के प्रसंग मे महाकवि काडिदास ने रघुबण में शत उम्बेर तथा वि।सोी राजा विश कि ।, 


चरित्र का चित्रण किया है। वह राजा इतना विठासी था, रासरग में, तातगात में ॥ का वा शव + ०४ 
के विषयों स॑ रहित, किसी भी क्षण को, सहन करत मे निताल जग था। 7 रा मशं, विज यो बभांगा।।] 7 
के कारण उसके दशन' के दिए विशेष रूप से उत्सुक तथा छाठ़ायित ना प्रशा वी उछ । नो | ' ध] व 7 
मत्रियो के दढ आग्रह को वह टाल भी नहीं सतता था। तथे यह लिशयी वा व साध । अवक 7 ॥ 6 +] । ईईे 


प्रजा को दशन देता था। अर्थात्‌ वह अपना मुह ने दिखला कर व+5 पिन पैश हा कक जऱे घी + ॥।याोँ | ॥4 
वो सम्पन्न करता था। 


“गौरवात्‌ यदपि जातु मन्रिणा, 
दान प्रकृति-काक्षित ददो। 
तद्‌ गयाक्षविवरावलब्बिना, 
केवलेन चरणेन  करिगतम॥।' 
रघुबरा १९॥७ 


! 


नाना प्रकार की व्यावहारिक वस्तुओं के रूप रग जाकार प्रयपर आदि ता विशवर क। ॥॥॥ 8 7! * [+।। 
साहित्यिक सोदय स मण्डित है। विवरण की रखता जो कारण ग्रह वितासत राजा वाह 686. ।॥॥ ४] 
भाषा सहज, सुन्दर तथा स्निग्ध है। भोजपुरी छाक-गीता के प्रभत उद्धरणा से विभाविं 0 / शा. शाह, | 
कमनीय हे। स्तान' स्थान पर सस्क्ृत कविता के उद्धरण के फारण सकी रावतता से गशावारण यदि सम । थ। ।। 
ही उदाहरण पर्याप्त होगा। 

काई नव विवाहिता बधू अपनी सास तथा ननद के व्यवशार को हहया वो खणम उसे शठीत में 4" । रेषण परे 
सुन्दर शब्दों मे कर रही' है। 


इक पहयति नेव, पह्यति एदि अ्रभगयक्ेक्षणा, 
ममच्छेदपदु प्रतिक्षणमसो, ब्ले नम वायत्र । 
अन्यासाम्रपि कि क्वीमसि चश्ति,स्मृत्वा मना वेपते, 
कान्त स्तिग्भवृशा बिलोकयति मासेताववाग, रत 


सक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि कृष्णदेव जी ते एस ग्रत्थ मे अपनी सम्राहक बलि के साथ ही साथ, व) मोती । 
चिन्तन का भी स्वरूप इस ग्रत्थ में भलीभाति दर्णाया है। उस पुस्तक # सामाजिब', जोथित एव धामित विधवा थे [4 
चन' में अपने गमीर अध्ययन का प्रदर्शन पदे-पदे किया है। फठस्सरूप “भाजपुरी लात सर्व वा दस संद्य मशाभा7। * 
प्रस्तुतकर्त्ता के रूप मे छोक-साहित्य तथा सस्कृति के विवेच तथा मान्य विद्वान, उतका से स्मरण 377 र/ग थी गा। 
पुरी छोक-सस्क्ृति', ऐसे विद्वत्ताएण विध्वकोश के निर्माण के निमित्त उनपर आभार #देवथा । झन्‍ीतार उरग। जले भे ॥२ॉ] 
यही कामना है कि यह ग्रन्थ लेखक की कीति को अमर बनाने म सहायक सिद्ध दा एयगस्त। लंबाशत। 
'ग्रन्यस्थेया. शुभाशसा, 
न्यूनता.. पृतिकारिणी। 
नूत्ततथ्ये... ससाकीर्णा, 
विदन्मोदाय जायताम॥” 
मोनो अम्ावस्था स० २०४५ बि० 


६२।१९८९ ई०, वाराणसी “"बलदेव उपाध्याय 


(पदाभुषण, अआलाय ) 


भूमिका 
& (2 


डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय लोक-पात्त के क्षेत्र मे आजीवन निष्ठापृवक्र पेवा करते रहे हु ओर उनके जैसे तपोपूद्ठ, जान- 
वद्र व्यक्ति मुझसे कहे कि भूमिश ठिख , यह मेरे ठिए बहत ही सकोच की बात हे। परतु वे बडे हे, उनकी बात ढाह 
भी वही छफ़ता। उससे फुठ एकित्या उनर्क नथ्री पुस्तक “भोजपुरी लोक-सस्द्वति” के विषय में लिख रहा हैं। 

ग्य० सर जाज ग्रिफ्सन ने विहार पीजेए' लाइफ से भोजपुरी, मगही, मैथिली जीवन! ओर उसमे प्राक्त समद्ध शत्दा- 
पली का सवक्षणात्मक अव्ययन' करके बा उपणर किया हे कि भारतीय छोक-जीवन ओर विज्ेपत पूवा लेत्र के लोफ-जीयश 
के विविथ पक्षों की ओर विद्वाना का यान गया ओर इसमे निहित सास्कृतिक-मापिक तत्त्वों की खोज को शाब के क्षेत मं 
प्रतिष्ठा मिली। 

लोकगीतो के सकलन के माग-दशन' का काय स्व० प० रामन'रह जिपाटी ने किया था। लोक-गीतो मे निहित सहज 
माधुय जोर सूक्ष्म मानवीय सवेदना की ओर उन्होने व्यान' आक्रष्ट किया। इनके बाद तो लोकवार्ता के सकलन' वी लम्बी, 
अनपच्छिन्न परम्परा हिंदी मे चलछी, साथ ही लोक-भाषाओ मे वैज्ञानिक अव्ययन की भी। भोजपूरी क्षेत्र मे स्व० उदयनारायण 
तिवारी, स्व० महाराजऊुमार दुगशकर निह, स्व० हस कुमार तिवारी, स्वृ० महापण्डित राहुछ साह्त्यायन और स्व० स्वामी 
नाथ सिह ने अठग-अलरूग ढग से इस काप को गरिमामय स्तर तक पहुँचाया। इसी शखला मे आज श्री गणेश चोबे और डॉ० 
क्राणदेव' उपाध्याय जैसे अध्येता इस लाफ सजीवनी थारा को प्रगति प्रदान कर रहे हे। भोजपुरी समाज इनका चिर ऋणी 
स्हेगा। 

“ओजपुरी लोक-मस्क्ति” ग्रन्थ मे 7क प्रकार से विश्वकोशात्मक विवरण है जिसमे जीवन के सभी पक्षों का--आस्थाओ, 
विश्वासा, रीति-रिवाजो, पर्वा-उत्सवो, ढैनन्दित ओर नैमित्तिक अनष्ठानों, खान-पान, रहन-सहन, हास-परिहास, मनोरजन 
के गा।ता, शगार-अ्रसायन, रिब्तो के तायो-्बानों सामाजिक व्यवस्था की बुराइयो और अच्छाइयो--सब बात पर इतने 
सह्प मे ऑर 'तनी स्पप्ठता के सा» पिपरण रोचक ढग से दिया गया है। यहा तक कि निषिद्ध या वर्जित वस्तुआ का विवरण 
शोर आगयाप की प्रकृति के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया का विवरण भी बठे सटीक ढग से दिया गया है। 

या अबब्य हे कि विवरण में उ3 छूट गया हो। क्योकि यह एव व्यक्ति का किया गया काम हे और सर्वोत्तम 
लग्य हा सकता हे। परन्तु सर्वात्तम के ज3 उत्तम काय को टाउना टीक नहीं होता। 

भारशणीय उपा याय जी ने उत्तम काय किया है। इन्होने तथ्यो को इस तरह से वर्गीकृत और सुसवदध रूप में रखा 
कि भोजपुरी छोक-सस्क्षति का समग्र चित्र सामने उपस्थित हो जाता हे। इस प्रकार यह बहत बडा अबदान हे छोकवार्ता 
अश्ययन क्षेत्र में। 
संस्कृति की पहिचान समग्रता में ही होती है। वह समग्रता खण्डो में नहीं पहिचानी जाटी। प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन 
से समग्र टप्टि से लोक-मस्क्रति को पहिचानने के लिए प्रामाणिक आधार मिलेगा। उपाध्याय जी ने दंश की सास्क्ृतिक परम्परा 
से बीच-बीच में, अपने विवरणात्मक तथ्यों को जोडने का प्रयास भी किया हे। परन्तु उनका अधिक ध्यान विवरण देन 
रा हैं) विवरण की प्रयोजन-मीमासा पर नहीं हे। परन्‍त एक ग्रन्थ मे यह सभव भी नही हे। 

मेने इस ग्रन्थ को आद्यल्त पढ़ कर बहत-सी नयी बाते सीखी हं। यह भी रूगा हे कि मेरे निजी जतुभव ससार वी 
बह्त मारी नीजे छट गयी हं। पर लोक बडा विस्तत हे और भोजपुरी-छोक वटा विविध भी हे। ध्समे इतने सामाजिक 
ओर प्रतिप्टित स्तरों वी ससष्टि हे कि पूरा विवरण तैयार करने के लिए और विवरणों की सार्मिश्रायता का विववेचन 
करने के ठिए, क्रम से कम बीसेक लोगा की टोली ठगे ओर तब दस पन्‍्तह वर्षी में यहु विव्वकोश तैयार होगा। अकेले एक 
भादमी ने, एक ऐसे कोश का प्रारूप, अपने अकेले बल पर तैयार किया हे, यह आइचय है ओर इस कारण इस ग्रन्थ की जितनी 
भी प्रशमा वी जाय, कम होगी। ७ 


है 
के' 


>विद्यानिवास मिश्र 
वाराणसी जेष्ठ सुदी ३, २०४६ वि०, ६/६/१९८९ ई० 


न शेर ७ 


इस मख दशन के प्रसग में महाकवि कालिदास ने रघुवश में एव 'दम्पट तथा बिलासा राजी अधिव्णो 4 वि 
अरित्र का चित्रण किया है। वह राजा इतना विलासी था, राम-रंग में, याउन्गाव में व इतता हवा हहता था १]! 
के विषयो से रहित, किसी भी क्षण को, सहन करन में तिताल्त' असमथ था। हि। रात मं? 7 विलार लगी भा रा ॥४न 
के कारण उसके दशन' के लिए विशेष रूप से उत्सुक तथा डाजायित अपना प्रजा का वह जा (4 (4०7) पह 7 
मत्रियो के दढ आग्रह को वह टाल भी नहीं सत्ता था। तथे यह सि'की 7 लि. के मांग से जया एक ॥३ ।। '॥ बेर 
प्रजा को दशन' देता था। अर्थात्‌ वह अपना मुँह न दिसला कर उछल पिन पैर का रेशक हर प्रजा | भार्गा । ॥4 
वो सम्पन्न करता था। 


“गौरवात यदपि जातु मन्रिणा, 
बदन प्रकृति-कांक्षित ददों। 
तद्‌ गरषाक्षविवरात्र८ल्बिना, 
केवलेन. चरणेन  कल्पितम।। 
रघुवर १९४७ 


ताना प्रकार की व्यावहारिक वस्तुओं के रूप रग ओबार प्रकार आदि हा बिस्तर बात 2 से सो। | । पर ।व 
साहित्यिक सोन्दय से सण्डित है। विवरण की सरसता के तारण यह लितल रोचगा आप्धना कया ववजत है। “सका 
भाषा सहज, सुदर तथा स्तिग्ध है। भोजपुरी छोक-गीता क॑ प्रभूत उद्धरणों से विमधित होने के न्‍ारण शेर प्राशाणित था 
कमनीय है। स्थान स्थान पर संस्कृत कविता के उद्धरण के कारण इसकी राचकता में असाधारण बढ्धि हो गे है। बहा ह_ 
ही उदाहरण पर्याप्त होगा। 

कोई नव विधाहिता बधू अपनी सास तथा ननद के व्यवहार की कंदुता वा वणन इस इठाब' में ईडी व्यस्थपृण पररतु 
सुन्दर शब्दों मे कर रही है। 


“इक पदयति तेज, पश्यति यत्रि अ्रुमगशर्णक्षणा, 
मर्मरछेदपदु. प्रतिक्षणमसों, अूते ननाभ्दादश । 
भअभन्यासामपि कि अवीमि खरित, स्मृत्या मनो वेपते, 
कान्त स्तिग्धदुश्ा बिलोकयति मामेतामदाग' सकति।।' 


सक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि कृष्णदेव जी ने इस ग्रन्थ में अपनी संग्राहक वुलि के साथ ही साथ, अपने मा कि 
चिन्तन का भी स्वरूप इस ग्रल्थ में भछीभाँति दर्शाया है। इस पुस्तक के सामाजिक, आधिक एवं धामिक विययों म विव- 
चन' में अपने ग़मीर अध्ययत्त का प्रदर्शन पदे-पदे किया है। फठस्वरूप “भोजपुरी लोक-सल्कृति” के इस भव्य महामसारत वे 
प्स्तुतकर्ता के रूप मे लोक-साहित्य तथा सस्कृति के विवेचक तथा मान्य विद्वानू, इनका सदा स्मरण करने रहेंगे ला 'भाज 
पुरी लोक-सस्क्षति', ऐसे विद्वत्तापूर्ण विश्वकोश के तिर्माण के तिमितत इसका आभार हृदय में स्वीकार करगे। अन्त में मरी 
यही कामना है कि यह ग्रन्थ लेखक की कीति को अमर बनाने में सहायक सिद्ध हा बम्स्त। तथास्तु। 
'ग्रन्थस्प्रेषा... शुभाशसा, 
न्यूनता. पृतिकारिणी। 
नूत्नतथ्य',. समाकीर्णा, 
विदस्खोदाय जा्पताम॥ 
सोनी अमावस्या स० २०४५ बि० 


६२/१९८९ ई०, वाराणसी “>बलदेव उपाध्याय 


(पद्मभुषण, आचार्य ) 


भूमिका 
& ९ 


डाँ० करष्णदेव उपाध्याय छोक-वात्ता के क्षेत्र में आजीवन' निः्ठापुबक सेवा करते रहे हे और उनके जैसे तपोपूद्ठ, शान- 
बद् व्यक्ति मझसे कहे कि भूमिका डिख ८, यह मेरे जिए बहत ही सकोच की बात हे। परतु वे बडे हे, उनकी बात टाल 
भी नहीं क्ता। इसमे कुछ पक्तिया उनकी तथी पुस्तक “भोजपुरी लोक-सस्क्ृति” के विषय में लिख रहा हूँ। 

स्प० सर जाज ग्रियसन ने विहार पीजेण्ट छाइफ' मे भोजपुरी, मगही, मैथिली जीवन और उसमे प्रयुक्त समृद्ठ शब्दा- 
वली का सर्वेक्षणात्मकः जन्ययन' करके बा उप्र किया हे कि भारतीय छोक-जीवन ओर विशेषत पूवा क्षेत्र के लाक-जीवन 
के विविध पक्षो की ओर विद्वानों का व्यान गया और इसमे निहित सास्क्ृतिक-माषिक तत्त्वों की खोज को शोध के क्षेत्र म 
प्रतिष्ठा मिली। 

लोक-गीतो के सकलन' के माग-दशन का काय स्व० प० रामनरंश त्रिपाठी ने किया था। छोक-गीतो मे निहित सहज 
माघुय और सूक्ष्म मानवीय सवेदना की ओर उन्होने व्यान आक्रष्ट किया। इनके बाद तो लोकवार्ता के सकलन' वी लम्बी, 
अनपच्छिन्न परम्परा हिन्दी मे चली, साथ ही छोक-भाषाओ मे वैज्ञानिक अध्ययन' की भी । भोजदपूरी क्षेत्र मे स्व० उदयनारायण 
तियारी, स्व० महाराजऊुमार दुर्गाशकर नि, स्व० हस कुमार तिवारी, स्त्र० महापण्डित राहुल साक्ृत्यायन और स्व० स्वामी 
नाथ सिह ने अलग-अरूग ढग से इस काम को गरिमामय स्तर तक पहुँचाया। इसी श्वुखला मे आज श्री गणेश चोबे और डॉ० 
क्राणदेव उपाध्याय जैसे अध्येता इस लोफ सजीवनी धारा को प्रगति प्रदान कर रहे है। भोजपुरी समाज इनका चिर ऋणी 
रहेगा। 

“भोजपुरी लोक-सस्क़ृति” ग्रन्थ में एक प्रकार से विश्वकोशात्मक विवरण है जिसमे जीवन के सभी पक्षो का---आस्थाओ, 
विश्वास, रीति-रिवाजों, पर्वो-उत्सवो, दैनन्दिन और नैमित्तिक अनष्ठानों, खान-पान, रहन-सहन, हास-परिहास, मनोरजन 
के मायनों, श्रगार-प्रसाधन, रिहतो के तातो-बानों, सामाजिक व्यवस्था की बुराइयो और अच्छाइयो---सब बात पर इतने 
सल्प में ओर इतनी स्पष्ठता के साथ विवरण रोचक ढग से दिया गया है। यहाँ तक कि निषिद्ध या वजित वस्तुओ का विवरण 
और आरपाग फी प्रकृति के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया. का विवरण भी बडे सटीक ढंग से दिया गया है। 

यट अवध्य है कि विवरण मे कुछ छूठ गया हो। क्योकि यह एक व्यक्ति का किया गया काम है और सर्वोत्तम ही 
लक्ष्य हो' मकता है। परन्तु मवत्तिम' के पीछे उत्तम काय को ठालना ठीक नहीं हीता। 

आदरणीय उपा'याय जी ते उत्तम काय किया है। इन्होने तथ्यों को इस तरह से वर्गीकृत और सुसबद्ध रूप में रसा 
है. कि भोजपुरी छोक-सस्कृति का समग्र चित्र सामने उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत बडा अवदान है. लांकवार्ता 
के अध्ययन क्षत्र में। 

सस्कृति की पहिंचान समग्रता में ही होती है। वह समग्रता खण्डो मे नहीं पहिचानी जाटी। भ्रस्तृत ग्रन्थ के अध्ययन 
से समग्र स्टि मे लोक-सस्कृति को पहिचानते के छिए प्रामाणिक आधार मिलेगा। उपाध्याय जी ने देश की सास्कृतिक परम्परा 
से, ब्रीच-बीच मे, अपने विवरणात्मक तथ्यों को जोड़ने का प्रयास भी किया है। परल्तु उनका अधिक ध्यान विवरण देन 
पर' है। विवरण की प्रयोजन-मीमासा पर नहीं है। परल्नु एक ग्रन्थ में यह सभव भी नहीं हैं। 

मैने इस प्रत्थ को आद्यन्त पढ़ कर बहुत-सी नयी बाते सीखी है। यह भी छगा है कि मेरे निजी अनुभव ससार बी 
बल्त सारी चीजे छूट गयी है। पर लोक बटा विस्तत है और भोजपुरी-छोक बल्य विविध भी है। इसमे इतने सामाजिक 
और प्रतिष्टित स्तरों की ससष्ति है कि पूरा विवरण तैयार करने के लिए और विवरणो की साभशिप्रायता का विववेचन 
करने के छिए, कम से कम ब्रीसेक लोगा की टोली रंगे और तब दस पन्द्रह वर्षी में यह विश्वकोश तैयार होगा। अकेले एक 
आदमी ने, एक ऐसे कोश का प्रारूप, अपने अकेले बल पर तैयार किया है, यह आइचय है और इस कारण इस ग्रन्थ की जितनी 
भी प्रशमा की जाय, कम होगी। ७ 


“>विद्यानिवास मिश्र 
वार।णसी जेष्ठ सुदी ३, २०४६ वि०, ६/६/१९८६९ ई० 
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लेखव्ड का वक्तव्य 


(00० 
(१) प्रस्त(वना 


आज से पचास वष पहिले जब मैने अपने साहित्यिक जीवन को भोजपुरी छोक-साहित्य की मे सेवा मे 
अर्पित कर देने का निश्चय किया था, तब मैने अपने मन' मे यह योजना बनायी थी कि इस साहित्य की विविध विधाओ 
का सकलन', सम्पादन' तथा प्रकाशन करूँगा। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशा मे एक विनम्र प्रयास है। भोजपुरी छोक-साहित्य की 
विभिन्न विवाओो में लोक-गीत, लोक-गाथ,, छोक-कथा, छोक-नाट्य, लोक-सगीत और लोकऋ-सुमाषित का समावेश होता है। 
इ्तमे से भोजपुरी लोक गीतो के हजारो गीतो का सग्रह तथा सम्पादन ठो वहत्‌ भाग्गे मे आज से अनेक वष पृव, हिन्दी 
साहित्य सम्मेललत, प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है। इसका तीसरा भाग भोजपुरी अकादमी, पटना (बिहार) से अभी कुछ 
वृष हुए प्रकाशित ८आ है। इसी तीसरे भाग के साथ भोजपुरी की प्रधात' लोक-गाथाये भी प्रकाश मे आ चुकी है। 

लोक-सगीत, लोक-गीतो १। प्राण-तत्त्व है। बिना इसके, गीतो के गाने की पद्धति का कुछ पता नहीं चढूृता। इसलिए 
भोजपुरी छोक-सगीत' के नाम' से एक पुस्तक का मैंने सम्पादन किया है जिसमे पचास प्रकार (टाइप) के छोक-गीतो की 
स्वरलिपि' (नोटेशन') प्रस्तुत की गई है। 

लोक-कथाओ का विशाल सकलन मैने किया है जिनका एक भाग सुसम्पादित होकर प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहा है। 
लोक-सुभाषितों के अन्तगत लोकोक्तियों तथा पहुलियों का भी सम्पादन हो चुका है जिसमे वैदिक साहित्य से छेकर आजतक 
इन' दोनो ही' विधाओ की उत्पत्ति तथा विकास पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है। 

“भोजपुरी साहित्य का इतिहास” नामक पुस्तक--जिसका प्रकाशन' १९७० ई० में छोक-सस्क्ृति शोघ-सस्थान वारा- 
णसी से हुआ था--मे भोजपुरी के सन्‍्तो तथा कवियों का कमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इन कवियों के जन्म 
सवत्‌, जन्म' स्थान तथा उनकी पुस्तकों को प्राप्त करने में विशेष प्रयास करना पडा है। भोजपुरी के आधुनिक-नवीन' कवियों 
का वर्णन करके इस भ्र थ को यथासभव पृणता प्रदान की गई है। भोजपुरी लोकनाट्य विदेसिया का विशेष वर्णन “भोजपुरी 
और उसका साहित्य” नामक एक छूघु पुस्तिका में किया गया है। इस प्रकार भोजपुरी छोक-साहित्य-सबधी विविध विधाओ 
पर प्रामाणिक पुस्तकों का निर्माण करके इस साहित्य को समृद्ध बनाने का प्रयास भश्रस्तुत किया जा चुका है। 


(२) इस प्रन्थ की आवश्यकता 

भोजपुरी छोक-साहित्य की' प्राय' प्रत्येक विधा पर ग्रन्थ लिखने के पदचातू, भोजपुरी प्रदेश वी विशाल तथा विराट 
लोक संस्कृति के सम्बन्ध मे किसी पुस्तक का अभाव खटक 'रहा था। हिन्दी अथवा अँग्रेजी मे आज भी ऐसा कोई ग्रन्थ उप- 
लब्ध नही है जिसमे जन-जीवन' तथा लोक-सरकृृति का वणन' किया गया हो। मोजपुरी लोगो के रहन-सहन, रीति-रिवाज, 
प्रथा, सस्कार, खान-पान, वेशभूषा, अलकार-प्रसाधत आदि बडे ही समृद्ध है। इसके साथ ही' इनवी आशिक दर्या मे बडा 
परिवतन दृष्टिगोचर होता है। इनका धाभमिक जीवन बडा ही सररू है जिसके अन्तगत अनेक देवी-देवताओ की पूजा की जाती 
है। इन लोगो का दाशनिक जीवन' भी रोचक है जिसमे कमवाद और भाग्यवाद का अदभुत सामजस्य उपलब्ध होता है। 
ऐसी दशा मे, एक. ऐसी पुस्तक की आवश्यकता का नितान्तः अनुभव हो 'रहा था जिसमे उपर्युक्त विषयों का विशिष्ट 
तथा प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया गया हो। इसी आवश्यकता की पूर्ति के किए इस ग्रन्थ का निर्माण किया गया है। 

भोजपुरी' लोक-सस्क्ृृति का क्षेत्र बडा ही व्यापक तथा विद्ञाल है। उत्तरप्रदेश तथा बिहार से फैले हुए भोजपुरी 
भाइयों की रहन-सहन', खाप-पान, वेशभूषा, खेल-कूद मे' विविधता होते हुए भी एकता पायी जाती है। पुत्र-जन्म, जनेऊ, 
विवाह और मृत्यु सम्बन्धी सस्‍्कारों के अवसर पर विविध प्रकार के अनेक विधि-विधानों का सम्पादन किया जाता है। परन्तु 
अद्यावधि इत विविध विधानों को लिपिबद्ध नही किया जा सका है। इनके सबंध में ऐसा कोई भी ग्रल्थ उपलब्ध नही है जिससे 
इनके विषय मे समुचित जानकारी प्राप्त की जा सके। 


“ ६ “ 


इसी प्रकार भोजपुरी समाज मे स्त्रिया की क्या दशा हैं, उसके अधिकार और पल ये कया है ख।।। था।विरों पररि 


वार के सदस्यों का आपस में कैसा सबंध हे आदि विषया--जिनका सबत रामाजसारभातल जंबयन से * । थार मे बा, 
कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो वहा भी कवढ निराशा हो हाथ उगगी। शिम्बट ।, बदि साजपुर। डोगे। ॥ २॥। ह। ।या 
वेशभपा के विषय में जानना, चाहे कुछ अध्ययन की आवश्यकता या इच्छा रा, ता वविधय मे मा सिह /।व % भा। 

ह ऐसी परिस्थिति मे इन' सभी अभावों की पूति के छिए बिद्वाला तवा संवसावारश जाता वा साजवरा व स्वाति 


से परिचित कराने के लिए ही इस ग्र थ का लिखने की आवश्यकेता का अनुभव हू । और सा फेजआरप ये पुर।। पाड़ा 
के सन्‍्मख उपस्थित है। 

इस विशालकाय ग्रत्थ के प्रणयन के सम्बन्ध में यही कहना चाहता / जिस प्रहार मुमलिका अनंत | | |7/। 
रस लेकर 'ठाता' या मध्‌ कोश (8०6 77४०) तैयार करती है और जिसना आरताब 3? जाग हीहश क॥ [84 रा 
हे, उसी प्रकार हिंदी अग्रेजी ओर सस्क्तत के ग्रत्यों का मल्यन कर्क, उनके अव्ययार तथा मन ॥रत से जा वार मा 
विन्दु प्राप्त 7ए है उही का इस ग्रन्थ में सकठन किया गया है। जत जागा है | बिद्ाना को, वियध ॥२ ॥। रिव॥। 
को इस ग्रन्थ को पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा साधारण जनता का भी आज«»* प्राप्त हॉगा। 

वाणभट्ट के सुयाग्य पुत्र के समान मैं भी यह कह सकता हूँ कि एक महता आवश्या) वा व भूवि ॥ | । «लय 
का (नमाण किया गया है। केंवछ अपनी विद्धत्ता का प्रदशन करन के लिए बिल्यु 5 नहां। 


“प्रःरूष एव हि भया, न कवित्व-दर्यात्‌।' 
(३) अस्थुत ग्रन्थ के लेखन की योजना 


प्रस्तुत ग्रन्थ में दा खण्ड तथा २० अध्याय है। प्रथम खण्ड में १४ अध्याय ह जा मोजगुरा प्र-ज / सामाजि। जाया से 
सम्ब घ रखते है। द्वितीय खण्ड--जो समाज से इतर विषयां स सम्बन्धित ह--प्रथम खप्द मे छ अध्याय 2 जि भाजपरा 
प्रदेश के जाथिक, धारमिक, तथा दाशनिक जीवन की मीमासा की गई है। प्रत्यक ते बाय अतक परि छदा मे विभव। निया गया 
तथा प्रत्येक परिच्छद को भी अनेक अनुच्छेदो मे विभाजित कर उस विपय का वागोपाग लिवलन विया गया 2। 3रहरण 
के लिए अध्याय ५ को लिया जा सकता है जिसमे छ परिच्छद है। इनमें विभिन्न सरकार गा विवेजन प्ररतुत है। “गे अधभाय 
के चोथे परिच्छद--विवाह को ५ अनुच्छेदो में विभकत कर विवाह क॑ सम्बन्ध में हात वाल विविध पे यि कादापा-> «जैसे लिये 
के चोप परिच्छेद--विवाह को ५ अनुच्छेदी मे विभक्त कर वियाह के सम्बन्ध में हाम वा3 विविध बा4 छाोपा->जैत दि ।, 
दहेज, विवाह की तैयारी, बारात का आना, सुमगली--आदि का प्रामाणिक मिव्ण प्रस्शुत विया गया है। इस प्रपपर छप्डा, 
२० अव्यायो, अनेक परिच्छेदो तथा अनुच्छेदो मे विभक्त इस ग्रन्थ को भोजपुरों छॉक-मस्कृति मा। विदवनोष ही समझया चाहित। 
महाभारत की भाँति ध्स ग्रन्थ मे १८ प्रधान अध्याय है जिनसे भोजपुरी-मस्क्ृति का प्रचुर उगन प्रस्तुत है| 


(४) ग्रन्थ का व्यय विषय 


इस ग्रन्थ की अस्तावना में सस्कृति के स्वरूप पर विचार किया गया है। सस्कृति शब्द के अथ को स्पष्ट बरते ट! 
शिष्ट-एम्क्ति तथा लोक-सस्कृति के पार्थक्य को स्पष्ठ किया गया है। 

प्रथम अध्याय का वर्ण्य विषय वण और आश्रम है। भोजपुरी प्रदंदा मे प्राप्त विभिन्न प्रकार वे ब्राह्मणा वा वणन 
करने के पश्चात्‌, ब्राह्मणों की विशेषताओ तथा उनके चरित्र का भी परिचय दिया गया है। क्षत्रिय तथा वेश्या यी पर्चा वे 
बाद इस क्षेत्र को छ हरिजन जातियो के भेद तथा उनके पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो का उल्लेख किया गया है। 

आश्रम के अन्तगत ब्रह्मचय, गृहस्थ, बाणप्रस्थ तथा सत्प्रास आश्रमा का विवेचत बर अन्तिम दो आश्रमा वे 'ह्ास 
की ओर प्रवृत्ति दिखलाई गई है। 

अध्याय दो में भोजपुरी लोक-साहित्य में स्त्रियों की दशा का चित्रण अस्तुत है। पुत्री, पत्नी तथा माला ने रूप मं 
स्त्री का चित्रण करने के पदचात्‌ वन्ध्या विधवा तथा कूछटा स्त्रियों के चरित्र पर भी प्रकाण डाछा गया है। लब॒की, रबर 
छच्छनी' तथा फूहड स्त्रियाँ भोजपुरी समाज की विशेषता हैं। अत इनके चरित्र की भी चर्चा की गई ढ़ भाजपुरी के त्न्वी 
पति-परायणा माध्वी स्त्री, “सीज़र की स्त्री” की भाँति सन्‍्देह से परे होती है तथा अपने आदर्श सतीत्व और पति-संव। 4 


के भे ३ सानी नहीं रखती। अत उसके पावन' तथा आदर्श लरित्र को विशेष रूप से उजागर करने थी प्रयत्न 
! गया है। 


- १७ -- 


तंतीय' अध्याय मे भोजपुरी परिवार का सगठन” विषय पर प्रकाश डाला गया है। भोजपुरी सयुकत परिवार में ४० 
(चालीस) सदस्य होते हे ओर रिब्तेदार या सम्बन्बियों को सरया ३६ (उत्तीस) होती हे जिनका नाम्ता उल्लेख किया 
गया है। सथुक्त परिवार के गुण-दोषो का विवेचन भी इस अव्याय' से उपलब्ध होता है। 

चतुथ अव्याय का वण्य विषय 'सथूक्‍त परिवार के सदस्यों में पारस्परिक सम्बन्ध” है जिससे इस परिवार के सदस्यों 
के! प्म्बन्ध को मधुर तथा कदु इन दो श्रेणियों मे विभक्‍त किया गया हे। मधुर सम्बन्धो मे भाई-बहिन' का स्वाभाविक तथा 
अक्षत्रिम प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ दिखाई पडता हे। यह आइवय का विषय है कि भाई और बहिन का ऐसा 
दिव्य' तथा स्वर्गीय प्रेम सस्कृत-साहित्य मे भी तही दिखाई पडता। कदु सम्बन्धो मे सास-पतोह, ननद-भावज ओर सात-सोत 
का पारस्परिक सम्बन्ध कटुता की उच्चता पर दृष्टिगोचर होता है। इन प्तम्बधों के प्रतिपादन' में भोजपुरी लोकगीतो का 
उदाहरण देकर इनकी पुष्टि की गई हे। 

पचम' अध्याय में सस्कारो का प्रतिपादन किया गया हे। यो तो सस्कारो की सख्या १६ मानी जाती हे परन्तु भोज- 
पुरी समाज के केवल छ सस्कारों का वणन लोकगीतो में उपलब्ध होता हे। इन सस्कारो मे पृत्र-जन्म तथा विवाह और 
मत्यू |त्य'त प्रसिद्ध हे। पुत्र-जन्म' तथा विवाह के अवसर पर अनेक विधि-विवान किये जाते है जिनका प्रामाणिक वणन' यहा 
किया गया हे। विवाह के अन्तगत किये जान वाले अनेक विधानों का विस्तृत वणन यहाँ सबसे प्रथम बार उपलब्ध होता है। 

षेष्ठ अध्याय का विषय प्रथाए हे जिनमे पढे की प्रथा, तिलक-दहेज, छुआ-छत तथा अनमेरू विवाह का वणन किया 
गया हे। इन प्रथाओ मे पर्दा की प्रथा भोजपुरी समाज में विशेष रूप से प्रचलित है। समवत इस सम्पूण देश मे भोजपुरी 
प्रदेश अर्थात्‌ पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी बिहार को छोडकरु--पर्दा की प्रया भारत में किम्वा ससार में इस रूप में कही 
नही पायी जाती हे। यहा स्त्रिया पुरुषो की तो बात दूर रही, अपने घर की स्त्रियो से भी पर्दा करती है। यहा छुआछूत की 
प्रथा भो अपने उत्कष पर दिखाई पडती हे। “तीन कनांजिया तेरह चुल्हा” की लोकोक्ति यहाँ ही पूण रूप से चरिताय होती 
है। गायढार की प्रथा का इस प्रदेश की विशेषता समझनी चाहिए। यह प्रथा समवत अन्यत्र नहीं है। वृद्ध विवाह, अनमेल 
विवाह तथा विधवा-विवाह पर प्रकाश डालकर इस अध्याय को समाप्त किया गया है। 

सप्तम अध्याय में इस प्रदेश मे प्रचलित खान-पान का वणन क्थि गया है। पहिले खाद्य-पदार्था को पाच श्रेणियों में 
विभक्त कर प्रत्येक के अन्तगत आन वार विविध भोज्य, चव्य, तथा पेय पदार्थों का विस्तृत वणन भ्रस्तुत किया गया है। 
भोज्य पदार्थों के अन्तगत चावक के प्रकार, भात बचाने, भात परासने तथा भात खाने की विंध का रोचक वणन हे। अचार 
तथा चठनी के प्रसग मे अचार के विविध प्रकारों तथा चटनियां का उल्लेख पाया जाता है। गेहेँ से बनने वाले विशिष्ट 
माजपुरी मोजनो मे मकुनी, फूटेहरी, बाटी ओर छिट्टों का विवरण दिया गया हे। भिष्ठान्नों मं टिकरी, जलेबी, गाठा और 
कुटकी का उल्लेख हुआ हे जा 5० भाजपुरी हे। 

आठवें और ने अध्याय का वण्य-विषय' क्रमश वेशभूषा तया आभूषण हे। वेशभूषा के प्रसंग में स्त्री तथा पुरुषों 
के पहिनावे का वणन करन के अतिरिक्त, विवाह आदि विशेष अवसरा पर पहिने जाने वाढे कपडो' का भी विवरण दिया गया 
है। आभूषण वाल अध्याय मे स्त्रिया हरा सिर से पाव तक पहिनन के विविध गहनों का विवरण देने के पश्चात्‌ आजकल के 
नये फैशन में गहनां पर भी' प्रकाश डाला गया है। पुराने फैशन वे आमूषण आजकल प्रयोग मे नहीं छाये जाते। उनका स्थान 
अब नय ढंग (फैशन) के गहनो ने छे छिया है। इन दोना ही प्रकार के आभूषणों का तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया 
गया है। 

दशम' अध्याय' मे 'अछकरण तथा प्रसाधन के साधनों” पर प्रकाश डालने का नम्र प्रयास किया गया हे। भोजपुरी क्षेत्र 
की स्त्रियों का जीवन' बडा! सरहू तथा चौकचिक्य से रहित हे। अत यहाँ जो अलकरण तथा, प्रसाधन' की वस्तुएँ प्रयोग मे लाई 
जाती है वे सस्ती तथा सुलभ होती है। वे बडी आसानी से उपत्ब्ध हो जाती है। 

एकादश अध्याय' में भोजपुरी छोककलछा की प्रस्तुति हुई है। इस अध्याय मे वास्तुकला, मृतिकला तथा चित्रकछा का 
विशेष रूप से वर्णन है। भोजपुरी जीवन लोक-कला से विहीन' नहीं है। विवाह के अवसर पर अल्पना बनाना तथा कोहबर- 
घर मे भित्तिचित्रो का निर्माण, इस विबय का प्रचुर प्रमाण है। किम्बहुना, महावर तथा मेहदी छूगाने एवं गोदना गोदवाने 
में भी लोक-कल्ा' के दशन' होता है। वास्तुकला के अन्तगत कछ्चे, पक्‍के घरो की बनावट का वणन' है। कच्चे धरो के बनाने 
म॑ धरनि', खम्भा, ररही, फरठा आदि वस्तुओ का प्रयोग होता है। दस विधय' का वणन इस पुस्तक में पहिली बार ही किया 
गया है। यद्यपि डॉ० प्रियसन ने अपने विहार पीजेण्ट राइफ' ग्रन्थ मे इन वस्तुओं का उल्लेख अवश्य किया हे परन्तु इनका 
बया' उपयोग होता है तथा इनका आकार-प्रकार कैसा हांता है इस विषय का उल्लेख बहाँ नहीं पाया जाता। भतत जिन्नासुओ 
के लिए इस' अध्याय में अनेक उपयोगी बाते प्राप्त हो सकती है। 

भोजपुरी-३ 


इस' ग्रन्थ का द्वाद्श अध्याय लोक-विश्वास से सम्बन्धित है। इस अध्याय को जम कर दिखा गया हैं। प्रतभा छा! 
विश्वास को छ श्रेणियों मे विभाजित किया गया है। छोक-विश्वास का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि मानव जात ही ह४ भ। 
अग इससे अछुता नही है। मनुष्य के जीवन मे विभिन्न ग्रहो, राशिया का भी विशेष स्थान' है। शत मगर जी जाटरओ पु 
ग्रहां के विपरीत होने पर मनुष्य को कष्ट भोगना पडता हे यह एक सामान्य विश्वास हे। शनिग्नह की साहसाता ता प्रसि«& 


ही हैः 
रु पु और पक्षियों की गतिविधि से भी शकुन या अपशकुन का ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न जतरवा में पशुओं ता 
दिखाई पडना शुभ तथा अशुभ का कारण होता है। जैसे दूध पिलाती गाय का दशन शुभ तथा गदह को टिखा., पे ना 
अशुभ है। 
इसी प्रकार से शरीर के विभिन्न अगो--जैसे हाथ और आख के संचालन तथा स्फुरण में भी भुभागभ वा जनमभान 
होता है। यात्रा और स्वप्न सम्बन्धी लोक-विश्वासों पर भी प्रकाश डाला गया है। यात्रा में दिन, ग्रह, वशात्र तेबा 
शूल आदि का विचार किस प्रकार किया जाता है इसका भी उल्लेख हुआ है। कहने का आशय यह है कि छात-विश्यास | 
जितना सागोपाग तथा विस्तृत वणन यहाँ जिस प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत है उतना अच्यत्र उपछम्ध नहीं ह। 

लोक विश्वास वाले अध्याय के आठवे परिच्छेद मे, निषेध (टैब, 7७०००) का जो वणन किया गया है वह राबया ।बान 
तथा मोलिक है। 

त्रयोदश अध्याय मे मनोरजन के साधनों का विवेचन किया गया है। इस क्षेत्र में, धर मे तथा बाहुर मैदाप मे खल 
जाने वाले अनेक खेल प्रचलित है। उन्ही का वणन कुछ विस्तार के साथ यहाँ प्राप्त है। सोजपुरी प्रदेश मे प्रचलित खरल 
सस्ते तथा सुलूम है तथा इन्हे निधन मनुष्य भी आसानी से खेल सकता है। परन्तु दुख है कि पादचात्य देशा के खल फुटबाड, 
क्रिकेट और हाकी के सामने इन बेलो का प्रचछतन' कम होता जा रहा है। ग्रामीण भजनमण्डली के द्वारा रामायण को गायन 
तथा दूरदशन के आगे अब रामलीला का प्रचार कम हो गया है। 

चतुदश अध्याय का वष्य विषय छोक-औषधि है। ग्रामीण छोग डाक्टर की सहायता के बिना गांवों में उपलब्ध ओप- 
धियो के द्वारा किस प्रकार आरोग्य लाभ करते हे इसका वणन' इस अध्याय में उपछूब्ध है। गाँवा में हाते वाले प्रधान रतंगा 
की सख्या प्राय ३६ है जिनमे कुछ तो केवल विश्वास के बल से (छत ट्था' ) ठीक हा जाते है परस्सु मुछ रागा का लिए 
औषधि भी दी जाती है। यह दवा गाँवों मे मिलने वाली जडी-बूटी होती है। इस तरह यहू लोक औषधि सरती तथा सबंध 
सुलभ है। 

पचदश अध्याय मे' भोजपुरी जनता के आर्थिक जीवन का वर्णन उपलब्ध होता है। भोजपुरी क्षत्र म (भालीम) 
प्रकार की पेशेवाली जातियाँ पायी जाती है जो विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करके अपने उदर की पूति बरती है। इन 
जातियो के व्यवसाय पर प्रकाश डालकर इनके स्वभाव, चरित्र तथा जीवन के सम्बन्ध मे प्रभलित लोकोवितिया गा भी उत्लेख 
किया गया है। अहीरो के स्वभाव और चरित्र के सम्बन्ध में ऐसी अनेक छोकोम्तियाँ उपलब्ध हाती है, जिनस उनके आधरण 
पर प्रचुर प्रकाश पडता है। इसके अतिरिक्त भूमि के प्रकार, गाँवों मे प्रचलित विभिन्न प्रकार के बाँठद और भापों का उल्लेख 
है। स्वतत्रता प्राप्ति के पदचात्‌ दसमछव प्रणाली के सापो, बाटों तथा सिक्कों का अब प्रचक्ृत हो गया है। एसी स्थिति मे 
इन पुराने बाठो और सिक्‍क्रो का वणन अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। कुछ दिनो के पश्चात्‌ गाँवां में कभी प्रचुर रूप 
में प्रचलित सेर और छटॉक अतीत की वस्तु बन जायेगा। 


षोडश अध्याय मे धासिक जीवन का विवेचन किया गया है। गाँवो में अनेक लोक-देवी और लोक-दंवता प्रचलित हैं 
जिनकी पूजा सवसाधारण जनता बडी श्रद्धा और भक्त के साथ किया करती है। जैसे हनुमान, गणेश, काछी महया आदि। 
इनके अतिरिक्त हिन्दू देवता-मण्डल (8४५८० ) में अनेक नवीन देवियों की उत्पस्ति हो गई है जिनकी पूजा का प्रधार आज 
सर्वाधिक है जैसे सतोषी माता, खोखी मइया तथा पिलेग मइया। 


भोजपुरी प्रदेश मे अनेक प्रेतयोनिया भी उपलब्ध होती है जिनकी सत्ता' तथा प्रभुता के सबंध में लोगों का अटूट 
विश्वास है। जैसे भूत, भेत, पिशाच तथा राक्षस आदि। इन नीच योनियों (ढएश 8फााड ) की कुछ सक्या १६ है। ये 
कुंद्ध होने पर मनुष्यों को कष्ट देने भे समर्थ है। 


इस अध्याय में इन योनियो का बडा ही' विस्तृत, सागोपांग तथा प्रामाणिक वर्णन उपस्थित करने का सफल प्रयातर 
किया गया है। जैसे भूतो का वर्णन, करते समय भूती के लक्षण, भूतो का भोजन तथा निवास, इनके भगाने के उपाय, इसके 
विभिन्न प्रकार आदि का वणन' सबसे पहिली बार हिन्दी मे उपलब्ध है। जहाँ तक मुझे शञात है सस्कृत मे भी इन प्रेत-यौमियों 
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का विस्तृत वर्णन कही उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा मे हिन्दी मे इनके विषय में कुछ सामग्री प्राप्त करना केवल मृग-मरीचिका 
ही नही, असभव सा प्रतीत होता है। इस परिस्थिति मे वतमान लेखक का यह दावा है कि इन' प्रेत योनियो का यह प्रामाणिक 
वणन नितान्त मोलिक हे। यह वणन हिन्दी मे सबप्रथम ही उपलब्ध होता है। अत इस दिल्या मे यह विस्तृत तथा प्रामा- 
णिक विवेचन नवीन' उपलब्धि ही समझनी चाहिए। 
सप्तदश अव्याय मे दाशनिक जीवन का वणन हुआ है। भोजपुरी जनता कमवाद, भाग्यवाद और जन्‍्मान्तरवाद में 

विश्वास रखती हे। भोजपुरिया व्यक्ति अत्यन्त कमठ होते हुए भी भाग्यवाद में अटूट आस्था रखता है। उसके जीवन' का 
महामत्र यह सूक्ति हे-+- 

“होइहे जो राम रचि राखा। 

को करि तक बढावे साखा॥।* 


इसी मत्र के आधार पर वह अपने दैनिक जीवन का परिचालन करता है। 

अप्टादश अध्याय का विषय “भोजपुरी छोक-सस्क्ृति का बदलता स्वरूप” है। पाइचात्य शिक्षा तथा सभ्यता के 
प्रभाव के कारण, भोजपुरी प्रदेश के जीवन' मे महान्‌ परिवतन आ गया है। यह परिवर्तन सामाजिक जीवन के अतिरिक्त 
धार्मित, ओर्थिक, राजनैतिक किम्बहुना दाशनिक जीवन मे भी प्रवेश कर गया है। सामाजिक जीवन के अन्तगत वेशभूषा, 
भोजन-छाजन, रीतिरिवाज, अलकरण -प्रसाधन, खेलकूद, सस्कार आदि का समावेश होता है। इन' सभी क्षेत्रों में परिवतन 
हो गया है। उदाहरण के लिए खेलो को लिया जा सकता है। अब कबड्डी और गुल्ली डण्डा का स्थान क्रिकेट, फटबाल और 
हाकी ने ले लिया है। घार्मिक जीवन में विशेष परिवतन परिलक्षित होता है। नवयुवकों की अब देवी-देवताओ मे न' तो आस्था 
है और न मक्ति। दाशनिक क्षेत्र मे भी इसका चचु-प्रवेश हो गया है। यह नितान्त परिताप का विषय है। 

उनविशति' (उन्नीसवे) अध्याय मे भोजपुरी छोगो के स्वभाव और चरित्र का विवेचन प्रस्तुत है। भोजपुरिया स्वभाव 
से ही स्पष्टवादी होता है। वह छाग-लपेट वाली बाते करना नहीं जानता। वह केवल स्पष्ट बात करना जानता है। उसे 
बात बनाने नहीं आता। इसी स्पष्ट स्वभाव के कारण वह बन्‍्चक नही है। वह किसी को धोखा नही दे सकता और न' किसी से 
धोखा खाना वह जानता है। वह बल, पौस्ष में विश्वास करता है। इसीलिए छाठी में उसकी अट्ट आस्था विद्यमान है। 
डॉ० ग्रियसन' ने अपनी' पुस्तक भारत का भाषा सर्वे” से इन भोजपुरियों के स्वभाव तथा चरित्र का बडा विशद तथा यथार्थ 
वर्णन प्रस्तुत किया है। भोजपुरी लोगो की इसी' चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना इस अध्याय का विषय हे। लोकोक्तियों 
तथा कथाओ वा दृष्ठात देकर इन लोगो के इस स्वभाव तथा चरित्र की विशेषता यहाँ वर्णित है जिससे पता चलता है कि 
भोजपुरिया कितना कमठ चरित्रवान्‌ तथा साहसिक होता है। 

बीसवे अध्याय मे उपसहार किया गया है। इस पुस्तक के अन्त में तीन परिशिष्ट भी दिये गये है जो निम्न है--- 

(१) सशोधन तथा परिवर्धन। 

(२) सन्दभ ग्रन्थ-सूची। 

(३) भनुक्रमणिका। 

इस प्रकार दो खण्डो तथा बीस (२०) अध्यायों मे भी भोजपुरी लोक-सस्कृृति का यह विश्वकोश अपनी परिपृणता 
को प्राप्त करता है। 


(५) विशिष्ट निवेदन 


इस ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय मे भोजपुरी छोक-साहित्य मे स्त्रियो का चित्रण” किया गया है। इस सम्बन्ध मे भोजपुरी 
समाज में पाये जाने वाली सती तथा कुलटा दोनों ही प्रकार की स्त्रियो का उल्लेख हुआ है। परन्तु इसमे कोई सन्देह नही 
कि भोजपुरी स्त्रियों गणगा के जल के समान पावन तथा पवित्र एवं हिम-राशि के समान' निष्ककक तथा शुभ्र है। 

इस अध्याय में भोजपुरी लोक-साहित्य में भोजपुरी स्त्रियों का जैसा स्वरूप उपलब्ध होता है उसी का चित्रण ह-ब-हू 
उसी रूप में किया गया है। अपने प्रत्येक कथन' को लोक-गीतो की पक्तियों को उद्गधत कर उसे प्रामाणिकता प्रदान' करने का 
सफल प्रयास किया गया है। फिर भी किसी आलोचक को इसमे वर्णन की अतिरजना या अतिशयोक्ति की गध मिल सकती 
है। उन आलोचको की आलोचना के उत्तर से मेरा यही नम्र निवेदन है कि मेरा जन्म भोजपुरी प्रदेश के ठेठ (अटट) गाँव 
में हुआ है। भोजपुरी' समाज मे मै पैदा हुआ हूँ और उसी मे मेरा पाकून-पोषण हुआ है। भोजपुरी जन-जीवन मे मै रमा 
हैं और इसी जीवन को जिया भी हूँ। अत मैंने अपते पचासों वर्षों के अनुभव के बहू पर स्त्रिस्रों की दक्ा का जो चित्रण 


कक २ 9 साय 


किया है वह बिल्कुल सत्य हे, ठीक है। उसमे अतिरजाा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं ह। छाह गीता का प्रामाण्य उद्धा ॥२ 
देने के पश्चात्‌ मेरे अतिशयोक्तिपूण वणन के लिए अवकाश ही कहा रह जाता है। 
श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भारतीय स्त्री समाज की दशा का उणन' करत है जा डिसला है बला रत कि +« 


“अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही पहानी! 
ऑचल में है दृुधः ओर आऑलो' में पानी।॥। 


परतु भोजपुरी समाज की स्त्रियो के विषय में बिना किसी संदेह तथा राण्ठा वे, विश्चित रप वे मे कट सा वाह 


“भोजपुरी अबला की हे यह वु खद कहानी, 
सिर पर है अपप्ान, और आबो से पानी॥। 


लोकगीतो से प्रमाणित कर स्त्रियों का जो यह चित्रण किया हे पठ उछ प्राची। समाज वी खाती परत ॥२॥॥ &। 
इस कथन में सन्देह नहीं। परन्तु यह सवथा सत्य है। जाधुनिक शिक्षा के प्रचार 4 बाश्ण ज। भाजपरी प्रदा | रे वा रामाज 
में भी महान परिवतन पाया जाता है। अब गावों में स्त्री-शिक्षा का पवार होने “गा टै। जते। रियो न्‍लातिभाग । थे 
पदो पर आसीन' हे। पुरुषों का दृष्टिकोण भी अब स्त्रिया के प्रति बरणा है। जन एसी परिरिवति में, रिवियां ॥। ॥ भे बहस 
कुछ परिवतन हुआ हे और वे अब पुरुषो के समान ही स्म्भान पद की अधियारिणी मानी जाने ठगी 72। 


(६) प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषताएँ 


(१) इस ग्रथ की सबसे बडी विशेषता यढ है कि यह सत्रथा मालिक ग्रन्थ 2ै। रंग पस्तक में जिन तरयओं वा प्रति 
पादन हुआ है उसका वणन हिन्दी अथवा अग्रेजी की क्रिसी भी पुस्तक में उपलयव नहीं है। टेस प्रावर यहा जा /3 फिर 
है वह लेखक के पचासो वर्षों के दीघकालीन पठन और मनन के आधार पर अफित है। प्तगाक उेसब' ने भाजपरी सगाज के! 
जिस प्रकार देखा तथा परखा है, जिस प्रकार इसको जिया है तथा इस समाज मे रहएर उसका अनुभ। प्राप्त पिया २ उसी 
को यहाँ हिपिबढ्व करने का प्रयास किया गया है। अत इस पुस्तक मे सुनी सुताह बाला पर त्यात ३ दर, अपने निराद्षण 
एव परीक्षण मे जिन वस्तुओ को पाया गया है उही का यथावत वणन प्रस्तुत परतन या प्रयास उतनी है। अ [मूलि वी निकष 
ग्रीवा पर कस कर जिन' तथ्यों, प्रथाओ तथा विधि-विधानों को प्रतलित' पाया गया है 3'ड्री का प्रतिपादन महा प्रस्तत है । 
अत पठन, मनन तथा अनुभव के' आधार पर छिखा गया यह प्रस्थ सवथा मौछिक तथा नवीन है। 

(२) सस्कार सम्बन्धी विधि-विधानो का सवप्रथम बणन--- 

भोजपुरी प्रदेश में प्रधानतवा छ सस्कार प्रचलित' है। इनसे पुत्र-जन्म, विवाह और मृत्यु ही प्रधान है। भाजपुरी 
प्रदेश मे पुत्र जन्म' के अवसर पर अनेक विधि-निषेध प्रचलित' है जिनका पालन' करना अत्यन्त आवायक ह। जैम सौर- 
गृह (सूतिका गृह) में किसी पुरुष का प्रवेश न' करना। जूता पहिन' कर नही जाना। इसके साथ हो अनेक विधि विधाना 
भी किया जाता है--जैसे सूतिकागृह के द्वार पर सदा अग्नि प्रज्वल्ित' रखना। ध्यय को छाट्कर किसी भी व्वयकति का प्रवश 


निषिद्ध तथा ज्योतिषी के द्वारा शुभ मुहुर्त के बतलाने पर भी सूतिका-गृह से प्रसूता स्त्री का बाहर निकलकर समान आदि 
करना। 


ही विवाह के अवसर पर भी अनेक विधि-निषेधों का विधान पाया जाता है, भाषी वर का गांव की सीमा का नहीं छौचना 
कुओँं नहीं झाकना तथा तालाब मे स्तान के छिए नहीं जाना आदि। इसी प्रकार के विवाह से लिए विधि धिधाना को गयः 
लम्बी सूची है जिसका पालन करना आवश्यक ही नही अनिवाय माना जाता है। इन विधानों में निम्नाकित प्रधान है-जैग -+ 
वर रक्षा, तिलक चढाना, बारात की तैयारी, बारात का प्रस्थान / मोटी कोढ़ाई, हलदी' चढ़ाई, भठकोर, परिछावस मप्दप 
हे के मेराई, कन्धा निरीक्षण, सप्तपदी और सुमगली आदि। गृह्मसूत्री मे इन विधि विधाना की एक लम्बी सॉजडिन 
ग़ई है। ' 
किम इसी प्रकार मृत्यु सस्कार के अवसर पर भी अमेक विधि-विधान किये जाते है। दाही व्यक्ति के छिए विहिद अनेक 
“निषेधो का पालन करना पडता है। जैसे प्रतिदिन मृतात्मा की शान्ति के लिए घष्ट मे जल देता, पल या भि ट्रा 
के पात्र मे भोजन करता, दशाह के दिन' पिण्डदान देसा तथा ब्रह्ममोण' आदि। 
उपयुक्त सस्‍्कारो के अवसर पर किये जाने वाले इन विधि-विधानों का भभुर रुप में प्रचार पाया जाता है। परन्तु 


न्बश्रे ।। कम्म 


जहाँ तक मुझे ज्ञात है इन' विधि निषेधो का वणन' हिंदी में कही नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ मे इन विविध 
विधि-विधानो का वणन' पहिली बार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 

३ निषेध (हैव्व)--लोक-सस्कृति (फोकलोर) मे निषेध (टैब) का अपना विशिष्ट स्थ्यन है। अग्रेजी मे इस विष्य का 
प्रतिपादन' करने वाली अनेक पुस्तक उपलब्ध होली है। इन ग्रल्थो मे डॉ० सर जेम्स फ्रेजर का बारह भागों में लिखा गया 
गोल्डेनबाऊ” नामक ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हे। मोजपुरी समाज मे अनेक प्रकार के टैबू' (निषेघ) प्रचलित हे जिन्हें हम 
अपने जीवन' में प्रतिदिन व्यवहृत करते हे। परन्तु इस विषय में भी कोई पुस्तक हिन्दी मे उपलब्ध नहीं है। अत रॉ० फ्रेजर 
की उपर्यक्त' पुस्तक का मनन तथा मन्‍्थन करके इस अध्याय को लिखा गया है। इसके साथ ही भोजपुरी समाज में उन 
निरषेधो (टैबुओ) का पता लगाकर उनका विस्तृत विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। 

४ भोजपुरी क्षेत्र मे अनेक नीच योनियो (हां आ977४) की स्थिति पायी जाती हे। सच तो यह है कि सवसाधारण 
जनता का इन' योनियों मे अटूट विश्वास है। इनकी दिनचर्या अधिकाश रूप मे इनके रा ही परिचालित होती हे। भृत, ढत, 
राक्षस, पिशाच, दैत्य, दानव ऐसी ही योनियरा है। यदि किसी व्यक्ति का रोग दवा के द्वारा अच्छा नहीं होता तो ऐसा विश्वास 
किया जाता हे कि इसे किसी भूत, जिन था पिज्ञात्र ने ग्रस लिया है। 

इन' प्रेतथीनियों का प्रामाणिक किम्वा साधारण वणन भी हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। बहुत प्रयास करने पर 
सस्क्ृत में कुछ सामग्री भले ही मिल जाय परन्तु हिंदी मे इस विषय का अत्यन्ताभाव है। ऐसी परिस्थिति में विलियम' 
ऋक का प्रसिद्ध (दो भागों में) ग्रन्थ पापुछर रिलिजन' एण्ड फोकलोर आफ नादन इण्डिया” ही एकमात्र सहायके  'द्व हुआ 
है। इसी ग्रन्थ का मनन' तथा अनुशीलन करके इस अध्याय मे इस विषय का श्रामाणिक विवरण दिया गया है। 


(५) लोक विश्वासो का प्रामाणिक वर्णन 


भोजपुरी प्रदेश में अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। सच तो यह है कि भोजपुरी लोगो का जीवन लोफ-विश्वासो के 
हारा ही परिचालित होता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पुष्प आदि के सम्बन्ध में सैकड़ों विश्वास प्रचलित हैं। यही बात' मानव 
शरीर के सम्बन्ध मे भी समझनी चाहिए। परन्तु यात्रा के सस्बन्ध जो विश्वास प्रचलित हे उनका विशेष महत्त्व माना जाता 
है क्योकि इनका हमारे दैनिक जीवन' से सम्बन्ध है। 

किसी यात्रा पर प्रस्थान' करने के पूर्व, दिन ग्रह नक्षत्र तथा दिशाशूल आदि का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। 
जायसी ने 'पदमावत” मे इसका वर्णन करके लोक-जीवन' मे इनके महत्त्व का प्रतिपादन' किया है। 


इस अध्याय को लिखते समय हिन्दी मे किसी पुस्तक के अत्यन्त अभाव का अनुभव हुआ। हाँ, सस्क्ृत में डॉ० शर्मा की 
विद्वत्तापूर्ण पुस्तक संस्कृत काव्य में शकुन' के अतिरिक्त बृहत-सहिता तथा महाभारत एवं रामायण से अवश्य सहायता ली गयी 
है। अत हिन्दी में लोक-विश्वासों का इतना सागोपाग तथा प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करने का यह पहिला ही अवसर समझना 
चाहिए। 

स्वतस्त्रता प्राप्ति के' पश्चात्‌ दशमलब प्रणाली छागू करने के छिए इस देदा के मापों, बाठो तथा सिक्‍को में भी परि- 
बर्तन हो गया है। भोजपुरी प्रदेश मे बादो में छटाँक, सेर, पसेरी और मन प्रचलित थे परन्तु अब इनके स्थान पर ग्राम और 
किलो का प्रयोग होने छूगा है। इसी प्रकार मापो मे गए और गिरह का स्थान मीटर ने और दूध नापने के पैमाना को लीटर 
ने छे लिया है। रुपया, आना और पैसा मे आना” का स्थान अब नही रहा और अब 'पैसा-रुपया' से ही काम' चलाना पड़ता 
है। धरती के माप के सम्बन्ध मे भी यही बात समझनी चाहिए। इस पुस्तक मे दशमलव' प्रणाली के अनुसार आजकल जा 
माप, बाट और सिक्‍तके प्रचलित है उनका विवरण दिया गया है। 

अब गाँवों में भी कच्चे मकान बहुत कम बन रहे है। इनका स्थान धीरे-धीरे पक्के मकान ले रहे हे। कच्चे मकानों 
की दीवाल मिट्टी की होती थी और वे खपडा तथा नरिया से छाये जाते थे। इन मकानों के बनाने मे लरही, बॉस, फरदठा, 
धरनि, घोडमुहा और खम्भा आदि का प्रयोग या उपयोग किया जाता था। परन्तु पक्के मकानों के बनने के कारण इस शब्दा- 
बली के प्रयोग को अब अभाव पाया जाता है। डॉ० सर जाज ग्रियर्सत ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “बिहार पीजेण्ट छाइफ' मे इस विषय 
का वर्णन ।कया है। अतः एस प्रल्थ के आधार पर इस विषय' का विवेचन यहाँ प्रामाणिक रूप में किया गया हैं' 


(७) सामूल लिख्यते किलित्‌ 
इस ग्रन्थ में ध्स मल्लीनाथी प्रतिज्ञा को निमाने का पूण प्रयास किया गया है कि--- 


बन प्टे रे किक 


“मामूल लिख्यते किचित, 
नानपेक्षितमुच्यते । 

अतः इस पुस्तक मे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं लिखी गई है जो निर्मल हो ओर जिसकी पुष्टि किसी प्रमाण से तू वी गई ?!। 
इसीलिए ग्रन्थ मे जो भी वस्तु लिपिबद्ध है उसकी पुष्टि लोक-गीतो तथा लोकोक्तियों को उद्धृत कर की गयी है। स्थान-थान 
पर अनेक विद्वानो के ग्रस्थो का भी उद्धरण दिया गया है। जिन अध्यायों मे किसी विशिष्ट ग्रन्थ से सहायता ली गई है उसका 
उल्लेख इस वक्तव्य मे किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक कथन के लिए किसी विद्वान के ग्रन्थ का उल्लेख तथा रांक-गीता 
का उद्धरण प्रस्तुत है। 

परन्तु जहाँ इन' दोनों का अभाव है वहाँ निजी मनन, अध्ययन, पयवेक्षण एवं अनुभव के आधार पर ही किसी वस्तु 
का वर्णन किया गया है। बहुत-सी बाते समाज मे प्रचलित प्रथाओ के निरीक्षण के बल पर कही गयी हैं। अत इस पुस्तत' 
में उपलब्ध सभी कथन प्रबल प्रमाणो के आधार पर आश्रित है। अतएवं किसी भी वस्तु का कथन अमूछ या निर्मल नहीं 


समझना चाहिए। 


(८) भोजपुरी छोक-सस्क्ृति का विश्वकोश 


यह विशालकाय ग्रन्थ भोजपुरी लोक-सस्कृति का विश्वकोश है। इसमे भोजपुरी प्रदेश में निवास करन वाली जनता 
के रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, वेशभूषा, अलकार-प्रसाधन',, सस्कार और प्रथाओं के वणन के अतिरिक्त उनकी आधधिक', 
धार्मिक, राजनैतिक तथा दाशनिक अवस्था का भी सागोपाग विवेचन किया गया है। 
जहाँ तक इन पक्तियों के लेखक को ज्ञात है आज तक (वसन्त पचमी' स० २०४४ तदनुसार १००२-८९ ई७) 
हिन्दी तथा अग्रेजी मे भी ऐसे किसी ग्रन्थ का अत्यत' अभाव है जिसमे भोजपुरी जनता के जीवन के विभिन्न पक्षों का इसना 
सागोपाग तथा प्रामाणिक वणन' प्रस्तुत किया गया हो। अत लेखक की विनम्र सम्मति में प्रस्तुत पुस्तक का महत्व सास्का- 
तिक होने के अतिरिक्त ऐतिहासिक भी है। आज से पचास वर्षों के पदचात्‌ भोजपुरी समाज में इतना परिवर्तन हो जायगा 
कि पुराती परम्पराओ को जानने वारा तथा प्राचीन प्रथाओ का पालन करने वार कोई पुर कंवाजित ही मिले। ऐसी 
दशा में यह पुस्तक भोजपुरी समाज के इतिहास को प्रस्तुत करने मे सहायक सिद्ध होगी। 
शत-साहस्नी सहिता के रचयिता मह॒षि व्यास ने अपने ग्रन्थ के विषय में बड़े ही गये तथा अभिमान के साथ कहा है 
अर्थे धर्म च कामे स, 
मोक्षे उस भरतपेभ। 
यदि हास्ति,. तदल्यत्र 
यश्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌॥* 


भगवान्‌ व्यास के शब्दों मे थोडा परिवतन करके इस विनम्र लेखक का भी इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में यही निवेदन है कि--- 


यदि हास्ति ने तदस्यत्र 
यश्नेहात्ति न तत्‌क्वचित्‌॥' 


कृतज्ञता ज्ञापन-- 
स मैं उन विद्वानों दथा सहायको के प्रति अपनी झनज्ञता ज्ञापित करना चाहता हैं जिनसे इस प्रन्थ के मिर्माण में दिशा- 
ते तबा सहायता भ्राप्त हुई है। सबप्रथम मैं अपने पितृ-कल्प, ज्येष्ठ भाता, पद्मभूषण, आचार्य प० अलदेव उपाध्याय 
के श्रीचरणों मे अपना कोटिश प्रणाम अपित करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रति 'शुसाशसा' लिखकर मुझे तथा इस ग्रन्थ का 
गौरव प्रदान किया है। पृज्य ज्येष्ठ भ्राता की प्रेरणा और प्रोत्साहन ही मेरे साहित्यिक जीवन का बल और सम्बल है। आज 
मैं जो कुछ भी हूँ उन्ही का निर्माण किया हुआ हुूँ। उनके वरद हस्त तथा अजञ् आशीर्वाद के अभाव में मेरे लिए कुछ कर 
पाना सभव नहीं है। अत ऋषिकल्प, पूज्य भ्राता को मैं पुन नतमस्तक हो अभिवादन करता हूँ 
सस्कृत साहित्य तथा भाषा शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान डॉ० विद्यानियास मिश्र कुछपति, काशी विज्ञापी: वाराणसी 
रे ! ' कापी३ व 
ने इस पुस्तक की विद्धत्तापण भूमिका लिखकर इस ग्रन्थ के महत्त्व को बढ़ा दिया है। अनेक कार्यों में सतत व्यस्त रहते हु 
भी उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस भूमिका को लिखने की कृपा की इसके लिए मैं उनका हुदय से अत्यन्त आभारी हे 


नव ४ ठ् नया 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रधानमत्री डॉ० प्रभातशास्त्री का म आजीवन' ऋणी हें जिनकी कृपा ने ही यह 
वहत्‌ ग्रन्थ प्रकाश में आकर हिन्दी-साहित्य की वृद्धि करने मे समर्थ हो सका है। साहित्य-विभाग के अध्यक्ष प० हरिमोहन 
मालवीय का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हँँ जिनकी सहायता तथा कृपा के कारण ही यह विशालकाय ग्रन्थ प्रकाशित हो सका है। 
मालवीय जी ने इस पुस्तक को सुन्दर तथा सचित्र बनाने मे अथक प्रयास किया है। इनके सतत सहयोग तथा तत्परता के 
अभाव मे इस ग्रन्थ का प्रकाशन सभव नही था। इन्होने इस पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन के लिए भी प्रयत्न किया हे। अतएव मै 
उनका हृदय से आभार स्वीकार करता हूँ। 

मेरे कनिष्ठ पुत्र डॉ० रविशकर उपाध्याय' एम० ए०, पी० एच० डी०, डि०लिट ने इस पुस्तक के निर्माण में मुझे 
अनेक प्रकार की सहायता पहुँचाई है। अत वे मेरे आशीर्वाद के भाजन' है। 

अन्त में बाबा विश्वनाथ और भगवती अन्नपूर्णा से मै यही प्राथना करता हूँ कि वे सुन्दर स्वास्थ्य तथा लोक-साहित्य 
सम्बन्धी पुस्तक-रचना की मुझे शक्ति द जिससे मै आजीवन' इसकी सेवा में सलग्न रह सक्‌। 


“देहि. सोभाग्यमारोग्य, 
देहि में परम सुखम्‌। 
व्यो देहिं, वल देहि, 
यो देहि, मद जहि।” 


एवमस्तु। तथास्तु। 

च्ुठुण्पात्देव् उपाक्षयाय 
वसन्‍्त पच्सी, स० २०४५ बि० व्ठोक संस्कृति शोध ससधथान, 
तदनुसार १०१२॥८९ वाराणसी 


९, 
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भोजपुरी क्षेत्र का महत्व 


कोई राजनैतिक ईकाई नहीं है। यल्कि यह वह सास्क्रतिवग भसण्ठ हे जिन उस इश को राजवा। 


भोजपुरी प्रदेश | 

तथा सभ्यता के प्रचार में महत्त्ववूण योगदान दिया हे। वैदिक काल से ही यह क्षेत्र अपनों राज।तक तथा सार। क मेहता 
क लिए प्रसिद्ध रहा है। 

4 राम | ।प्ते 


भगवान्‌ राम के विद्या गुरु महपि विश्वामित्र की तपोमूमि यही क्षेत्र रहा है। एसा फहा जाता हैं 
शुरु क॑ आदेश से ताडका का बंध बक्सर नामक स्थान मे किया था, जो भोजपुर म जवरियत टै। 

ससार के दो महान धर्मो--बोद्ध धम तथा जैन धम--को जन्म देने का श्रय इसी भूसण्ड क्राझाप्त ह। भगवा। बद्ध 
का जम कपिलवस्तु में हुआ था और उन्होने महानिर्वाण कसिया नामक स्थान म॑ प्राप्त किया जा देवरिया मिये मे ग्वित 
मुशीनगर के नाम से आज भी विख्यात हे। बृद्ध ने बोधगया में सम्बोधि प्राप्त कर अपने धम का सबप्रथम प्रवा", सारनाव 
नामक स्थान से प्रारम्भ किया था, जो वाराणसी के पास है। इन्होंने यही से अपने धम-चक्र के प्रवतेन या क्रागणज ति्या 
था जो बाद में समस्त भारत किम्बा विश्व में प्रचलित हो गया। जैन' धम क॑ प्रवतक महायीर की जमरथदों 3॥7। उगरा 
मानी जाती हे। “अहिसा परमोधम ” इस उपदेश का शखनाद इसी भोजपुर को भू मिं में सबसे पहिद टओआ या। 

राजनैतिक दृष्टि से तो इस प्रदेश का समधिक महत्त्व दिखाई पडता है। भगवान्‌ बुद्ध के समय में पाटण में [बाप । 
का उल्लेख पाया जाता हे जिनमे काशी, कोशल तथा मगघ अत्यधिक प्रसिद्ध थे। इतमे से काशी और कशद महाजाप.। 
का अधिफाश भाग आज के भोजपुरी जनपद मे अन्तभुकत था। तत्कालीन राजनैतिक -तिहास में इस तीना जाप ॥ | महू य 
पूण भमिका निभाई है। 

भारत का प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्त मौव्य पिप्पली वन के मोरिय जाति का शत्रिय था, जिसने साय परिद भारत मं 
एकछत्र साम्राज्य की स्थापना की। इसी का पौत्र सम्राट अशोक था जिसने युद्ध विजय के स्वाव पर धम्म विजब ॥ रआपना 
करके ससार मे बौद्धधम का प्रचार किया। अपनी प्रजा-वत्सलता तथा दबालुता के कारण अझाक को गणना संसार गे प्रसिद्ध 
सम्रायों मे की जाती है। चद्रगृप्त तथा अशोक भोजपुरी जनपद में ही उत्पन्न हु। थ। थे माला # पशसा पि पछां चने बे 
मोरियो वी संतान थे। 

भारत क मध्ययुगीन इतिहास में भी इस क्षेत्र का महत्व रहा है। बिशार राज्य मे गाभाराम जनपर (भांजिपूरी 
क्षेत्र) मे उस्तन्न बहादुर शेरशाह सूरि ने अपनी सेना के द्वारा चौसा (बिहार) नाम के रबात में दान वो परास्ल किया 
था। इतना ही नहीं उसने अपने वीर बाँकुडे भोजपुरी सैनिकों को लेकर दिल्‍ली पर भी आक्रमण १२ निया था तथा मुगछ 
समाट्‌ हमायू को भगाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर छिया। अपने अल्पकालीन राज्यकाद में अअक महत्वपुण बाय किय 
जो आज भी उसकी कीर्ति को उजागर किये हुए है। 

भारतीय स्वतन्त्रता के प्रथम सम्राम' में, सन्‌ १८५७ ई० में, शाहाबाद (जब भोजपुर जिला) वा निवासी बाबु जुबर 
सिंह ने अपनी बुढ़ापावस्था में भी अग्रेजों से युद्ध कर उनके सैनिकों के छक्के छुड़ा दिये थे। आज भी भाजपुरों छाॉगगोता 
में कुंवर सिह की वीरता के गीत' गाये जाते है। 

किम्बहुआ, आधुनिक स्वतत्रता संग्राम में भी भोजपुरी क्षेत्र के छोगो ने प्रमुख भाग लिया है। सन्‌ १९४२ ई० ब' 
भारत छोडो' आन्दोलन के समय, भोजपुरी क्षेत्र के प्रमूल नगर बलिया में सवप्रथम स्वराज्य की स्वापना हुई थी। इस जन 
पद के स्वतत्रता सेनानियों ने कुछ दिनो के लिए यहाँ अग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। स्वनंत्र भारत जा प्रथम रास्त- 
पति डा० राजेद्र प्रमाद की जन्मभूमि होने का श्रेय इसी' प्रदेश के सारन जिले के जीरादई गाँव का प्राप्म 7। समाजवादी 
आन्दोलन के जन्मदाता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कम्रभूमि' भले ही विहार (पठना) रहा शा, सरस्तु उसका कीं 
जन्म इसी जनपद के बलिया जिले के सिताब दियरा गाव में हुआ था जो आज उनकी स्मृति मे “जयप्रवाग नगर ' के नाम से 
विख्यात है। कुछ वर्षों पूष इस देश की सर्वेश्रेष्ठ व्यायपालिका--सुप्रीम' कोर्ट--के प्रधान न्यायाधीश तथा व्यवस्थापिका--- 
ससद के स्पीकर के पद को भोजपुरी प्रदेश के सपुतों ने ही सुशोभित किया था। मह किसी भी प्रदेश के दि! गौरव की 
वस्तु है। 

ये सब बाते लिखने का मेरा एकमात्र उद्देश्य भोजपुरी-क्षेत्र की राजनैतिक तथा सास्कृतिक महत्ता मात प्रतियादन 

ि जाति था किसी क्षेत्र के साथ पक्षपात नहीं। 
भोजपुरी क्षेत्र मे सभी जातियों तथा धर्मों का निवास पाया जाता है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा छुद्र सभी समान 
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भाव से सुखपूवक निवास करते है। हरिजनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है तथा वे भी समान रूप से शिक्षा 
प्राप्त कर नौकरी करते है। किम्बहुना, इस क्षेत्र मे विशेषकर मिर्जापुर जिले मे अनेक आदिवासी, हरिजन तथा गिरिजन 
भी निवास करते है जो अपने जीवन को सुख के साथ बिताते है। प्राचीन रूढिया और परम्पराएँ धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। 
स्पर्शास्पश की भावनाएँ भी अब नष्ट-सी हो गयी है। इन जातियो के सबध मे ऊँच-नीच के विचार मे अब बडा परिवतन आ गया है। 
इस शअ्कार भाजपुरी प्रदेश मे सभी जातियो के छोग सदुभावपुवक रहते है और किसी से द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। 

भोजपुरी प्रदेश के लोगो मे क्षेत्रीयतता का अभाव पाया जाता है। ये देश के अनेक राज्यो मे फैले हुए है। उत्तरप्रदेश 
के पूर्वी नौ जिलो तथा बिहार राज्य के नौ-दस जिलछो मे यह क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त बम्बई के अँधेरी मे, बगाल 
के चटकलो में और आसाम' के चाय बागानो मे छाखो की सख्या में भोजपुरी रोग पाये जाते है। परन्तु इन लोगो मे क्षेत्री- 
यता की भावना का नितान्त अभाव पाया जाता है। 

भोजपुरी जनता शत-प्रतिशत राष्ट्रीय है। बह समस्त भारत को अपना देश समझती है। इसीलिए यहाँ के निवासी 
प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता या स्थानीयता के क्षुद्र बन्धनों से अपने को नही बाधना चाहते। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण रूगभग 
६-७ करोड की सख्या में विद्यमान होने पर भी भोजपुरियो ने कभी प्रान्तीयता के प्रइन' को नहीं उठाया। भोजपुरी छोगो 
का मूलमन्न है--“यह भारत देश हमारा है। मेरा देश महान्‌। हम' भारत की है सनन्‍्तान।” इस प्रकार जब समस्त देश ही' 
अपना है तब प्रान्तीयता अथवा जातीयता की भावना ही कहाँ से पैदा हो सकती है। 

भोजपुरी लछोक-सस्क्ृति' पुस्तक को लिखकर किसी एक क्षेत्र या प्रदेश की छोक-सस्क्ृति को प्रचारित करने का 
प्रयास नहीं किया गया है। प्रत्युत यह उस असख्य जनता की सस्क्ृति को उजागर करने का विनम्र प्रयास है जो भारत मे 
करोडो की सख्या मे विराजमान है तथा इस देश के बाहर मारिशस, फीजी, सुरीनाम, गुआना, दक्षिण अफ्रीका आदि 
देशो मे भी छाखों की सख्या मे निवास करते है। इस ग्रन्थ के द्वारा राष्ट्रीय एकता (००7०७ ॥7062ए2६०7) 
तथा भावनात्मकः एकता (छ7०४०४० 7700०87०४००) को प्रचारित करने का रूघु प्रयास किया गया है। इसमे जिस 
सस्कृति' का वणन' किया गया है, जिन सस्कारों तथा विधि-विधानों का विवरण दिया गया है वे केवल भोजपुरी प्रदेश मे ही 
नही बल्कि थोडे-बहुत' अन्तर से सवन्र प्रचलित है। 

इतना ही नही, विदेशों मे भी जो भारतीय---विशेषकर भोजपुरी माषी लोग है उनसे मी भावनात्मक एकता स्थापित करने 
में इस प्रन्थ से सुविधा उत्पन्न होगी। उन' प्रवासी भारतवासियों के हृदय में अपने देश की सस्कृति' को जानने की भावना 
उत्पन्न होगी। इस तथ्य का साक्षात्कार लेखक ने अपनी मारिशस यात्रा के दौरान स्वय किया है। अत मेरा यह दुढ विद्रवास 
है कि इस पुस्तक के द्वारा राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की' स्थापना होगी तथा इसकी सवृद्धि होगी। 
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भसुर की कामुकता ७०। (५) अनुच्छेद--ससुर और पतोह ७१। (६) अनुच्छेड---सौत और सौत ७२, सौता पर परारस्णस्कि 
सम्बन्ध ७२, सौत का भय ७२, परदेस से सौत को ले आना ७२, वशी में सपत्नी-माव ७३, सौतियाशर पा समग्र रूप +४। 
(३) परिच्छेद--दिव्य की प्रथा ७४, दिव्य का प्रयोग ७५, गीतो में दिव्य के भेद ७४, दिव्य वा अवसर ५६, टि्य लगे 
का समय ७७, दिव्य लेने वी विधि ७७। 


भ्रध्याय-2 ससकार ७८--१०० 

सस्कार के भेद ७८। (१) परिच्छेद--पुत्र-जन्म ७८, सूतिका गृह ७९। (१) अनुस्छेद गाया, वादन यधा जग /७॥ 
(२) अनुच्छेद--छठी और बरही सस्कार ८१। (३) अनुच्छेद--गर्भिणी' स्त्री के लिए विहिि तथा निषिद्ध बभ /१॥ 
(२) परिच्छेद--मुण्डण सस्कार ८१। (३) परिच्छेद--य्ज्ञोपवीत सस्कार ८३। (४) परिच्छद--विवाह ८५ । 
(१) अनुच्छेद--वर की खोज ८५, तिलक-दहेज की प्रथा ८६, वर-रक्षा तथा तिलक ८६, मफ्दप पी वैयारी /४३। 
(२) अनुच्छेद--बारात का प्रस्थान ८७ । (३) अनुच्छेद--वर की वेश-मूषा ८८। (४) अनुच्छेद--बारात का प्रस्थान" 
८८। (५) अनुच्छेद--विभिन्न वैवाहिक विधि-विधान ९०, (१) कन्या निरीक्षण ९०, (२) कत्यादान ९०, (३) सुमगली 
तथा सप्तपदी ९०, (४) कोहबर ९१ (५) भात खाना, खिचडी खाना तथा माँडो हिलाई' ९१। (६) बारात सी बिदाई 
९२। (५) परिच्छेद--गवना ६२। (१) अनुच्छेद--पुत्री की बिदाई ९३। (६) परिच्छे --म यू सस्भर ९५, (१) 
अनुच्छेद--मू-सेज देना ६५, अरथी ९७, दाह-सस्कार ९८। (२) अनुच्छेद--दाही की वेश-मृपा, दैनिय' बर्या तथा विधि 
निषेध ९९। (३) अनुच्छेद--विधि ९९। (४) अनुच्छेद---मह्टाब्राह्मण को दान-दिणा ६६। (५) अनुच्छद>«पर्की सथा 
बृह्ममोज १००। 


अध्याय-६  प्रयाएँ १०१--११२ 

(१) अनुच्छेद--परदा की प्रथा १०१। (२) अनुच्छेद--छुआछूत की प्रथा १०२। (३) अनुकेद---लिलक- दहेज की 
प्रथा १०३, वर की योग्यता, शिक्षा तथा आय १०४, तिलक का आजार-भाव १०५४ , विवाह के दा अत्य निर्णायक तत्य 
१०६, इस प्रथा के कुछ दोष १०६। (४) अनुच्छेद--बराल-विवाह १०७।(५) अनुष्छेद--बुद्ध विवाह १०८ । (६) अनुच्छद-+- 
अनमेल्ल विवाह १०८। (७) अनुच्छेद--बहु-विवाह १०९। (८) अनुष्छेद--.-विधवा-विवाह ११० । (९) अनुआद---मृस्यू-भाज 
१११। (१०) अनुच्छेद--मायडार' की प्रथा ११२। 
अध्याय ७ खान-पान ११३----१७२ 


महत्ता ११३, भोज्य पदार्थों के प्रकार अथवा श्रेणी-विभाजन ११३। (१) परिक्षओेद-«प्रधातन भोण्य पदार्थ 
११४। (१) अनुच्छेद--भात ११४, महत्त्व ११४, भ्रावलो के प्रधान श्ेद ११५, माव बनाने का प्रदार ११४, भात 
को परोसने का प्रकार ११६, खाने की विधि ११६, खुद्दी का चावक ११६, चावष के द्वारा निमित अन्य भोज्य पदार्थ ११७, 
विभिन्न अन्नो के भात ११७, जनेरा का भात ११८, पकाने की विधि ११८, खाने की विधि ११८। (१) अवुच्छोद-दाल 
११९, खिचडी १२०। (३) अनुच्छेद---रोटी १२०, आम की गुठछी की रोटी १९२। (४) अनुच्छेद--गेहे के आरे से बननेवाले 
अन्य भोज्य पदाथ १२२, पूडी १२२, कचौडी' १२३, पूरी १९४, पराठा १२४, मंकनी १२४६, फुटेहरी ११५, बाटी १२५४, पूभ्रा! १२४५, 
पूआ बनाने की विधि १२६, ठेकुआ १२६, चोथा १२६, दहिरवरी १२६। महुँअरि १२७, दोहथी १२७, पिठौरी १५७, गाता १२७, 
हेंदुआ १२८, काँची १२८, रूपसी १९८, अधरवटा १२८। (५) अनुरछेव--चना १२९, सत्तु--महत्व तथा धिशेधता १९९, 
बनाने की विधि १३०, खाने की त्रिधि १३०, विभिन्न अन्नो के सत्त्‌ १३१। (६) अनुकेद--जना से बनाय जाने बाल 
अन्य मोज्य पदार्थ (३१, पकौडी १३१, बजका, बरी-फुलौर' १३१, छततौरी, तिलौरी, पापड़, कढ़ी १३९, प्रा १३२। (७) 
मपृच्छ॑द-उडद से बननेवाले भोज्य पदार्थ १३३, अदवरी १३३ / पही-बडा १३३, फूछबरा १३३। (८) ममुजाद.-- 
चिउडा-दही १३३, माह १३४। (१) परिच्छेद--जकूपान १३५। (१ ) भनुष्छेद-..जलपान के विभिन्न प्रकार १३५४, 
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भुजुना १३५, चने का भूजूुना १३६, चावल का भुजुता १३६, जनेरा (मक्का) का भूजुना १३६, ज्वार, जौ, चिउडा, बरे, 
वान का लावा, भहुए का भुजुना १३७। (२) अनुच्छेद--घूघुनी १३७, होरहा १३८, तिरूवा १३८, कसार १३८, बनाते 
की विधि १३८, मेथी १३९, सठौरा १३९, खाजा (खाझा) १३९। ओछवानी १४०। (३) परिच्छेद--शाक १४०, आलू 
१४०, बताने की विधि १४१, कोहडा १४१, कटहरू १४१, छौकी १४२, करैला १४२, राम तरोई १४३, तरोई १४३, नेनुआ 
१४३, सतपुतिया १४३, अरुई १४३, अरुआ १४४, सूरत १४४, सेमि १४४, गोभी १४४, बोरो १४४, परवरू १४४, कुदरू 
१४५, बैगन १४५, टमाटर १४५, सहिजन १४६, केला १४६, चिचिंडा १४६, मूली १४६, साग १४६, गिरवेंछ १४७। 
(४) परिच्छेद--- (क) अचार १४७। (१ ) अनुच्छेद--.अचार १४८, आम १४८, कटठहरू १४८, बडहर १४८, मिर्चा १४८, 
अमडा १४९, आँवला १४९, करौना १४९, नींबू १४९, आलू १४९, करेला १५०, सेमि' १५०, इमली १५०, कदम्ब १५०, 
परन १५०, अदरख १५०, मूली १५०। (२) अनुच्छेद---चटनी १५१, आम की चटनी १५१, कोइता १५१, इमली १५१, 
टमाटर १५१, अमरस' १५४२, करोंता १५२, अमडा १५२, अमचुर १५२, मूली १५२, धनिया १५२। (३) अनुच्छेद--- 
रायता १५२, लौकी का रायता १५२, खीरा का रायता १५२, बथुआ का रायता १५३, प्याज का रायता १५३, केला 
का रायता १५३। (४) अनुच्छेद---खटमिट्ठी १५३, मुरब्बा १५३। (५) परिच्छेद---मिष्ठान्न १५४, टिकरी १५४, 
जलेबी १५४, बतासा १५४, लरूकठों १५४, बुनियाँ १५५, पटउरा १५५, खुरुमा १५५, कुटकी १५५, गाटा १५५, अनरसा 
१५५, सनरसा १५५, लड्डू १५५, मोतीचूर का लड़्ड १५६, बेसन का लड्डू १५६, सकर लड्ड १५६, आटे का लड्डू 
१५७, तीसी का लड्डू १५७, खोवा का लड्डू १५७, पेडा १५७, खजुली १४७, गुलाबजामुन १५७। (६) परिच्छेद--- 
फल १५७, आम १५८, आम के भेद १४८, जामुन १५९, कटहरू १५९, बडहल १५९, नीब १५९, नारगी १५९, अनार १६० 
केला १६०, इमली १६०, बेर १६०, कदम्ब १६०, पपीता १६०, लीची १६१, फालूसा १६१, शहतृत १६१, मकोइ १६१, 
भ्षमरूद १६१, बेल १६१, शरीफा १६२, गोदा १६२, गूलर १६२, बरगद का फल १६२९, अमरस १६२, अमडा १६२, आँवला 
१६२९, खजूर १६२, तरकुछ १६३, कोयता १६३, कोइना १६३, भटकोआ १६३१, ककडी १६३, खरबूजा १६४, फूट १६४, तरबूजा 
१६४, खीरा १६४, कत्द १६४, सुथती १६५, गाजर १६५, सिंघाडा १६५। (७) परिच्छेद--पेय पदाथ १६५, शरबत १६५, सीरा, 
राब, रीपारी और महिया १६६, कचरस १६६, देहाती लस्सी १६७, अमझोर १६७, श्रीफल का शबत १६७,, दूध १६७, गोरस 
१६७, दही १६८, मटठा १६८, ठण्डई १६८, खीर १६८, रसियाव १६९, उपसहार १६९। (८) परिच्छेद--(१) 
अनुच्छेव---मादक द्रव्य १६३९, शराब १६९, ताडी १६९, भाँग १७० , गाँजा १७०, अफीम १७१, सखिया १७१। (२) अनुच्छेद--- 
धूम्रपान १७१, बीडी १७१, सिगरेट १७१, तम्बाकू १७१, खइनी १७१। (३) अनुच्छेद--मुखशुद्धि १७२, पान १७२, 
सुपारी १७२, गरी १७२, सौंफ १७२। 


अध्योयं-८2. वैश-भूषा १७३--१८४ 


(१) अनुच्छेद--पुरुषो के वस्त्र १७३, वस्त्रो का भहृत््व १७३॥ (क) पिरके वस्त्र १७३, पगडी १७३, टोपी १७४, 
कतटोप १७५ । (ख) गले के वस्त्र १७५, चादर १७५, गमछा १७५। (ग) शरीर मे पहने जाने वाले वस्त्र १७६, कुर्ता १७६, 
कुर्तों के विभिन्न प्रकार १७६, बगलबन्दी १७६, मिरजई १७७, शेरवानी १७७, रुईगर्दा १७७, गजी १७७। (घ) अधोवस्य 
१७७, घोती १७७, छुगी १७८, लेंगोट १७८। (ड) पैर के परिधान १७६, जूता १७९, खडाऊँ १७९, वर की वेश-भूषा १८०, 
जोड़ा और जामा १८०, जूता १८०, सेहरा १८०। (२) अनुच्छेद--बच्चो के वस्त्र १८१, घुटन्ना १८१, मॉती १८१, जूता १८१। 
(३) अनुच्छेद--स्त्रियो के वस्त्र १८२, ओोढनी १८२, झूला १८२, कुस्ती १८२, चोली १८२, अधोवस्त्र-लगा १८२, 
खुगरी १८३, सदुआ तभ्रा साथा १८३, सरपा १८४। 


अध्याय-२. आभूषण १८५--१९९ 


(१) परिच्छेद--भोज॑पुरी स्त्रियों का जीवन १८५, शरीर के अग-आमूषण का नाम' १८४, स्त्रियों के विभिन्न अगो के 
आमूषथ १८५, (क) पैर के आभूषण १८६ नृपुर १८७, गोडाँव १८७, झाझ १८७, छड़ा १८७, पावजेब १८७, परी था 
पहरी १८७, चूरा १८८। (ख) पैर की अँगुलियों के गहने १८८, बिछिया १८८, विच्छुआ १८८। (ग) कठि के आभूषण १८९, 
करवती १८६, इण्डा था डेंडक्सी १८९। (ध) हाथ की अँगूली के आमृषण १८९, अँगूठी १८९, हथसकर १९०। (ड) प्रकोष्ठ 
(पहुँचा) के आभूषण १९०, केगना १९०, पहुँची १६१, चूडा अथवा चूडिया १९१, बहलोई १६९१। हथउरा १९१, (च) काँह 
के आभूषण १९२, बाजूबन्द १९२, बाँक १६२, बिजायठ १६९२, जोसत १६२, बहरबंटा १९२। (छ) वक्षस्थल के आभूषण 


कक . ही. जाम 


१९२, हार १६९३, चद्धहार १९३, तिलरी' १६९३, मोहरमाछा १९३, सिकडी १९४, हलका १९५४। (ज) कण्ठ के आजुषण 
१९४, कष्ठा १६४, कण्ठेसिर १९४, हँसुछी १९४। (झा) कान' के आभूषण १९४, तरिवतन' १६४५, कनफूड १६५, कृण्डर १९५, 
बारी या बाली १६६, उतरना १६६। (न) नाक के आभूषण १६६, झुलनी १९६, तकबूली १६७, 4ैसर १६७ कक १६५, 
नथुनी' १९७, छूछी १९७, पान १९७, बुलाक १९७। (ठ) सिर के आभूषण १९८, मँंगटीका १६८, संपटोषिन १६८, मौती १६८, 
लटकन-झबिया, १९८, झबिया १६८। (5) वस्त्रों मे टाँके जाने वाले आभूषण १९८, मनोरी १९८, पत्ती १९९। (२) 
अनुच्छेद--बालको के आभूषण-१९९। 


अध्याय-१०  अलकरण तथा प्रसाधन के साधन २००---२०८ 


(१) अनुच्छेद--बालो के प्रसाधन २००, तेल २००, सरसो का तेल २००, नारियल का तेल २०१, तीसी का तेल 
२०१, रेडी का तेल २०१, कोइना का तेल २०२, बालू झारने के साधन २०२, कघधी २०२, थकरी २०२। (२) अनुस्केद-.. 
केश-पाश की रचना २०२, बालो के गूँथने के प्रकार २०२, जूरा २०२, चोटी २०३, वेणियाँ २०३। (३) अपुलद दा रोौर 
के विभिन्न अग्ो का प्रसाधन २०३, अबटन २०३, बुकवा २०४, भाँग २०४, लकाट २०४, हॉल टीका २०४, आँख-काजल 
२१०४, अजन' २०६, सुरमा २०६, दाँत--मिस्सी २०६, गला-फूछो की माला २०७, बाह--गोदना ९०७, हाथ--«महदी <०७, 
पर-महावर २०८, इत्र-२०८। 


अध्याय-११ भोजपुरी छोक-कलछा २०९---२१७ 


(१) परिच्छेद--वास्तुकला २०९, निर्माण का प्रकार २०९, कमरो की सख्या २१०, छप्पर को घर २१०। (२) 
परिच्छेद--मूतिकला २११। (३) परिच्छेद--चित्रकछा २१२, चित्रकला के उपादान' २१२। (४ ) परिष्डट---अल्थना २१३, 
थापे २१३। (५) परिच्छेद--मेहदी-२१३, महावर २१४, गोदना २१४, मिष्ठान्न २१४, बारपाई बनना ४(१४। (६) 
परिच्छेद--गृह-निर्माण २१४५, सिरकी के घर २१५, छप्पर के घर २१६, मिट्टी के घर २१६, पक्का मगान २१७। 


अध्याय-११ लोक-किवास २१८---२५४ 


(१) परिच्छेद--शकुन तथा अपदकुन २१८, शकुन का अधे तथा उसके भेद २१८। (१) अनुश्छेद-«मभचर' संबभी 
लोक-विश्वास' २१९, कौआ २१९, नीलकठ २ १६, जजन २१६, गृद्ध २२०, कबूतर २२०, उत्छ २२९०, भयर २२०, क्षेमकरी २२०, 
कुररी २२१, गौरैया २२१, हस २२१। (२) अनुच्छेद---थरूचर संबंधी विधवास २२१, गाय २२ है, बैठ २२२, बिल्ली २९२, 
गीदड २२२, भैंसा २२२, छिपकली का गिरना २२२। (३) अनुच्छेद--जलचर सम्बन्धी विववास २२३, मछली २२३। 
(२) परिच्छेद--आकाशीय पिण्ड सम्बन्धी विश्वास २२३। (१) अनुच्छेद---२२३, सूये २९३, बक्रमा २२४, मंगल २२४, 
वृहस्पति २२४, शुक्र २२४, शनि २२५। (२) अनुच्छेद---तारा २२५, अगस्त २२४, ध्रुव तारा २२४, मप्यधि मण्डल २२४५। 
(३) अनुच्छेद--नक्षत्र २२५। (४) अनुच्छेद---आक्ृतिक प्रकोप सम्बन्धी विश्वास २२६, आदल २२ ७3, बिजली २२७, 
वर्षा २२७, वर्षा कराने वाले विविध विधि-विधान २२७, आँधी या बवंडर २१७। (३) परिककेद---जलाणग मम्दस्धी 
विश्वास २२८। (१) अनुच्छेद--नदी' सम्बन्धी विश्वास १२८, गंगा २१८, यमुत्रा' २२६, कर्मतासा २९९, सश्यू २२९। 
(२) अनुच्छेद--कूप २२९, कुण्ड २३०। (४) परिच्छेद--वनस्पति जगत्‌ सम्बन्धी विश्वास २३० पीपल २३०, अर्गद 
१२०, गूलर २३१, नीम २३१, बेछ २३२, तुलसी २३२, कोहडा २३३, सतपुतिया २३३, नेनुआ २३३, शुध २३३, दूढ 
२३३। (५) परिच्छेद--यात्रा' सम्बन्धी छोक-विश्वास २३४ (१) अनुच्छेद---यात्रा २३४, दिशाशूल २३४, दिशाशूल का 
परिहार २३४, यात्रा सम्बन्धी विदवास २३५। (२) अनुच्छेद--स्वप्न-विचार २३७। (३) अनुखछेद...टित' सम्बन्धी 
लोक-विश्वास २३७, सोमवार २३ ७, मंगलवार २२७, बुभवार २१८, बृहस्पतिवा र २३८, शुक्रवार २३८, हंमनियार २३१८ । 
(६) परिच्छेद--दरीर के विभिन्न अगो सम्बन्धी लोक-विश्वास २३८ केश २३८, खल्वाट हीना २३६, चुटिया २३६, सिर 
तथा लल्लाट २३६, आँख २३९, नाक २३९, छीक २४०, भुजा २४०, छाती २४१, पैर २४१। (७) परिष्योद-...विविश्व 
लोक-विश्वास २४१। (१) अनुच्छेद--जन्म सम्बन्धी लोक-विश्वास २४१। (२) अनुच्खेद-..मृत्यु संबरधी लोक-विध्यास २४२ । 
( ३)अनुच्छेद--.शाद्ध सम्बन्धी छोक-विश्वास २४२। (४) अनुच्छेद---अक सम्बन्धी लोक-विध्वास २४३, तीन ९८३, पौँच २४३ त 
सात औरनव २४४, नौ २४४, तेरह २४४, बारह और चौदहू २४४, अठारह २४४, अक्षर तथा वाक्य संम्यन्धी विश्वास २८४४५। 
(५) अनुच्छेद--(१) भोजन सम्बन्धी छोक-विश्वास २४५४। (२) प्रात का मे मुख दर्शन २४५। (३) दन्त भावत 


« देह «« 


२४६। (४) नवीन वस्त्र धारण करना २४६। (५४५) शयन २४७। (६) अनुच्छेद--झाड सम्बन्धी विश्वास २४७, चारपाई 
बुनना २४७। (८) परिच्छेद--निषिद्ध (व्यक्ति-बस्तु) टेबू २४८। (१) अनुच्छेद--निषिद्ध व्यक्ति २४८। रजस्वला स्त्री 
२४८, दाही मनुष्य का स्पर्श निषिद्ध २४९, हत्यारा मनुष्य निषिद्ध २४६। (२)अनुच्छेद--निषिद्ध वस्तुएँ २४९। लोहा २४९, 
रुधिर २५०, केश निषिद्ध २५०, केश-पाश तथा गाठ बाँधना निषिद्ध २५०, भोजन २५१। (३) अनुच्छेद-निषिद्ध काय 
२५१, भोजन २५१, मूँह दिखलाना तथा देखना २५१, उच्छिष्ट भोजन २५१, वृक्ष काटना २५२। (४) अनुच्छेद-+-निषिद्ध 
शब्द २५२, व्यक्तिगत ताम २५२, सम्बन्धियों का नाम न लेना २४३, मृतात्मा का नाम न लेना २५३, राजाओ तथा 
पवित्र आत्माओ का नामोच्चारण न करना २५४, देवताओं का नाम लेना निषिद्ध २५४॥। 


अध्याय-१३ मसनोरजन के साधन २५५--२६९ 


सामान्य विवरण २५५, खेल-कूद २५५, खेलकूद का महत्त्व २५५। (१) परिच्छेद--कबड्डी २५६, गुल्ली-डडा २५७, 
गूँगा-गूंगी-२५८, कोडा-कोडा के खेल २५६, जय कल्हैयालाल की २५६, हमार घोडी विरवनी २५९, घोडा के खेल २६०, घुमरी 
परउवा २६०, घोडी का खेल २६०। (२) परिच्छेद--घर के भीतर के बेर २६१, ओका-बोका का खेल २६१, झाका-पझूमरि 
२६१, तार काटो तरकुछू काठो २६२, घुघुआ माना २६२, चिऊँटा ही चिऊँटा का खेल २६५, आँखि मुदौवल २६५, अन्हर 
चटकी २६६, लाता-छूती २६६। (३) परिच्छेद--ताश का खेल २६६। (४) परिच्छेद--मेला २६६, बलिया २६७, धनुषयज्ञ 
का मेला २६७, शकरपुरु का मेला २६७, सोनपुर का मेला २६७, सारन २६८, आरा [( भोजपुर) २६८, बक्सर २६८, 
विहृटा २६८, वाराणसी २६८, रथयात्रा का मेला २६८, सारनाथ का मेला २६८, दुर्गा जी का मेला २६८, रूक्ष्मी कुण्ड का 
मेला २६८, भरत-मिलाप का मेला २६८, प्रयाग का माघ मेला २६९। 


अध्याय-(४  रझोक-ओऔषधि २७०---२७७ 


रोगो की सूची २७०। (१) परिच्छेद--शरीर के' विभिन्न अगो से सम्बन्धी रोग २७१, सिर दर्दे २७१, अधकपारी २७१ | 
अजनहारी २७१, आँख आना २७२, फूली और माडा २७२, रतौधी २७२, कान का दद २७२, दाँत का दर्द २७२, सर्दी या 
जुकाम' २७२, खाँसी २७३, पेचिस २७३, आँव २७३, पेटदद २७३, पेट-फूलना २७३, कमर मे दद २७४, पैर का दद २७४। 
(२) परिच्छेद--सामान्य रोग २७४, चेचक २७४, ज्वर तथा मियादी बुखार २७४, मलेरिया २७४, मिरगी २७४, 
पाण्डु रोग २७५, चरक फूटना २७५, हैजा २७५, छू २७४५, घाव था फोडा २७५, फोडिया-फूसी २७६, 'रक्तस्राव २७६, जलना 
२७६, छरियाना २७६, सुखण्डी रोग २७६। (३) परिच्छेद---सपदश-२७६, बिच्छ का दश २७७, ततैया का काटनता २७७, 
कुत्ता का काटना २७७। 


अ्ध्याय-१५. आर्थिक जीवन २७९--..-३०९ 


(१) परिच्छेद--सामान्य' जनता के आर्थिक जीवन का चित्रण २७९, (१) अनुच्छेद--समाज में समृद्धि २७९।, 
(२) अनुच्छेद--गरीबी तथा निर्धनता २७९। (२) परिच्छेद--पेशेवाली जातियाँ २७९, अहीर २८०, कलूवार २८१, कहार २८ २, 
काछी २८२, कानू २८२, कायस्थ २८३, कुजडा २८४, कुरुमी २८५, कोइरी २८५, कोहार २८६, खटिक २८७, गोड २८७, 
घटवार २८७, घाठिया २८८, जुलाहा २८८, ठठेरा २८६, तमोली २८९, तुरहा २६०, तेली २९०, दर्जी २६१, घुनिम्रा २६१, 
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सस्कृति का स्वरूप 


00 
सस्कृति दाब्द का अर्थ 


सस्क्ृति शब्द सम्‌ उपस्गंक कृ” धातु से निष्पन्न होता है। सस्कृत व्याकरण के अनुसार सम्‌ उपसग के आगे कृति 
अथवा कार शब्द के होने पर इसके फलस्वरूप सम्‌ --कृति --सस्क्ृति तथा सम्‌ --कार --सस्कार आदि दब्दो की निष्पत्ति होती 
है। आप्टे के सस्क्ृत-अग्रेजी कोश मे सस्क्ृत, सस्कार तथा सस्क्रिया आदि शब्दों की उपलब्धि होती है। सस्क्ृत शब्द का अथे 
हे---सस्कार किया हुआ, पालिश किया हुआ, दोष अथवा त्रुटियो को निकालकर शुद्ध किया हुआ। इसी प्रकार से सस्कार शब्द 
का भी अथ है--किसी वस्तु का सश्ोधन करना, उत्तम बनाता तथा उसका परिष्कार करना। आप्टे के उपयुक्त कोश में सस्क्ृति” 
शब्द उपलब्ध नही होता। इससे सहज मे ही यह अनुमान किया जा सकता है कि आजकल जिस अथ मे सस्क्ृति शब्द का व्यव- 
हार किया जा रहा है, प्राचीन काल मे उसका यह अथ नही था। सस्क्ृत साहित्य मे सस्क्ृति शब्द के प्रयोग के स्थान पर सस्कार 
और सस्क्रिया शब्द का ही व्यवहार पाया जाता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य में भी सस्कृति शब्द के 
प्रयोग को खोजने का अथक प्रयास किया है परल्तु प्राचीन ग्रन्थों मे जो सस्क्ृृति शब्द उपलब्ध होता है वह वर्तमान अथ को 
प्रकाशित करने में नितान्त असमर्थ है। 


सस्कृति और अग्नेजी का कल्चर दाब्द 


आजकल का ससस्‍्क्ृति शब्द अग्रेजी के कल्चर' का पर्यायवाची है। निरुक्ति की दृष्टि से कल्चर शब्द की व्युत्पत्ति 
लैटिन भाषा की कोलर ((067०) धातु से निष्पन्न कुल्टुरा' (0":००७) शब्द से हुई है जो सक्षेप मे क्रमश पूजा करना 
तथा कुंषि सम्बन्धी कार्य का बोधक है। कुछ विद्वान्‌ कल्चर तथा कल्टीवेशन (कृषि कार्य) मे साम्य की स्थापना करते है। 
अत इस समानता के आधार पर यह कहना कुछ असमीचीन न होगा कि क्ृषि-विद्या के नियमों के आधार पर जिस प्रकार 
पेड-पौधो को सुविकसित करके, अच्छी खेती तैयार की जाती है, ठीक उसी श्रकार मनुष्यों मे भी मानवता की भावना को' 
पल्छवित करने के लिए जो पद्धति काम में छायी जाती है उसे सस्क्ृति' कहा जा सकता है। अन्य विद्वानों के अनुसार किसी' देश 
या समाज के विभिन्न जीवन व्यापारों या सामाजिक सम्बन्धों मे मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले आदश। को ही 
सस्कृति कहते है। इस प्रकार समस्त सामाजिक जीवन की समाप्ति सस्क्ृति में ही होती है। डा० बलदेव प्रसाद मिश्र का कथन 
है कि 'ससकृति मानव जीवन के विचार तथा आचार का सशुद्धिकरण अथवा परिमारजन है। वह मानव जीवन की सजी तथा 
संवारी हुयी अन्त स्थिति है।' वहु मानव समाज की परिमाजित' मति, रुचि, और प्रवृत्ति-पुज का ताम है। 


सस्कृति तथा सभ्यता से अन्तर 


आजकर जिस प्रकार सस्कृति के लिये अग्रेजी मे कल्वर' शब्द का प्रयोग हो रहा है उसी प्रकार सम्यता के लिये सिविला- 
थिजेशन' दब्द का व्यवहार होता है। इन दोनो के अन्तर को समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है। सुप्रसिद्ध मानवविज्ञान-शास्त्री 
डा० डी० एन० मजूमदार के अनुसार सस्क्रृति के अन्तर्गत मनुष्यों की रीति-नीति, विश्वास, आदश, कलाए तथा मानव हारा 
उपलब्ध समस्त कौदाल एवं क्षमताओं को' लिया जा सकता है।' 

सभ्यता--जिसे अग्रेजी मे सिविकायिजेशन' की सज्ञा दी जाती हैं--सनुष्य के सामाजिक ग्रुणो तथा बाह्य व्यवहारों की 
द्योतिका है। इसकी प्रारम्भिक स्थिति मे भौतिक आवद्यकताओ की पूर्ति तथा अन्य प्राकृतिक सघातो से सघधर्ष करने के 

१ डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र --भारतीय सस्कृति को गोस्वामी तुलसीदास का योगदान, पु० ह (१४१३ )। 

२० हऑॉ० डी० एन० सजुमदार तथा टी० एन० सवन-एन इनट्रोडक्शान टू सोशल एनप्रोपोलाजी, पु० १४ (प्रथम सस्करण, 
सन्‌ १६६० ई०)। 


२ ००० भोजपुरी लोक-सस्क्रति 


अभियान मे मनुष्य में सामूहिक भावता एवं सहयोग की प्रवृत्तियों का विकास हुआ। डा० मगवतद्ञर्ग उप्ाह्वात ने सम्यता 
और सस्क्ृति के अन्तर को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि “सभ्यता और सरक्राति मनुष्य को सामूहिक प्ररणा भर विनय व परिणाम 
है जिनमे प्रथम अर्थात्‌ सभ्यता आदिम जगली स्थिति से सामाजिक जीवन फ्री आर मनुष्य की प्रवृत्ति का वाम है। दूसश उसा 
प्रगति की सत्य, शिव और रुचिर परम्परा का। सभ्यता मे सामाजिव' त्यवह्ारा तथा प्रात वो वाह ये सर्म्मि तल है। 
अतएव इन तत्वों को सद्य अपनाया जा सकता है जिसके परिणाम स्वम्प सम्यता का रा अनुकूति कू। ता गषती है। 
परन्तु सस्क्ृति अन्त चेतना तथा परम्परा द्वारा प्रतिष्ठित होने के कारण उसे अपनाने में बहुत दर लगती है। 

कुछ विद्वानो के मतानुसार सस्कृति जीवन का आन्तरिक सौन्दय है। जबकि सभ्यता उसके बाह्य साधना भा सुविधा 
है। सस्कृति वह थाती है जिसे मनुष्य अपने सस्कार और वातावरण से प्राप्त करता है। परन्तु सम्पता मनुष्य व प्रगति क॑ 
पथ की ओर ले जाने का सकेत करती हुयी उसके वाह्म क्रिया-कलछापों की ब्योतिका है। 

सस्कृति तथा सम्यता के अन्तर को साध्य और साधन के विवेचन द्वारा भी स्पष्ठतया समझा जा सकता है। सभ्यता 
वह साधन है जिसके द्वारा सस्क्ृति रूपी साध्य की प्राप्ति की जाती है। सस्कृति के लेत्र मं आने बाल आदेश, विध्वास और 
परम्पराए आदि जीवन के रूक्ष्य अथवा साध्य बन जाते है। मानव जीवन को भौतिक प्रगति की दिला में अग्रसर कर उसे सुख, 
समृद्धि-सम्पन्न बनाने वाले सम्यता के उपकरण साधन हूप' में आते हैं। 

सभ्यता तथा सस्क्ृति के विकास क्रम के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये दोनों ही मानव विकास के दो 
पहल है। सस्क्ृति मावव की अन्तस्‌ चेतना, सौन्दर्यानुभूति एवम्‌ आनन्द तथा उल्लास के आम्यन्तरिक तत्या से सम्बन्धित 
है। सभ्यता उसकी स्थूल तथा' भौतिक सुख ओर सामग्री के सयोजन एवं उसके लिये आवश्यक संगठित प्रयस्नों की 
ओर सकेत करती है। दूसरे शब्दों मे हम कह सकते है कि सस्कृति का' सम्बन्ध मानव की आन्‍्सरिक परिचकृतिलथा अन्यस 
चेतना से रहता है किन्तु सभ्यता सामाजिक तथा आथिक परिस्थितियों से बंधी रहुती है। हा० हजारीप्रमाद दिवेदी ने मभ्यता 
को बाह्य प्रयोज, को सहज रूभ्य बनाने का विधान तथा संस्कृति को अतिदाय आतत्द की अभिव्यक्ति अताया है। 

सस्क्ृति के अन्तर्गत जितने विषयों का समावेश होता है उनको हम दो श्रेणियों मं विभकत कर सकते हैं। (१) आध्या- 
त्मिक तत्व (२) छौकिक तत्व । आध्यात्मिक तत्व के अन्तर्गत (१) परलोक सम्बस्धी धारणा, (२) मांज्ष तथा स्वर्ग संबंधी 
विचार (३) साधना मार्ग (४) जीवन का आदर्श और (५) धामिक सिद्धान्तो का समावेश होता है। इसी प्रकार से छोकिक तत्य 
के अन्तगत--( १) मानव जीवन के विभिन्न सस्कार (२) सामाजिक उत्सव (३) पव तथा त्योहार (४) मसोरजन के साधन 
(५) रहन-सहन (६) वेश-भूषा (७) अककरण तथा प्रसाधन (८) भोजन तथा पेय पदार्थ (९) सामाजिक इढ़ियां (१०) 
लोक-विश्वास तथा मान्यताए एवं (११) करा आदि की परिगणना की जाती है। इस प्रकार किसी प्रन्थ का सांस्कृतिक 
अध्ययन प्रस्तुत करते समय' इन विषयो का वर्णन करना अत्यन्त आवश्यक है। 


लोक-सस्कृति 


सस्क्ृति को साधारणतया दो श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है। (१) एिष्ट-सल्कृति (२) छोक-सस्कृति । 
समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान, दार्शनिक, पण्डित तथा मतीषी, वेद-शास्त्र, पुराण तथा स्मृतियों में उल्लिलित विधि- 
विधानों कर पालन करते हैं और उन नियमों के अनुसार अपनी जीवन-चर्या को परिचालित करते हैं। परन्तु सामास्य जनता 
की जो धारणाए, मान्यताए और लछोक-विश्वास हैं, उनका जो रहन-सहत है, आचार-विधार है, वेश मूषा है, वह छोक संस्कृति 
के अन्तर्गत आती है। वेद और शास्त्र, आग और निगम, शिष्ट सस्कृति के उत्स हैं परन्तु कोक-संस्कृति का श्रोत स्वयं लोक 
ही है, जनता जनादं॑न है। छोक जीवन मे जो कुछ दीख पडता है और जो कुछ पाया जाता है वहु सभी लोक-सल्कृति के अन्तर्गत 
समाविष्ट किया जा सकता है। 

शिष्ट-सस्क्ृति और लोक-सस्क्ृृति के अन्तर को स्पष्ट करते हुए उदाहरण स्वरूप हम भहू कह सकते हैं कि वेद और पुराणों 
मे वणित इन्द्र और वरुण, उषा और विष्णु, राम और कृष्ण श्िष्ट सस्कृति के उप स्य देव हैं। परन्तु ढीहु, डिहबार, भूत- 

/ अ्रेत-पिशाच आदि की पूजा छोक सस्क्ृति के अन्तर्गत मानी जाती है।' | ह 
१ डा भगवतरारण उपाध्याय --सांस्कृतिक भारत, पु० १९ (प्रथम सत्करण)। 
२ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी >-अशोक के फूल, पु० ४१ (सस्ता साहिध्य मणाल, मई दिल्‍ली, द्वितीय संस्करण) । 


रे इस अध्याय को लिखने से डॉ० मद्गोपाल ध्रुप्त हारा लिखित “अध्यपृभीन काला में भारतोय सत्कृति' 
नामक प्रत्थ से प्रचुर सहायता ली गयी है। अत' छेश्क उनका दृदय से आभार स्वीकार 'अ>ट 


अध्याय १ 


वर्ण तथा आश्रम 


(0 


प्राचीन भारतीय धर्मंशास्त्रियों ने मनुष्यों के गुग, कम और स्वभाव के कारण उन्हे चार वर्णों मे विभकत किया है। 
स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे लिखा है कि मैंने चातुवंण की सृष्टि इसी आधार पर की है।' ये चार श्रेणियाँ है --( १) ब्राह्मण 
(२) क्षत्रिय (३) वैश्य और (४) शूद्र। मनु ने इत चारो वर्णों के कतव्य कम का बडा ही सुदर तथा विस्तृत वणन किया 
है। इस विवेचन से पता चलता है कि मानवों का इन चार श्रेणियों मे विभाजन कितना मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक था। 
भारतीयो मे प्रचछित वण-धम का सबसे बडा महत्त्व यह है कि प्राचीन समाजशास्त्रियो ने समाज की सम्यक्‌ व्यवस्था के लिए 
प्रत्येक मनुष्य का करणीय कम उसके गुण, कम, स्वभाव, योग्यता, वज्ञानुक्रम, प्रशिक्षण आदि के आधार पर निश्चित कर दिया 
था। इस प्रकार इन ऋषियों ने श्रम का विभाजन (707एश&0०० ० ]890०0०) करके समाज मे होने वाली प्रतिस्पर्धा को सदा के 
लिए समाप्त कर दिया था। जो व्यक्ति जिस वश और परम्परा में पैदा हुआ है वह वशान्‌कूल सुन्दर काय कर सकता है इसे 
आजकल के मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते है। इस वशद्ञानक्रम को दृष्टिपण मे रखकर हमारे शास्त्रकारो ने बडी योग्यता से 
इस वर्ण व्यवस्था की स्थापना की थी जिसका प्राचीन काल मे अत्यधिक महत्त्व था और आज भी कुछ कम नही है। 


(क) ब्राह्मण 
(१) परिच्छेद 
बपहाण का धर्म 


चारो वर्णों में ब्राह्मण की गणना महत्त्व की दृष्टि से प्रथम है। मन्‌ ने ब्राह्मणो के छ कर्मों का उल्लेख किया है -- 
अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन तथा, दान, प्रतिग्रह चैक, ब्राह्मणानामकल्पयत्‌।” अर्थात्‌ (१) अध्ययन करना 
(२) अध्यापन करना (३) यज्ञ करना और (४) यज्ञ कराना (५) दान लेता और (६) दान देना--ये ही ब्राह्मणो के 
छ कर्तव्य है। प्राचीन काल मे ब्राह्मणों का प्रधान काय विद्या का पढ़ता था। इसके पर्चात्‌ वे गुरु से अधीत विद्या को अपने 
छात्रों को पढाया करते थे। ब्राह्मण का अधिकाश समय अध्ययत और अध्यापन में ही व्यतीत होता था। इसीलिए यह 


कहा 'त कही जाती है कि --- 
ब्राह्मण जब तक जीता है, ज्ञान की गुदरी को सीता है। 
आजकल भी ब्राह्मणो का प्रधात काय अध्ययत्त और अध्यापन ही समझना चाहिए। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है। 
अत" अपनी बुद्धि से वह जीविकोपार्जत करता है। सस्क्ृत साहित्य मे ब्राह्मणो को 'भूसुर' कहा गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी 
का देवता। चूकि प्राचीन काल मे ब्राह्मणो का चरित्र अत्यन्त पवित्र था, बे विद्वान्‌ तथा आस्थावान्‌ थे, वे समाज के अग्रणी 
थे इसीलिए उन्हे भूदेव' या भूसुर' की यदि सज्ञा प्रदान की गई थी तो इसमे कुछ आदचर्य नहीं। 


महत्त्व 
प्राचीन काल मे ब्राह्मणो का बडा आदर तथा सम्मान था। इनका वचन भगवान्‌ की वाणी समझी जाती थी।'* विष्णु 
धर्म-सूत्र मे लिखा है. कि ब्राह्मण की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि देवताओ 


१ चातुर्वर्ण सथा सुध्ठ गुणकसंब्भिगश --गीता 
२ विप्र-वाक्य जनादंन । 
३ ब्राह्मणाभिहित वाक्य न मिथ्या जायते क्वचित्‌। बि० ध० सु० १६२० 


४८००० भोजपुरी लोक-सल्कृति 


और ऋषियों (त्राह्मणो) की वाणी सदा सत्य होती है। भोजपुरी समाज में ब्राह्मणो का आज भी वहीं महत्व है जा प्राचीन 
काल मे था। समाज के सभी वग के लोग इनका आदर-सत्कार करते है। जहाँ भी वाई आद्षाण पाई बरा सभा लोग 
हाथ जोडकर उसे प्रणाम करते है। ब्राह्मण के एक छोटे बालक के प्रात भी दूसरी जाति वे आह डॉग झूमात प्रदान 
करते है। 
ब्राह्मणों की उपयोगिता समाज के लिए अत्यन्त अधिक है। जब विसी के घर म पुत्र था जन्म होता है [4 पतन भी जम 
कुण्डली बनाने के लिए ज्योतिषी को बुलाया जाता है। मुण्डन तथा यज्ञोपवीत के अवसर पर विविध विधाता वा सम्धाण्ति करने 
के लिए वैदिक जी को निमत्रण दिया जाता है। विवाह आदि इझत्यों को सम्यक्‌ रूप से सम्पादित परत के लिए हाभा ॥ वीदिक का 
बुलाना आवश्यक माना जाता है। भोजपुरी में वैदिक को बेढुआ कहते है। अत जब तक काशी का 'बंदुआ विवाह में वेद 
नही 'भनता” अर्थात वैदिक मनन्‍्त्रों का सस्वर उच्चारण नहीं करता तब तक विवाह का वास सफल सही समझा जाता। 
किम्बहुना, मानव जीवन के अन्तिम सस्कार मृत्यु पर भी असल्त्येष्टि क्रिया को सम्पादित करने के दिए विसी परण्शित वा) होता 
आवश्यक है। 

इस प्रकार जीवन से लेकर मृत्यु पयन्त ब्राह्मण समाज की सेवा के लिए तत्पर रहुता है। ऐसी परिरियिलि मे यदि समाज 
उसे उचित आदर तथा सन्‍्मान प्रदान करता है तो इसमें कोई आहचर्य की बात नहीं समझनी बाहिए।। इसीडिए आाद्राण जो 
कुछ भी उपदेश देता है, जो कोई आदेश करता है उसे सभी लोग “सत्य वचन महाराज” बह कर रवीबगर जरत है। भाज- 
पुरी की एक कहावत मे ब्राह्मण के वचत को प्रामाणिक बतलाया' गया है।' यद्यपि “बाबा वाक्य प्रमाणम्‌ गा प्रयाग किसी 
अन्य प्रसंग मे किया जाता है. परन्तु उसका भी आशय यही है कि जो' प्राचीन, बड़े बूढ़े, बुद्धिमान्‌ श्रद्माण है उनके वास को 
प्रामाणिक मानना चाहिए। आज भी समाज में विवाह्ादि मागलिक कार्य के सम्बन्ध में पण्डित था ज्योतिषी जा निगय इ देते 
है उसे कोई टाल नहीं सकता। 


(१) अनुच्छेद 
ब्राह्मणों के भेद 


यो तो ब्राह्मणो के अनेक भेद है परन्तु इनके प्रधान स्ेद निम्तांकित है। (१) सरयूपारीण (०) काम्यहुब्ज, 
(३)गौड (४) सनाढ्य' (५) सारस्वत आदि। इनमे कान्यकुब्ज ब्राह्मण अधिक शिक्षित और प्रगतिशील है। इनका प्रधान केसा 
अवध प्रवेश है। रूखनऊ, सीतापुर, उन्नाव आदि जिछो में इनकी सस्या अधिक पायी जाती है। ये बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण समझे 
जाते हैं जैसा कि कान्यकुब्जा द्विजा' श्रेष्ठा ” इस छोकोक्ति से प्रसिद्ध है। ये लोग भोजन आदि में स्पर्शाध्पश्श का बहुत विचार 
रखते है। ब्राह्मणेतर के द्वारा बनाये गये भोजन के ग्रहण की चर्चा तो दूर रही, कान्यकुब्ण लोग अपने स्वजातीय ब्राह्मण के 
हाथ का बनाया हुआ भोजन भी नही करते हैं। “अपनी अपनी डफलछी, अपना अपना राग” के सिद्धान्त के ये परम पश्तपाती 
है। भोजन के सम्बन्ध मे इनकी छुआछूत की भावता चरम सीमा पर पहुँची हुई है। इसके सम्बन्ध में यह गहावल ठीक ही 
कही जाती है कि -- 

तीन कनोौणिया, तेरहु चुल्हा' 


अर्थात्‌ यदि तीन भी कनौजिया ब्राह्मण होगे तो उनकी रसोई तेरह चूल्हो पर बनायी जायेंगी। भाव पहु है कि स्पर्शास्पर्श 
की भावना के कारण ये एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। 

भोजपुरी प्रदेश मे सरयूपारीण ब्राह्मणो की ही प्रधानता है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिछो में तथा बिहार राज्य के 
पश्चिमी जिलों मे फैले हुए है। सरयू (घाघरा) नदी के पार के जिलछो मे बसमे के कारण ही इनका नाम सरयूपारीण पड़ 
गया है। जिस प्रकार पजाब की प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर निवास करने बारे ब्राह्मणों का नाम सारस्वत पड़ गंगा, 
सरयूपारीण नामकरण का भी यही कारण समझना चाहिए। छोकभाषा मे ये ब्राह्मण सरजुपारी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
एंसा ज्ञात होता है प्राचीत कार मे इनका प्रधान निवास सरय्‌ नदी के किनारे ही रहा होगा । परन्तु आजकल ये गया, जमुना, 


गोमती, गण्डक आदि अनेक नदियों के द्वारा सिंचित भूमि मे रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होने 
पलामू की आरण्यक भूमि में भी अपना निवास स्थान बना छिया है। 38022 30000 220 


१ मृषा न होई देक, ऋषि त्राणी। रा० च० भा०। 
२ वराह्मात कचन परमान। 


क्णें तथा आश्रम 0०००५ 
ऊंच-नीच की भावना 


जिस प्रकार कान्यकुब्ज ब्राह्मणों मे जातीय श्रेष्ठता या नीचता का मापदड “विस्वा' है उसी प्रकार से सरयूपारीण 
ब्राह्मणो मे कुलीचता का परिचायक 'तीन-तेरह” की कल्पना है। जो काव्यकुब्ज ब्राह्मण बीस बिस्वे का होता है वह समाज में 
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनने का दावा करता है। इसी प्रकार एक या दो “विस्वा” का ब्राह्मण कुलीनता की अधम कोटि में है। यही 
कारण है कि बीस वीस्वा वाले निधन, निरक्षर और निर्गुण वर से विवाह करने के लिए कम विस्वा वाले धनी, मानी ब्राह्मण 
भी छालायित रहते है। अपनी तथाकथित श्रेष्ठता का दुरुपयोग करते हुए ऐसे वरो के पिता मनमाना तिलक और दहेज माँगते 
है जिसका परिणाम बडा विषम होता है। 

सरयूपारीण ब्राह्मणो में ऊँचता और नीचता का यह निर्णायक तत्व 'तीन तेरह' की भ ।ना है। ऐसी किम्बदन्ती है कि 
भगवात्‌ रामचन्द्र ने जब राजसूथ यज्ञ किया था कि उस समय यज्ञ में सम्मिलित होने वाले ब्राह्मणों को उन्होने भूयसी दक्षिणा 
देनी चाही। परन्तु सभी ब्राह्मणों ने दक्षिणा लेने के काय को निकृष्ट समझ कर इस दान को अस्वीकार कर दिया। परन्तु बिना 
दक्षिणा दिये हुए यज्ञ सफल कही समझा जाता, अत भगवान्‌ रामचन्द्र बडे ही असमजस में पडे कि अब क्‍या करन चाहिए। 
उन्हे एक उपाय सुझा। उन्होने ब्राह्मणो को जो ताम्बूछ खाने के लिए दिया उसमे उन ब्राह्मणो को दान रूप मे दातव्य धत राशि का 
उल्लेख कर दिया। विभिन्न गोत्रो के तेरह्‌ ब्राह्मणो ने उस ताम्बूल को खा लिया परन्तु तीन गोत्र के चाछाक ब्राह्मणो ने उस 
पान को खोल कर देखा और उसमे उल्लिखित दान रूप मे देय धनराशि को देखकर उसे ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया) 
इस प्रकार दान न लेने के कारण ये तीत गोत्र वाले ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानने लगे और जिन तेरह ब्राह्मणो ने छलपुवक 
दिये गये दान को स्वीकार कर लिया था वे इनकी दृष्टि मे नीच समझे जाने रूगे। ये तीन गोत्र वाले ब्राह्मण है (१) गरगें 
(२) गौतम और (३) शाडिल्य। गग गोत्रीय ब्राह्मणो की उपाधि शुक्ल है और गौतम और शाण्डिल्य वाले सिश्र आदि 
आस्पद से पुकारे जाते है। इन गोत्रों के अतिरिक्त काश्यप, भारद्वाज, घृतकौशिक, जमदग्नि, वशिष्ठ, आदि गोचों के ब्राह्मण 
तेरह की कोटि में आते हैं। “तीन तेरह” का यही रहस्य है। 

भोजपुरी में यह लोकोक्ति प्रचलित है --- तीन मे ना तेरह मे” जिसका भाव यह है कि हम न तो विशिष्ट तील गोत्रो 
बाले ब्राह्मणो की तरह श्रेष्ठ है और न इतर तेरह प्रकार के ब्राह्मणो की मॉति नीच है। उपेक्षा की भावना को द्योतित करने 
के लिए यह कहावत कही जाती है जिसका आधार तीन तेरह” की वह भावना है जिसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है। 


पक्ति-पावन ब्राह्मण 


सरयूपारीणों मे एक प्रकार के अन्य ब्राह्मण भी पाये जाते है जो अपने को श्रेष्ठ मानते है। ये पक्ति पा न ब्राह्मण 
के नाम से प्रसिद्ध है। पकति पावन” का शाब्दिक अर्थ होता है पक्ति को पविन्न करने वाला। सैकडो ब्राह्मण जब भोजन करने 
के लिए एक साथ बैठते है, तब' उसे पक्ति या पाँत कहते हैं---जैसे---बामन लोगन' के पाँत बइठल बा।” ऐसा ज्ञात होता है कि 
अतीत काऊरू मे अपने को 'पावनमन्या ” ये ब्राह्मण जिस पाँत में मोजन करने बैठते थे, वह पवित्र मानी जाती थी। इसीलिए 
कंदाचित्‌ इनका ताम' “पक्ति पावन” ब्राह्मण पड गया हो। मनु ने श्राद्ध के अवसर पर भोजन करने के लिए आमन्त्रित किये 
जाने वाले ब्राह्मणो मे “पक्ति पावनो” को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया' है। डा० काणे ने अपने धमंद्ास्त्र के इतिहास” में इन 
क्षह्मणों का उल्डेख किया है जिससे ज्ञात होता है कि इन ब्राह्मणो की परम्परा बहुत प्राचीन है। आजकल इन ब्राह्मणों का 
गढ़ गोरखपुर और देवरिया के जिले हैं। इसके अतिरिक्त बस्ती जिले की भूतपूव रियासतों मे पक्तिपावनों का निवास भ्रचुर 
परिमसाण मे पाया जाता है, जहाँ इनकी' जीर्ण शीर्ण बस्तिया इनकी निधनता तथा दरिद्भधता की साक्षी दे रही है। 

“बीस बीस्वा” वाले काल्यकुब्ज ब्राह्मणो की तरह “पक्ति पावन” ब्राह्मण भी--जो 'पतिहा' के नाम से अधिक प्रचलित 
है--उत्तम तथा पवित्र समझे जाते है। इतर ब्राह्मण अपनी लड़कियों का विवाह इन 'पक्ति पावनो” के घर मे करना अपना 
सौभाग्य समझते है। इसके लिए इन्हे मुहमाँगी दक्षिणा तिलक के रूप मे देती पडती है। इ, पक्ति पावनों का निरक्षर पुत्र 
भी' अन्५ छडको की अपेक्षा' उत्तम माना जाता है क्योंकि वह कुलीन वश्ञ मे पैदा हुआ है। 

जो ब्राह्मण 'पक्ति पावनो” के नियमी तथा मर्यादाओं का पाछूत करने मे असमर्थ होते है अथवा उनका पालन करने से 
च्यूत हो जाते है वे पक्त टूठ” के नाम से प्रसिद्ध है। भोजपुरी मे ये दुटहा' कहे जाते है। ऐसे ब्राह्मण पक्तिपावनों की पक्ति या 
श्रेणी! से पृथक कर दिये जाते हैं। 

पक्तिपावन ब्राह्मणों की क्‍या विद्ेषतायें है इन्हे स्पष्ट रूप से बतछाना बडा कठिन है क्योकि इनका कहीं कोई उल्लेख 
नहीं पाया जाता। हाँ, उनके व्यवद्वार से उनकी विशिष्टताओ का' कुछ परिचय भराप्त किया जा सकता है। पक्तिपावनों के 


६००० भोजपुरी लोक-सस्कृति 


घर की स्त्रियाँ त तो अपने हाथ से कपडा सीती है और न जाट को ही चलनी से छानती है। सू। से विसा अन्न को फटक 
कर साफ करना भी इनके किए निषिद्ध है। सभवत ये सब काय' इनके यश दाहयाँ या नौपरातियाँ 4 77ी >ै। पवित बौवन 
ब्राह्मण स्वय हल चलाने को निबिद्ध समझते है और खेती करना इनके लिए पाप है। उसहा परिणाम यह जा है वि ज्यय सती 
न करने के कारण इनका कृषि कम चौपट हो जाता है। घाघ ने लिखा है कि जा नौपरा है 48 धर खली कराता है उसका 
नाश ही समझना चाहिए। इन पक्तिपावनों पर घाघ की यह उक्ति पृणतया चरिताथ होता है। पकधावलन बाह्मण 
पवित्रता की दृष्टि से छुआछूत मे अधिक विश्वास करते है। ये किसी का छुआ दुआ भाजा ग्रहण वही वर है। थोगा मे 
बैठकर खाते है और भोजन करते समय सिला हुआ वस्त्र शरीर पर धारण करता अप्वित मानों है। ये होगे मान भनक्षण 
में कोई दोष नही मानते। पक्तिपावनों का यह प्रासाद बडा जीण तथा जजर हां गया और वे दिन दूर नहीं है जय कि यह 
प्रासाद भूमिसात हो जायेगा। 
(२) अनुच्छेद 

ब्राह्मणो के अन्य भेद 

(१) अथीष--सस्यूपारीण ब्राह्मणो के कुछ अन्य भी प्रकार है जिनकी गणना नीच कारि के ब्राह्मणा में को जाती 
है। ऐसे ब्राह्मणो मे अथीथ' प्रधान है। इस शब्द की व्यूत्पत्ति अतिथि” बब्द से मानी जाती है. जिसका अथ होता है यह 
व्यक्ति जिसके आने की कोई तिथि न हो। अर्थात्‌ वह जब चाहे तब किसी के घर भिक्षा भी याक्षना के लिए अपनी स्थतत्र 
इच्छा से चछा जाये। भोजपुरी प्रदेश मे ये अथीथ' ब्राह्मण आदर की दृष्टि से देखे जाते है भौर जब बह्ामाज किया जाता है 
उस समय ये सादर निमत्रित किये जाते हैं। 


(२) गिर या गिरि--- 


एक दूसरे प्रकार के भी ब्राह्मण पाये जाते है जो प्राय गिर” की उपाधि से अभिह्ित किये जाते है जैसे भा नव गिर, 
पूरन गिर। यह गिर शब्द गिरिका अपभ्रश रूप है। आद्य शकराचार्य ने संस्यासियों का जो संगठन किया वह वशनामी 
सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इन सनन्‍्यासियों ने--सरस्वती, भारती, गिरि, पुरी, आदि इस प्रकार के आस्पदां को धारण 
किया। इसीलिये ये 'दशनामी” के नाम से पुकारे जाते हैं। भोजपुरी प्रदेश के गिर उपाधिधारी साथ्‌ इसी दशनामी 'गिरि' 
सम्प्रदाय के सन्‍्यासी है। ये लोग' गेशआ वस्त्र तो पहि ते हैं परन्तु दण्ड और कमण्डलू धारण तहीं करते | 


(३) महाब्राह्मण-- 


सस्कृत के किसी कवि ने लिखा है कि ब्राह्मण, पात्र, तिद्रा, यात्रा क्रावि हब्यों के पहि्रे महा धाब्द का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये क्योकि इससे इनकी उत्कृष्टता द्योतित त होकर अपकृष्टता ही प्रकाशित होती है। इसीलिए भोजपुरी प्रवेश में 
महाब्राह्मण शब्द ब्राह्मणो की उस श्रेणी को द्योतित करता है जो अनावर की दृष्टि से देशी जाती है। 'महात्राह्मण' को 'महा- 
पात्र' भी कहते हैं। ये 'करटहा' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। महापात्र' का ही अपर कप महापातर है जो लोग मे प्रचलित है। 

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती' है तो उसके तेरहने दिन ब्राह्मण भोज किया जाता है। यह श्राद्ध संस्कार का 
अन्तिम दिन होता है ओर तेरही--त्रयोदशाह--के नाम से प्रसिद्ध है। वा हवें दिन महाब्राह्मण को बुलाया जाता है और मृत 
आत्मा की शान्ति के लिए इसे शय्यादान, द्रव्यदान आदि दिया जाता है। छोगो की ऐसी धारणा है कि जब तक महाब्राह्मण मोजन 
न कर ले तब तक श्राद्ध का यज्ञ सम्पूण नही समझा जाता है। साधारण जनता की इस भारणा का ये महान्राह्मण बढ़ा ही 
दुरुपयोग करते हैं। मृत व्यक्ति जितना ही अधिक “'कमासूत' होता है उसके श्राद्ध मे ये उतना ही अधिक द्रव्य अपनी दक्षिणा 
के रूप मे माँगते हैं ओर जब तक मतवाछित' घन नहीं मिरू जाता तब तक भोजन नहीं करते। 

ये महाब्राह्मण बडे ही कठोर, निदयी और क्रकर्मा होते हैं। मृत व्यक्ति के परिवारवाले तो दुखी रहते हैं, फिर भी ये 
उनसे रुपया ऐठने मे तनिक भी बाज नहीं जाते। श्राद्ध के अन्त में एक कटोरी में रखे गये वृष-.जिसे 'तियाग' कहा जाता हैं*- 
को पीने के लिए ये सैकडो रुपये फीस (दक्षिणा) के रूप में छेते है। इन्ही सब मिक्ृष्ट कमों के कारण समाज भें ये तिरस्कार 
की दृष्टि से देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को महाब्राह्मण था महापात्र कहदना निन्‍्दा का सूचक माना जाता है। इतके लिए प्रभुक्त 
करटहा' शब्द भी इनके प्रति समाज के आक्रोश तथा घृणा को सूचित करता है। 

इन्ही घृणित कार्यों के कारण महाज्नाह्मणो की एक पृथक्‌ जाति ही बन 
कर सकते है, अन्यत्र नहीं। कोई भी ब्राह्मण इनका स्पृष्ट किया हुआ के किन अर ७४७७७७ 
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(४) करन्ष--- 
ब्राह्मणो की ही एक अन्य भी श्रेणी है जो करन्न' के नाम से प्रसिद्ध है। यो ये लोग अपने को ब्राह्मण ही कहते है परन्तु 
कम, गुण और स्वभाव की नीचता के कारण इनकी गणना ब्राह्मण समुदाय मे नहीं करनी चाहिए। करज्न' शब्द की व्युत्पत्ति 
का निणय करना कठित है। ये बडे ही भोजन भट्ट होते है और इनका एकमात्र पेशा मृतक के श्राद्ध मे भोजन करना है। जहाँ 
ये किसी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार सुनते है उसकी तिरही' मे ये अनाहुत, अनिमन्त्रित, भोजन के लिए बिना बुलाये, अपनी 
उदर-दरी की पूति के लिए प्रचुर सरया मे पहुँच जाते है। मृतक के परिवार वालो के द्वारा, इन्हे भोजन कराने मे अपनी 
असमथता प्रकट करने पर भी ये मान न मान, मै तेरा मेहमान” की लछोकोक्ति को चरिताथ करते है। ये कितना ही हटाने पर भी 
मरपेट भोजन किये बिना नहीं हठते। जब ये भोजन करने के लिये सैकडो की सख्या मे जमीन पर बैठकर डट जाते है 
तब ये छो। बडे-बडे धनाढ़्यो के भोजन-भाण्डार का दिवाला निकाल देते है। खिलाने वाले हाथ जोडकर इनसे पनाह 


माँगते है। अनियत्रित, पेटू, भोजन-मभट्ट की उपमा प्राय करन्न' से दी जाती है जिन्हे कभी भी सुअन्न” खाने को नही 
मिलता। 


(५) शकद्वीपीय ब्राह्मण--- 


इन ब्राह्मणों को भोजपुरी मे सकलदीपी' ब्राह्मण कहा जाता है परन्तु इनका शुद्ध नाम 'शाकद्भीपीय” है। ऐसा कहा 
जाता है कि प्राचीनकाल मे ये शकद्गीप से यहा आये या लाये गये थे। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है परन्तु भारत से बाहर शकट्ठीप से 
आने के कारण ये सरयूपारियों से कुछ भिन्न समझे जाते है। वश परम्परा के अनुसार ये प्राय वैद्य का पेशा करते है। गॉँवो 
में जहाँ कोई सरकारी डाक्टर या वैद्य नही है ये छोग अपनी आयुर्वेदीय दवाओ से जनता की सेवा करते है। ये ज्योतिषी भी 
अच्छे होते है। अत ग्रामीण जनता अपने भविष्य को जानने के लिए इनके पास पहुचती है। इस प्रकार इनके एक हाथ मे 
पचाग और दूसरे हाथ मे दवा की पुडिया होती है। 

ब्राह्मण जाति के अन्तर्गत शकद्वीपीय ब्राह्मणो का एक पृथक्‌ समुदाय बन गया है जो आपस मे ही विवाहादि काय करते 
है। इनकी श्रेष्ठता, पवित्रता और विद्वत्ता सन्देह से परे की वस्तु है। ये सरयूपारीण ब्राह्मणों से पृथक्‌ होने के कारण उनसे 
भोजन तथा विवाह का सबंध स्थापित नहीं कर सकते। 


(३) अनुच्छेद 
बाहाणों की विशेषतायें 


भोजपुरी छोक साहित्य---विशेषकर लोकोक्तियो---मे ब्राह्मणो का जो उल्लेख पाया है उससे उनकी अनेक विशेषताओं 
का पता चलता है। ब्राह्मणो की सबसे बडी विशिष्टता यह है कि वे अपनी जाति के द्वेषी होते है। वे अपने ही भाइयों से घृणा 
करते हैं। इस सबध मे थह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण, कुत्ता और नाऊ ये तीनो अपनी जाति को देखकर गुर्राति है। इस 
विषय मे सस्कृत के एक कवि ने ठीक ही लिखा है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को सामने आया देखकर कुत्ते की तरह 
ग्रुराता है 
“्ाह्मण ब्राह्मण दुटवा, ध्वानवत्‌ ग्रग्रायते” 


एक दूसरी कहावत मे कहा गया है कि ब्राह्मण, कुत्ता और हाथी अपनी जाति के साथी नही होते। इतना ही नही बल्कि ब्राह्मण, 
कुककुर और भाट की तरह अपनी ही जाति वाले को काटते है अर्थात्‌ अपनी ही बिरादरी का नुकसान करते है।' ब्राह्मण और 
हाथी ये कभी अपना साथी नहीं खोजते। इन कहावतों का भाव यह है कि ब्राह्मण अपनी जाति का झषत्रु होता है और दूसरे 
ब्राह्मण को टिकने देना नहीं चाहता। 

ब्राह्मणो की दूसरी विशेषता यह है कि ये बडे ही भोजन-लोलुप और भोजन-भट्ट होते है। एक लछोकोक्ति के अनुसार 
यदि ब्राह्मण को चिउडा और दही खाने को मिले तो वह बारह कोस' अर्थात्‌ चौबीस मील जा सकना है और कही लुचुई अर्थात्‌ 

१ बाभन, कुकुर, नाऊ, आपन जाति देखि गुर्राऊ। 

२ बाभन, कुकुर, हाथी, आपन जाति के ये ना साथी। 

३ बाभन, कुकुर, भाट, जाति जाति के काठ। 

४, बाभन, कुकुर, हाथी, ई ना जोहे आपन साथी।._ --लेखक का निजी सग्रह 


न भोजपुरी लोक-सस्कति 


पड़ी पर हाथ साफ करने का निमत्रण मिल गया तो १८ कोग अर्थात छत्तीस मील भी पैर! जं। बर आते उसब लिए कठिन 
नही है।' परन्तु एक दूसरी कहावत के अनुसार यदि ब्राह्मण को चिउ॒शा और देहां खाने का तीज मूबता भी मि जाय हों 
वह अस्सी कोस अर्थात्‌ एक सौ साठ मील तक झुक कर चला जा सकता है। विम्यहुतओ सरबूत वे हे जाते में तो यहाँ तक 
कह दिया गया है यदि ब्राह्मण के सामने पूद्दी (शष्कुली) का कब वामाष्खारग बेर लिया जाय वो रेस लिए सो योज 
अर्थात आठ सौ मील की यात्रा भी क्‍या दूर है?! इसमे सस्देह नहीं कि थे सत्र उ्विश्यों अतिदायाकित से पण ह पर से आह्नकों 
की भोजन प्रियता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। 

ब्राह्मण अपने घर का आटा गीला करना नहीं जानता बल्कि वहू दूसरा भें अश्ञ पर हा अपता पे पाला है। जब 
जजमान का आठा और उसी का घी उसे पेट पूजा करने के लिए मिलता है तब वह बड़े प्रम मे आशष्छ आजा बरपा है।' वह दूसरों 
के ही धन का उपभोग करना उचित समझता है।' ब्राह्मण तो केवठ पेट मर खाना जाततो है परन्‍4व आहार दूसरों को 
लूटता है।' 

ब्राह्मणो की तीसरी विशेषता उतकी सादगी, सीधापन, और निष्कपटता है जो कभी कभी मुखता को गीमा व पहुँन जाती 
है। एक सूक्ति के अनुसार ब्राह्मण को पोगा कहा गया है अर्थात वह छल-नठदूम में रहित होता है।* माह आआाछ्ाण की स्दा नहीं 
बल्कि उसकी प्रशसा ही समक्षनी चाहिए। 

आजकल बहुत से साधु, सन्‍त और बेरागी छठाद पर तीन रेखाओं वाला टीका लगावर भोदी मोढ़ी बाणी 
बोलते है। इस प्रकार वे जनता को ठगा करते है।” चाहे ये साधू, सन्त, ब्राह्मण जाति के मे भी हो परतु जनता मे विश्वास 
उत्पन्न करने के लिये वे अपने को ब्राह्मण बशावतस ही बतलाते हैं। काणी क॑ संस्यातियों से बकरे रहने बात उपदेश एक सूकिति 
में दिया गया है और इनकी गणना रॉड, साँड और सीढ़ी की श्रेणी भे की गई है।' 

गत पृष्ठो में प्रस्तुत किये विवरण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि समाज के ब्राहाणां का अदा ही मह्य है। भाजपुरी 
लोकोक्तियो मे उनकी चारित्रिक विशेषताओं का जो कुछ उल्लेख मिलता हैं उसम सत्य का अदा कुछ कम मही है परस्तु उनकी 
भोजन-भट्टता के सबंध में निश्चय ही अत्युक्तित का प्रयोग किया गया है। 


गुरु का महत्व तथा भेद 


ब्राह्मणो में घामिक दृष्टि से सामान्यतया दो वर्ग उपलब्ध होते हैं। ये (१) गुग और (२) पुराहित के गाम से अभि 
हित किये जाते है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अज्ञान रुपी' अत्यकार को हूर करते बाला जब कि पुरोहित आगे आने बाली (पुर) 
भलाई (हित) की चिन्ता करने वाला होता है। भ्रुद्द और पुरोहित इन दोनों में गुढ का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। गु३ अपने 
शिष्यो को ज्ञान का उपदेश देता है, उनको सन्मरार्ग पर चलते का आदेश करता है। मक्तजन उसके उपदेशों का पालन कर 
अपने जीव को सुखमय बनाते हैं। धर्म और ज्ञाम का प्रचार करता उसका परम कतंध्य होता है। 

कुछ गुरु अपने शिष््यों को दीक्षा देने के कारण 'दीक्षायुद' कहछाते हैं। भोजपुरी में इन्हें “कानफूफबा गुद” कहा जाता 
है। ये अपने शिष्यो के कर्ण कुहरो मे पंचाक्षर-- शिवाय तम “--अथबा द्रादशाक्षर--- "ओम नमो भगवोें वागुदेवाय/-- 
मत्र का उपदेदा देते है। शिष्यों के कान में इन संत्रों के फूंकने अथवा कहते के कारण इनकों कतफूकदा गुद' की संज्ञा ही गई है। 
ये वष से कम से कम एक बार अपने शिष्यो के घर जाते हैं। उन्हें उपदेश देते हैं। बिदाई के समय शिष्य थम, भाग्य 


हैँ 


वस्त्र हे दक्षिणा के रूप मे इन्हे देते हैं। इस वि को “चेलवाही” कहा जाता है जो इस गुदओं की जीविका का एक साथ 
साधन है। 


१ चिउड़ा वहाँ बारह कोस। लुचुई क्षारह कोस॥ 

२ दही चिउडा के सुनगुन पाईं। अस्सी कोस निहुरले जाई॥ 

३ शबकुलो नाम सात्रेण/कि वूर योजन शतस्‌। 

४ अनकर आठा, अनकर घीव। चाबस, तायस, बाबा जी।। 

५ अनफर धत पर, लक््छमी नारायत। 

६ बाभन पेटे, अहीर बकोटे। 

७ बाभन पोंग ही पोंग। 

< तोन फ़किया टीका, सधुरी बाती। वगाभाज़ के, इहे मिलानी॥ 
९ रॉड, साँड, सीढ़ी, सन्‍्यासी। इनसे खले तो सेमे कासी॥ 
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गुरु की महिम। का पता निम्नाकित सात बातो से चलता है। 
(१) गुरु का आदर-सत्कार 

(२) उसका चरणामृत लेना 

(३) उसका उच्छिष्ठ भोजन करना 

(४) 'सौ ठाकुरद्वारा ना एक गुरुद्वारा 

(५) 'मन छागलर हमार गुरु चरनन से' 

(६) मरने के पहिले गुरुमत्र लेना आवश्यक 

(७) शास्त्रों भे गुरु की महिमा 


पुरोहित 


भोजपुरी मे पुरोहित को 'उपुरोहित” कहा जाता है। पुरोहित का स्थान गुरु की अपेक्षा कुछ नीचा समझा जाता है। 
समाज मे दोनों ही आदर और सत्कार के अधिकारी है परन्तु गुरु को विशेष सन्मान प्रदान किया जाता है। 

जब किसी गृहस्थ के घर मे पुत्र का जन्म होता है अथवा उसका मुण्डन या यज्ञोपवीत सस्कार किया जाता है तब पुरो- 
हित को बुलाया जाता है। विवाह और गवना के समय भी पुरोहित की आवश्यकता होती है। किम्बहुना, किसी व्यक्ति की 
मृत्यू के पद्चात्‌ जो श्राद्ध कम किया जाता हे उसमे पुरोहित को शय्यादान, वस्त्रदान, पात्रदान दिया जाता है। सत्यनारायण 
की कथा कहनी हो अथवा जिलोकी बाबा की कहानी, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो अथवा महामृत्युन्जय का जप---इन सभी 
कृत्यो का सम्पादन पुरोहित जी के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार पुरोहित अपने यजमान--जिसे भोजपुरी मे जजमान' 
कहते है---का सतत सहचर है। यह यजमान के सभी शुभ और अशुभ कर्मों मे सदा उपस्थित रहता है। सच तो यह है कि 
गृहस्थ का दैनिक जीवन सबंधी तथा धर्म सबधी काय गुरु के बिना भले ही चल जाय परन्तु पुरोहित जी के बिना जजमान की 
गाडी एक डग भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी से पुरोहित का कुछ महत्त्व समझा जा सकता है। 


जजमानी प्रथा 


भोजपुरी मे प्रचलित जजमान दाब्द सस्क्ृत के यजमान! का अपभ्रदश रूप है जिसका अथ है यज्ञ करनेवाला। 
चूकि गृहस्थ सभी धामिक तथा सेकुरूर” कृत्यो को यज्ञ के रूप मे ही सम्पादित करता है, अत वह जजमान कहा जाता है। 
जब खेतो मे अन्न बोया जाता है तब गृहस्थ अपने पुरोहित को बुछाकर इसके लिए शुभ मुह पूछता है और उसी समय मे 
अश्न का बीजारोपण करता है। जब अन्न खेत मे पक कर तैयार हो जाता है और दँवरी” कर घर छाया जाता है तब उसका 
एक विशिष्ट अश जजमान अपने पुरोहित को देता है। इसी प्रकार से समी मागलिक कृत्यो के अवसर पर पुरोहित को धन और 
वस्त्र दिया जाता है। 
पुरोहित अपने जजमानो के घर जाकर उसके धामिक कृत्यो का सम्पादन करता है। इसके फलस्वरूप उसे दक्षिणा 
दी जाती है। पुरोहित की' जीविका का यही एकमात्र साधन होता हैं। यही “जजमानी प्रथा” के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक 
समाज-शास्त्रियों ने इस प्रथा का बडा ही सांगोपाग विवेचन किया है तथा पुरोहित और जजमान के कतंव्यों पर प्रचुर प्रकाद 
डाला है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 'पौरोहित्य” परीक्षा हुआ करती है जिसे उत्तीण करने वाला व्याँ त पुरोहित बनने का 
अधिकारी समझा जाता है। 'जजमानी प्रथा” समाज-शास्त्रियो के लिए अध्ययन का विस्तृत क्षेत्र है जिसके गमीर मीमासा की अत्यन्त 
आवश्यकता है।' 
(ख) क्षत्रिय 
(४) अनुच्छेद 
बर्णो की गणना में दूसरा स्थान क्षत्रिय का है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्‍त मे इन्हे विराट पुरुष के बाहुओ से उत्पन्न बतलाया 


गया है।' मनुष्य के शरीर मे मुजा शक्ति का प्रतीक है। अत विरादू की बाहुओ से उत्पन्न क्षत्रियों का वीर धर्मावलम्बी होना 
स्वाभाविक ही है। मदह्दाकति कालिदास ने क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति को बतलाते हुए लिखा है कि जो गरीबों और निरबंलछो की 
१. इस प्रथा के विशेष विवरण के लिए देखिए---दिं जजसानी सिस्टम । 
२६ आह्ाणोःस्य मुखमासीतू, बाहु राजन्य' कृत । 
भो०-«२ 


१० 00७ भोजपुरी लोक-सस्क्ृति 


रक्षा करता है वही वास्तव मे क्षत्रिय है।' अत क्षेत्रियो का एकमात्र घर्म समाज और देझ्ष की रक्षा करना था। इसमे सन्‍्देह 
नही कि इन्होने अपने धम तथ। देश की रक्षा अपने प्राणो की बाजी छग्रा कर की हे । 

क्षत्रियों की विभिन्न जातियाँ और उप--जातियाँ पायी जाती हे। अधिकाश क्षत्रिय अपने का सूथवश और चद्रवश् से 
उत्पन्न मानते है। इन क्षत्रियो मे सिसोदिया, उज्जैनवशी, विसेन, हेहय वशी आदि अधिक प्रसिद्ध है। इन छागा को अपन वश पर 
बडा अभिमान है जो उचित ही हे। ये छोग अपने आन के पक्के होते हं। भाजपुरी प्रदश में अनेक क्षत्रिया के वशज विश्यमान 
है जो बडे श्रेष्ठ है। समाज मे इनका बडा ही आदर है और सभी लोग उन्हे सन्‍्मान की दृष्टि से देखते है। वास्तत मे य॑ प्रतिष्ठा 
और मान के समुचित अधिकारी है। 

राजपृत--यह शब्द सस्क्ृत के 'राजपुत्र' का अपश्रद् रूप है जिसका अथं है राजा का पुत्र या राजकुमार। मध्ययुग में 
राजस्थान मे क्षत्रिय राजाओं का एकछत्र साम्राज्य स्थापित था जिसके कारण इस जनपद का नाम ही राजपुताना' पद गया। 
कर्नल टाड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ--एनाल्‍्स एण्ड एन्टीक्विटीज़ आफ राजस्थान--में राजपूता के शौव, पराक्रम, और वीरता 
का बडा ही सुन्दर तथा ओजस्वी वणन प्रस्तुत किया है। उसने लिखा है कि हल्दीधादी राजस्थान की धर्मापाली है और दिवर 
उसका मेरेथान है। राजपूतो की आन तो प्रसिद्ध ही हे। राजपूत अपनी आन का पक्‍का होता है और अपने प्राणों को बाजी 
लगाकर भी शरणागत की रक्षा करता है। महाराजा हम्मीर की प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध ही है जिन्होंने हरण में जाये हुए एक 
मुसलमान शासक की रक्षा के लिए अपने जीवन का उत्सग कर दिया। इसीलिए उत्तके सबध में यह कहावत प्रचलित है कि -- 


“तिरिया, तेल, हमीर-हुठ, चढ़े न दूजी बार । 


राजपूतो का यह स्वाभाविक गुण है कि वे किसी के सामने झुुकता नहीं जानते। वे समूल नष्ट हो जाना पसन्द करते हैं परम्तु 
किसी के आगे गिडगिडाना नहीं जानते। उनकी इसी स्वभावगत विशेषता का वर्णन एक लोकोबित में इस प्रकार किया गया है। 


“राजपूत जाति मसर के घनुही । दूठे त टूटे, ने ना कबहीं 


अर्थात्‌ राजपूत जाति मूस5' से बने हुए धनुष के समान है। इसलिए इनका टूटना तो समव है परन्तु उस झुकाया नहीं 
जा सकता। राजपूतो की अक्खड़पन का इससे कुछ अनुमान किया जा सकता है। एक दूसरी कहावत है---'सूते रजपूत, उठे 
अजगूत ।“--अर्थात्‌ जब सोया हुआ व्यक्ति हो, तब उसे राजपूत समझना चाहिए और जब जगा हुमा हो तब 'भजगूत' मानना 
चाहिए। राजपूत लडने-भिडने और युद्ध की करा में बडे प्रवीण होते है। कभी-करमी ये जोदा में आकर होश भी शो देते हैं। 
उपर्युक्त लोकोक्ति में प्रयुक्त' अजगूत” शब्द का सकेत 'राजपूतों की वीरता की भोर है।' 

राजपूतो की अनेक जातियाँ और उपजातियाँ उपलब्ध होती हैं जिनका वणन करना कठित है। 'राजपूत अतर धास 
के ओर ना मिले” इस' लोकोक्ति मे इसी कथन की चरितार्थता का उल्लेख है। जिस प्रकार चावल की विभिन्न किस्मों--वास- 
मती, आलू चीनी, छटेरा, मोहन भोग, अरवा, उसिना, आदि का अन्त नहीं है, उसी प्रकार से राजपुतों की भी विभिन्न जातियों 
को समझना चाहिए। 

राजपूतो की उपाधि प्राय सिंह होती है। अत पराक्रम में इनकी उपसा जगरू के राजा सिंह से दी जाती हैं। अवधी 
की एक पहेली मे इनकी तुलना सिंह से की गई है ---- 


“एक जाति अइसन अहै | घर, क्‍्य बुसों सां रह 
कहने की आवश्यकता नही कि घर में रहने वाली यह जाति क्षत्रिय है और वन में निवास करने बारी जाति सिह है। 


(ग) पैश्य 
(५) अनुच्छेद 
वर्णों की गणना में तीसरा स्थान वैश्यो का है। मन्‌ ने लिखा है कि खेती करता, गायों की 
शहर वीसरा | | रक्षा तथा व्यवस्ताय करता 
ये वेश्यो के स्वाभाविक कम हैं। “क्ृषिगोरक्षवाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम्‌' । आजकल वैहयों का प्रधान व्यवसाय व्यापार 


१ क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदप्र', क्षत्रस्प शब्द भुवनेषु रुढ “++रघुवदा 
२ गोला और सोटा काष्ठ खण्ड जिससे ओंखली से चावल छाँटा जाता है। 
३ डॉ० दादि शेखर तिवारी | --भो० लो०, पृ० १३४। 
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करना हैं। ये समाज के छोगो के लिए उनके जी न की उपयोगी वस्तुओ को सुलभ कर उनका पालन करते है। वैश्यो का 
इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद के पुरुष सक्‍त मे इनका उल्लेख पाया जाता है, जहाँ इनकी उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष के उरू 
अर्थात्‌ जघे से बतलाई गई है। 

बनिया---वेश्यो की भी अनेक जातियाँ और उपजातिया पायी जाती है जिनमे अग्रवाल, बारहसेनी आदि प्रसिद्ध है। 
गाँवो मे वेश्य लोग खाद्य-पदार्थों का व्यापार करते है। ये अपनी दूकान पर चावल, दाल, आटा, सत्तू, गुड, नमक आदि सामग्री 
को बेचते है जो ग्रामीण जनो के लिए अत्यन्त उपयोगी है। ये बिसातखाना की दूकान भी करते है जहाँ अन्नादि को छोडकर 
अन्य आवश्यक वस्तुओ का भी विक्रय किया जाता है। 

व्यापारी होने के कारण बनिया मितव्ययी, व्यवहार-कुशछ, और चतुर होता है। लोक साहित्य मे ये अपनी कजूसी, 
चालाकी, और दब्बूपन के लिए प्रसिद्ध है। एक लोकोक्ति के अनुसार यह अत्यन्त कजूस होता है। यदि यह प्रसन्न होता है 
तौभी एक दमडी से अधिक का दान नहीं करता। 


बनिया के खुसो भइल, दसडी के दान कइलसि 


बनिया का' हृदय उदार नहीं होता। वह अत्यन्त सकुचित तथा सकीण हृदय वाला होता है। इसीलिए यह कहा गया 
है कि बतिया का जीव धनिया के बराबर होता है। बनिया के जीव धनिया बरोबर।” बनिया किसी को दान के रूप में अपना घन 
नही देता है। परन्तु जब वह सकट में पडता है तभी अपने धन को खच करता है। इसीलिए इसकी गणना आम और नीबू के 
साथ की गई है जो चाँपने अर्थात्‌ दबाने से ही रस देते है -- 


आमी, नीब, बनिया, चाँपे से रस देय । 
इसी अर्थ को द्योतित करने वाल्ली एक दूसरी लोकोक्ति इस प्रकार है -- 
'माँगे बनियाँ ५ड ता दे, मूह सलला पर भेली दे। 

अर्थात्‌ माँगने पर बनिया गुड का एक टुकडा' भी नही देता परन्तु उसका मुँह मछ देने पर अर्थात्‌ मारने पर वह 'भेली 
देने के लिए तैयार हो जाता है। 

बनिया बड़ा ही चाहाक होता है। वह डण्डी मारने! (कम तौलना) की करा में अत्यन्त निपुण होता है। वह कभी 
भी पूरा तौल कर नही देता है।' बह इस सफाई के साथ 'डण्डी मारता' है कि तीन पाव सामग्री को एक सेर तौल कर दिखला 
देता है। 


“कुछ हाथ की सफाई, कुछ डण्डी के फेर। 
बदोसरा के तीन पाक, बनिया के सेर॥ 


ठग छोग अनजान में दूसरो को ठगते है परन्तु बनिया तो अपने ग्राहकों को उनके सामने ही घोखा देता है। 
“ज्ञान सारे बनिया, अन-जान सारे ठगा 


(घ) शूद्र 
(६) अनुच्छेद 


वर्णों मे अन्तिम वर्ण शूद्र माना जाता है। मनु ने इनके विषय मे लिखा है कि इनका काये इतर तीन वर्णो की सेवा करना 
हैं। यही इनका स्वाभाविक कार्य है --- 
'परिचर्य्यत्मक कर्म शूदस्थापि स्वप्तावजम्‌।!” 
यह अन्तिम वर्ण आज भी अपनी परम्परा के अनुसार अपने कार्य मे निरत है। 


मोजपुरी प्रदेश में शूद्रो की अनेक जातियाँ तथा' उपजातियाँ उपलब्ध होती हैं। ये' तथाकथित अस्पृरय जातियाँ है। 
उच्चवर्ण के लोग इन जातियों के अन्न और जल को ग्रहण नहीं करते थे और आज भी नही करते हैँ। यद्यपि भारतीय सविधान 


है| 3 आफ के है ओऔ जाओड़े.. ह भा 


यू. अनियाँ मे ता पुरे तउल। 


१९ ७०० भोजपुरी लोक-संस्कृति 


ने अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया है और कानून की दृष्टि से अस्पृश्यता अवैध करार दे दी गयी है। पर तु व्यवहार 
के क्षेत्र में यह आज भी जीवित है। आज सावजनिक जलाशयो--जैसे वापी, कप, तडाग आदि तथा सावजानिक रथीनी--हाटल, 
धर्मशाला, सराय आदि---मे इन अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों का प्रवेश निषिद्ध नहीं है। य छांग सभी स्थानों में नि शक 
विचरण कर सकते है। 

इस क्षेत्र मे शद्र वर्ण की अनेक जातियाँ निवास करती है जितमे चमार, मंग्री, दुसाध, हठखार हा बंसफोर जादि 
प्रसिद्ध हैं। महात्मा गाँधी ने इन जातियो को 'हरिजन' का सुन्दर नाम प्रदान किया है। अत यहाँ उन साक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है। 


हरिजन जातियाँ 


(१) चमार--हरिजन कही जाने वाली जातियो मे चमार' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चमार शब्द मरक्त क॑ चम 
कार” का अपभ्रश रूप है जिसका अथ है चमडें को करने वाला अथवा बनाने वाला। जैसा कि इस शब्द स ही विदित होता 
है, चमार लोगो का प्रधान व्यवसाय चमडे का है। ये छोग मृत पशुओं की खाल से देशी जूता बनाने का काय वरत है। इस 
चमार लोगो के द्वारा बनाये जाने के कारण ही इस जूते का ताम 'चमरौधा' पड गया है। य॑ लोग इन देशी जूतों का गाँव ने 
बाजारो मे बेचने के लिए ले जाते है और इनका विक्रय करके अपनी जीविका चहाते है। ये जूते बिना कमाय हुए चमड़े से 
बनाये जाते है, अत बडे ही सख्त तथा कठोर होते है। 

गावो मे जो पशु---जैसे गाय, बैल, मैस आदि--मर जाते है उन्हे इन चमारो को निशुल्क दे दिया जाता है जिनव 
चमडे से जूता बनाकर ये अपने परिवार का पालन-पोषण करते है। अत लोगो की यह धारणा है कि ये छाम संदा यह मनाते 
रहते है कि कोई जानवर मर जाय जिससे इनकी जीविका चालू रहे। इस सबंध में एक कहावत प्रचलित हैं कि 


“बसार के सनवल्ा से डॉगर ना सुे” 


अर्थात्‌ चमार के द्वारा मनौती करने से पद्ु नही मर जाते। इस छोकोक्ति के द्वारा इनके व्यवसाय पर भी किजित्‌ 
प्रकाश पडता है। 

चसार छोगो का रूप-रग प्राय काला होता है। यही इनका स्वाभाविक रूप है। परन्तु यवि ब्राह्मण का रग काला 
हो और चमार गौर वर्ग का हो---अर्थात्‌ अपनी जाति के रूप-रग से इतमे विपरीतता पायी जाय--सो ये बडे ही तीच तथा विषवास 
घाती होते हैं। कहावत है +- 


करिया बाम्हन, गोर चमार । कामर छत्नो, बड़ हुतियार॥” 


एक छोकोक्ति के अनुसार भादों मे भैसा और चैत्र के महीने में चमार महुत ही प्रसन्न होता है---भादो भेंइसा चैत 
चमार।” चैत मास मे चमारो के प्रसन्न होने का कारण यह है कि इस सास में रबी की फसल होती है। इसको पीन के लिए ताड़ी 
मिलती है तथा फाल्गुन और चैत' मास में जो विवाह आदि होते हैं उनमे सेग के रूप मे इन्हें वस्त्र तथा दृव्य मिलता है। 

चसार लोग गाँव के बाहर मिट्टी का मकान बनाकर रहते हैं। इनके निवास-स्थान को 'चमरौटी' कहा जाता है। 
विवाह आदि मागलिक अवसरो पर ये लोग ढोल, तुरही, डफरा आदि बाजा बजाया करते हैं जो इनके नाम से 'चमरुआ बाजा' 
के अभिधान से प्रसिद्ध है। इनकी स्त्रियों को चमाइन' या 'चमइन' कहते हैं जो भाँतों में किसान के धर बच्चा पैदा होने पर 
नर्स का काम करती है। 

(२) डोस--डोम जाति बडी प्रसिद्ध है। ये श्मशान के स्वासी माने जाते हैं। ब्रिहार राज्य के पद्च्रमी तथा उत्तर- 
प्रदेश के पूर्वी भागो मे सगहिया डोम' पाये जाते है जो अनेक कारणों से विख्यात हैं। इस जाति के छोग दमशान घाद पर दाह- 
सस्कार के समय मृतक को जलाने के लिए आग देते” है। काशी में सणिकर्णिका घाठ पर शव को जलाने के लिए डोम ही 
अग्नि देता है जिसके लिये ये लोग बडी रुम्बी दक्षिणा माँगते हैं। यह तो प्रसिद्ध ही है कि राजा सत्य हरिप्णन्द्र काशी में किसी 

१ ब्रिग्स (४. 6 एलंडड्ट७) ते चमारों की जनसदच्या, क्षेत्र विस्तार, व्यक्ताप, रहम-सहुन और सामाणिक 
प्रथाओं के के सबध में बहुत ही सुन्दर गवेषणात्मक्ष तथा शोधपूर्ण पुस्तक--दि चमार्स-«लिक्षी है जिसमें इस जाति का समाज" 
शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विशेष विवरण के लिए इस पुस्तक को देखना श्राहिए। 

२, लेखक का निजी सग्रह। 
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डोम के हाथो बिके थे और उनका काय श्मशान घाट पर टैक्स वसूल करना था। परन्तु डोमो का यह व्यवसाय केवल शहरो 
मे ही सीमित है। 

गांवों मे ये लोग वास की डलिया, चगेली, छीट्टा और सीक से सूप आदि बनाकर अपनी जीविका उपाजन करते है। 
जब किसी धनी व्यक्ति के घर बारात आती है अथवा किसी प्रकार का भोज होता है तब बारातियो अथवा ब्राह्मणो के भोजन 
के पदचात्‌ ये जूठे पत्तलो को एकत्रित करते है और जो उच्छिष्ट अन्न भोजनोपरान्त बच जाता है उसे खाकर ये अपनी जिन्दगी 
बसर करते है। डोम लोग देशी शराब तथा ताडी पीने के आदी होते है। रात मे शराब पीकर जब ये मदमस्त हो जाते 
है तब बडा हल्ला तथा शोर-गुरू मचाते है जिसे “डोम घॉउज” कहा जाता है। इसी मस्ती मे ये मार पीट भी कर बैठते 
है। भोजपुरी लोकसाहित्य मे इनके व्यवसाय की ओर सकेत किया गया है। कहावत है---“मरला के पाछे डोम राजा।” 
अर्थात्‌ किसी व्यक्ति के मरने पर उसका स्वामी डोम हो जाता है। भाव यह है कि डोम की आज्ञा के बिना मृतक के 
कक के लिए अग्नि कदापि नहीं मिल सकती। डोम स्वय नीच वग के सदस्य है परन्तु वे धोबी को अपने से भी नीच 
समझते है--- 


डोम' के जनते धोबी नीच ।* 


अर्थात्‌ डोमो के अनुसार धोबी सबसे नीच कम करने वाले है। इसीलिए डोम धोबी के हाथ का ठआ भोजन आदि ग्रहण नही 
करते। इससे ज्ञात होता है कि स्पृश्यास्पृश्य की प्रथा हरिजनो मे भी प्रचलित है। डोम अधोरी से हार जाता है--“डोम हारे 
अधोरी से” अर्थात्‌ डोम अधोरी (औघड) से भी गनन्‍दे रहते है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि सध्य युग मे डोम एक पराक्रमी जाति थी। डॉ० द्विवेदी ने लिखा है' कि “बगाल के डोम सहजिया 
बौद्ध थे और किसी जमाने मे प्रबल, पराक्रान्त राज्यों के अधीद्वर थे। अधिकार वचित होने पर ये लोग दुर्दान्त हो गये थे।” 
ब्रिटिश शासन काल में डोमो की गणना क्रिमिनल ट्राइव्स' मे की जाती थी और पुलिस इनकी हरकतो पर कडी निगाह रखती 
थी। परल्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ इनके ऊपर से यह प्रतिबन्ध हठा लिया गया है और अब ये लोग स्वतत्र नागरिक है। 
दु साधथो के समान डढोम भी अपनी शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध है। 

(३) दू साध--दुसाघ शब्द का सबध सस्क्ृत के ुसाध्य' से ज्ञात होता है जिसका अथ है कठिनता के साथ साधन 
करने योग्य। इस शब्दार्थ से ही इस जाति की विशेषता का कुछ अनुमान किया जा सकता है। दुसाध एक अन्त्यज जाति है। अग्रेज 
लोग जब इस देश मे अपना राज्य स्थापत में सलग्न थे तो उन्हे कुछ अत्यन्त दुर्दान्त जातियो का सामना क ना पडा था। उत्तर 
भारत के अह्दीर और दुसाध तथा बगाल के डोम बडे लछूडाके थे और कानून को मानने से सदा इन्कार करते थे। चतुर अग्रेजो 
ते इन जातियों से चौकीदारी का काम लेकर इन्हे अपने बद्य मे कर लिया। दुसाधों के पुरातन इतिहास का पता लगाना 
कठिन है। परन्तु नि सन्देह ये किसी अधिकार-च्युत बडी जाति के भग्नावशेष होगे। अब ये लोग अपने को दु शासन के वशज 
बताते है।' 

गाँवों में दुसाध जाति के छोग प्राय चौकीदारी का काम करते है। ये गाँव के प्रहरी है और ग्रामीण जनता की रक्षा 
करना ही इनका प्रधान कार्य है। गाँव में यदि कोई चोरी, डकती, मार-पीट या खून-खच्चर होता है तो उसकी सूचना ये अति शीक्र 
निकटतम पुलिस स्टेशन को देते है और इनकी सूचना पाते ही पुलिस वहाँ उपस्थित होकर शान्ति की स्थापना करती है। इस 
प्रकार चौकीदार--जी प्रायः दुसाध जाति का सदस्य होता है--भारतीय शासन-सूत्र की सबसे छोटी ईकाई (पए५) है। 
अतएव उसका एक विशेष स्थान है। 

दुसाध की झोपडी गाँव से बाहुर बनायी जाती है। यह भी एक अस्पृश्य जाति है। अत गॉँव के भीतर इनका निवास 
उचित नहीं मात्रा जाता। इस सबंध से एक कहावत' प्रसिद्ध है। 


“बुसाध के खोभाडि, कहीं गाँव बसेला 


अर्थात्‌ दुसाध की झोपडी के पास कही गाँव बसाया जाता है? आशय यह है कि दुसाध का निवास-स्थान गाँव के बाहर होता 
है। इस जाति के सदस्य चोरी भी करते हैं जिसका सकेत निम्नाकित छोकोक्ति में पाया जाता है। 


१ जॉ० हुजारी प्रसाद दिवेदी अशोक के फूल, पू० ३४। 
२ ढॉ० हुजारी प्रसाव द्विवेदी . अशोक के फूल, पृष्ठ ३४। 
३. डॉ० हुजारी प्रसाद द्विवेदी ; अशोक के फूल, पृ० ३५। 


१४ 000०0 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


“दुसाघ जाति खाये नीचे, ताके ऊंचे 
इसका भाव यह है कि दुसाध जाति दूसरो के यहाँ नीचे बैठकर खाती है परन्त उग। हे रादा ऊँची रहती 


के, 


है। अर्थात्‌ उनकी नजर ऊँची जगहों पर दौडती रहती है। ये लोग चोरी करने के हिये हतश # जराजा। शा हा 
रहते है। 

के दुसाधो के देवता 'राहु' माने जाते है। ये लोग इनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा परत है जिसमे गाँजा का 
प्रयोग अधिक किया जाता है। गावों में दुसाध लोग सूअर पालते है. जिनके मास का समवत ये छाग खाल /। से छाम्र शुर 
के बच्चो को बेचकर धन कमाते है। इस प्रकार इनका यह व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद तथा उपयागी है। 
सूअर और उनके बच्चों को एक छोटे से घर में रखा जाता है जिसका दरवाजा बड़ा ही छोटा और तंग होता है। यह 
खोभारि” के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिये गन्दे, छोट, तग, और बहुल-सकुल स्थान का ल्ाभारि की सजा प्रदान की 
जाती है। 

न्‍ (४) बेंसफोर--यह भी एक अस्पृश्य जाति है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है इसका व्यवसाय बाँस को 
फोरना या चीरना है। इसीलिए ये बाँसफोर' के नाम से अभिहित किये जाते है। इनका प्रधान व्यवसाय बॉस को चीरकर 
उसकी पतली पतली पत्तिया” बनाना है। इन्ही पत्तियों के द्वारा ये लोग दौरा, दौरी, डाली, छीट्रा, पम्वी अनतिया, ऑरि बास 
के पात्र बनाते हैं। दौरा-दौरी आदि बडे पात्र विवाह आदि में पूडी और मिठाई रखने के काम छाया जाता है। ब्रेतियां था 
उपयोग पखा झलने के काम में होता है। इस प्रकार बेंसफोर जाति के छोग किसानों के लिए जितने भी उपयोगी बाँस के पात्र 
हैं, उनका निर्माण करते हैं। 

(५) हलखोर--शहरों मे जो काय भगी किया करते हैं गांवों में वही काम हुलखोर का समझना चाहिए। इस 
शब्द की निरुक्िति के सबध में कुछ कहना बडा कठिन कार्य है। क्‍या हलालखोर' से इसका कुछ संबंध तो नहीं है ” ये छोग 
गाँव में बने “उठऊवा पाखाना” को साफ करते या कमाते हैं जिसके लिए इन्हें स्वल्प द्रव्य प्रदान किया जाता है। इनकी स्त्रियों 
को 'हलखोरिन' कहते हैं जिनकी दूसरी सज्ञा हेलिन' भी है। ये लोग अपने परिश्रम के द्वारा गाँव की गन्दगी को दूर करने 
मे रूगे रहते है। गन्दी नाछी को साफ करना, घूर को 'बीगना', तथा कूडे-करकट और कतवार को फेंकता इनका ही काम हैं। 
इस प्रकार गाँवों के भीतर सफाई रखना इनका काम है। 

(६) घिरिकार--यह भी एक अस्पृष्य जाति है जो गाँवों में कहीं कहीं पायी जाती है। 'घिरिकार' शब्द पिक्कार से 
सबधित जान पडता है। चूकि इस जाति के सदस्यों को उच्चवर्ग के लोग घिक्कारते रहे होगे, इनकों भूणा की दुष्टि स देखते 
रहे होगे, अतएब इनका नाम पिरिकार! पड गया होगा। हरिजनों में भी यहू जाति अत्यन्त मिम्म समझी जाती है। इनका 

प्रधान व्यवसाय क्या है यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। मन्‌ ने 'चाण्डाल' को पाँचवाँ वर्ण कहा है और इन्हें अधमाधस' 
की सज्ञा प्रदान की है। वर्तमान लेखक की विनम्र सम्मति में मनु के द्वारा उल्लिखित 'बाण्डाल' के वंशज वर्तमान पिरिकार 
जाति के लोग हैं। सभवत धर्मेशास्त्रो मे इस जाति का कही उल्लेख नहीं पाया जाता। इसके सदस्यों की सक्या प्रतिदित क्षीण 
होती जा रही है। 

गत पृष्ठो से हरिजन जातियो का जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है उनके सबंध में यह जान कैसा आवश्यक है कि उच्च 
वग के लोग इन्हे अस्पृश्य समझते है और इनके द्वारा स्पृष्ट अन्न और जल को ग्रहण नहीं करते। परन्तु यह बहुत ही आपचयं- 
जनक तथा मनोरजक विषय है कि हरिजन जातियो मे भी स्पर्शास्पर्श की भावना विद्यमान है। इमसे भी ऊँच-मीच का 
विचार पाया जाता है। उदाहरण के लिए चमार जाति के छोग डोम का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते और न दु साथ छोग 
हलखोर या घिरिकार के यहाँ भोजन ही कर सकते हैं। इस प्रकार तथाकथित अस्पृद्यों में भी स्पृश्यास्पृष्य की भावना अपने 
उग्र रूप मे पायी जाती है। जब अछूत ही आपस मे छुआछूत का विचार रखते हैं तब उच्च वर्म के लोग इस मावना से भावित 
हो तो इसमे आइचय ही क्या है। 

परन्तु आधुनिक अग्रेजी शिक्षा के प्रचार से तथा केन्रीय और राज्य सरकारों के उद्योग से स्पृथ्यास्पृषय की भावना 
हा अ नष्ट हो रही है और वे दिन अब दूर नहीं जब यह अतीत की वस्तु बन कर रह जायेगी। गाँवों मे अब हरि- 
जनो को दशा सुधर रही है। सार्वजनिक स्थानों मे जाने के लिए उन पर अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वे स्वतस्त्र भारत के 


स्वतत्र नागरिक के रूप मे निवास कर रहे है। सरकारी नौकरियों मे उनका 'कौठा' निश्चित हो जाने के 
कारण आर्थिक 
दशा भी सुधरने लगी है और उनकी सर्वांगीण उन्नति होने छगी है। के धो 


१ डॉ० शशिशेखर तिवारी ; भोजपुरी लोकोक्तियाँ, १० १३१। 


बण तथा आश्रम (0०५७० १४५ 


आश्रम 
(२) परिच्छेद 


भारतीय धमशास्त्रकारो ने मनुष्य के जीवन की अवधि सामान्यतया एक सौ वष मानी है। इसी कारण वेदिक आय 
सदा सौ वष जीवित रहने की प्राथना किया करते थे। प्रतिदिन भगवान्‌ से उनकी यही विनती रहती थी कि-- 


१ जीवेम शरद शतम्‌। ४ प्रबग्रवाम शरद शतम्‌। 
२ परयेम शरद शतम्‌। ५ अदीना स्याम शरद शतम्‌। 
हे श्रुण्याम शरद शतम्‌। भूयरशच शरद शतातू। 


अर्थात्‌ हूम लोग एक सौ वर्षों तक जीवित रहे। सौ वर्षो तक देखते, सुनते और बोलते रहे। हम सौ वर्षो तक सभी 
इन्द्रियों से समथ रहे। कभी दीन न बने और इस प्रकार अपने जीवन के सौ वर्षो को प्रसन्नता पृवक व्यतीत करे। 

हमारे प्राचीन ऋषियो ने मानव जीवन के इत सौ वर्षों को चार आश्रमों अथवा अवस्थाओं में विभक्‍त किया है -- 

(१) ब्रह्मचय (२) गाहस्थ (३) वानप्रस्थ तथा (४) सन्‍्यास। ये जीवन की चार अवस्थाये हे। प्रत्येक आश्रम 
में मनुष्य के छिए एक विशिष्ट काय करना निर्धारित किया गया है। इन चार आश्रमो मे से प्रत्येक को (२५) पचीस वर्षों मे 
विभकत' किया गया है। यथा--- 

(१) ब्रह्मचयं आश्रम--१ वष से २५ वष तक. (३) वानप्रस्थ आश्रम--५० वष से ७५ वष तक 

(२) गृहस्थ आश्रम---२५ वष से ५० वर्ष तक (४) सन्‍्यास आश्रम--७५ वष से १०० वर्ष तक 


(१) ब्रह्मचर्य भ्ाश्रम 


प्राचीन परम्परा के अनुसार मनुष्य को प्रथम पत्तीस वर्षों तक ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए। उसका सबसे प्रधान 
कार्य अविवाहित रहकर वेद का अध्ययन करना है। यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि भोजपुरी प्रदेश में आश्रम-परम्परा का 
सर्वथा ह्ास हो गया है। वेदाध्ययन् की प्राचीन प्रणाछी--जिसके अनुसार यज्ञोपवीत सस्कार के पश्चात्‌ बालूक ग्ुरुकुछ मे जाकर 
वेदों का अध्ययन करता था--बिल्कुल लुप्त हो गई है । अब नतो ब्रह्मचय-ब्रत धारण करने की कोई अवधि है और न तो 
अध्ययन के काहू का कोई समय निश्चित है। 

मनु ने ब्राह्मण और क्षत्रिय के बालकों के यज्ञोपवीत का विधान क्रश उनके जन्म के आठवें और बारहवे वष मे 
किया है। इसके पदचात्‌ वे गुरुकुल मे जाकर विद्याध्ययन किया करते थे। परन्तु आजकल इस प्रथा का सवथा छोप हो गया है। 
कदाचित्‌ ही कोई ब्राह्मण अपने पुत्र का उपनयन सस्कार आठवें वष में सम्पादित करता हो। यदि कोई पुराण-पन्थी इस नियम 
का पालन भी करें तो उसके पुत्र के गुरुकुल मे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अत वह नियमपूर्वक पचीस' वर्षों तक ब्रह्मचय 
ब्रत' का पालन करने मे असमर्थ है। 

भोजपुरी प्रदेश में क्षत्रिय और वैश्यों के यज्ञोपवीत की चर्चा तो दूर की बात है, ब्राह्मण-बालकों के भी जनेऊ-सस्कार 
का कोई निश्चित समय नही है। “अष्टमे वर्ष ब्राह्मपमृपनयीत” मनु का यह विधान उनकी स्मृति में ही सुरक्षित रह गया है, 
अब उसका पारूम कोई भी व्यक्ति नहीं करता। 

अनेक ब्राह्मण. अपने बालकों का यज्ञोपवीत विवाह के अवसर पर ही किया करते है। उनके कुल में विवाह से पहिले 
बालक का जनेऊ नहीं सहता। अत ये दोनों सस्कारों को एक ही में मिला देते हैं। आथिक दृष्टि से यह व्यापार उनके लिए 
सस्ता और सरहू पडता है। जहाँ यज्ञोपवीत सस्कार पृथक्‌ रूप से सम्पादित किया जाता है वहाँ भी अक्षरारभ, वेदाध्ययन और 
समावर्तन---ये तीनो ही सस्कार एक ही दिन मे, कुछ घटो के भीतर, समाप्त कर दिये जाते, है। जहाँ जनेऊ के अवसर पर विवाह 
भी कर दिया जाता है, वहाँ पाँच सस्कारो का विधान दो या तीन दिनो के भीतर ही इतिश्नी को प्राप्त करता है। इसे सस्कार-सकर 
कहे अथवा सस्कार-पचामृत इसका निर्णय करना कठिन है। 

भोजपुरी-क्षेत्र मे बारू-विवाह की प्रथा प्रचलित है। आज से लगभग चालीस-पचास वर्षों पूव, आठ-दस वर्षो के बच्चो का 
विवाह होता था। बह प्रथा प्राय आज भी प्रचलित है। जिस समाज मे बारको का विवाह इतनी स्वल्प आयु मे किया जाता हो उस 
समाज के लोगो के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन की आशा दुराशा मात्र है। सच तो यह है कि भोजपुरी बालक प्रथम आश्रम 
में बर्तेसान रहते हुए भी गृहस्थाश्रम के आनन्द का अनुभव करने रूगता है। आश्रमों का यह व्यत्यय बडा ही शोचनीय है। 
अत इस प्रवेश में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालम कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति करता हो। आश्रमो की यह सकरता हमारे ब्ह्मचर्य 
जीवन का सर्वया नाश कर रही है और इसके फलूस्वरूप हमारा बौद्धिक विकास भी समुचित रूप से नहीं हो रहा है। 


१६ 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 
(२) गृहस्थ भाश्रम्म 


अधिकाश भोजपुरी यूवकों का विवाह ब्रह्मचय आश्रम की समाप्ति के पहिले ही हो जाया करता है। अत गृहरथ आश्रम 
में उनके प्रवेश की अवधि की कोई रेखा नहीं खिंची जा सकती। भोजपुरी छोक साहिय मे ऐसे अनंव गीते उपदल्ध हैं जिनमे 
बाल-विवाह की प्रतिध्वनि सुनाई पडती है। कोई युवती-जिसका विवाह किसी बालक पति मे हां गया ह-अपने हुदय का मामिक 
पीडा को व्यक्त करती हुई भोला बाबा (शिवजी) से उलाहना देती हुई कहती है कि -- 


“सबके ते देल भोला, अन, धन, सोनवा। 
बनवारी हो, हमरा के सरिका भतार। 


“बतवारी” का यह गीत इस प्रदेश मे बडा छोक-प्रिय है। कहने का आशय यह है कि वाल वियाए के कारण अह्यचय 
और गृहस्थ आश्रम मे जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, उसके कारण इस समाज का व्यक्ति किसी भी आश्रम ने सम्यक परि- 
पालन में असमथ है। विवाह के परचात्‌ घर बसाने की चिन्ता होता स्वाभाविक ही है। इस प्रकार अपनी बहावा वे झन्टा 
में पडा हुआ भोजपुरी किसान अपना जीवन समाप्त कर देता है। कितने छोग बानप्रस्थ या मन्यास ग्रहण करने का बात ता 
दूर रही, अपने जीवन के अन्तिम घडियो तक अपने सदूक--जिसस उनकी कमाई रखी रहती है--की चामी भरी पुत्र, पौषा का नहीं 
देते और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर दते है। 


(३) पाणप्रस्थ आश्रम 


प्राचीन काल में पचास वर्ष बीत जाने के पढचात भनुष्य गृहस्थी के भार का अपने पुत्र को समपित कर अपनी रूत्री क॑ 
साथ वन में निवास करता था। परत्तु आजकल इस' आश्रम का सवथा छोप हो गया है। आज का गृहस्थ नाता प्रकार के धरे 
झझटो में इतना अधिक फेसा रहता है कि उसे घर छोडकर इस आश्रम मे प्रवेश करने का अवकादा कहाँ ? वह इस संसार को 
छोडकर भलें ही चला जाय परन्तु वह यावत्‌ जीवन अपनी गृहस्थी को नहीं छोड सकता। इसलिए अधुना कदाचित्‌ ही कोई 
वानप्रस्थी मिक्त सके। वर्तमान काछ में जीवन की समस्या इतनी जटिल हो गई है, सामाजिक बुराइयों के कारण लड़कियों 
के विवाह का सम्पादन इतना कठिन है तथा महंगाई और बेरोजगारी से जीवन-यापत इतना दूभर हो गया है कि अपनी गृहस्थी 
को छोडकर वानप्रस्थ आश्रम मे प्रवेश करने की कोई बात सोच ही नहीं सकता। ऐसी दक्या में इस आश्रम का सर्वथा छांप ही 
समझना चाहिए। 


(8) सन्यास आश्रम 


प्राचीन समय में चौथेपत नूप' कानन जाही” की परम्परा प्रचलित थी। साधारण मनुष्य भी गृहस्थी और वानप्रस्थ 
के झझटो को छोडकर सन्यास आश्रम मे प्रवेश करते थे। परन्तु अनेक कारणों से इस परम्परा का ह्ास होते छगा है। स्मृतिकारों 
ने भी कलियुग में जिन पाँच कार्यों को न करने का आदेश दिया है उसमें सम्यास ग्रहण करता भी एक है। “'कुलौ पंच 
विवजयेत्‌” की सूची में सन्‍्यास की भी गणना होने के कारण इस आश्रम के प्रति सामात्य जनता की अभिरत्रि कम होन लगी है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने कलियुग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि'---- 


“तारि सुई, गृह सम्पति नासो । सूंड सुड़ाय भरग्रे सन्‍्यासी।” 


अर्थात्‌ जब किसी व्यक्ति की स्त्री मर जाती है और घर की समस्त सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तब बह अपने सिर को मुण्डित 
कराकर सन्यासी हो जाता है। गोस्वामी जी का यह कथन आधुनिक सन्यासियों पर अक्षरश' चरिताय्थ होता है। यदि आज 
कल के सन्यासियों के सन्यास' ग्रहण करने के कारणों का अन्वेषण किया जाम तो सिनाममे प्रतिशत ऐसे संन्यासी मिलेंगे जो घर- 
गृहस्थी के झझटो से ऊब कर अथवा सम्पत्ति के नष्ट हो जाने के कारण ही इस आश्रम में प्रविष्ट हुए हैं। वानप्रस्थ आश्रम के 
अभाव मे अब गृहस्थ आश्रम से सीधे (डाइरेक्ट) सन्यास को ही, छोग ग्रहण कर छेते हैं। काशी में इन संस्थासिमों के निवास 
के लिए एक दण्डी आश्रम” बना हुआ है जहाँ इनको नि शुल्क आवास और भोजन प्रदान किया जाता है। परातु इनमे सस 
त्याग और तपस्या का अभाव पाया जाता है जो इनका आवश्यक धर्म है। 


के के के 


अध्याय---२ 


भोजपुरी लोक - साहित्य मे स्त्रियों का चिंजरा 


(2७० 


महत्त्व--हिन्दू घमशास्त्रियों ने नारी के महत्त्व का प्रतिपादन अत्यन्त विशद शब्दों में किया है। भगवान्‌ मनु ने 
ता यहाँ तक लिखा है कि जहाँ स्त्रियो की पूजा होती है वहाँ साक्षात्‌ देवता का निवास होता है -- 


“कत्र ना्यस्तु पुज्यन्तें रमन्ते तत्न देवता ” 


इसके ठीक विपरीत जिस कुल मे स्त्रियाँ शोक करती है, उन्हे कष्ट प्राप्त होता है, वह कु शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है --- 


“नारयो यत्र शोचन्ति विनशत्याशु तत्‌ कुलम्‌॥ 


वेदी के अध्ययन करने से पता चलता है वेदिक काल मे स्त्रियाँ अत्यन्त विदृषी होती थी। वे अनेक मन्‍्त्रो की द्रष्टा 
भीं। उपनिषत्‌ कार में भी मैत्रेयी, अपाक्ा, घोषा आदि शास्त्रों मे निष्णात स्त्रियों का पता चलता है। पुराणो के समय 
मे भी स्त्रियों का महत्त्व कुछ कम नही था। पद्मच-पुराण में तो यहाँ तक लिखा है जो व्यक्ति स्त्रियों की पूजा करता है उसे 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रामायण तथा महाभारत काल में भी स्त्रियों का आदर सम्ताज' मे अधिक' था। द्रौपदी के अपमान 
का' बदला चुकाने के लिए महाभारत' का युद्ध हुआ यह तो स्वविदित ही है। 

भोजपुरी समाज मे भी स्त्रियाँ समाज की आधारशिल्य समझी जाती है। वे परिवार तथा घर की स्वामिनी है। 
घर की मालकित होने के कारण ही उन्हें 'घरिनी' की सज्ञा दी गई है। एक' कहावत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिता 
स्त्री के घर को भूत का निवास ही समझता चाहिए 


“बिन घरिनी घर भूत के डेरा।' 


सस्क्ृत के एक पद्म में भी इसी प्रकार का भाव अभिव्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि गृहिणी को ही गृह कहा जाता 
है “गृहिणी गहमुच्यते।” जो गृह गृहिणी से विहीन है वह जगरू से भी भयानक होता है -- 


हू तु॒गृहिणीहीनमू, कान्तेरर(दरतिरिच्षेते। 


घर को भूत का डेरा कहे था जंगल कहे दोनो का भाव एक ही है। तात्पयं यह है कि स्त्री ही परिवार की आधारशिला 
है। इस प्रकार भार्या परिवार मे केन्द्र-बिन्दु के समान है। वह परिवार रूपी रथ-चक्र की वह धूरी है जिसपर गृहस्थी का 
चक्‍का चलता या नाचता रहता है। जिस प्रकार आकाह मे हजारो किम्वा छाखो ताराओ के विद्यमान होते हुए भी केवल 
एक चन्द्रमा के बिना प्रकाश नही होता, उसी प्रकार परिवार मे अनेक पुत्रों तथा पुत्रियों के होने पर भी स्त्री के अभाव से 
कुटुम्न का आनन्द नष्ट हो जाता है। 

कर्म अथवा क्रियाशीलता से रहित बाचाल' पुरुष के जीवन की निरथंकता की उपमा उस घ्रर से दी गई है जिसमे 
चारपाई तो है परन्तु! उसको सुशोभित करनेवाछी स्त्री का नितान्त अभाव है। इस प्रकार नारी का महत्त्व कौट्म्बिक जीवन 
में प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। 

भोजपुरी छोक साहित्य--विज्वेषकर लोकोक्तियो--मे स्त्री को आदर प्रदान करने का उल्लेख पाया जाता है। कोई 
स्त्रैण---स्त्री-मक्त-पति--कहता है कि मैं अपनी माता को मारूँगा, बहिन को गाली दूगा। परन्तु अपनी मेहरी' (स्त्री) को 

|. अतिया भा करमतियां ना ॥ अटिया बा, धर मेहरो ना॥ 

भो००-है 


पृ 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


कन्धे पर चढाऊँगा अर्थात्‌ उसे अत्यधिक सन्मान प्रदान करूँगा। कोई "ति समवत माता या बेहिर वी चुगली व कारण 
ऋ्रोधित होकर अपने झूठे क्रोध को दिखलाते हुए अपनी स्त्री को मारने चलता है, परन्तु अपनी प्रेयमी वे प्रति, अतिणग प्रम के 
कारण, घर की ढयोढी को ही लाठी से पीटने छगता है। 

शास्त्रो मे मारी महिमा का कितना भी डिंडिम-घोष किया गया हो, परन्तु व्यावशारित टच्टि से विचार विया जाय 
तो भोजपुरी समाज मे स्त्रियों का स्थान कुछ बहुत ऊँचा नहीं पाया जाता। अत्युत लोवब-साहिय में स्थियां बा जां चित्रण 
किया गया है उससे उनकी दीन तथा हीन दशा का ही पता चलता है। वणन की सुविधा के हि सारी जीवन हू हम 
तीन भागों में विभक्त कर सकते है। 

(१) नारी पुत्री के रूप में। (२) नारी पत्नी के रूप मे। . (३) नारी साता मे #प मे। 

इसके अतिरिक्त नारी को विधवा, वन्ध्या, वेश्या आदि रूपो में भी पाया जाता है। नारी के इस विभिश्न र्वख्पा 
का विवरण अगले पृष्ठो मे प्रस्तुत किया जाता है। 


मारी पुत्री के रूप में 


(१) अनुच्छेद 
भोजपुरी समाज मे पुत्री का जन्म अभिनन्‍दनीय नहीं समझा जाता। जो उछाह और उत्सव पुत्र जम में अवसर पर 
दिखाई पडता है, उसका इस समय नितान्त अभाव पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्री बे जम होने पर पृथ्वी 
तीन हाथ नीचे धैंस जाती है और पूत्र जन्म पर तीन हाथ ऊँची उठ जाती है। पुत्र का जन्म 'अजारिया (उजेली रात) 
के समान है तो पुत्री के जन्म से ससार में अंधेरा छा जाता है। इसी एक उपभा से लड़की के जन्म की अवॉछनीयता का 
अनुमान किया जा सकता है। यो तो पूत्री के जन्म का स्वागत कभी भी नहीं किया जाता परन्तु माता को प्रथम सन्‍्तान 
के रूप में यदि पुत्री पैदा हो जाय तो उसकी निराशा तथा उदासीनता का सहज में ही अनुमान विया जा सकता है। ऐसी 
विषम परिस्थिति मे पुत्री की माता की यही अभिलाषा होती है कि या तो पुत्री पैदा ही मे हुती और यदि पैदा भी हो 
गई तो वह मर जाय तो अच्छा हो। एक भोजपुरी गीत में कोई माता कहती है कि यदि मैं यहु जातती कि मुझे पुत्री 
पैदा होगी तो मैं कांछी मिर्च प्रीसकर पी लेती जिसकी तीक््ण कटुता से यह झूडकी भर जाती। इस प्रकार मैं पृत्री-जन्म के 
सन्‍्ताप से मुक्त हों जाती।' 
इतना ही नही, एक दूसरे गीत' मे कोर्य स्त्री कहती है कि यदि पुत्री के जन्म होते की मुझे लनिक भी आशंका 
होती तो मै अपने पति के साथ सेज पर सोती ही नहीं और घर के दीपक को बुझा देती। पृत्री के जन्म का भय और 
आतक इससे अधिक ओर क्या हो सकता हैं कि उपर्युक्त गीत में वरणणित नारी इसके कारण अपने दाम्पत्य सुख था ही 
परित्याग करने का संकल्प कर लेती है। 
पुत्री के पैदा होते ही पास-पडोस की स्त्रियाँ आकर उसकी माता को तरह-तरह के व्यज्जूय बाणों से बेधने लगती 
है। कोई कहती है कि इस लडकी के पैदा होने की क्या आवश्यकता थी? तो कोई दूसरी बुढ़िया इस प्रकार ताता मारती 
है कि इसके बाप के रुपयो में काई रूग गयी थी। इंसी को धोने के लिए अर्थात्‌ कर्घ कराने के छिए यह आई है।' कोई 
मुह बिजुकाती हुई कहती है--यह बेडियो की बाढ़ छूग्ा देगी।' पुत्र तथा पुत्री के जन्म होने पर, इस अवसरों के समय, बड़ा 


हम 


« माई के मरबो, बहिन के गरिअइबों। 
मेहरी के कान्‍्हें चढ़इबों, गोविन्दे गोबिन्द॥। 
२ मारे गइले मेहरी। ठेठावे छूगले डेहरी॥। 
३ जाहु हम जनिती घियवा कोखी रे जनसिहे। 
पिहितीं मे मरिच झराई रे। 
हे झाकु झुके ला मरि रे जाइति। ह 
हटि जइते गरुवा सताप रे॥” .....हं० उपाध्याय लोक-गौत 
एकरा बाप के रुपयां से काई लागत ४४७७७ ४७0७७ 


रहुल हा, एही से ई पैदा भदलि हा। 
४« इ बेटिनि के झुड़ि लगावे आइलि हा॥ | 


श्७ 


भांजपुरां समाज में स्त्रियों को दशा 00०0० १६ 


भेद-भाव पाया जाता है। पुत्र के जन्म होने पर जहाँ नार काटनेवाली चमाइन को दो टका --छ पैसा दिया जाता है 
वहाँ पुत्री के पैदा होने पर उसे केवल 'एक टका--तीन पैसा--ही मिलता है। पुत्र जन्म का अभिनन्‍दन करने के लिए इस 
अवसर पर थाली बजाई जाती है परल्तु पुत्री पैदा होने पर विषाद का वातावरण उत्पन्न हो जाने के कारण, न तो थाली 
ही बजाई जाती है और न किसी प्रकार का उत्सव ही मनाया जाता है। लछडका पैदा होने के छ दिनो के बाद छठी” और 
बारह दिनो के बीतने पर बरही' वामक उत्सव मनाया जाता है परल्तु पूत्री के जन्म पर इन उत्सवो का कही पता भी 
नही चलता। पुत्री का नामकरण' सस्कार भी नहीं किया जाता। छडका के पैदा होने पर ज्योतिषी या पुरोहित बुलाकर 
उसकी जन्‍्मकुण्डली बनवायी जाती है। पौरिया का नाच कराया जाता है। परन्तु छडकी के जन्म पर कुण्डली बनवाने के 
लिए माता-पिता कुछ भी चिन्ता नहीं करते। हाँ, उसके विवाह के अवसर जब उसकी जन्‍्मकुण्डली की आवश्यकता पडती 
है, तब उसकी झूठी जन्‍्मपत्री” तैयार करा छी जाती है। 

प्रसुता स्त्री का अनादर--पुत्री के जन्म के समय जच्चा को जो भोजन तथा वस्त्र दिया जाता है वह कुछ सुन्दर 
तथा समूचित नहीं होता। पुत्र पैदा होने पर उसके भोजन-छाजन की व्यवस्था मे विशेष सतकता रखी जाती है। परच्तु 
पुत्री होने पर जच्चा को मोटा अन्न खाने के लिए तथा मोटा वस्त्र पहिनने के लिए दिया जाता है। 'ओछवानी” नामक 
पौष्टिक पदार्थ--जो अनेक सूखे मेवो को डालकर बनाया जाता है--ऐसी स्त्री को नसीब भी नहीं होता। उसके लिए दूध 
और घी की सम्यक्‌ व्यवस्था नही रहती। हल्दी मे थोडा दूध मिला कर उसे पीने के लिए दे दिया जाता है। यही उसके 
लिए पौष्टिक पेय पदाथ समझा जाता है। खाने के लिए उसे 'काँची” (देहाती हलूघा) --जो आठटा-गुड और पानी के 
मिश्रण से बनाई जाती है--मिलती है। 

परन्तु उसके लिए वस्त्र और आच्छादन की व्यवस्था तो भोजन से भी बुरी होती है। पुत्र के जन्म पर जहाँ माता 
को ओढने के लिए शारहू और दुश्याक्ा दिया जाता है' वहाँ पुत्री पैदा होने पर उसे कुंश की घास पर ही अपना आसन 
लगाना पडता है। उसे ओढने के लिए गूदडी--फटा पुराना वस्त्र-ही नसीब होती है। इस अवसर पर सौर गृह के समीप 
चन्दन की जगह उसे 'पेंसगी' मे जलाने के छिए खुखुडी---दानो से रहित सूखा भुद्दा--हीं दी जाती है। इस कष्ट दायक 
व्यवहार की ओर सकेत करती हुईं कोई स्त्री कहती है कि पुत्री के जन्म के अवसर पर मेरा तथा भेरे पति' का हृदय उसी 
प्रकार कॉपने रूगता है जिस प्रकार ताकाब के बीच पुरइन का पत्ता।' मेरे घर मे खुखुडी” की परसंगी जलने के कारण 
मुझे नींद भी नहीं आती एक छोक गीत मे पुत्री को जन्म देने वाली माता की दुदशा का बडा ही दुखद चित्रण उपलब्ध 
होता है।' भोजपुरी समाज मे पुत्र और पुत्री के' जन्म के अवसर पर जच्चा के साथ उसे खान-पान तथा वेश-भूषा प्रदान 
करने में कितना भेद-भाव बरता जाता है इस विषय पर भी प्रचुर प्रकाश पडता है। 

जिस दिन पुत्री पैदा होती है पिता को उसी दिन से उसके विवाह की चिन्ता सताने रूगती है। कोई दुखी पिता कहता 
है कि ए पुत्री जिस दिन तुम पैदा हुई उसी दिन से मेरे लिए तुमने गाली बेसाहा' अर्थात क्रय किया। अब मुझे जीवन में 
गाली सहतती पडेगी यह निश्चित हो गया -+- 

“जाहिं दिन बेटी हो तोहार जनमवा, हमरे सीरे बेसहलूं गारि एप 
देहात के छोय प्राय बात-बात मे ससुर! कह कर गाली दिया करते है। पिता का सकेत इसी गाली की ओर समझना चाहिए। 


१. साल भोढ़न, साल डालन, 
मेत्रा फल भोजन रे। 
ए ललना ! ऋनन के जरेला पसंगिया, 
निनरि भल आवैला रे॥ 
२ जइसम वह से के पुरइन, 
वह बीचे काँपेले रे 
ए ललना ! ओइसन काँपेले हमरो हरी जी, 
धिया का रे जनभ नु रे। 
३ कस ओढ़न, कुस डालस, बन फल सोजत रे। 
ए ललना ! खुखुड़ी के जरेला पंसगिया। 
निनरियों ना आवेला रे। 
डॉ ० कृंष्णदेद उपाध्याय » भोजपुरी लोक--गीत, भाग १, प्‌० ७१। 
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पिता के लिए पुत्री का जन्म लेना ही कष्ठ का कारण बन जाता है। ज्या-ज्यों लडकी को जायु बदन लगती है त्यो त्या 
पिता की चिंता भी गगा की बाढ की तरह बढने लगती है। पुत्री का विवाह कहाँ करना पड़ेगा इसको लिला से उसे रात 
रात भर नीद नही आती। एक गीत में कहा गया है कि जिसके घर में कुँतरारी कन्या विद्यमान हा बह पिला विश्लिन्स अँसे 
सो सकता है? 


“जाहि घर कनिया हो कुँवारो, 
सो कइसे सोबे निरभेद ही 


सस्कृत के किसी कवि ने भी इसी भाव का बडे ही मार्मिक बब्दों मे इस प्रकार वर्णन किया है। 


'पुत्रीति जाता महती हि चिस्ता, 
कससे. प्रदेयेति महान वितर्क । 
दस्वा सुख प्राप्य्यति था नवेति, 
कन्या पितत्व.. खलु. नाम कपष्ठसाएं 


आजकल तिलक तथा दहेज के बढते हुए 'डिमाण्ड' के कारण यह चिन्ता और भी अधिक हो गई ह#ै। सदि परिवार मे 
दो या तीन से अधिक पुत्रियाँ पैदा हो गईं तो उस पिता का भगवान्‌ ही रक्षक है। 

कुछ लोगो की यह धारणा है कि पुत्री के विवाह में कन्यादान दिये बिना पिता का जधा परवित्र नहीं हाता। अत प्राय 
सभी पिता यह चाहते हैं कि कम वे कम एक पुत्री उन्हें अवद्य पैदा हो जिसका कन्मादान' करने उसका जधा पत्रित्र हा सके । 
जो पिता पुत्री के जन्म से बचित हैं वे अपने चचेरे भाई की पुत्री को कन्यादान में देते हैं और इसके लिए 'उसके विवाह में बहुत 
घन खर्च करते है। कन्यादान करके पवित्र होने की यही भावना पुत्री के जन्म का स्वागत करती है। 

सर्वेसाधारण जनता की यह भी धारणा है कि यदि तीन पुत्ियों के बाद पुत्र पैदा हो तो वहु भीख मेंगाता है परन्तु तीन 
पुत्रो के पश्चात्‌ जो बेटी जन्म रेती है वह “राज रजाती' है अर्थात्‌ घर में ऐशवर्य तथा बैसव को प्रदान गरती है। लोकोमित 
है कि -- 


“लेबर बेढही राज रजांने, 
तेंतर' बेटा भीक्ष सेंगाने।' 


इस बद्धमूल दृढ़ घारणा के कारण लोग तिंतर बेटी' के जन्म का बड़ा स्वागत करते हैं। ऐसी पूत्री का भर में उसनसा 
ही सन्मान तथा आदर किया जाता है जितना किसी पुत्र का। जिस व्यम्ति के घर में कोई पुत्र नहीं होता, बल्कि एकमात्र 
पुत्री ही उस कुछ को उजागर करनेवाली होती है, उसके प्रति पिता-साता दोसों का प्रेम अत्यधिक होता है। उस लाइली 
बे का पालन-पोंषण बड़े लाड-प्यार से किया जाता है। उसकी सुझ-सुविधा का सभी प्रकार में ध्यान रखा 
जाता है। 

जब तक पुत्री का विवाह नही हो जाता तब तक उसके पिता का उससे 'पिण्ड' नहीं छूटता, उसकी मुक्ति नहीं हाती। 
इसीलिए लडकी के विवाह की उपमा ग्रहण लगने” से दी गई है। कोई पुत्री पिता से पूछती है कि पिताजी कौम प्रहण कहाँ लगता 
है? इस पर उसका पिता उत्तर देते हुए कहता है कि ए पुत्री! चन्द्र--ग्रहण सन्ध्या अर्थात्‌ रात्रि में ऊगता है और सूर्य 
का कं में लगता है। परल्तु पुश्नी रूपी ग्रहण बिवाह के मण्डप' से रूगता है। इससे कब मोक्ष होगा इसका मुझे पता 
न | 


१ डॉ० उपाध्याय « भोजपुरी लोक--गीत भाग १ 
२ चान गरहनवा बेटी साँझ ही लागेला, 
सुरुज गरहनवा भिनुसार ए। 
धियवा गरहनवा बेटी सेंडवनि लागेला, 
कब दोनी उगरह होई ए। 


“हो ० 30७ + भोजपुरी लोक-«भौश, भाग व, धुक १४६ 


भोजपुरी समाज से स्त्रियो की दशा ७0०७ २१ 


इन उल्लेखो से पता चलता है कि जन्म से लेकर विवाह तक पुत्री को अनादर, अपमान तथा अवमानना का आलिगन 
करना पडता है। जहाँ पुत्र के जन्म के लिए पृत्रेष्टि यज्ञ तथा जीवित्पुत्रिका' ब्रत किया जाता है वहाँ पुत्री के लिए न तो 
कोई यज्ञ-यागादि सम्पन्न किया जाता हे और न तो ब्रत का अनुष्ठान ही। अत पुत्री हिन्दू परिवार की एक ऐसी अनभिरूषित 
सदस्या है जिसके आविर्भाव होने पर स्वागत के लिए न तो शहनाई बजती है और न नफीरी। जिसके जन्म पर न तो सोहर 
गाया जाता है और न तो छठी और बरही' के सस्कार ही सम्पादित होते है। 


नारी पत्नी के रूप में 
(२) अनुच्छेद 


धर्मशास्त्रो मे पत्नी की बडी प्रशसा की गई है। धर्मपत्नी से रहित पुरुष अपूर्ण कहा गया है। अत पृण्णता प्राप्त करने 
के लिये पत्नी का' होना अत्यन्त आवश्यक है। प्राचीन कार मे स्त्रियाँ पुरुषो के साथ यज्ञ, यागादि मे समान रूप से भाग लेती 
थी और वैदिक मत्रो का सस्वर उच्चारण कर यज्ञ की प्रक्रिया मे योगदान करती थी। इसीलिए इन्हे “घमपत्नी” की 
सज्ञा प्राप्त थी। आजकल भी किसी भी मागलिक कार्य--जैसे सत्यनारायण की कथा, जनेऊ (यज्ञोपवीत) और विवाह 
आदि--मे पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती है। विवाह में कन्या-दान के कृत्य को सम्पादित करने के लिए वह 
व्यक्ति अयोग्य समझा जाता है जो पत्नी से रहित है। अग्निहोत्र का कार्य तो भार्या के अभाव मे असभव की कोटि में गिना 
जाता है। दुर्गा सप्तशती” मे “स्त्रिय समस्ता सकहा जग्रत्सु” कहकर स्त्रियों की प्रचुर प्रशसा की गई है। 

भोजपुरी समाज में भी सामान्यतया स्त्रियो का आदर पाया जाता है। वह घरनी” के नाम से अभिहित की जाती है 
जिसका अर्थ होता है घरवाली अर्थात्‌ गृहस्वामिनी। जिस प्रकार पुरुष घर के बाहरी क्रिया-कलापो का स्वामी माना जाता है 
उसी प्रकार स्त्री परिवार के गृहस्थी के मामलो की मालकिन है। कुशल तथा चतुर स्त्री पति के प्रेम की पूर्ण अधिकारिणी होती 
है। इसीलिए वह प्रिय तथा प्रेयसी कही जाती है। 

पतिब्रता स्त्रियो--विशेषकर भोजपुरी स्त्रियो--का प्रधान गुण उनका पातित्रत धम है। वे मत, वचन और कम से पति- 
परायणा होती हैं। पति कितना भी कुकर्मी, कदाचारी, दुष्ट तथा पतित क्यो न हो परन्तु वे अपने मुह से उसके कुकृत्यो का किसी से 
उल्केख तक नही करती। पति जीविका के लिए परदेस चला जाता है, वहाँ किसी स्त्री के माया-जारू मे फेंस जाता है। वह अपने 
बच्चों तथा स्त्री के पालन-पोषण के लिए रुपया भेजने की बात तो दूर रही, प्रत्युत॒ उनकी खोज खबर, लेने के लिए चिट्ठी भी 
नही भेजता। फिर भी जब वह दस-पन्द्रह वर्षों के बाद घर छौटता रे तब उसकी उपेक्षिता स्त्री उसका हृदय से स्वागत करती 
है। वह अपने अनुभूत कष्टो को भुछाकर, अपनी उपेक्षा करने के लिए पति को उलाहना तक नही देती। घर मे गरीबी के 
कृष्टो को वह सहर्ष सहती रहती है। फिर भी वह पति-सेवा को ही अपना परम घर्म समझती है। इस प्रकार भोजपुरी नारी 
सहिष्णुता, सतीत्व तथा सदाचार का पूर्ण प्रतीक है। 

परन्तु भोजपुरी छोक-साहित्य मे स्त्रियों का जो चित्रण किया गया है वह सुन्दर नहीं कहा जा सकता। नारी-जीवन 
की करुण-कहानी उसी दिन से प्रारम्भ होती है जिस दिन उसका माँग सिन्दूर से सुशोभित किया जाता है। इस दिन को उसके 
गाहस्‍थ जीवन के श्रीगणेश के साथ ही, उसके भावी दुखमय जीवन का प्रारम्भ समझना चाहिए। विवाह के पश्चात्‌ जब वह 
स्‍त्री अपनी ससुराल जाती है तब कुछ दिनो तक--प्राय छ मास तक--उसका बडा ही आदर-सत्कार किया जाता है। वह घर 
में 'बहु' के नाम से पुकारी जाती है। परन्तु छ मास की अवधि के व्यतीत होते ही उसे चौका चूल्हा' छुआ दिया जाता है तथा 
उसे भोजन बनाने का आदेश मिलता है। कुछ परिवारों मे यह प्रथा है कि घर मे जो सबसे छोटी बहू होती है उसे ही परिवार के 
सभी लोगो के लिए भोजन पकाना पडता है और भोजन के उपरान्त सब जूठे बतनों को भी मॉजना (साफ करना) पडता 
है। उसे चावल 'छाँटना' (कूटना) और गेहूँ भी जाँत मे पीसना पडता है। 

चूल्हा-चौका ही उस बहू' का अभिन्न सहचर होता है। परिवार के जितने पुरुष सदस्य है पहिले उन्हे ही भोजन कराना 
पडता है। इसके बाद सास का नम्बर आता है। पदचात्‌ घर की नतद और जेठानी की बारी होती है। सबके बाद, मध्याह्न के 
उपरान्त, बहु को भोजन करने के लिए मिलता है। परिवार के सभी सदस्यों के खाने के पश्चात्‌ जो भोजन बच जाता है वही 
बहू को खाने को मिलता है। यवि चुहानी” (रसोई घर) मे रोटी अथवा भात का अभाव हुआ तो उस' विचारी को नवमी या 
दर्षमी के दिन भी एकादशी का ही व्रत करना पडता है। इस प्रकार से दित मर घनघोर परिश्रम के उपरान्त भी उसे किसी- 
किसी दिन आधे पेट मोजन पर भी सन्‍्तोष करता पडता है। 

सख्ध्या होने पर फिर वही रसोई बनाने की चिन्ता। गाँवों में श्राय उसिता (भुजिया) चावरू खाया जाता है जो 


२२९ 00०0 भोजपुरी लोक-संस्कृति 


ओखल मे छाँटने' पर ही पकाने लायक होता है। अत बह को एक पसेरी-पाँच किला-चावल छाँटना परता है। गेहूं को जानम 
पीसकर रोटी पोनी' अर्थात पकानी पडती है। फिर परोसने और भोजन का वही त्रम चलता है। (मे परम पर कटना, पीसना, 
बतन मॉजना और रसोई बनाना भोजपुरी स्त्री की दैनिक-चर्या का जमिन्न बावक्रम होता है। यही उसने टविब' "ये है। यही 
उसकी आह्वि सूतावली” है। 

भोजपुरी के एक लोक-गीत मे स्त्री के दैनिक-कार्यों की सूची दी गई ढे। उस प्रतिदिन जा गा उठाने पर्त है| उसका 
विवरण बडे ही मामिक तथा हृदय स्पर्शी शब्दों मे प्रस्तुत किया गया है। उम्बा हात पर भी इस गीत का पहाँ उद्धस बरन 
का लोभ सवरण करना सभव नही है, क्योकि इसमे नारी जीवन की करुण गाथा का बडा ही सुद्धर तथा संटी' वणन उपदन्ध 
गीता है।' 
कम पावती भी शिवजी के लिये दिन भर भाँग पीसते-पौसते ऊब जाती है और उनके लिए धतुर की गोलियाँ अनात-बजनात 
उनका हाथ घिस जाता है।' इस कष्ट की शिकायत वे अपनी माता से करती ह। देसी प्रकार से एव दुसर लायगीस से पावती जी 
भाँग पीसने के अतिरिक्त वतन माजने, कूटने, पीसन तथा रसोई बताने की कदण कहानी पा अपनी जननी से बड़ती है। जय 
देवी देवताओं की यह दशा है तब साधारण स्त्रियों की चर्चा ही व्यर्थ हैं। 

अपभान से ही सन्‍्मान की सावना--लोक साहित्य मे अनेक ऐस गीत, लाकाक्तियाँ और मुहावर पाय जाते हैं, शिनक 
अध्ययन से स्त्रियों की दशा अथवा दुदश पर प्रचुर प्रकाश पडता है। ऐसी बहुत सी लाकावितयाँ उपलब्ध होती है जिनमे 
समाज मे स्त्रियों की दशा की झाँकी पायी जाती है। कोई स्त्री कहती है कि मरे प्रियतम से मुर्ते पहनती (भाजपुरी गाली) 
कहकर सम्बोधित किया “यह मेरा बहुत बडा भाग्य है। किसी स्त्री का पति उसका संदा अनादर बरता है, उसे कमी पूछता तक 
नहीं। फिर भी वह अपने को साहागिन' (सौमाग्य शालिनी) कहती फिरती है।' किसी छाट से अपराध के कारण पति ने 
अपनी स्त्री को एक चपत' रसीद कर दिया। परल्तु वह स्त्री इस पर प्रसन्न हंकर कहती है वि यहू चपत तो मर! लिए 
आभूषण के समान है।* इस प्रकार पति के द्वारा किये गये घोर अपमान का भी 'भाजपुरी रित्रियाँ अपना सन्मान ही 
समझती है। 

मार-पीट तथा ताडना--कोकगीतो मे स्त्रियों को पीठन का उल्लेख अनेक बार हुआ है। एक फोकोक्लि से पता चलता 
है कि पान तथा धान पानी देने से बढता है परन्तु दुष्ट नारी लात से मारने से ही ठीक रहती है।' किसी स्त्री के हॉथ की 
अँगूडी खो जाने के कारण सास और ननद तो उसे पीटती ही है उसका निर्दंगी पति भी मम के इण्डे से उसकी पीठ-पूजा करता 
है। इसी प्रकार से एक स्त्री की नाक की झलनी कही खो जाती है। इस पर क्राधित हाबर प्सकी दादण सास गाछी देती है 
ननद छडी से पीटती है और उसका स्वामी (पति) मोटी मुगरी” से उस मारता है। कोई स्त्री बहती हैं ससुर में लात, 
'मूका (घूसा) खाने को मिलता है। अत मैं वहाँ नहीं जाऊँगी।* 


हा 


जन्‍न्‍्यीी 


त्रिपाठी कविता-कमुदी भाग ५ (ग्राम-गौत)। परिद्विष्ठे १ बेशिए 

भगीआ पीसत ए आमा, जीयरा अकुलाई 

धतुरा के गोलिया ए आसा, हाथवा रे खिलाई॥ . +डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोकगीत, भाग १, पूृ० ५४ 
डॉ० प्रणयी - शिव जी के गीत। 

पिथवा कहलसि पदनी, सोर बड भाग। 

भोर पियवा बात ना पूद्दे, मोर सोहागिन नाँव। 

पिथवा के चटकन, मोरा लेखे लटकन। “>नलेजक का निजी संग्रह 
धान-पान पनिअवला से, 

नारि दृहुट लतिअक्ला से। 

ठ ८ सासु मोरा मारे, ननद सोरा सारे, सेंदया भारे रे। 

बबूर डडा ताति तानि, सइया मारे रे। 


कक । 
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डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन, पु० २४० 
5* सांसु शारे हुदुका, ननवि मारे पटुका, सेंड्या! मारे भुगरी के भारि हो। 
तिन पतिया मोर झुलनिया। “बही, 
, १० “सछुरा से सिलेला लात अवर मूका, 
ससुरवा में ना जाओँ हो।". डॉ० उपाध्याय : कही, पु० २४० 


भोजपुरी समाज मे स्त्रियों की दशा ००० २५३ 


आर्थिक पराधीनता---भोजपुरी स्त्रियों के जीवन का सबसे बड़ा कृष्ट उनकी आधिक पराधीनता हैं। इसी पराधीनता 
बी चटूटान से ठकरा कर उनकी जीवन-नैया चूर चूर हो जाती है। अर्थामाव के कारण वे भोजन-छाजन, वस्त्र-आभूषण, साज- 
ख्ुगार आदि सभी कार्यों के लिए अपने पति पर आश्रित रहती है। यदि पति कमाने वाला हुआ तो तब तो किसी वात की 
चिन्ता नही, परन्तु यदि वह कही निखट्टू मिल गया तब तो उस स्त्री का ईइबर ही मालिक है। कमी-की कोई खूसट पति भन 
कमाने पर भी अपनी स्त्री को एक पैसा भी नहीं देता। अत वह कष्ट का अनुभव करती है। जब किसी स्त्री का पति परदेस 
चला जाता है और वह अपनी पत्नी के पालन-पोषण के लिए द्रव्य नहीं भेजता तब उसकी सास, देवरानी तथा जेठानी आदि 
परिवार की स्त्रियाँ उसे ताना मारती हुई उससे कहती हैं कि तुम किसकी कमार्द खाबोगी? (तू केकर कमाई खइबू ? )। 
तुम्हारा पति तो एक पैसा भी घर नही भेजता। घर मे अन्न के अभाव से पीडित किसी स्त्री से कोई रूम्पट पुरुष पूछता है कि 
तुम कहाँ जा रही हो। इस पर वह सनी उत्तर देती है कि मेरे घर में खर्ची” (खाद्यान्न) का अभाव हो गया है। अत मै अपने 
शरीर को बेचकर भोजन सामग्री की तलाश मे जा रही हेँ। इस पर वह कामी पुरुष कहता है कि आज मैं तुम्हारी खाद्य-सामग्री 
(खर्ची ) का प्रबन्ध कर दूगा परन्तु तुम अपने यौवन के विक्रय मे मुझे भी साझीदार बनाओ।' बन्ध्या तथा विधवा स्त्रियों 
को, जिनके पास अथ-प्राप्ति का कोई साधन नही होता, इसी प्रकार की व्यगोक्ति, कुटुबचन तथा ताना” सहना पडता है। 

इस प्रकार से भोजपुरी छोक साहित्य मे स्त्रियों का जो चित्रण किया गया है, वह बडा ही दीन, हीन और अपमान- 
जनक है। 'राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह उक्ति भोजपुरी समाज पर अक्षरश चरिताथ होती है कि --- 


“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में है दृध ओर आँखो में पाती ॥” 
५2 ७० 
नारी माता के रूप मे 
(३) अनुच्छेद 

हमारे प्राचीन धमशास्त्रो मे माता की बडी महिमा गायी गयी है। माता और पिता को बहुत ऊँचा' स्थात प्रदान किया 
गया है। परन्तु माता का जीवन तभी साथक माना जाता है जब वह पुत्रवती हो। यद्यपि शास्त्रीय तथा मानवीय दृष्टि से 
पुत्र और पुत्री में कोई अन्तर नही है, क्योकि दोनो ही सन्ताने है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इनमे बडा अन्तर पाया जाता है। 

प्राचीन कार भे' जब किसी राजा को लडका नही पैदा होता था, तब पुत्रेष्टि यज्ञ! का विधान किया जाता था। किसी 
स्त्री के गर्भवती होने पर पूसवन' नामक सस्कार का आयोजन किया जाता था, जिसका अभिप्राय यह था कि जो सन्‍्तान पैदा 
हो वह पुत्र ही हो। प्राचीन युग मे वुद्ध वशिष्ठ तथा श्रेष्ठडन किसी स्त्री को “पुत्रवती सव“--प्रत्रवाली होवो---आश्यीर्वादि 
दिया करते थे। आजकल भी बूढ़े लोग किसी युवक यथा युवती पर प्रसन्न होकर आशीष के रूप में “तोहरा बेटा होखो-- 
तुम्हे पुत्र रत्न उत्पन्न हो--ऐसा कहते हैं। पुत्र' का शाब्दिक अर्थ होता है पुर! नामक नरक से रक्षा करने वाला। इसी- 
लिए शास्त्रकारों ने उच्च स्वर से उद्धोषित किया है कि “अपुत्रस्य गतिर्तास्ति” अर्थात्‌ जो व्यक्ति पुत्र रहित है उसकी सद्गति 
नही ही' सकती। 

पुत्र ही घर की शोमा है। वह गृहान्धकार में प्रकाश पुज है। वह बूढे माता-पिता के बुढापे की लकडी है और उनके 
जीवन की ज्योति है। इसीलिए जिस घर मे पृत्र नही होता वह सूना सूनर तथा अन्धकारमय दिखाई पडता है। इसी कारण 
भूच्छकदठिक' ताटक में शूद्रक ने कहा है कि --- 

“अपुत्रस्थ गृह शून्य, सर्वशून्या दरिद्रता। 
अर्थात्‌ पुत्र से रहित पुरुष का घर सूना रहता है और दरिद्वता के कारण सब कुछ शून्य है। 


१. बाद में भेंटे रंसिया कवन राम हो, 

काहाँ रे जालु मोर रनिया। 

आज के खरचिया ओराइल बाटे हो, 

जोबन बेंचे ओहि गलिया॥। 

आजु के जरखधिया हम चलाइबि हो, 

जोवनवा में हुम सझिया।॥। डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन, पु० २४१ 
२ पुनामकात्‌ नरकात्‌ लायते इति पुल 


२४ 0०० भोजपुरी सोक-सस्कृति 
यदि तुलसीदास जी की निम्नाकित पक्ति का थोडा बदल कर इस प्रकार कहा जाम ता कुछ अनुचित ने होगा । 


/जिय बिन देह नदी बिनु आारी। 
तइसहि---जान पुत्र बिस तारी।' 


पुत्र की महिमा की इसी पृष्ठभूमि मे, भोजपुरी समाज म॑ यदि किसी स्त्री का महत्व उसके पृजात्पालि का दामता तथा 
पुत्रों की सख्या से किया जाता है, तो इसमे कुछ आशचय नहीं समझना चाहिए। जिस रुत्री का जितने ही अधिक पुत्र उत्पन्न 
होते है उसका मूल्य उतना ही अधिक' कूता जाता है। स्त्री जीवन के दा ही रतन है-+(१) पति और | «] पत्र। जिस प्रकार 
से नारी पति की मगछू-कामता की कामना सदा करती है उसी प्रकार से वह पुत्र की प्रॉप्सि के छाए अऑमिलाया करती हुई 
अनेक ब्रतो का विधान करती हे। वह सूयपष्ठी का व्रत करके सूथ भगवान्‌ से प्राथना गरती है कि मुझे पृजव्ली होने का 
वरदान दीजिए। इसी प्रकार वह जीवित्पुत्रिका ब्रत के द्वारा, कष्ट से प्राप्त पुत्र की जीवन रक्षा क' लिए, कठार उपयास करती 
है। इतना ही नहीं, वह सात पुत्रों की माता बनने की अभिरकाषा भी करती है -- 


“सात पुतर हमरा के विहीं ए अदित अल'' 


नारी जीवन की साथकता मातृत्व मे ही है। जब तक तारी माता नहीं बनती तब सके उसका जीवन निरणक है। कोई 
स्‍त्री कहती है कि मैंने अपनी गोदी मे बालक नही खेलाया, अत' मेरा जीवन व्यर्थ ही है -..- 


राम जी गोदिया बालक ना खेलक्ली, 
मोर जनम अकारभ रे। 


मोजपुरी समाज से माता का बडा आदर किया जाता है। वहू सम्मिलित परियार की सव्नेप्ठ सदस्था है। उसकी 
आज्ञा का पालन पुत्र, पुत्री, बहू, आदि सभी लोग करते है। धर का समस्त काय-कलछाप उसी की आजा से होता है। माता का 
हृदय गगा जल के समान निमरू और दूध के समान स्वच्छ होता है। वह पुत्र के हि अनक कष्टों को उठाती है। यह स्थय 
उपवास रहकर अपने बच्चों के भोजन का प्रबन्ध करती है। वह पुत्र की मंगल कामसा के लिए अनक अल-उपयास का विभाग 
करती है। साथु-सन्‍्तों की कुटिया मे जाकर ताबीज” और गण्डा” राती है और भैरव ब्राबा की विमूति अपने पृत्र के सिर में 
लगाती है। फलस्वरूप पुत्र भी माता का आज्ञाकारी और उसके चरणों का पुजारी होता है। 

एक लोकगीत मे पार्वती जी शिवजी से अपना दणन देने के लिए प्रार्थना करती हैं। परालु शिवजी कहते हैं कि मरे धर 
में बूढी माता है। मैं उसे छोडकर तुम्हारे पास कैसे आऊँ? इस पर पार्वती कहती हैं कि अपनी बूदी भाता को गंगा में 'मसिमा' 
(फेक) दीजिए। तब शिवजी कुछ क्रोधित होकर उत्तर देते हैं कि ए प्रऊरा' (गौरी-पा्ंती ) तुम्हारी जैसी ल्त्रियाँ तो 
बहुत सी मिलेंगी परतु ससार में माता कहाँ मिल्लेंगी।' राम ते अपने प्रिम अनुज लक्ष्मण को 'हाक्ति' लगने पर अपने हुअय 
के भावो को निम्ताकित शब्दों में प्रकट किया था -- 


'देशे देशे कलज्ाणि, वेह़े वेशे ले आम्वा:। 
ते तु देश न पश्यामि, यत्र जाता सहोदरः॥ 


इस इलोक के अन्तिम दो शब्दों को यदि इस प्रकार से बदछ दिया जाय तब शिवजी की उकित पूर्णतया चरितार्थ हो 
जाती है -- 


“ते तु वेश ने प्रश्यासि 
यत्र माता प्रियम्भदा।ँ 
१ हमरा के ए सिक | तनि एक दरसन दीहि 
कइसे के दरसन दौही ए गउरा, 
हमरा घरे बाड़ी बूढ़ी महतारी। 
बूढ़ी महतारी ए सिव ! गगा भसिआव। 
तोहरा नियर ए गउरा सेहराद अनेका परी। 


बढ़ी सहतारी ए गोरा ससार मे कहूवोँ सिली॥॥ >>लेखक रू मिली सभ्रहू, १० ३१० 
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पुत्र का स्नेह माता के लिए अविचल रहता है। परन्तु विवाह होते ही माता और पुत्र के स्वामाविक प्रेम के बीच मे 
स्‍त्री दीवाल के रूप मे खडी हो जाती है। इस प्रकार पुत्र का मन माता की ओर से खिंचता चला जाता है। सास और 
बहु मे तो प्राय झगडा सुना जाता है परन्तु माता और पुत्र के बीच मे किसी प्रकार का मनोमालिन्य का कही पता' नहीं 
लगता । 


आदर्श सती के रूप मे 
(४) अनुच्छेद 


भोजपुरी प्रदेश में नारी के सतीत्व का आदश बहुत ही ऊँचा है। पर-पुरुष से विवाह की कल्पना तो बहुत दूर की बात 
रही, किसी' अन्य पुरुष से किसी प्रकार के सम्पक की भावना भी ये स्वप्न मे भी नहीं कर सकती। अग्नरेजी मे एक कहावत है 
“सीजर की स्त्री सन्देह से परे है।” इसी प्रकार से हम बिना किसी सकोच के, नि सन्देह कह सकते ह कि भोजपुरी नारी के चरित्र 
के विषय मे किसी प्रकार की भी आशका करना नितान्त निर्मूलछ है। उसका चरित्र हिम-राशि के समान स्वच्छ, गगा' के समान 
पावन और अग्नि के समान पवित्र है। जिस प्रकार अग्नि और ग़गा-जल दूसरी वस्तुओ को पवित्र करने वाला समझा जाता है 
उसी प्रकार से सती स्त्री का चरित्र भी है। आज लाखो की सख्या मे, इस प्रदेश मे, ऐसी अक्षत योनि बाल-विधवाये विद्यमान 
है. जिन्होने जीवन भर अपने पति का कभी मुख भी नहीं देखा। गवना होने के पहिले ही विधवापन के शाप से अभिशप्त 
ही गयों, परन्तु फिर भी वे अपने मृत पति की स्मृति में, अपने अलौकिक सौन्दय तथा कान्चन काया को जल -जलूकर भस्म कर 
रही है। ये अपने बाल-वैधव्य के दु खद दिनो को तिल तिहू करके काट रही है परन्तु ये पुत सप्तपदी” की कल्पना भी नहीं करती। 
यह बाल-विघवाओ का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि विधाता ने उनके भाग्य मे चिर वैधव्य के साथ ही दीर्ष आयुष्य भी 
लिख दिया है। इसका' परिणाम यह होता है कि इन विधवाओ को अपने कृष्टमय जीवन के अनेक वर्षो को बडे ही दुख सर 
काटना पडता है। भोजपुरी की एक लोकोक्ति' है कि सबके दिन तो किसी प्रकार से कट” जाते है परन्तु भोजपुरी विधवा- 
रॉड बा दिन कभी समाप्त ही नहीं होता।' 

जो स्त्रियाँ सधवा हैं,--विधाता' ने जिन्हे अपने पंति के साथ ससार के सुखो को दोनो हाथो से छूटने के लिए बनाया है--- 
वे भी चरित्र की दुष्टि से' बडे ही उच्च स्थान की अधिकारिणी हैं। ऐसे अनेक पति होते है जो स्वभाव से! ही दुराचारी, रूम्पट, 
दु इचरित्र, मद्यपी तथा परतिय-गामी है। वे अपनी स्त्रियो को निर्दयता के साथ पीटते हैं। उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते 
है, परन्तु मांजपुरी पत्नी यह संब दुख सहते हुए भी पति-परायणा बनी रहती हे। अनेक कामी पति 'दाल की भण्डी” में अठारी 
पर चढ़ने के अभ्यासी होते है, कुछ अपने घर में ही' किसी रक्षिता को रख लेते है परन्तु उत्तकी भी पत्नियाँ, इसके लिए तनिक 
भी दुख प्रकट न करके, उनकी' सेवा मे ही सदा तत्पर रहती है। कुछ वारुणी-सेवी पति मद्य के नशे मे आकर अनेक अनाचार 
करते है परन्तु पत्नी की ओर से उसका कोई प्रतिकार नहीं किया जाता। विवाह के पदचात्‌ यदि कोई पति कुष्ठ अथवा 
क्षय रोग से पीडित हो जाय अथवा किसी दुर्घटना के कारण बह पगू या अपाहिज हो जाय फिर भी उसकी धर्मपत्नी उप्तका 
साथ नही छोडती और छाया की भाँति उसके साथ सांथ रूग़ी रहती है। 

मोजपुरी पति परदेस चला जाता है। जहाँ जाकर वह किसी सुन्दरी युवती के प्रेम-पाश में फस जाता है। वह अपनी 
स्‍त्री के भरण-पोषण के लिए घन भेजने की बात तो दूर रही, वह उसकी सुधि-बुधि भी नही लेता। फिर भी उसकी पत्नी अपने 
दुख के दिनो को अत्यन्त कष्ट मे काटती है परन्तु उस दुष्ट पति के परित्याग की भावना की भी अपने हृदय में स्थान नही 
देती। इसके ठीक विपरीत, जब वह पति अनेक वर्षों के बाद घर लौठता है तब वंह उसका बडे प्रेम से स्वागत-सत्कार 
करती हैं। इसका कारण प्राचीन धर्मशास्त्र-कारो' के सती-सबधी उपदेश मरे ही हो, अथवा नारी-जीबन की आश्िक परवशता 
ही क्यो न' हो, फिर भी इन स्त्रियों के आदर्श चरित्र मे सतीत्व की भावना ही मूछ-मूत कारण है। 

भोजपुरी छोक साहित्य मे ऐसे अनेक उल्लेख प्राप्त होते है जिनसे भोजपुरी नारी के पावन चरित्र पर प्रचुर प्रकाश 
पड़ता है। छोक-मीतो मे ऐसे सनन्‍्दर्म भरे पडे है जिनसे स्त्रियों के आदर्श सतीत्व का पता' चछता है। कोई स्त्री नदी पार करने 
के लिए किसी मल्लाह से नाव माँगती है, परन्तु वह कामुक मल्लाह उस स्त्री से कहता है कि “मैं तुम्हे दूध पिछाऊँगा और मछली 


9. श्ज़े्‌ प्र 
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खिलाऊँगा। अत आज तुम मिरे पास ही रहो।” इस पर क्रीधित होकर वहू सती स्त्री उत्तर देती 2. भें तुम्हारी मछली 
मे आग छगा देगी और तुम्हरे दूध में वज्ञ पड जाय। मैं अब नदी के उस पार नहीं जाऊँगी।. प्राधिभतिदत विसी उतरी को 
देखकर कोई बटोही उस पर मोहित हो जाता है और उसे बहुमूल्य सोना, चाँदी, मांती देवर उसके सती 3 था खरीदना चाहता 
है। परन्तु वह सती स्त्री इस प्रस्ताव के कारण क्रोध से उत्तेजित हो जाती है और बहती है. कि तुम्शार सा! में आग रूग 
जाय और मोतियो पर वजञ्ञ॒ पड जाय। दुनियाँ मे सत' (सतीत्व) छोडने से पता (प्रतिष्ठा) नहीं रह जाती। इसी प्रकार 
जाँत के एक गीत मे एक अद्वारोही कामुक के द्वारा किसी स्त्री को सोना और मांती देने का उहडख मिहला है जिस पति- 
परायणा वह स्त्री दृढ्तापूवक उसका तिरस्कार करती हुई अस्वीकार कर देती हैं। 

पुत्र-जन्म (सोहर) के एक गीत में किसी स्त्री का अलौकिक पराक्रम दिखलाई पहता है। सदा के पार जात के लिए 
कोई स्त्री मललाह वे नाव मगाती है। परन्तु वह कामुक नाविक हार और अंगूठी देने का उसे लाजप दिखाबाए उसतत व्यमिचार 
का प्रस्ताव करता है। वह सती स्त्री, इस दुष्ट के इस दूषित प्रस्ताव को, पैरा से दुकरा दती है और' उसइती हुई नदी वा स्वयं 
तैर कर पार कर जाती है। लछौटती बार वह अपने भाई को यह आदेश देती है कि इस दुष्ट्र मल्‍्लाह की खाल का लीच कर 
इसमे भूसा मर दो। 

लोक गीतो मे कुछ ऐसी भी वीर, साहसी तथा पराक्रमी स्त्रियों का वर्णन पाया जाता है जिन्‍्हाने अपन सतीत्व की 
रक्षा के लिये बडे अडे राजकुमारो के प्रलोभन को दुकरा दिया, बड़े-बड़े कठोर शासकों के चंगुल से खतूरता से अपने गा छूडा 
लिया, चाहे इसके लिए उन्हे जल समाधि ही क्यों न लेनी पडी ही। अपने प्राणों की तिलान्जलि दकर इन्हाते अपने संतीत्य 
की रक्षा की। 

कोई राजकुमार लचिया नामक किसी अलौकिक सौन्दर्मवती स्त्री के रूप का छामी बन जाता है। बह उस अतुल वैभव 
तथा 'राजसी सुख देने का प्रछ्ोभन प्रदान करता है। परल्तु पति परायणा लबिया का निशश्नल प्रेम कमी विज्वालित नहीं 
होता। पति-गविता रूचिया उस राजकुमार से कहती है कि 'ए राजा के छोकड़े तुम मुझे क्‍या छालच द रहे हा। मेरा 
पति तुमसे कही अधिक सुन्दर हैं, उसका नया चमरौघा जूता घरर मरर' शब्द करता है और उसके पैरों की एड़ी खाक 
तथा दर्पण के समान स्वच्छ है।* 

इन प्रलोमनो के बावजूद, उस कामी राजकुमार का सम्पूर्ण राजसी वैभव गरीबती लिया के प्रेम को खरीदने में 
समर्थ नही हो सका। छचिया के निधन पति का चरर मरर' करनेवाला अमरौधा जूता, राजा के घिहासन से बढ़ी अधिक 
बेशकीमती है। उसका साधारण तथ दरिद्व पति राजकुमार की तुझना में कही अधिक सुन्दर तथा प्रिय हैं। 


१ आगि लगहबो चाल्हावा भहंरिया, 
बजर' परसु तोरा दूध ए। 
आरे दुनुकी फुटहें तोरा जात के करीयवा, 
नउजी उतारि वेबों पार ए॥। 


ध डॉ० उपाध्याय-- भोजपुरी लोक साहित्य का अध्यपत, पृ० २४७ 


ञ् 


डाल भर' सोना लेहु, मोतिया से साँग भर, 
जात छोड़ि मोरे सग ला्गहु रे की। 
आगि लागो सोनवा, बजर पडो मोतिया, 
सत छोडे कइसे पत रहिहेँ नु रे की॥ “ही १० २४७ 
३ अगिया लगावऊ तोरी मुदरी बजर परे तिलरी 
भ< भर ८ 

जाते ही दइया अकेलिन, ले ठत बिरन संग, 

केव्टा खलका कढ़ाय, भूसा भरतेडं जवन, मुख भाखेरं “>>मैक्षक का निभी तप्रह 
४ जो हम चलों राजा तोहरे गोहनवा रे ना। 
राजा तोरे छे सुन्नर मोर ब्रिअहुवा रे ना॥ 
जें के चरर भरर करें जूतवा रे मा। 
जे के एडिया बरन दरपतवा रे ना।। 

“-रामगरेह हिपादी---प्राम गीत, पू० ३४३; ४७ 
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निरवाही के एक गीत में जय सिंह तामक कोई राजा किसी सुन्दरी स्त्री से व्यभिचार का प्रस्ताव करता है। इस पर 
क्रोधित होकर वह सती स्त्री अपनी कमर से कठार निकाल कर उस दुष्ट 'राजा का बध कर देती है। इस प्रकार वह अपने 
सतीत्व की रक्षा करती है। रेशमी नामक किसी तरुण युवती पर कोई कोतवाल आसकत है। वह उससे पूछता है कि “तुमने 
यह अलौकिक रूप-सौन्दये कहाँ से प्राप्त किया है? क्या विधाता ने तुम्हे किसी साँचे मे ढाल कर बनाया है अथवा किसी चतुर 
सोनार ने तुम्हे बडे परिश्रम से गढा है।” इस पर सती रेशमी उत्तर देती है कि “ए कोतवाल | मै तुम्हारी दाढी मे आग रूगा 
दगी। कही मनुष्य के निर्माण करने की क्षमता सोनार के पास हो सकती है?” 

मन चले नौजवान युवती तरुणियों को छेडने से कमी बाज़ नहीं आते। पनघट पर, नदी के किनारे, तालाब के 
तट पर, हाट-बाजार मे जहाँ भी कोई सुन्दरी मिल गई वहाँ ये छोकरे हँसी-ठिठोली करने तथा अनुचित प्रेम-प्रस्ताव पेश करने मे 
पीछे नही रहते। यह दशा पहिले भी थी और आज भी कुछ परिवर्तित रूप मे वर्तमान है। प्राचीन काल मे प्रेमी अपनी प्रेमिका 
की रक्षा करता था परन्तु आज का हताश प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर डालता है। 

कुसुमा देवी का चरित्र एक आदश सती के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस वीर/ज्भना का साहस, घैय 
तथा अदुभुत पराक्रम छोक गीतो के इतिहास मे सदा अमर रहेगा। किस प्रकार कुसुमा ने आततायी मुगलो के जाल मे पड 
कर, छलपूर्वक उन्हे चकमा देकर, उनके पजे से अपना छुटकारा किया और किस प्रकार उसने अपने पिता के तालाब मे डूब 
क्र मुगलों से अपने सतीत्व की रक्षा की यह भारतीय इतिहस की अमर कहानी रहेगी। कुसुमा देवी की यह पवित्र गाथा 
स्त्रियों के सतीत्व का अमर काव्य है। सच तो यह है कि आत्महत्या करके भी अपने सतीत्व की रक्षा करना भारतीय वीराज्ुनाओ 
का ही काम है। कुसुमा देवी की कथा हमे सती शिरोमणि पद्मिनी की स्मृति दिलाती है जिसने अपनी हजारों सहेल्यो के 
साथ जोहर' का कठिन ब्रत करके अल्लाउद्दीन के गहित प्रयास को मिट्टी मे मिला दिया था।' 

युवती मैना के रूप-साधुय्य का पान करने के लिए गोपी नामक कोई कामुक पुरुष भ्रमर की भूमिका प्रस्तुत करना 
चाहता है। उसे वह अनेक प्रकार का आ्थिक प्रलोमन भी देता है। मैना का विवाह अन्यत्र हो जाने पर भी वह उसका पिण्ड 
नहीं छोडता ओर जोगी का वेश बनाकर उसकी ससुराल पहुँच जाता है। तब सती मैंना उसे दुत्कारिती हुई कहती है कि 
तुम मेरे प्रेम की आशा को छोड कर चुल्लू भर पानी मे डूब मरो। तुम मेरे धर्म के भाई छगते हो, अत ऐसा कुकर्म मत करो।' 
कोई स्त्री पानी भरने के किए पनघट पर गई हुईं है। कोई राजपूत युवा उसके सौन्दय पर मोहित हो जाता है और प्रेम सबधी 
चिकनी-चुपडी बाते करके उसे अपने प्रेमजाल मे फँसाना चाहता है। वह कहता है कि यदि तुम अपना प्रेम-दान मुझे दो तो मै 
तुम्हें अपने हृदय मे रक्खूगा।इस पर रोष से उत्तेजित होकर वह सती स्त्री सिंहिनी की तरह गजंती हुई उत्तर देती है कि “तुम्हारे 
जैसे राजपूत के छोकडे को मैं नौकर रक्खूगी और उसके सिर पर अपने पति का जूता रखकर उससे ढोलाऊँगी।” इस उक्ति 
मे किंतना स्वाभिमान भरा हुआ है। 

भोजपुरी स्त्रियों के लिए अन्य' बाहरी व्यक्तियो से अपने सतीत्व की रक्षा करना तो आवश्यक है ही, कभी कभी घर- 
वालो से भी अपनी जान बचानी जरूरी हो जाती है। कोई देवर प्रोषित्तिका अपनी भाजज से अनुचित श्रस्ताव करता 
है ओर उससे निर्लज्ज होकर पूछता हैं कि तुम किसके लिए अपने यौवन की रक्षा कर रही है? अपने देवर के इस दुष्ट 
प्रस्ताव पर आक्रोश प्रकट करती हुई उसकी भावज ठसाका सा उत्तर देती है कि “मैं अपने पति के रिए अपने यौवन को 
सुरक्षित रख रही हैं। ए बदतमीज देवर! यदि तुमने फिर कमी ऐसा अनुचित प्रस्ताव किया तो तुम्हारी लम्बी-छम्बी बाहो को 


१ बढ़िया में जारों भेया तोर कोतवालवा, 

सनई का गढ़ेंला सोनार बहुअरि रेससी। “-रामनरेश ब्रिपाठी-प्रामगीत, प० ३६१ 
२ ब्रिपाठी---जही 
३ तोहरो करमवा के कहो गोपी आसिक, 

चुल्लू भरिं पनिया में डबल रे जी। 

आसिक के आसा छोडि वेहूँ गोपी भइया, 

तुहं त भरस केरा चइया हूं रे जी।॥। ““डॉ० उपाध्याय-भो० लो० गी० भाग १ पु० १३५ 


४ अस रजपुतवा जो पाइत चाकर हम राखित हो, 
अपने प्रभु जी के पाँय के पंनहिया तो तोसे ढोबाइत हो॥। 
“>हों० उपाध्याय-भोजपुरी लोक-गीत, भाग १, प० ५६ 


श्ष 0.00 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


मैं अपने पति के द्वारा जड से कटवा डाछगी।' पति-अ्रेम-परायणा भावज का यह कितना करारा जबाब है जिसे सनक? वढ़ भन 
चला देवर फिर कभी प्रेम-प्रस्ताव करने की हिम्मत ही नहीं कर' सका। 
महाकवि मवभूति ने ठीक ही कहा है कि -- 


यथा स्त्रीणां तथा वार्खा साधुत्व दुजनों जन ।' 


अर्थात्‌ स्त्री तथा कविता के निर्दोष होने में समी छोग सन्देह किया करते है। सवमूति वा यह भथने भाजपुरी 
समाज की स्त्रियो पर जितना अधिक घटित होता है उतना सभवत अन्यत्र नहीं। स्त्री किलसी भी पति-यरामणा सती, साध्यी 
और पवित्र क्यों न हो, पति को उसके आचरण पर सन्देह करने में तनिक सी देर नहीं लगती। 

किसी स्त्री का पति जीविकोपाजन के लिए परदेस गया हुआ है। वह बारह वर्षों के पद्चातू घर छोटता है। उसका 
बहिन अपनी भावज के कल्पित दु इचरित्र की कथा अपने भाई को सुनाकर, भावज की अग्नि परीक्षा लेने * लिए उससे कहती 
है। यह दुष्ट पति स्वय बारह वर्षों तक परदेस' मे रहने के कारण अपने सच्चरित्र की कोई गारण्टी देने में सर्वथा असमर्थ है, 
फिर भी वह अपनी दु खिया परन्तु सती स्त्री की अग्नि-परीक्षा केता है। इस कठिन परीक्षा मे उत्तीण हराकर उसकी पहली अपने 
सतीत्व को प्रमाणित कर पति की आशका को सर्वथा निर्मूल सिद्ध कर देती है।' 

आदश सतीत्व की यह मावना मानव जगत्‌ को अतिक्रमण कर पशु जगत में भी व्याप्स दिखाई पहली है। कोई हरिणी 
अपने पति--हिरन की खाल को कौशिल्या से माँगती हुई कहती है कि मेरे पत्ति को मार कर उनका भाँस आपके रसोईभर मे 
पकाया जा रहा है--परन्तु उसकी खाल हमे अवश्य दे देने की कृपा करें। मृत पति के उस खाल को पेड पर टांग कर मैं अपने 
मन को सान्त्वता दूंगी मालों मेरा पति अभी भी जीवित है। पशु जगत्‌ में सतीत्व की ऐसी भावना अलसी तथा 

अनहोनी है। 

भोजपुरी छोकोक्तियो में भो ऐसे भाव अभिव्यक्त किये गये हैं जिनसे आदर्श सतीत्य के संदध में प्रचुर प्रकात पहला है। 
भोजपुरी स्त्री अपने मतार' (भर्ता-पति) से सुन्दर किसी अन्य पुरुष को नहीं समझती चाहे उसका पति कितना ही कुरुप 
क्यो न हो। किसी पर-पुरुष की निन्‍दा करती हुई कोई पतित्रता नारी कहती है उसका पेट (तोंग) आगे निकला हुआ है, बह 
तुन्दिल है और उसकी पीठ पर कूबर है। क्‍या यह मेरे पति से किसी भी प्रकार से सुन्दर हो सकता है? तहीं, कवापि नहीं ।' 
कोई स्त्री पर-पुरुष की उपसा पाती की छहर२“हिलकोरा-से दे रही है जो भोड़ी ही देश में मध्ट हो जाता है।' 


“अमकर सुनर बर, पानी के हिंतोरा। 
आपने कुबुज बर, सुतत्रि भरिं कोशा।॥' 


१ देवर! सेचिले जोबावावा बलमुआ लागि ना, 
अइसन बोली जनि बोल देवरजा हो, 
काटाइ रे देखो ना, तोरी' अलफी रे बह्लियाँ 
काटठाइ रे देब्ों ता। 
““हॉ० उपाध्याय-भोजपुरी लोू-मौश, भात १, १० २१७ 
२ उत्तर रासमचरित अक ११ 
है डॉ० उपाध्याग-भोजपुरों लोक-गोत, भाग १, १० १४१-४३। 
४ पेड़वा से टॉगबि खलरिया 
ते मनवा समुझाइबि हो। 
रानी हिरि फिरि देखबि खलरिया 
जनुक हरिना जौयतहिं हो।! 


५ आएं लोन, पांछे कूबर, 
हमरा भतार से, तू हो सुधर 


६- बही। 


->कं० पपेडेंबाल : भोजपुरी शौक मौत, १० २६ 


“*्येजिकीं केत्र निल्‍्नी शंप्रहें, धु० ४०१ 


भोजपुरी समाज में स्त्रियों को दशा 000 रह 


भाव यह है कि किसी' दूसरी स्त्री का पति सुन्दर ही क्यो न हो परतु वह मेरे लिए पानी की लहर के समान क्षणिक 
है, परन्तु अपना पति यदि वह कुबडा ही क्यो न हो मै उसे गोदी से लेकर सुखपूवक सोऊँगी। कुछ इसी प्रकार का भाव रही । 
की इस कविता मे भी पाया जाता है। 


'कहा करो वेकुण्ठ ले, कल्पव॒क्ष की छाँह। 
राहिमन बबुर सराहिये, जहेँ प्रीतम गल-बाँह।॥।' 
सती स्त्री के लिए पति और पुत्र दोनो ही प्राणों से भी प्रिय होते है। अत इसी पे ।पेश मे पडी हुईं कोई स्त्री कहती 
है मेरे लिए दोनो ही मीठे (प्रिय) है। अत मै किसकी शपथ खाऊँ ?'* इसी प्रकार स्त्री के लिए पति और अपना भाई दोनो 
ही आदर के पात्र है। कोई स्त्री इसी भावना की अभिव्यक्ति करती हुई सन्देह के झूले मे झूल रही है। वह कहती है कि पति 
की बातो का समर्थन करूँतो भाई से नाता छट जायेगा और यदि भाई का कहना मानती हूँ तो पति से विरोध होने की 
सभावना है।' इसी आशय की एक दूसरी लोकोक्ति भी पायी जाती है। 
जिस स्त्री का पति परदेस चला जाता है वह अपने शरीर का प्रसाधन तथा श्वुगार नहीं करती। वह उसके वियोग 
मे अपने दिनो को किसी प्रकार से काटती है। जब सौन्दर्य का उपभोक्‍ता ही विद्यमान न हो तो यह सारा साज-श्ूगार 
किसके लिए किया जाय ? एक लोकोक्ति का भाव यह है कि जिसकी जबान झूठी है उसकी प्रतिज्ञा या वादा का क्‍या मूल्य 
है? इसी प्रकार से जिस स्त्री का प्रियतम परदेस मे जा बसा हो उसका श्वगार करना व्यर्थ है। जब किसी युवती 
का विवाह बालक पति से हो जाता है--जो सभोग में असमथे है---त उसके सबंध में भी इसी प्रकार की उक्ति कही 
जाती है।' 
भोजपुरी नारी अपने पति की सदा सहचारिणी होती है। परन्तु दुष्ट पति उसके साथ कितना भी कुत्सित व्यवहार 
क्यो न करें, वह चाहे उसे मारे अथवा काट ही क्यो न डाले परन्तु वह उसकी ही शरण मे रहना चाहती है।' 
इसी प्रकार से भोजपुरी छोक-गीतो तथा लोकोक्तियों मे भी नारी के आदश्श चरित्र का चित्रण उपलब्ध होता है। शायद 
ही संसार के किसी साहित्य मे छोक-सस्क्ृति का ऐसा पावन तथा समुज्ज्वल स्वरूप उपलब्ध हो सके। 


कुलटा के रुप मे 
(५) अनुच्छेद 


गत पृष्ठो मे मोजपुरी समाज तथा छोक साहित्य मे सती स्त्रियों का जैसा चित्रण उपलब्ध होता है उसे प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है। परन्तु समाज मे कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ होती है जिनका आचरण उचित नही कहा जा सकता। ये 
कुलटा स्त्रियाँ तीन प्रकार की होती है--(१) पहिली वे है जो अपने व्याहता पति को छोडकर दूसरे पति को स्वीकार कर लेती 
हैं और (२) दूसरी अपने प्रथम पति की मृत्यु के पश्चात्‌ अनाचार कर्म मे प्रवृत होती हैं। (३) इनकी एक तीसरी कोटि 
भी है जो अपने व्याहता पति की आँख बचा कर पर-पुरुष से सबध स्थापित कर लेती है। इनमे से प्रथम तथा तृतीय कोटि 
की स्त्रियों की ही प्रधानता है। 

कोई कुलटा स्त्री अपने पति को तो देखकर रोने लगती है परन्तु पर-पुरुष से समोग की संभावना से भ्रसन्न होकर हँसती 


है श 


१ पुतरों भीठ, भतरो सीठ। किरिया केकर खाँई॥। 


“लेखक का निजी सप्रह 
२ संइयाँ अस कहीं, त नातावा दूठी। 
सदया अस कहीं, त सेजिया छूटी ॥ ->लैेखक का निजी सग्रह 
३ सेंइयाँ से जनि बोल, सेजिया छूटी। 
भइया से जनि बोल, नइहरवा छूटी॥ “लेखक का निजो समप्रह 
४, जेकर जबान झूठ, ओक्र करार का ? 
जेकर' पिया परवेस, ओकर सिगार का ” --लेखक का निजी सप्रह 
४५ कापर' करा सिगार, पुरुक्ष मोर आल्हूर। -+लेखक का निजी सप्रह 


६. मात कहे काट पिया तोरे ओरिया। ->“लैसॉक का निजी सपग्रह 


३० 000 भोजपुरी सोक-सल्कृति 


है, प्रसन्नता प्रकट करती है।' दूसरी कुलठा पर-पुरुष को अपनाने के लि।, उमं अपनी जार आरुधित करा बे लिए अपने लत 
मे बडी बडी टिकुली (टिकुछा) लगा रही है।' किसी स्त्री का पति बड़ दाम नहीं बऱलों हिने मर विदाओा बैठा शहता। 
अत वह कहती है कि ऐसा बेकार पति मर भी नही जाता क्योंकि इसके साथ सा। घर बिल को बहा जच्ट ता है। जोई प 
अपनी स्त्री से कहता है कि यदि तुम अपना आचरण तथा व्यवहार अक्ठ़ा रखागी तो त्की जो अप घर में हन्‍खगा पर 
यदि तुमने अनुचित आचरण क्या तो परिणामस्वरूप मुझे तुम्हें ताइना देनी परगी।' विशी बुश्टा रची ? अपने थर 4 'काकि 
मे अपने प्रेमी-जार-कों छिपा रखा था। वह साधारणतया घर के बार में बातचीत तो अपने ब्याज़ता पति से बर्ली दी पर 
अपने हृदय की बातें--अ्रेमाछाप--उस' कोठिला में छिपा कर रखे गये पर-पुरत से बिया करती थी। जा बलरा रित्रयाँ कुट 
का काम करती है उनकी दशा के सबध में यह लोकोबित खरिता् होती है कि हक सो लिशलोशी दुशर तीस चढ़ी।" । 
तो कुलटा स्वत आचरण हीन होती है फिर यदि वह कुटनी (कुट्टनी) की मूसिया अदा जर्त लगे शो फिर उसने क्या पूछत। 
वह अपनी आँखो को घुमाकर सकेत' करती रहती है, उसकी भौ ओर पपनी [बरौनी) भी बलती हती है। इस प्रकार अ 
हाव-भाव से वह अनेक प्रकार की झूठी-सच्ची बातो को सकेत द्वारा प्रकाशित करती रहती ह।* कोई दल +परी अपन भरे 
स्थल को जाता चाहती है परन्तु वह इस बात को छिपाने के छिए खांगा से पूछती है वि बाजार बहाँजजगला है और थहाँ 
के लिए रास्ता कौन सा है ?” 
> >€< »< # ६ है ५६ # कं पट! श 
शास्त्रकारां ने लिखा है कि --- 


“बृद्धस्य तरणी भार्यो, प्राणेध्योमपि गरीयश्षी।' 


अर्थात्‌ वृद्ध-पुरुष के लिए युवती स्त्री उसके प्राणों से भी प्रिय होती है। परम्शू सही भार्या क लिए बढ़ा 
जीर्ण-शीण पति विष के समान त्याज्य और घृणित होता हैं। ऐसी ही कई युवती रची किसी देदी में प्राथना करती 
कि बूढे पति से मेरा पिण्ड किस प्रकार छूटेगा' इसके लिए हे देवी कोई उपाय अतलाइए। शद यह आकाशवाणी होती है 
माघ के महीने मे घी से युक्त खिचडी खिलाने से तुम्हारा बूढ़ा पति मर जायगा।' उस कुलटा मे बृद्धसलि का भूत मरी 
खिचडी खूब ख़िलायी परन्तु उसकी आशा की पूर्ति नहीं हो सकी। युवती सिनियाँ अपने बे 'लुश्कुट यतियां से प्रसन्न । 
रहती । अत वे चाहती हैं कि यह बूढ़ा किसी प्रकार से मर जय जिससे पर---पुतण से उसके सुक्ष-मंभोग के मार्ग का के 
सदा के लिए दूर हो जाय। यद्यपि छोक-ीतो में कुछटा रित्रयों का वर्णन प्राय सही वाया जागा फिर भी हक मील 
इनकी झाँकी देखने को मिलती है। किसी कर्कशा स्त्री->जों कुलटा मी है--का बर्णण तर तीस थे बढ़ी ही सजीब भाषा 
किया गया है। छोफ कवि कहता है कि ए पुरुष | तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें कफशा स्त्री मिली है। वह अपने चर के दर 
पर बैठ कर अपने सिर में तेछ लगाती है और अपनी माँग को सिखूर से भरती है। वह प्रात काझ उठकर अपना माँ 


२५ प 


१ आपन भतार देखि रोबे बपुरी। 


अन कर भतार देखि हुँसे बपुरी ॥ ...मेशक का सिभी ! 
२ आन का भतार पर टिकुला। नही 
३ अकरवब पियवा मरियों ने जाये। 

सूते के बेरिया चित फरियाय॥ -ंबक का किमी ४ 
४ मन करन सेही तब घर से रहुन तूही। 

मन क्रब मोटा, तब चशबत्‌ सोटा | 
४५ अचन, बचन, पिय तोहरा से। “कही 

हिरिदयवा के बात कोठिलया से लिभी ! 
६ आँखि चले, भेह चले, चले पपनी। “जैक्षक का 

सात रग के बात कहे, ऊहे कुटनी॥ धो 
७ छउ़्डों छिनारि छते गाहुता। ““लैखक का निजी 

कहवों बाज़ार, कहूवाँ रासता॥ 
८० माघ भास घिउ जीचड़ि जाय। + ही 

बुढ़वा छठाकि छटाकि मरि जाय।॥। 


“आशंका का निभी १ 


भोजपुरी समाज में स्त्रियों की दशा 000 ११ 


फलाकर भगवान्‌ भास्कर से नित्य यही प्राथना करती है कि म कब राँड होऊँगी ? मुझे विधवा होने का बरदान कब मिलेगा €: हि 
सचमुच एँसा वरदान माँगने का साहस ककदा तथा कुलटठा स्त्री ही कर सकती है।' 





व॒न्ध्या के रूप मे 
(६) अनुच्छेद 


जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है भोजपुरी समाज मे किसी स्त्री का महत्त्व उसके पुत्रो की सख्या से ही आँका जाता 
हे। जिस स्त्री के जितने ही अधिक पुत्र होते हे उसका उतना ही अधिक आदर एवं सनन्‍्मान घर मे किया जाता है। नारी 
जीवन का महत्त्व उसके पुत्रवती होने मे ही है। गोस्वामी जी ने भी पृत्रवती नारी की ही कल्पना अपने मानस में इस प्रकार 
की है -- 


पुत्रबती जुक्ती जग सोई, 
रघुबर भगत जासु सुत होई।” 


जिस स्त्री को पुत्र पेदा नहीं होता वह समाज मे घृणित दृष्टि से देखी जाती है। घर वाले उसे ताना मारते है। यदि 
विवाह के बाद अनेक वर्षों तकः पत्नी को कोई सन्‍्तान उत्पन्न नही हुई अथवा केवल लडकियों की ही बाढ' रूगती गयी तो 
उसका पति दूसरा विवाह करने पर उतारू हो जाता है। पत्नी के बहुत मना कर भी वह नहीं माचता तथा उसकी सौत का 
घर मे लाकर बिठा देता है। इस प्रकार से प्रथम पत्नी को अनेक प्रकार का शारीरिक तथा मानसिक कष्ट उठाना पडता है। 
यदि समाज में विधवा होना अभिज्ञाप तथा पूर्वजन्म के पापों का कारण माना जाता है, तो बन्ध्या होना अदृष्ट का हेतु समझा 
जाता है। दोनो ही स्त्री के दुर्माग्य का सूचक है जिसमे उसका कोई वश नही होता। 

इसीलिए वन्ध्या स्त्री--जिसे भोजपुरी मे बाँश' या बाँशिन! कह कर अपमानित किया जाता है--पृत्र-प्राप्ति के लिए 
अनेक प्रकार का प्रयास करती है। वह कभी षष्ठी-ब्रत का विधान कर भगवान्‌ भास्कर से पृत्र देने की प्राथना करती है, तो कभी 
शीतला माता को प्रसन्न कर पुत्र की भिक्षा माँगती है। कभी काशी के लछोलाक कुण्ड मे स्तान कर अपनी सूनी गोद को भरना 
वाहती है तो कमी किसी साधू, सन्‍्त, औलिया अथवा पीर की शरण मे जाकर अपने बन्ध्यात्व को दूर करने का निवेदन करती है। 

स्त्रियों के हृदय मे पुत्र-प्राप्ति की कामना का उदय होना स्वाभाविक है। वे जानती है कि पुत्र के बिना उतका जीवन 
निरर्थक है। इसीलिए वे गगा स्नान, ब्रंत, तप और पूजा-पाठ मे अपना मन लगाती है। एक सोहर मे पुत्न-प्राप्ति के लिए किसी 
स्‍त्री के द्वारा गगा-स्तान का उल्लेख उपलब्ध होता है। गगाजी जब उस स्त्री से पूछती है कि तुम क्यों स्तान कर रही हो तब 
बह उत्तर देती है कि मेरे पास सुवर्ण प्रचुर परिमाण मे है, चाँदी की तो कथा ही क्‍या है ? मुझे पुत्र प्राप्तिकी प्रबक्त कामना है। 
मैं केवल उसी को चाहती हूँ।' 


'सोनवका ए गया जी ढेर बाटे, रुपया के पूछेला हो। 
मोरा रे सनततिया के साध, सनतति हम चाहिले हो।* 


सन्तति (पुत्र) का अभाव दुर्देद का कारण समझा जाता है। अत” कोई स्त्री अपने भाग्य पर चार चार आँसू बहाती 


हुई कहती है कि -- 


१ धनि धनि रे पुरुष तोर भागि, 
क्रकसा नारि मिली। 
डेहरी बैठे तेल लगावे, 
सेनुर भरावे साँगि। 
आँचर पसारि के सुरुज सनावे 
कब होइबो में राडि। 
क्रकसा नारि मिलो। 
>>डॉ० उपाध्याय---भोजपुरी लोक-गीत, भाग १, पू० ७१ 
२० डॉ० उपाध्याय. भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन, पु० २४२। 
३, डॉ० उपाध्याय * भोजपुरी लोक-गीत, भाग १, १० ६२॥ 


इ२ 0७० भोजपुरी शोक-सल्हृति 


“ए रानी नाँही बिधि लिखले लिलार, 
सतति गाहिं. मिलेला हो।' 


सोहर के एक अन्य गीत में सन्तानहीनता के लिए भाग्य का कसा गया है। वे |ई रची से ता! वाप्ति 4 लिए अनेक 
तीथाँ, नदियों और मन्दिरों की खाक छानती है। परल्तु फिर मी पुत्र से रहित होने है कारण उसका बॉझिन वा नाम नही 
छूटता। इसी मनोवेदना की अभिव्यजना नीचे की पक्ति में बड़ी सुल्दर रीति से भी गई है।' 


अआताना तीरिषि हम कहलीं, 
ऑँशिति हंस रहें गइतलों हो। 


पुत्र की प्राप्ति ही नारी-जीवन की एकमात्र कामना होती है। उसने अभाव में याॉट वह अपले जाबन 4। निरथक ममहती 
है तो इसमे आइचय ही कया? किसी वॉसिनि की हादिक व्यया की यह अभिव्यवित वितनी ममरणर्शी है।' 


“छाल, पियर ना पहिरतों, शतन्‍्रक ता अहंठली हो। 
ललना | गोदिया ना खलवती बालकवा, मोर जनम अकारण हो ।! 


पुत्र के अभाव मे, व्याहता पति भी अपनी पत्ली से मुह खाल गर तहीं बोलता / प्रस्युग ब्यग बाणा में उस सदा पौडित 
करता रहता है। इसी बात की शिकायत करती हुई कोई माबज अपने देवर से रो रा बर बहती है किए अअुआ! (लनहुरा 
देवर) आपका बडा भाई केवल पूत्र न होने के कारण मुझे 'कुबोशी --हुरी तथा कट--बात बालता रहता है।' 


/ए बबुआ! राउर भदया बोलेले कुबोंतियां। 
एक रे बालक बिमु ए राम 


बन्ध्या स्त्री कितनी अभागिती होती है, कितनी उपक्षिता तथा कितनी गहणीय समझी जाती है इसका अनुमान केवल 
इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी पूजा-अर्चा का भगवान्‌ सूर्य भी स्वीकार नहीं करत। इसना ही नहीं बल्कि शीतला 
देवी भी--जो स्वय मातृत्व की देवी है--किसी बन्ध्या की पूजा को इसलिए ग्रहण नहीं करती क्योकि उसका जीवस पूत्त के बिना 
अपवित्र तथा घृणित है।' 

किम्बहुना, स्त्रियों की बात ता दूर रही, पावंती और सीता जैसी देवियां भी पुत्र की प्राष्सि के लिए अनेक उपायों में 
प्रवत्त पायी जाती है। पावती भी पुत्र की कामना से सूर्य-यण्ठी का ब्रत करती हैं।' सीता जी भी पुत्र को पाने के लिए रोती 
कलूपती दिखाई पडती है। वह कहती है कि मैं पुत्र से वंचित है, अत अब मेरे जीवन की मभोकासभा कैसे पूर्ण होगी।' 


भराजा भोरा गोदिया ना जनमन्त असकषा। 
अहुकल॑ कइसे पुलिहई  हो॥ 


यहाँ पावती और सीता को भोजपुरी प्रदेश की एक सामान्य स्त्री का प्रतिनिधि समझना चाहिए। देगत्य की भाषता 
से इन्हे अभिभूत करना उचित नहीं है। 
गोस्वामी जी ने लिखा है क्रि--- 


“पति विहीत सब सोक समा! 
वास्तव में यही बात पुत्र के विषय में भी कही जा सकती है। घर में सारी सम्पदा भरी पड़ी हो, भाई, मतीजा, देवर 


१ डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, पृ० ६२। 

२ डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, पृू० ७२। 

३ डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, पु० ८२। 

४. डॉ० उपाध्याय भोजपुरों लोक गीत, भाग १,५१० २३६। 
४ डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक ग्रींत, भाग २, पृ० २५७। 
६, डॉ० उपाध्याय. भोजपुरी लोक गीत, भाव १, पृ० २५३६। 
9 डाए उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, भाग ४, पूछ २७४२॥ 


भोजपुरी समाज में रित्रियों की दशा 0000 श३ 


और जेठ सैकडों की सख्या मे भले ही विद्यमान हो, परन्तु एक बालक के बिना माता की गोद सूनी दिखाई पडती है। जतसार 
की कुछ कडियो में किसी बन्ध्या स्त्री की दुखी आत्मा तडप रही है, उसके हृदय का करुणक्रन्दन पाषाण-हृदय को भी द्रवीमूत 
करने मे समय है -... 


रामा एक सई आमादा लगबलों, सवा सई जामुन हो। 
आहो राम, तबहेँ ना बग्रिया सोहाबन, एक रे कोइलि बिनु हो राम॥१॥॥ 
नहर से पाँच गो भदया, अव्रू सात गो भतिजा बाड़े हो। 
आहो रामा, तबहूँ ना नइहर सोहावत, एक रे सयरिया बिनु हो राम ॥२॥। 
एक कोरा लिहलो में भइया, दूसरे कोरा भतिजवा हो राम। 
आहो रामा, तबहें ना गोदिया सोहावन, एक रे बालक बिनु हो राम॥३॥ 


नाँझ-बन्ध्या स्त्री भोजपुरी समाज की अत्यन्त उपेक्षिता नारी है। उसे कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को देना नहीं 
चाहता। कोई रानी अपनी पुत्रेच्छा की पूर्ति के लिए, किसी दूसरी स्त्री से अपनी गोद मे खिलाने के लिए उसके बालक को 
माँगती है, परन्तु वह यह कहते हुए उसकी प्राथना को स्पष्ट ही अस्वीकार करते हुए कहती है कि मैं तुमको अपना बालक नही 
दूगी, क्योकि तुम्हे बाँजझिन' के नाम से सम्बोधित किया जाता है --- 


ए रानी! आपन बालकवा नाहीं देवों। 
तोर गइयाँ बशह्चितियाँ के हो॥आ! 


एक अन्य गीत मे बन्ध्या स्त्री की यह पुत्र-कामना अपनी सीमा को पार करती हुई दिखाई पडती है। जब उसे अस्थि- 
चर्म-सम्पन्न किसी पुत्र की प्राप्ति नही होती, तब वह अपनी अभिल्‍ाषा की पूर्ति के लिए काष्ठ-खण्ड से निर्मित लकडी के निर्जीव 
बालक को ही लेकर अपनी सूनी ग्रोद को सुशोभित करना चाहती है। वह किसी बढ़ई से काठ का लडका गढ देने की 
प्राथना करती है ओर उस निर्जीव बारूक से प्राण सचार करने के लिए भगवान्‌ से निवेदन करती है” जिससे उसके बाँझ 
होने का कछक मिट जाय। इस पर वह निर्जीव बारूक कहता है कि ए रानी बढई के द्वारा गढा हुआ बालक सजीव 
की भाँति आचरण करने मे असमथ होता है। यदि मुझे मगवान्‌ ने गढा होता, तो मैं तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति अवश्य 
करता।' 

बाल स्त्री को अपनी सास और ननद के तीक्षण ब्राक-बाणों का सदा शिकार बनना पडता है। गाँव की सभी स्त्रियाँ 
उसे बाँशिन” के नाम से सम्बोधित करती हैं। ऐसे विषम वातावरण में रहने के कारण तथा घर के लछोगो के सतत दुव्यंवहार 
से ऊब कर, कोई स्त्री कहती है कि मेरे मन में यह विचार आता है कि मैं या तो विष खाकर मृत्यु का आलिगन कर 
लूँ क्थयया मगवान्‌ अग्निदिव को अपने शरीर को अपित कर दूं। मृत्यु के बाद मेरी वन्ध्यात्व रूपी ककूक की कालिमा तो 
मिट जायेगी।' 

स्‍त्री के बन्ध्या होने के कारण पति का मन भी पत्नी से उचाट खाने छूगता है। वह उसका उचित आदर-सत्कार नही करता। 
इसी अपमान के कारण कोई स्त्री घर से निकल कर, जंगल में जाकर, जोगिनी' का वेष धारण कर अपना कलकित जीवन 
बिताना चाहती है। अपनी दु खिया जीवन-गाथा की व्यथा का सदा के लिए अन्त कर देने के लिए, वह किसी बाधित को अपने 
शरीर को भक्षण क्र लेने के लिए अपित करती है, नागिन से डसने की प्रार्थना करती है और घरती माता से अपने भीतर उसे 
स्थान देने के लिए हाथ जोडती है, परन्तु कोई भी उसकी बिनती को स्वीकार तही करता। सभी यही उत्तर देती है कि ए बाँझिन । 


१ लेखक का निजी सप्रह, पृ० १०५। 
२ रानी बढ़ई के गढ़ल होरिलवा, 
रोवन नाहीं जानइ हो।। 
देव गढ़ल जो में होइतों, 
तो रोइ के सुनइतेऊ हो ।। 
त्रिपाठी प्राम-गीत, पु० ७। 
३. अस भन करे मइया, जहरवा खाई मरितों हो। 
एक सन करे महया, अगिनिया से जरि हो जाऊे। . «>जडॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, भाग १,प्‌० ३५४ 
भो०-५ 


| 


४४ 00७ भोजपुरी सोक संल्तति 


यदि हम तुमको खा लें, डेंस लें, अथवा अपने भीतर (पृथ्वी में) स्थान दे दें, ता तुम्हारी छूत हम भी लग जागगी ओर हम 
बत्ध्या बन जायेंगी। ' 

रा हम पक कहलाती है। वह अपने गर्भ मे सब को स्थान देती है, परन्तु वह भी एवं दु खिया बाँझ् स्त्री ४३ क्‍ 
हृदय मे स्थान देने से डरती है कि कही वह भी वन्ध्या ने बन जाय। उसका उतरात्य कहीं नध्ण मे हूं जाय ओर वहु 
ऊसर भमि के रूप मे परिणत न हो जाय। किमाइ्चर्यमत परम्‌। हि 

गत पष्ठो में भोजपुरी छोक साहित्य मे बच्ध्या स्त्रियों का जैसा चित्रण किया गया है, उसकी कंबल एक शाँकी यहाँ 
प्रस्तुत है। यदि समाज की वास्तविक दशा पर दृष्टिपात किया जाय, तो पूर्वोक्‍्त वणन अत्यन्त सस्य तथा सटीक दिज्लाई पडता 
है। आज समाज में लाखो की सख्या मे बन्ध्याएँ मौजूद हैं, जो तारकीय यन्त्रणा को प्रहते हुए अपने जीवन के छ्लेवर दिनो का बढ़े 

काट । 

से बिक 220 है, जो स्त्री या पुरुष किसी मे मी हो सकती है। परन्तु मोजपुरी समाज की यह विशेधता है कि 
वह इस रोग से केवल स्त्रियों के ही पीडित होने की सम्भावना समझता है, पुरुषों मं कदांप नहीं। इसका दु्परिणाम यह होता 
है कि विवाह के आठ दस वर्षों तक यदि कोई सन्तान पैदा नही होती अथवा केवल पुत्री ही पैदा होती जाती है, तब रवस्छाभारी 
पुरुष अपना दूसरा विवाह कर लेता है। और यदि इस स्त्री से भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तीसर और चौय विवाह की 
तैयारी करता है। बाद की परिणीता स्त्रियों से, ओक्ञा-औलिया के झाड़-फूंक की मदद से, यदि पुत्र उत्पन्न है। जाता है, तो 
पहिली स्त्री को रौरव नरक की यातना मुगतनी पडती है। ऐसे अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण दिये जा सकते है, जिनम ऐसी परिस्थिति 
में अनेक स्त्रियों को आज भी मार्मिक कष्ट तथा मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़े रही है। 


विधवा फे रुप में 


(७) अनुच्छेद 





भारतीय समाज--विशेषकर भोजपुरी समाज---मे' विधवाओं की दशा बड़ी ही ह्यनीय है। विधवापन हिस्दू समाज 
में अभिशाप समझा जाता है। कोई स्त्री धन, रूप, सौन्दये, शील और विद्या आदि गुणों से कितती भी सम्पन्न क्यो ने हो, परलु 
यदि विधाता ने उसे विधवापन' का क्षाप दे दिया, तो बह अत्यन्त पापिती, अमागिनी और गरीबनी समझी जाती है। बिता 
किसी अपराध के वह अपराधिनी है और किसी पाप कर्म किये बिना ही वहु महाप्रापिनी' की संज्ञा से विभूषित की जाती है। 
जहाँ सधवापन सौभाग्य का लक्षण माना जाता है, वहाँ विधवापन दुर्भाग्य का प्रतीक है। यदि यह कहा जाम कि हिस्दू विधवा 

समाज मे सबसे अधिक धृणित, एउपेक्षिता, तिरस्कृता तथा पीडिता मारी है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 

हिन्दू घमंशास्त्रकारों ने भी विधवाओं के साथ न्याय नहीं किया है। जहाँ सभवा स्त्रियों के लिए भोजन-छाजन, भोग- 
विलास के लिए उन्होने सर्वत्र छूट दी है, चहाँ विधवा की आचरण-सहिता को बनाने में उन्होंने काफी कठोश्ता से काम लिया 
है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति स्त्री-समाज की' इस उपेक्षित सदस्था के बु अमय जीवस को शास्त-अचनों की कठोर-पुंखरा 
में बाँध कर, उन्हे प्रताडित तथा प्रपीडित करने में कुछ उठा नहीं रखा है। मा्ों उनकी सारी बिज्ुता और विभार-दाक्ति 
इसी कार्य के लिए विधाता ने बनायी हो। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुछसीवास जी ने भी विधवाओं के लिए सुन्दर 
आभूषण आदि पहिनने का निषेध किया है। कलियुग का वर्णन करते हुए वे लिलते हैं कि-...« 


'सोमागिनी विभूवन हीता। 
विधवल के सिगार संबीना।। 


१ बाधित हम का जों तू खाइ लेतिउ, विपतिया से छटित हो। 
बॉसिन ! तुमका जो हस खाइ लेबि, हमहें बासित होइब हो॥१॥ 
नागिन, हमका जो तुम डेसि सेतिउ, विपति से हम छूटित हो। 
बाँसिन ! तुमका जो हम डेंसि खेबि, हुमहूँ बॉसित होइम हो।॥२॥ 
धरती! तुम हो सरन अब वेहु, बॉसिंत मास छूटद हो। 


े बॉप्ििन ! तोहका जो हम 'राखि लेबि, हमहेँ होइबि असर हो॥३॥ 
» डॉ० उपाध्याय , भो?, लो० गी? भाज १, ८४० ३५४॥ 


भोजपुरी समाज मे स्त्रियों की दा 880 ३ंप्‌ 


जो स्त्री सन्‍्तान से वचित होती है, उसे “बाँझ की सज्ञा प्रदान की जाती है और जो पति से रहित होती है वह विधवा” 
कही जाती है। इन दोनो मे कौन अधिक दु खिता और पीडिता है, यह कहना कठिन है। दोनो के ही दु खो का वणन करना 
बाणी के परे का विषय है। परन्तु जो स्त्री “बन्ध्या” भी हो और इसके साथ ही उसे विधवा” होने का भी कलक लगा हो 
उसके दु खो के विषय मे बो कुछ कहना ही व्यथ है। उम्रके सम्बन्ध मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि --- 


दुखवा अमित न कहि सर्काहि, 
सहस, सारदा, सखेसा 


हिन्दू विधवा का जीवन करुण रस का एक महाकाव्य है, जिसे पढकर वज्जहृदय भी शतधा विदीर्ण हो जाता है। इसके 
विवय में महाकवि भवसूति की यह उक्ति नितान्त अक्षरश चरिताथ होती है कि--- 


“भपि ब्राबा रोदति, अपि दलति क्ज्वस्थ हृदयम्‌।” 


भोजपुरी विधवा की दुर्देशा का प्रधांन कारण उसकी आथिक परिस्थिति है। पति जब तक जीवित है और अर्थोपाजन 
कर घरवालो को देता है, तब तक ही स्त्री की घर मे पूछ होती है। परन्तु पति की मृत्यु के पश्चातू, विधवा के लिए, आर्थिक 
सहायता का एकमात्र आश्रय तथा स्रोत सदा के लिए सूख जाता है। ऐसी दुईंशा मे उसी घर मे---जिसमे पहिले उसका इतना 
आदर भा--उसे कोई पूछनेवाला भी नहीं रहता। यदि वह अभागिनी विधवा पुत्र के सुख से भी वचित है, तो उसका 
भगवान्‌ ही मालिक है। जो स्त्री कुछ दिनों पूव वधू के नाम से पुकारी जाती थी, उसे लोग 'मुसम्मात' के घृणित नाम से 
सम्बोधित करते है। कमासुत' (द्रव्य उपार्जन करने वाल) पति की मृत्यु के पश्चात्‌ घर की स्त्रियाँ उस विधवा के दु खिया 
मन तथा कान्तिहीन शरीर को कदुबाणों से बेघने लगती है। वे उसे ताना मार कर पूछती है कि “अब तू केकर कमाई खद्ब” 
अर्थात्‌ तुम किसकी कमायो खावोगी ”? इतना ही नही, घरवाले उसके दिवगत पति का, बडी घृणा से नाम लेकर कहते है कि 
अमुक (मेंगरुआ या फेंकरुआ) को मर गया, परन्तु इस डाइत (विधवा) को हम लोगो को दुख देने के लिए छोड गया। 
इन कटु उक्तियो तथा विष भरे वचनों स्रेबिधकर विधवा की छाती चलती हो जाती है ओर वह अपने जीवन के दिनो को 
किसी प्रकार से काटती है। 

इसीलिए एक कहावत में कहा गया है कि स्र्री' छोगो का दिन तो किसी प्रकार बीत जाता है, परन्तु विधवा का दिन 
किम्री भाँति काटे थी बह़ी कंठता। । 


जड़्ड़ो चर रुपया ओरा जाता 
सखेक्रित रॉड के दिन ना ओराला। 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने पति-विहीन (अर्थात्‌ विधवा) स्त्री का जो चित्रण किया है, वह बहुत ही सटीक और 
बमीचीन है। सीताजी कहती हैं कि --- 
जय बिनु देंहू मंदी बिनु बारी, ु ह 
तेसिंह ताथ पुरुष बिनु नारी४ | कि 


पति के बिता ससार की सभी वस्तुएँ कष्टंदांयक' मालूम होती है-- 
“शोब रोग सम, धषण , भार, ! 
अर जातना सरिस , ससारू॥ 
प्राणनाथ ! तुम्ह बिनु जन , माँहों 
| सुजंद कतहु कछ नाहीं।' 
।.। चस़ार में लो छुस नेह और नाता है, बह श्री कुछ पति के ही कारण है। पति के बिना साया समाज शोक का 
ख़मुदाव है। 


के. है ४ | है ४ ५ | | | 
१. रामचरित सानप्त  बालकाष्ड। | 


१५ वही । हा ॥ 3 * * १ ३ 


३६ ७0०0 भोजपुरी लोक संस्कृति 


जहेँ लगि नाथ नेह अर नाते, 

पिय बिनु तियहिं तरनिष्ठ ते हाते। 
तन, धन, धाम, धरनि पुरराज, 

पति बिहीन सब सोक ससाजू॥ 


पत्नी का श्रुगार पति ही है। उसके अभाव मे सारे ससार में उसे दुख ही दुख दिखाई परे, ता टसम कोई आइचस 
क्या है। 

घ ब पति के अभाव में उसकी पत्नी को घरवाले कमी मर-पेट भोजन भी नहीं देते। इसके लिए उस विधवा को 
कुटुम्बियो से प्राथना करनी पडती है। पचायत घर का दरवाजा खटखंटाना पड़ता है। गाँव के मुखिया के घर वी खाक छाननी 
पडती है। परन्तु जब इतना प्रपच करने पर भी उसके मर-पेट भोजन का प्रबन्ध नहीं हो पाता, तब अन्ततांगत्वा उसे कचहरी 
की शरण लेनी पडती है। न्यायारूय विधवा के कुट्म्बियो को एक निश्चित घन राशि इस अमागिनी का प्रति माह देने के 
लिए बाध्य करता है, जिसे विधवा को देना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। उदरपूर्ति के लिए दिय॑ जानेवाठे इस धन को 
“बोरिस” कहा जाता है। खोरिस” पानेवाली विधवा घृणित दृष्टि से देखी जाती है। क्योकि जिन परिस्थितियों मे उसे खारिस 
मिलती है; वे बडी दुखद और दयनीय है। 

आधिक दृष्टि से विधवा की दशा दयनीय होने के साथ ही, सामाजिक दुष्टि से वह धणित है। विधवापन अमगल का 
मूल माना जाता है। अत विधवा किसी मागलिक कार्य--विवाहू, यज्-यागादि--मे भाग नहीं ले सकती। किम्बहुना, विवाह 
के लिए जाते हुए अपने औरस पुत्र का 'परीछावन” करने के लिए भी वह अयोग्य समझी जाती है। इसी प्रगार से वह यज्ञ 
का विधान नही कर सकती। विधवा का मुख देखना ही अशुभ माना जाता है। किसी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते समय 
यदि उसका मृह दिखाई पड गया, तो काय में असफलता की प्राप्ति निश्चित है। 

लोक-साहित्य मे विधवा का जो चित्रण उपरब्ध होता है, वहू बडा ही दमनीय तथा हुदयद्वावक है। काई अल विधवा 
पुत्री अपने पिता से कहती है कि ए पिता जी ! मेरी माँग सिन्दूर के बिना रो रही है। आँखें काजल के अमाव म॑ रो रही हैं। 
भेरी गोद बालक के बिना और सेज पति के न रहने भ्रे रो रही है।' 


“बाबा! सिर श्ोरा रोबेला सेंद्‌र विभु, 
ययवा काजरमा जिन हू राधा 
बाबा गोद मोरा रोवेशा बाजक विभु, 
सेजिया कया वि है. रामाएं 


उपर्युक्त गीत में किसी बाढ़ विधवा का हृदय फूठ-फूट कर रोता' दिखाई पढ़ता है। इस गीत की अतिम पक्त तो बड़ी 
ही दृदयद्रावक है। 

कोई स्त्री अपने पति से जीविकोपार्जन के लिए पूर्व देश-बगाल-न जाने के लिए प्रार्थना करती हुई कहती है कि बंगाल 
का पानी विष के समान खराब होता है, वह पेट में खराबी पैदा कर देता है। यदि वहाँ “पानी छगने” से कदाचित्‌ तुम्हारी 
मृत्यु हो गयी, तो मैं अनाथ हो जाऊंँगी।' 


पुरुष के पनिया जहर, कल, महुर्त, 

जाने करेजेबा में भाव! 
पतिया पियत सासी श्रो प्ररि जइब, 

हम सबि होइबों अवायातर'' 


कोई विधवा विलाप करतो हुई कहती है कि हू पति! तुम्हारे बिना सेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मायके मे भेरा भाई 
होता और ससुरारू मे देवर होता तो, मैं उसकी आशा करती, परत्तु अब मैं किसका आश्रय ग्रहण करूँगी, किसकी शरण में 
जाऊंगी ? इस्र निराश्चिता विषया की दक्षा कितती दवलीय है। भंधभान्‌ को छोहकर कोई रहे पूृछनेबाला तक वहीं है। रूपा 

९ डॉ० उपाध्याय चोजपुरी लोक ग्रीत, ज्ाज १। ब७ २११ 

२ डॉ० उपाध्याय कही --प० १०३। 

हें. डा० उपाध्याय : चोजपुरों जोक गीत, धाग १, पु० ४६४। 


भोजपुरी समाज मे स्त्रियों की दशा ७०७ ३७ 


देवी नामक स्त्री अटारी पर चढकर अपने हूम्बे-लम्बे बाको को सवार रही है। इतने मे ही उसकी माता आकर उसे यह दुखद 
सूचना देती है कि ए बेटी! अब क्या बाल सँवार रही हो। तुम्हारा पति गायो की रक्षा करते समय आततायियो के द्वारा 
मार डाला गया है। इतना सुनते ही रूपा की हाथ की कघी हाथ मे ही रह जाती है। वह मूछित होकर ग्रिर पडती है और उसके 
सिर का सिन्दूर सदा के लिए नष्ट हो जाता है।' 

जिस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे भोजपुरी मे “राँड” की सज्ञा दी जाती है। ऐसी स्त्री घृणा की 
दृष्टि से देखी जाती है। वह अकारण स्वेच्छाचारिणी समझी जाती है। इसीलिए यह कहावत प्रचलित है कि --- 


'रॉड भदली कि साँड भइली। 


अर्थात्‌ यह स्त्री राड क्या हुई साँड के समान आचरण करनेवाली हो गयी है। काशी के सम्बन्ध मे एक कहावत प्रच- 
लित है, जिसमे रॉड और साँड दोनो ही एक ही कोटि मे रखे गये है। दोनो एक ही ब्रेकेट (कोष्ठ) के भीतर स्थापित है। 


'रॉड, साँड, सीढ़ी, सनन्‍्यासी | 
उनसे बच्चे तो सेवे कासी।॥। 


विधवा स्त्री के लिए अपने अगो का श्युगार करना निषिद्ध है। वह न तो अपने हरूम्बे बालो मे, तेल रूगराकर, उनका 
प्रसाधन ही कर सकती है ओर न आँखो मे काजल अथवा अजन का ही प्रयोग कर सकती है। उसके लिए माँग मे सिन्दूर लगाना 
गत्यन्त निषिद्ध है, क्योकि सिन्दूर सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है। यही कारण है कि भोजपुरी प्रदेश मे ज्यों ही किसी 
स्‍त्री के पति की मृत्यू की सूचना मिलती है, त्यो ही उसके घर की स्त्रियाँ उसके माग के सिन्दूर को मिटाना अथवा धोना प्रारम्भ 
कल देती है। इसी कुत्सित प्रथा के कारण भोजपुरी मे यह गाली प्रचलित है कि (तोर मॉग धोवो।” पति की मृत्यु के सात 
दिनो के पदरचात्‌ एक विधान या कर्म किया जाता है, जिसे सतनवहयना कहते है। इस दिन विधवा स्त्री के माँग मे पानी या 
तेल में! भिगोयी गयी सरसो की खली” भलछी जाती है, जिससे उसके माँग का सिन्दूर-यदि उसके परमाणु भी अवशेष 
रह गये हो तो वे---सदा के लिए मिट जायगे। इसी कृत्य की ओर सकेत करती हुई एक दूसरी गाली भी प्रचलित है, जो इस 
प्रकार है --- 


“दोरा माँग भे लरी वरों। 


स्त्रियाँ लय आपस में झगड़ा करती हैं, तब इस गाली का बहुवां प्रयोग किया करती है। विधवा के माँग मे सिन्दूर 
के अमाव की कल्पना साँग के रोने से की गयी है। कोई स्त्री कहती है कि--- 
“माँग मोर रोवेला सेनुर बिन । 
गोदिया बालकवा बिनु ए राम।। 


पति के मरने के बाद, स्त्रियों के श्यूगार स्वरूप हाथो की चूडियो से भी विधवा वचित कर दी जाती है। मॉग के सिन्दुर 
को धोने के साथ ही उनके हाथो की चूडियाँ भी बडी निष्दुरता से फोड दी जाती है। इंघर सच्च विधवापन के अभिक्षाप से 
अभिशप्त अभागिनी स्त्री रोती, कलूपती तथा चिल्लाती रहती है, उधर घर की पाषाण हृदया देवरानी या जेठानी उसकी चूडियो 
को 'ताबड-तोड' फोडती जाती है। क्योकि उनका यह विश्वास है कि इस अशुभ कार्य को जितनी ही जल्दी सम्पन्न कर दिया 
जाय, उतना ही अच्छा है। इसी कम के कारण “तोरा हाथ के चूंरी फोरो--मोजपुरी समाज मे गाली के रूप मे 
प्रसिद्ध हो गया है। 
माँग घोने तथा चुडी फोडने के साथ ही एक तीसरा कर्म तत्काल ही सम्पादित किया जाता है--वह है विधवा की 
कमर से रमीन साड़ी उतरवा कर उस्ने सफेद लुगरी (फटी, पुरानी सारी) पहिनने को दे देना। इस प्रकार पति की 
१, “का तुहु रूपा बेटी झारेलू लासी केसिया, 
तोरा साथी जशेले, गदया के रे भोहारि। 
हान के रहो ककही, हार्गाह रहि गइली, 
माया के सेनुरवा दइवा हर ले रे जाइ।।* 
बॉ० उपाध्याय ! भोजपुरी लोक गीत, भाग ६, पृ० ४७०। 


45: छह भोजपुरी लोक संस्कृति 


मृत्य के कुछ घटो के भीतर ही भोजपुरी विववा, भीषण हिमपात से प्रताड़ित उस सूखी छूता 4 समान ? जाती है, 
जो प्रसून और पललव से रहित है। ससार मे हिन्दू विववा के समात दीन, हीन, अनाथ, दुखी, दरिद्रि वीर विराश्रित कोई 
भी प्राणी नही है। 

कानून की दृष्टि से भी विधवा को कोई आ्िक अधिकार प्राप्त नहीं है। न वा वह अपने पति को सार्पालि को जबि- 
कारिणी हो सकती है और न किसी बालक को गोद लेने गा ही अधिकार उसे प्राप्त है। वह परिवार गाडी पर धृजाया माजित 
होकर, केवल अपनी पेट-पूजा मात्र कर सकती है। इस प्रकार दाय-माग के अधिकारों से वंचित, आधिक सातना से रहि।, ब्वारी- 
रिक प्रसाधनो से अपहृत, हिन्दू विधवा दीनता, दरिद्रता और दयनीयता की साक्षात्‌ प्रतिमूति है, जिसे देखकर पाथाण का हुदग 
भी पिघल कर पाती-पानी हो जाता है। धन्य है यह नारी, जो इतने कष्टों तथा इतनी यल्थणाओं का उठाते हुए भी, मौन होकर 
इनको सहन करती है और स्रमाज के इश्न अन्याय के प्रति तनिक चू भी नहीं करती। 


अआाल-विषवा 


मोजपुरी समाज में बाल-विवाह प्रचलित है। अत इसके फलस्वरूप बाल-विषवाओं की सख्या बढ़ती जा रही है। कुछ 
ऐसी भी अक्षतयोनरि बाल विधवाएं पायी जाती है, जिन्होंने अपने पति का मुख भी कमी नहीं दंखा है। विवाह द्वत के बाद 
उनका अमी गवना भी नहीं आया था कि इसी बीच उतका बाल पति इस ससार से सदा के दिए कूच वर गया। ऐसी अक्षत- 
योनि विधवाओ के लिए कुछ प्राचीन वमशास्त्री पुनविवाह्‌ का विधान बतछाते हैं। परन्तु भोजपुरी समाज इस काय की 
आज्ञा नही देता और इसे अत्यन्त गहित तथा निषिद्ध बतलाता है। आश्चय तो इस बात से होता है कि जा समाज पुरुषा के 
लिए एक दो नही, बल्कि अनेको विवाह की अनुमति ही नही देता, बल्कि उसका स्वागत करता है, वही समाज इन अक्षतयोनि 
बाल-विधवाओ के पुतविवाह को अत्यन्त घृणित तथा अधामिक बतलाता है। वृद्ध विवाह का अनुमादन करनेवाला यह समाज, 
दुधमुही विधवा बच्चियों का भी पुनविवाह करने का प्रबल विरोधी है। इससे हिन्दू समाज की जा क्षति हा रही, उसका प्रति- 
दिन जो ह्वास हो रहा है, वह प्रत्यक्ष है। फरस्बरूप कुछ बाल-विववाएँ 'दालमन्डी' की अटारी की शामा बढ़ाती हैं, तो कुछ 
बगा झइया को अपने को ख्रमपित कर जस़ समाधि के छेती हैं। कुछ को विषर्मी उड़ा के जाते है, तो कुछ गारकीय जौगर 
बिताबी हुई समाज को कोसती रहती हैं। यही इन विधषवाओ की दयनौय दक्षा हु 


छुबुकी फे रूप में 
(८) अनुच्छेद 


भोजपुरी प्रदेश मे कुछ स्त्रियाँ ऐसी पायी जाती हैं, जिन्हें जासानी से 'खुब॒ुकी की सजा दौ जा सकती है। ऐसी स्जियो 
के पेट मे कोई बात नही पचती। वे जो कोई बात किसी से पुनती है, उसे कुंटुम्ब तथा गाँव के अन्य लोगो से सुनाती फिरती 
है। इनकी बुद्धि अत्यन्त अल्प तबा साधारण होती है। सम्भवत ऐसी ही स्त्रियों के लिए गोस्वामी जी ने “अधर बुद्धि” का 
प्रयोग किया है।' लुबुकी स्त्री के हृदय में' न तो गम्भीरता होती है और न उसकी वाणी में संयम ही। बह अपने 'पट में पानी' 
को भी नहीं प्रा सकती, फिर रहस्यमय तथ्यों को छिपाने की बात तो दूर रही। उसके क्षुद्र हृदय में जो कुछ बात आती है, उसे 
वह सहज रूप मे कह डालती है। परन्तु उसे कुलटा कहना उम्चके श्लाथ अन्याय करना होगा अबवबा उसे सती-साध्यी की सना 
अदात करना, उसके प्रकृत स्वरूप स्रे बहुत दूर जा पडेगा। 

जुवुकी स्त्री को लबरकच्छनी' भी कहा जाता है, क्योकि वह सभी बातों मे 'रुब, कब' किया करती है। बिना पूछे ही 
प्रत्येक बात में हस्तक्षेप करती रहती हैं। चकि उसकी बांतीं में सत्य की अपेक्षा अस्नत्य की ही मात्रा अधिक होती है, अत गहूँ 
कमी-की खूबजी” (झूठी) के नाम से थी अभिददित की जाती है। ऐसी स्त्री के स्वभाव को हज्छदुछता को देखकर कभी- 


कभी उसे छुछुन्दर' की भी उपाधि ज्ले बिभूषित किया जाता है। कहने का आशय यह है कि के स्वमाव, बज और शीख 
के अनुसार उसको विभिन्न नामों स्ले पुकारा जाता है। ५ कर 


खुवुकी स्वियो का स्वभाव स्थिर बही रहता। वह स्रदा चचचऋता के पूछे पर झूखता रहता है। ऐेसी स्त्री पदा भह्‌ 


१ तोय अवर:युधि रानि--रा० च० भा०। 
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सोचती रहती है कि मैं ससुराल कब जाऊँगी और घीव कब खाऊँगी।' ऐसी स्त्रियों की अपने पति से कभी पटरी” नहीं 
खाती। वह सदा उनसे उदासीन तथा फिरन्ट' रहती है। परन्तु कदाचित्‌ देव योग से वह गभवती हो गई और छ महीने का 
गन हो गया, तो वह सारे नगर मे ढिढोरा पीट आती है। वह चमार के घर जाकर उसे साई (अग्निम मूल्य) या एडवान्स रुपया 
देती है और कहती है कि मुझे शीघ्र ही पुत्र होनेवाला है। तुम आकर उस समय शहनाई अवश्य बजाना।' भविष्य में रडका 
पैदा होगा या लटकी, इसका अभी कोई ठिकाना नही है, परन्तु इस लबुकी स्त्री ने चमार को बाजा बजाने का न्‍्यौता अभी से 
दे दिया। इस सम्बन्ध मे यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि भोजपुरी समाज मे पुत्री-जन्म के अवसर पर बाजा नही 
बजाया जाता, अत इस सन्दर्भ मे साई देने का औचित्य सदिग्धपुण है। ठीक ही कहा है कि--पेडे कटहर ओठे तेल।” 

ऐसी लुबुकी स्त्रियाँ प्रत्येक बात मे दखल देती है। उहे कोई पूछता भी नही, फिर भी विवाह के अवसर पर वह कहती 
हैं कि मैं दूल्हे की चाची हूँ।' ऐसी स्त्रियाँ अपने मायके जाने के लिए बडी इच्छुक रहती हैं। क्योकि वहाँ उन्हे अपनी इच्छा 
के अनुसार भरपेट भोजन और स्वच्छन्द विचरण का अवसर मिलता है।* लृबुकी स्त्री कुलटा तथा कुटनी से कही अच्छी होती 
है। जहाँ कुलटा का आचरण समाज के लिए बाधक है, वहाँ लबुकी का आचरण समाज के सदस्यों के लिए साधक सिद्ध होता 
है। लुबुकी किसी का कोई नुकसान नहीं करती, किसी को क्षति नही पहुँचाती, बल्कि सहज स्वभाव और परोपकारिता की 
वृत्ति के कारण दूसरों का उपकार ही करती है। उसकी यही वृत्ति उसका प्रधान गुण है। प्रत्यक्ष रूप मे भले ही कोई उसकी 
निन्‍्दा करे, परन्तु समी उसकी भलाई का छोहा मानते है। 





१ लब॒ लब करे, लबजतिया' के जोव। 
कम अाइनि ससुरा, कब खाइबि घोव।। 
““"लेखक का निजो खत्रह' 


२ & महीना का पेट रहल्न, चमार के दिहलो साई । * 
हसरा होइडें बुआ, बजईहें सहनाई।॥। 
“लेखक का निजी सग्रह ! 
है पुछे ना आछे, हम दूलह के चाची। 
४ अस भन करें कि नइहर जाईं। 
छीपा छोड़ि कठवंती मे छाईं॥ 
-+लेखंक का निजी सप्रह! 


] ड़ 


अध्याय ३ 


भोजपुरी परिंवार का संगठन 
(१) अनुच्छेद 
() ५) 


परिवार की श्रेणियाँ-समाज-शास्त्रियो ते परिवार को दो मुख्य श्रेणियों मे विभक्‍त किया है । 

(१) पित्‌ सत्तात्मक परिवार (?8०ए7० ० रथ) ) 

(२) मातृ सत्तात्मक परिवार (४७४7००४» या) 

पित॒ सत्तात्मक परिवार से हमारा आशय उस परिवार से है, जिसमे पिता की सत्ता प्रधान हाती है। वही समस्त 
परिवार का मुखिया और मालिक होता है। पिता से ही उस वश की परम्परा चलती है अर्थात्‌ पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका ज्येष्ठ पुत्र घर का मालिक होता है और उसके पद्चात्‌ उसका पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र के अमाव में काई भी प्र गह का 
स्वामी बन सकता है। इस' प्रकार के परिवार मे पिता के बाद पुत्र और उसके बाद पौत्र एवं प्रपौत उस मूल व्यक्ति को बल 
तथा अचल सम्पत्ति के उत्तराधिकारी स्वत होते जाते है। अत जिस' परिवार में उत्तराधिकार की परम्परा पिता-युत्र- 
पौत्र एवं प्रपौज् के रूप में आगे चलती' रहती है, उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। परन्तु जिस परिवार में 
यह परम्परा माता-पुत्री-पौत्री और प्रपौत्री के रुप में प्रचलित है, उसे मातृसश्ात्मक परिवार की सजा दी जाती है। 

कहने की यह आवश्यकता नही, समस्त भारत में, केवल केरल राज्य को छोड़कर, पितुसशात्मक परिवार की 
प्रणाली प्रचलित है। भोजपुरी प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है, जहाँ यही परम्परा अनादि काल से प्रतिप्टित है। हमारे 
सामाजिक संगठन में परिवार का केन्द्रीय स्थान है। व्यक्तियों से पहिले परिवार बनता है और इसके परदचात्‌ परिवार 
से समाज का सगठन होता है। 

परिवार का सगठन--भोजपुरी परिवार में सयुक्त परिवार-प्रणाली आज भी प्रचलित है। एक ही परिवार में 
माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, वधू, पौत, पौतियाँ तथा चाता-चाची, और ताऊ समान रूप से एक साथ रहते हैं। एक 
ही साथ खाते-पीते है और एक ही छत के नीचे सोते हैं। इस' सयुक्त परिवार का स्वामी पिता होता है। इसकी आजा 
सभी लोग समान रूप से शिरोधाये करते है। क्‍या मज़ाल कि परिवार का कोई भी व्यक्ति इसकी आज्ञा का उल्तधने 
कर सके? सामाजिक तथा धार्मिक सभी कृत्य पिता की आज्ञा से ही सम्पन्न किये जाते हैं। मुण्डन, यशोपवीत और 
विवाह आदि सभी मागलिक' कार्यों का श्रीगणेश गृहस्वामी के द्वारा ही किया जाता है। सत्यनारायण की कथा और 
जितने भी यज्ञ-यागादि है, उनका सम्पादन घर का मारिक ही करता है। रूडकी के विवाह के लिए योग्य बर का चयन 
पिता ही करता है और पुत्र के विवाह के अवसर पर अपने पुत्र के तिकक और दहेज के लिए कत्पा पक्षबालों से मोल- 
तोल करना इसी का कार्य है। अपने पुत्र के विवाह में, वर का पिता कन्या मध्हप में जब तक भोजन नहीं करता, तय तक 
वह मण्डप पवित्र नहीं समझा जाता। इस समय उसकी आज्ञा अनिवार्य मानी जाती है। इसी से मांगलिक कार्यों में पिता 
का भहत््व आँका जा सकता है। 

आधिक मामलो में भी पिता अर्थात्‌ गृहस्वामी का अधिकार सर्वाविक माना जाता है। परिवार के समस्त सदस्यों 
का भरण-पोषण करता उसका आवश्यक कत्तंव्य है। वह परिवार के बालकों की शिक्षा-दीक्षा का प्रवतत् करता है, उनके 
भोजन-छाजन तथा वस्त्र-आच्छादन की चिन्ता मे सहन रहता है। चर के सभी कमासुत' (कमानेबाले) सदस्य इसी गृह- 
स्वामी को अपनी कमाई समर्पित करते हैं, जिसके द्वारा वह परिवार का खर्चा चलाता है। परिवार की आध्िक वृद्धि के लिए 
यदि कोई अचल सम्पत्ति-भूमि या मकान का क्रय करना हो, तो यह इसके एकाधिकार के अन्तर्गत आता है। पिता के जीवित 
रहते समय पुत्र या पौत्र का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं समझा जाता। इस प्रकार पिता सच्छे अर्थों में 
प्रजापति है। उसकी आज्ञा अनुल्घतीय है और उसका आदेश अवध्यमेव पालनीय है। 
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भोजपुरी परिवार का सबसे बडा बूढा चाहे वह पिता हो अथवा बाबा या दादा, अपने जनेऊ मे तालियो का 
झोझ (गुच्छा) बाँवे रहता है। यह गुच्छा उसके गृहस्वामी होने का प्रतीक है। ये तालियाँ उन लोहे अथवा काठ के 
बने सन्दुको मे रूगे ताछो की होती है, जिनमे समस्त परिवार की स्त्रियो का सुवर्ण तथा रजत-आभूषण सुरक्षित रखा 
रहता है। इसके अतिरिक्त कीमती जरी की साडियाँ तथा बहुमूल्य बतेन भी इन सन्दूको में पाये जाते है। इसके साथ 
ही इन लौह मजूधाओं में कचहरी के जरूरी कागजात--जिनमे रेहन या बय (कबाला) के रूप में खरीदी गयी भूमि 
या खेत का विक्रय-पत्र (52० 70००0) और कज के रूप मे दिये गग्ने रूपयो की सरखत (हैण्डनोट) सम्मिलित है--- 
बडी सावधानी के साथ सँजोया गया रहता है। इस प्रकार ये तालियाँ, ताली पीट कर उस व्यक्ति के स्वामित्व की 
घोषणा करती हैं। ये उसके सर्वाधिकार की सूचना देती है। यही कारण है कि भोजपुरी संयुक्त परिवार का स्वामी तब तक 
उन तालियो को अपने पुत्र को भी नही देता, जब तक उसका श्वास चलता रहता है। ऊध्वेश्वास के समय भी वह अपनी 
थाती को सेंजोकर रखता है, चाहे कुछ घटो के बाद उसके प्राण पखेरू भले ही उड जायें। इस 'मालिक' के जीवन मे 
उसकी सबसे अधिक प्रिय, प्रेय और बहुमूल्य वस्तु चामियो का यही गच्छा है, जिसे वह आजीवन पृथक्‌ करता नहीं चाहता। 

परिवार के मालिक को भोजपुरी मे 'मलिकार' कहते है। यह व्यक्ति घर के सभी सदस्यों के आदर और सलमान 
का भाजन होता है। परन्तु व्यक्तिगत रूप मे यह बडा ही कजूस होता है। घन के अपव्यय करने की बात तो दूर रही, 
यह सदुपयोग के लिए भी द्रव्य खर्च करने मे बद्ध-मुष्ठिता दिखलाता है। इसका कुछ कारण तो यह हो सकता है कि 
इसे एक बडे परिवार का भरण-पोषण करना पडता है, परन्तु इसका अधिकाश श्रेय उसके क्पण स्वभाव को ही 
दिया जा सकता है। घर के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करते ही, उसके व्यवहार में कृपणता का प्रवेश हो जाता है। 
बह अतिथियों के स्वागत-सत्कार में किये गये खर्चे को भी फिजूलखर्ची समझता है। किम्बहुना, वह परिवार के सदस्यों 
के सुखपूर्वके भोजन करने तथा ठाठ-बाट से रहने को भी अनुचित समझता है। ऐसे ही भोजपुरी परिवार के किसी स्वामी 
के मुख से यह लछोकोक्ति कहलवायी गयी है कि -- 


'नून, तेल, सरिचाई, 
ई घर रहो कि जाई” 


अर्थात्‌ जिस घर मे नमक, तेल और मिर्चा यदि इन सभी वस्तुओ का खर्चा हो, तो वह घर अवश्य नष्ट हो 
जायेगा। अत यह मलिकार' अपती काया को कृपणता की आग में जराता हुआ घरवालो के अपव्यय” पर सदा चिन्तित 
रहता हैं । 

(२) अनुच्छेद 

(क) भोजपुरी परिवार के सदस्य 

भोजपुरी सयुकत परिवार में विभिन्न सदस्य एक साथ ही निवास करते है, जो विभिन्न नामो से पुकारे जाते है। 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सदस्य हैं, जो एक साथ तो नही रहते, परन्तु उनसे पारिवारिक सम्बन्ध (रिह्तेदारी) इतना 
धनिष्ठ है कि वे परिवार के सदस्य के रूप में ही परिगणित' किये जाते है। इस प्रकार इनको दो श्रेणियों भे विभकत 


किया जा सकता है -- 
(क) परिवार के सदस्य। 


(ख) सम्बन्धी या रिश्तेदार। 
(क) परिवार के सदस्य 


परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं --- 
(१) पिता--जनक-यह परिवार का स्वामी तथा मालिक होता है। 
(२) माता--पिता की स्त्री। 
(३) पुत्र--पिता का रूडका। 
(४) पृत्री--पिता की छडकी। 
(५) भाई--पिता के विभिन्न पुत्र आपस में भाई लगते हैं। 
(६) अहिन--पितता की पुत्रियाँ आपस में बहिन हैं। | 
(७) पतोहु--पुत्र की स्त्री। 
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(८) भावज--बडे भाई की स्त्री। 

(९) ननद--भावज के लिए उसके पति की बहिन ननद झूगती है। 
(१०) ताऊ--पिता का बडा भाई। 
(११) चाचा या काका--पिता का छोटा भाई। 
(१२) चाची या काकी--पिता के छोटे माई की स्त्री। 
(१३) ससुरु--पृत्रवध्‌ के पति का पिता। 
(१४) सासु--पुत्रवधू के पति की माता। 
(१५) देवर--पति का छोटा भाई। 
(१६) सौत--पति की दूसरी स्त्री। 
(१७) सौतेली माँ--पिता की दूसरी स्त्री। 
(१८) सौतेला पिता--माता का दूसरा पति। 
(१९) दादा, बाबा आजा या पितामह--पिता का पिता। 
(२०) दादी, आजी या पिताम्ही--पिता की माता। 
(२१) पौत्र--(पिता के) पुत्र का पुत्र। 
(२२) प्रपौत्र--पौत्र का पुत्र। 
(२३) नाती (या घेवता)--पुत्री का पुत्र। 
(२४) परदादा (प्रपितामह)--दादा का पिता। 
(२५) परदादी--दादा की माता। 
(२६) चाची या काकी--पिता के छोटे भाई की स्त्री। 
(२७) बडकी माई (ताई)--पिता के बडे भाई की पत्नी। 
(२८) भतीजा--बडे या छोटे भाई का पुत्र। 
(२९) भतीजी--बडे या छोटे भाई की पुत्री। 
(३०) सौतेला भाई--सौतेली माता का पूत्र। 
(३१) सौतेली बहिन--सौतेली माता की पुत्री। 
(३२) देवरानी--देवर की स्त्री। 
(३३) जेठ या भसुर--पति का बडा भमाई। 
(३४) जेठानी--पति के बडे भाई की स्त्री। 
(३५) पति--स्त्री का व्याहता पुरुष। 
(३६) पत्नी--व्याहता स्त्री। 
(३७) नातिन पतोह--पौत्र की स्त्री। 
(३८) नातित' दामाद--पौन्र की पुत्री का पति। 
(३९) भसुर--पति का बडा भाई। 
(४०) मवहि (भयथहु)--छोटे भाई की पत्नी। 


(ख) सम्बन्धी या रिश्तेदार 


भोजपुरी परिवार मे जो विभिन्न सम्बन्धी या रिश्तेदार हैं, उनकी गणना इस प्रकार से की जा सकती है। “*«- 


(१) फूफा--पिता के बहिन का पति। 
(२) फूआ--पिता की बहिन। 

(३) मौसा--माता की बहिन का पति। 
(४) मौसी--साता की सगी बहित। 
(५) बहनोई--बहिन का पति। 

(६) साला--पत्नी का भाई। 
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(७) साली--पत्नी की बहिन। 
(८) सरहज--पत्नी के भाई (साला) की स्त्री। 
(९) दामाद--पुत्री का पति। 
(१०) समधी--विवाह मे वर और कन्या के पिता। 
(११) मामा--माता का भाई। 
(१२) मामी--माता के भाई की पत्नी। 
(१३) सास--पत्नी की माता। 
(१४) ससुर--पत्नी का पिता। 
(१५) नाना--माता का पिता। 
(१६) नानी--माता कौ माता। 
(१७) ममेरा भाई--मामा का लूड़का। 
(१८) मानजा (संगिना)--बहिन का पुत्र। 
(१९) भानजी (मग्िनी)--बहिन की पुत्री। 
(२०) नाती--पुत्री का पुत्र। 
(२१) नतिनी---पुत्री की पुत्री। 
(२२) फुफेरा माई--फुआ का लड़का। 
(२३) फुफेरी बहिन--फुआ की छडकी। 
(२४) ममेरी बहिन--मा ॥ग की छड़की। 
(२५) मौसेरा माई--मौसा का पुत्र। 
(२६) मौसेरी बहिन--मौसा की पुत्री। 
(२७) चचिया ससुर--पत्नी का चाता। 
(२८) घचिया सास--पत्नी की चाची। 
(२९) मसिया ससुर--पति का भामा। 
(३०) ममिया सास--पति के भामा कौ स्त्री 
(३१) सरपुत--साला का ऊूड़का। 
(३२) साढू--सगी बहिनो के प्रति आपस में साढ़, छूगते हैं। 
(३३२) स्रढ़ आइनि--साढू की स्त्री 
(३४) फुफुआ ससुर->पति का फुफा। 
(३५) फुफुआ सास--पति की फूआ। 
(३६) ननदोई--ननद का पति। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजपुरी समाज के सयुकत परिवार के सदस्यों की सख्या चालिस तथा इस परिवार के 


सम्बन्धियों की सख्या पैतीस से भी अधिक हैं। ससार के किसी भी देश के समाज का पारिवारिक सगठन 
शायद ही इतना विस्तृत और सुसगठित हो, जितना भोजपुरी प्रदेश मे पाया जाता है। मोजपुरी छोग “सघे शक्ति कलौ युगे', 
इस सिद्धान्त के पक्षपाती हैं। अतएवं वे छोग सघ बनाकर रहना ही अधिक पसन्द करते है। अत ये लोग एक ही 
सयुकत परिवार के सदस्यों के रूप में बड़े ही सुख ओर शान्तिपूवक निवास करते हैं। यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता 
के विध्वसकारी प्रभाव के कारण, यह सयुकत' परिवार की परम्परा क्रमश क्षीणता को प्राप्त होती जा रही है। फिर भी 
आज भोजपुरी प्रदेश में कुछ सयुक्त परिवार ऐसे पाये जाते हैं, जिनके सदस्यो की सम्मिलित सख्या--पुरुष, स्त्री तथा बच्चों को 
मिझछाकर--एक शतक को भी अतिक्रमण कर जाती है। ये सभी लोग बडी प्रसन्नता से एक साथ निवास और भोजन करते हैं। 
सम्मिलित परिवार में रहते का जो सुख और सौन्दर्य हैं, उसे वे ही छोग जान सकते हैं, जिन्होने इसका अनुभव किया है। 


संयुक्त परिवार के गुण 


आज जब कि सयुक्‍त' परिवार की प्रथा अकाल काछ के गाल मे प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, ऐसी स्थिति 
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मे इसके गण-दोषों का सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करना ऊछें अनुचित ने होगा। समुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता 
इसके सदस्यो की निरिचिन्तता है। इस परिवार के सभी सदस्य अपने को निध्चिन्त और सुखी समझते हैं। दुख, क्न्ता और 
कष्ट को गृहस्वामी को समर्पित कर, सभी लोग सुख की नींद सोते और चैत की वी बजात है। परिवार के 'कमासुत' 
सदस्य अपना मासिक वेतन 'मलिकार' को सुपुद कर, सुख और शान्ति की रोटी खात है। उन्हें “घूत, ठयण, तैल, तन्दुल" 
की चिन्ता नहीं सताती। यह सिर दर्द घर के मालिक का होता है कि वह उनके माजन और वरत्र “सभी सामग्री को उनके 
लिए मुहस्या' करे। 

इस प्रथा से दूसरा छाम यह है कि जो सदस्य अनपढ़ होने के कारण, अथवा शारीरिक दुबलता के हेतु, अथ का 
अजन नही कर सकते, उनके दिन भी इस परिवार के सदस्य होने के कारण, सुख पूर्वक कट जाते है। यदि परिवार के 
दूसरे व्यक्ति उनका भरण पोषण न करें, तो उनका जीवन दूभर हो जाय। सम्मिलित परिवार में शरीर से समय व्यक्ति 
बेती-बारी का काम करते है। शिक्षित युवक नौकरी करके अथ का उपार्जन करते हैं। खेती के कारण धर शस्य-सम्पदा 
से भरा रहता है। इस प्रकार परिवार के कुछ सदस्य भोजन के लिए अन्न का उत्पादन करत हैं और दूसरे सदस्य 
नौकरी के द्वारा धन कमा कर, परिवार की अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति में संख्म्त रहते हैं। इस प्रकार सभी सदस्यों 
को भरपेट भोजन मिल जाता है और वे शान्ति से अपना जीवन बिताते हैं। 

इस प्रथा की तीसरी विशेषता शारीरिक शक्ति का सचयन है। गाँवों में 'जिसकी छाडी उसकी मंस का सिद्धान्त 
आज भी प्रचलित है। खेत जोतते समय, या नहर का पानी खेतों में के जाने के अवसर पर तथा धान की रोपनी के समय, 
जन दक्ति की आवश्यकता पडती है। गाँवों मे जिसके घर दस जवान (यूग पुरुष) नहीं हैं, वहु श्रेत्ती का काम नहीं कर 
सकता। जिसके पास शारीरिक शक्ति का अभाव है, वह पगु तथा बेकार है। ऐसी परिस्थिति में भरमें अधिक से-अधिक 
जवानो का होना अत्यन्त आवश्यक है। तभी खेती हो सकती है अन्यथा नहीं, कदापि नहीं। 

सयुक्त परिवार की चौथी विशेषता उस अलौकिक आनन्द का अनुभव है, जो केवछ ऐसे ही परिवार मे प्राप्त हो 
सकता है। घर मे माता, पिता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पतोहू, पौत्र और पौत्री सब एक साथ रहे, इसरां बड़ा सुल ओर 
क्या हो सकता है। जीवन के सुखों का वर्णन करते हुए किसी कवि ने लिखा है कि «-« 


'यदि रासा, यदि ञ्ञ॒ रसा, 
यदि तनयो विनय-श्री-गुणोपेत'। 
तनयात्‌.. तनयोत्पत्ति', 
सुरवर-सपरे किमाधिक्यम्‌ || 
अत स्वग का सुख यदि कहीं पुथ्वी पर मिरू सकता हैं, तो वहु केवल संयुक्त परियार में ही सम्भव है। 
सयुक्त परिवार के दोष 


सयुकत परिवार का सबसे बडा दोष यह है कि यह परिवार के प्राय सभी सदस्यों को आलसी, निदष्योगी और 
कत्तेंव्य-हीन तथा उत्तरदायित्व से रहित बना देता है। परिवार में कमानेवाके एक ही दो सदस्य होते हैं। उन्हीं की 
कमाई (अरथोंपार्जन) से घर का सारा खर्चा चलता है। परल्तु इन 'कमासुत' सदस्यों को छोड़कर, परिवार के अन्य सदस्य 
घर का कुछ काम नहीं करते है ओर दूसरो के अर्थोपाजंन पर आश्रित रहकर, घर मे सु की मीद सोते हैं। इससे इनमें 
अकर्मण्यता बढती जाती है। ये बिरुयममी हो जाते हैं। इनकी क्रिया-शीकता नष्ट हो जाती है और इस प्रकार वे पराश्रगी 
पौधों (2००४(०) की तरह घरवालों को चूस कर अपना जीवन-यापन करते हैं। यदि बिना हाथ पैर इलाये ही भरपेट 
भोजन आसानी हल मिल जाया करे, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो काम करने का साम छेगा? ह॒ 
सयुकत परिवार का दूसरा दोब पारिवारिक कलह है। अग्रेजी की एक क 
डेरा होता है”।' सम्मिलित परिवार के अधिकाश सदस्य की बैठे रहते हैं। के हा सु जा | कही हित 
मे वे व्यर्थ कौ उल्टी सीधी यातें सोचा करते हैं। बत कमाने का नाम तो ने जातते ही' नहीं, परन्तु भाहूते वे यह हैं कि 
कसासुत पूत की ही भाँति घर में मेरा आदर-सत्कार हो, जो अतम्भव है। उनके स्वागत में तमिक भी कमी आगी कि 


। . 


प्‌ छाण्एए एापाएे छ 2 तेलशे॥ #०१ंडणाए 
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वे कलह का बीज बोने रूगते हैं। कभी-कभी तो मार-पीट की नौबत आ जाती है और एक भाई दूसरे भाई की कपाल- 
क्रिया तक कर बैठते है। 

दूसरा दोष स्त्रिपों का पारस्परिक कलह है। पारिवारिक सघष तथा कलह की जड घर की स्त्रियो को ही समझना 
चाहिए। इसलिए सस्क्ृत के किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि 


बद्धमूलस्थ मूल हि, महद वरतरो स्त्रिय 


अर्थात्‌ स्त्रियाँ वैर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड (मूल) हैं। यह सूक्ति भोजपुरी स्त्रियों के विषय में पृणतया चरितार्थ होती 
है। इन स्त्रियो को सयुक्त परिवार मे भोजन बनाने के अतिरिक्त कोई काम नही रहता। अत वे आपस मे लडती-झगडती 
रहती है और कभी-कभी तो 'झोठाझोटी भी कर बैठती है। वे अपने पति को फूटका' कर दूसरे भाई से अलग हो जाने 
का प्रयास करती है और इसमे प्राय सफलता प्राप्त कर लेती है। छोटी-छोटी बातो को लेकर वे घर मे सदा कुहराम 
मचाया' करती है, जिससे परिवार की शान्ति भग हो जाती है। इन गृहलक्मियो के सतत कलह के कारण, घर की रूक्ष्मी 
(ऐश्वय) रूठकर चली जाती है। इस प्रकार चिरकालिक अशान्ति, कलह, कझ्षगडा और वैमनस्य के कारण, यह सयुकत परिवार 
रोरव नरक के समान बनता जा रहा है। 
सयुक्त परिवार का तीसरा दोष गृहस्वामी की पक्षपात-प्रियता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि --- 


'मुखिया मुख सो चाहिए, 
खान पान सब एक। 


अर्थात्‌ घर का मालिक---मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो परिवार रूपी शरीर के सभी अगो-सदस्यो 
का समान रूप से पालन-पोषण करे। प्राचीन काल मे घर का स्वामी--मलिकार--इसी सिद्धान्त का पाकूतन करता था, जिससे 
धर मे शान्ति और व्यवस्था बनी रहती थी। परन्तु आधुनिक सयुक्त परिवार का स्वामी पक्षपात की नीति का पालन 
करने रूगा है। वह अपने पुत्रों को अधिक स्नेह, आदर और. सन्मान प्रदान करता है, परन्तु अन्य भाइयो के पुत्रो को 
उसी दृष्टि से नहीं देखता। कभी-कभी वह परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा अजित घन को अपने नाम से हडप छेता 
है और कभी समस्त चल-अचर सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी अपने को घोषित कर देता है। ऐसी परिस्थिति मे वह मुखिया 
के धर्म से ध्यूत हो जाता है और गृहस्वामी के कर्तव्य का पालन करने में अपने को नितान्त असमर्थ सिद्ध 
करता है। घर के मालिक की इसी पक्षपात प्रियता तथा कत्तंव्यहीनता के कारण, सयुकत परिवार का विशाल प्रासाद क्रमद 
मूमिसात्‌ होता जा रहा है और इसमे आइचय नहीं कि निकट भविष्य में यह अतीत की वस्तु बन जाय। 


(३) अनुच्छेद 


सम्बोधन के विभिन्न प्रकार 


सयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्यो को भिन्न-भिन्न सम्बोधनो से पुकारा जाता है। इनमे से प्रधान सदस्यो के सम्बोधन 
के प्रकार का यहाँ उल्लेख किया जाता है। 

पिता को प्रधानतया पिता जी, बाबूुजी आदि कहकर पुकारा जाता है। कुछ लोग उसे चाचा या काका भी कहते 
हैं। उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलो में पिता को छाला' की सज्ञा दी जाती है। 

भोजपुरी माता माँ! अथवा माई के प्रिय नाम से पुकारी जाती है। उसे 'मतारी' (महतारी) भी कहा जाता है। परल्तु 
'भौाँ' इस एकाक्षर अभिधान में जो प्रेम, ममता और स्नेह भरा हुआ है, वह भला अन्यत्र कहाँ उपलब्ध हो सकता है। 

घर का छोटा लड़का (पुत्र) मुन्ना, हल्ला, बच्चा आदि सज्ञाओ से अभिहित किया जाता है। कुछ बडा होने पर 
उसे 'बबुआ' कहा जाता है। शास्त्रकारों ने लिखा है--बडे पुत्र के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अत माता-पिता 
अपने ज्येष्ठपुत्र की नन्‍हकूराम', भद्या' आदि नामो से पुकारते है। छोटा छडका छोटे बाबू” कहा जाता है। भर के माता- 
पिता तथा गुरुजन पुत्र का वास्तविक नाम लेकर उसे नहीं पुकारते, बल्कि इसके लिए वे किसी कल्पित नाम का सहारा 
केते हैं जैसे--मालन जी, भूलन जी, बलदाऊ, कन्हैया, कन्हैयालाऊ आदि आदि। 

इसी प्रकार से छोटी पुत्री मुन्ती, बच्ची, काली, लल्ली, ललिया, बबुई, बुचिया आदि नामो से पुकारी जाती हैं। 
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बडी होने पर उसे बेटी' कहा जाता है। भाई अपनी बडी बहिन को बहिनियाँ या दीदी और छोटी बहित को 'जबुचिया' 
कहकर बुलाता है। इसी प्रकार से बहिन अपने बडे भाई को 'भइया जी' और छाट माई को बउआा रखता हैं। 

भाई भाई भी आपस मे बडी शिष्टता से बाते करते है तथा उनका सम्बाधन लिावार से परिषृण «वो है। भाई 
अपने बडे माई को 'भइया जी' और मझले भाई को “भाई जी कहकर पुकारता है। बड़ा माई अपने बवर+ शराता को बबआ' 
कहता है। कभी-कभी उसे बच्चा नाम से भी पुकारता है। ज्येष्ठ भ्राता को बह्का मदया' मद वा मसझाड़ा महया 
और कनिष्ठ को छोटका भइया' कहने की परम्परा भी पायी जाती है। किसी सामात्य जन का भी आराय भाई जी' 
के नाम से अभिहित किया जाता है। 

पुत्र-बध्‌ या पतोहु को घर की सास तथा जेठानी बहू वाम से सम्बोधित करती है। ससुर अथात पति का पिता 
उसे बेटी' कहकर पुकारता है। नव विवाहिता स्त्री अपनी ससुराल में जाने पर बधु' की सजा प्रात ।रवी है, परन्तु 
कुछ वर्षों के उपरान्त जब वह पुत्रवती हो जाती है, तब अत्य स्त्रियाँ उसके पुत्र का नाम लेकर अमुत्र को मे ' पहुब'र उसे 
सम्बोधित करती है--जैसे ए जमुना के माई। चूकि माता अपने पुत्र को प्राय बबुआ कहवर पुकारनी है। अत बहू को 
बुलाने के लिए वह इस शब्द मे ब” (हु) प्रत्यय लगा देती है, जो सम्मवत बधु' शब्द का अपक्रश *प हैं-अग--ए 
बघुआ ब (हु)। कभी-कमी माता अपने पुत्र के नाम में यह प्रत्यय (ब) लगाकर बधू का आह्वाने पे सती है। यदि 
पुत्न का नाम जमुना हो, तो वह कहेगी--ए जमुना ब (हु) अर्थात्‌ ए जमुना की स्त्री। परन्तु यह अधिवार' बहु की 
सास, चचिया सास और जेठानी आदि--जो उससे पद में बडी हैं--को ही प्राप्त है। घर की छोटी रित्र्याँ उसे बहू 
की ही उपाधि देगी। 

बहू अपने पति के छोटे भाई को देवर जी कहती है और देवर अपने ज्येष्ठ भाई की पत्नी 4। भावज' 'मउजीं 
या भाभी कहकर पुकारता है। भावज और देवर का सम्बन्ध कुछ ऐसा है, जिसमे हास-परिहास, हँसी मशाव की भी थोड़ी 
गुजाइश होती है। अत देवर अपनी भावज को परिहास में 'ए बडकी' कहकर पुकारते है। भागी जी में मी बुछ विनोद 
की मात्रा छिपी हुई है। देवर” शब्द का अथ भाषाशास्त्रियों ने 'द्वितीयवर ' अर्थात्‌ दूसरा पति स्वीकार विया है। अत 
इस सन्दभ में देवर को अपनी भाभी से परिहास करने का कुछ अधिकार मिल जाता है। मावज अपने देवर के 'बबुआ जी 
कहकर पुकारती है, परन्तु यदि वहू समानवयस्का हुई, तो देवर जी' के सनन्‍्मानित ताम से अभिहित गरती है। 

पतोहू अपने ससुर (पति के पिता) को बाबू जी या पिता जी' कहकर सम्बोधित करती है तथा सास का बाबूजीब' 
कहती है। कही-कही मइया जी भी कहने की प्रथा है। 

परिवार का स्वामी पिता होता है। अत पिता के पिता को बाबा मां दादा कहते हैं। सन्‍मान के लिए इन 
शब्दों मे जी प्रत्यय भी जोड दिया जाता है। दादा की स्त्री को दादी कहां जाता है। कुछ छोग अपने जेठे भाई को 
भी दादा की सज्ञा प्रदान करते हैं, परल्तु यह बगछा की मकल है। भोजपुरी प्रदेश में केवह पितामह को ही वादा 
कहते हैं। 

पिता का जेठा भाई बड़का बाबू जी” के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरप्रदेश के पष्चिमी जिलों में उसे 'ताऊ' बहेते 
है और उसकी स्त्री ताई' कहलाती है। बड़का बाबू जी की पत्नी 'बड़की भाई” है। इसी प्रकार स पिता का छोटा 
भाई चाचा जी या काका जी” के नाम पुकारा जाता है और उसकी स्त्री चाची या 'काकी' के नाम से प्रसिद्ध है! 
कोई-कोई इसे छोटकी माई की सज्ञा प्रदान करते हैं। 

बड़े या छोटे भाई का लडका भतीजा और उसकी लडकी भतीजी कहलाती है। चुंकि ये पुत्र और पुत्री के ही 

समान है, अत बबुआ और बचबुनी के नाम से भी अभिहित किये जाते हैं। 

परिवार में पति-पत्नी का आपस में सबसे अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अत आपस मे दैतिक वार्ताछाप के 
लिए अन्य लोगो की अपेक्षा इन्हे सम्बोधनों की अधिक भपेक्षा रहती है। परन्तु धर्मशास्त्र का वजन यह है कि स्त्री को 
अपने पति का नाम क॒दापि' नहीं छेता चाहिए। अत भोजपुरी पत्नी के सामने यह एक जटिल समस्या है कि वह 
अपने प्राणताथ को किन शब्दों से सस्बोधित करे। इसके लिए वह अनेक प्रकार का उपाय करती है। कमी वह अपने 
प्रति को रउरा' था रउरा छोग” (आप छोग) दाब्दो से सम्बोधित करती है और कभी 'सुनतानी जी' (क्या आप सुन 
रहे है”) से। कमी वह अपने पति का अभिप्राय 'उ छोग' कहकर प्रकट करती है और कमी 'मरद छोग' (पुरुष वर्ग), 
से। यदि सयोग से उसका पति घर का स्वामी भी है, तो 'मलिकार' (मालिक) शब्द से बहु उसकी अभिव्य&्जना करती 
है। सौमाग्यवश यदि वह स्त्री सन्तानवती है, तो अपने पुत्र या पुत्री का नाम लेकर अमुक का पिता कहकर पति के अभिषेयार्थ 
तक पहुंचती है। यदि पु्र का नाम रामप्रसाद है, तो वह अपने पति को “राम के माबू जी” कहती है। कभी-कभी हमरा 
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बबुआ के बाबू जी' से भी इसी अभिप्राय की अभिव्यक्ति होती है। उनुकरा से! (उतर लोगो से) भो पति का ही द्योतन 
होता है। वृद्धा स्त्रियाँ, अपने पति को बूढऊ' कहा करती है। परन्तु अपने इसी बूढे पति पर उसे इतना नाज़ होता है, 
जितना क्या किसी युवती को अपने नौजवान पति पर हो सकता है। नीचे के इस 'विरहा' मे पति के लिए बुढ़ऊ' शब्द 
का प्रयोग पाया जाता है। सास और पतोहू में भयकर युद्ध हो रहा है और वे आपस में मूहलो (मूसर) के द्वारा एक 
दूसरे का सिर फोड रही है। इस पर कऋ्रुद्ध होकर बूढी सास कहती है कि यदि आज मेरे बुढऊ' (बूढा पति) जीते रहते, 
तो मै इस पतोह को घर से निकालकर जगल मे खदेड देती। 
सासु पतोहिया में लागल बा झगरवा, 
कहली. मुसरवा के. मार। 
आजु पतोहिया के हम बन दिहितीं, 
जो जियत रहिते बुढऊं हमार। 

दूसरो के द्वारा, द्वार पर बैठे हुए पति के पास सन्देश पहुँचाना तो पत्नी के लिए अत्यन्त सरलू काय है, क्योकि इस 
स्थिति मे पति” के अभिप्राय को द्योतित करनेवाले शब्दों की उसके पास कोई कमी या टोटा' नही रहता । परन्तु जब 
वह पति से आमने सामने, साक्षात्‌ रूप से, वार्ताछाप करने रूगती है, तब वह सम्बोधनों के अत्यन्त अभाव के कारण 
“पके गौरिव सीदति” की दशा का अनुभव करने रूगती है। 

जिस प्रकार पत्नी के द्वारा पति का नाम लेना शास्त्रीय आदेश से निषिद्ध है, उसी प्रकार पति के द्वारा पत्नी 
का नामोच्चारण शिष्टाचार की दृष्टि से अशोभमन तथा अनुचित माना जाता है। अत पत्नी जब सामने है तब पति उसे 
'ए जी” कहकर सम्बोधित करता है। 'सुनतारू जी” (क्या तुम सुन रही हो?) के द्वारा भी प्रियतमा को पुकारा जाता 
है। परन्तु लडके जब बडे हो जाते है, तब इन स्नेह-वाची सम्बोधनोका प्रयोग नही किया जाता। उस समय पति अपनी 
पत्नी, को ए बबुआ के माई! कहकर बुरूता है। कभी-कभी पुत्र का नामोच्चारण कर, उसकी माता को बुलवाता है--- 
जैसे गगा के सतारी के इहवाँ भेजिद।” 

परन्तु आजकल की नयी रोशनी मे पैदा हुए एव पले मनचले छोकरे अपनी वाइफ (पत्नी) का नाम लेकर उसे 
पुकारते है, जैसे विद्या, मजू या सुशीका ज़रा इधर आना। परन्तु कभी-कभी ये नवयुवक अपने हृदय के प्रेम-प्रवाह को 
प्रकट करने के लिए स्नेहवांची कल्पित नामो से अपनी पत्नियो का आवाहन (या आह्वान?) करते है, जैसे प्रेम, शकुन, 
राधे, मनोज आदि। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह प्रथा भारतीय शिष्टाचार के विरुद्ध है और हमारी सस्क्ृति के 
प्रतिकूछ भी है। 

दामाद का भोजपुरी समाज मे बडा आदर है। वह ससुर के लिए पुत्र के समान ही प्रिय होता है। अत उसे 
बबुआ जी', बच्चा जी' था पाहुन जी' के नामो से अभिहित किया जाता है। दामाद भी अपने ससुर को पिता के समान 
ही सन्‍्मान प्रदान करता है। अत वह भी उन्हें 'बाबू जी या पिता जी' कहकर और सास को माता जी' कह कर सम्बोधित 

करता है। 

कम मा के पति को बहनोई कहते है। वह 'जीजा जी” या पाहुन जी' के नाम से भी पुकारा जाता है। बहनोई अपने 
बडे साले को भाई साहब' कहता है और छोटे साले का नाम लेकर पुकारता है। साले भी अपने जीजा से इसी तरह का 
बर्ताव करते है। 

ननद के पति को ननदोई की सज्ञा प्राप्त है। ननद की छोटी बहिने अपने ननदोई' की चुटकी लेती हैं और 
उनसे हास परिहास भी करती हैं। 

एक सौत अपनी दूसरी सौत (सपत्नी) को बहिन कहती है, यद्यपि इनके हृदय मे सौत के भ्रति स्नेह तथा सौहाद् 
का नितान्त अभाव होता है। इसी प्रकार से सौतेले माई एक दूसरे को भाई या भइया कह कर पुकारते हैं। फूफा, मौसा 
और मामा के पुत्र रिकते मे सभी भाई-माई रगते हैं। अत वे आपस में भदया' कहकर व्यवहार करते है। परन्तु 
इनके सन्दर्म मे यह शब्द औपचारिक ही समझना चाहिए। इससे उनके हृदय का स्नेह द्योतित नही होता। 

(४) अनुच्छेद ..' 

अभिषादन की पद्धति 

भोजपुरी संयुक्त परिवार मे परदादा, परदादी, दादा, दादी, पिता, माता, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, काका, काकी, बड़ा 
भाई और भावज सभी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तथा यथोचित आदर तथा सन्मान के अधिकारी माने जाते है। अत इस परिवार के 
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छोटे सदस्यो--भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौती--का यह परम कत्तव्य है कि इन श्रेष्ध परधां गा खरण-<ुपर्श कर, 
प्रणाम करें। यह शुभ लक्षण है कि अभिवादन की यह परम्परा आज भी भोजपुरी भगाज में अक्षएण रीति से भी आ रही 
है। जब कोई परिवार का व्यक्ति घर से बाहर जाता है अथवा परदेस से घर लोटता है ।ब यह अपने में व परिवार के 
समस्त सदस्यों का पैर छूकर प्रणाम करता है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति से छोटे सदरग उसी खरणरशश करत है। प्रणाम 
के उत्तर मे घर के बडे बढ़े बेठा खुश रहो', तुम्हे पुत्ररत्न उत्पन्न हो खूब विद्या पढ़ा' ऐसा आशीर्वाद देते हैं। बढ़ी 
स्त्रियों को अपने बच्चों के विवाह की बडी चिन्ता रहती है। अत उन्हें बच्चा तोर बिजाह होता (उुम्हारा विवाह हां) 
यही आशीस देती है। जीवन मे विद्या का अध्ययन तथा घन का उपाजन करता इन वुद्धाआ के लिए विवाह व आग कुछ भी 
प्रयोजन नही रखता। अत वे बच्चों को पढ़ने और कमाने का आशीर्वाद ने देकर, विवाह का ही जाशीस देती है, मानों 
जीवन में विवाह के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। 

परल्तु, गाँव मे जो बूढे बन्धु-बान्धव है, जो स्ववर्गीय पड़ोसी हैं तथा पद में जा बड़ें हैं उह़ छलांग हाथ जोड़कर 
“गोड छागत बानी बाबा” अथवा “पाव लागत बाती दादा” कहकर दूर से ही प्रभाम बरते है। इनके बरण-स्पर्ण की 
आवश्यकता नही समझी जाती, क्योंकि ये लोग पद में बडे होते हुए मी निजी परिवार मे व्यक्ति नहीं है। दूर बे रिफे- 
दारो से भी प्रणाम की यही पद्धति व्यवहार मे छायी जाती है। गाँव के पण्डित, पुराहित तथा गुरु कं प्रणाम पुरोहित 
जी' अथवा “प्रणाम पण्डित जी” कहा जाता है। घर में आये हुए समान वयस्क वाले तनदाई, बहनोई ओर दामाद को 
घर के लडके नमस्कार जीजा जी' कहकर अभिवादन करते हैं। कहने का आशय यहू है कि अपने परिवार के श्रेष्ठ जनो 
का चरण स्पर्श, गाँव के गुरु-पुरोहित को प्रणाम और समान आयु वाले सम्बन्धियों और मित्रो को नमस्‍्मार करने की परम्परा 
प्रचलित है। तथाकथित नीच वर्ग के लोग जब आपस में मिलते हैं तो 'जै राम जी की अथवा राम राम जी कहुकर एक 
दूसरे का अभिवादन करते है। कुछ लोग “नमस्ते” और “जयहिन्द' के द्वारा भी अपने हुदयगत भावों को प्रगट करते हैं। 
सनन्‍्यासियों को 'नमों नारायणाय” कहकर अभिवादन किया जाता है। देव मन्दविरों मे देव-प्रतिमाओं के सामने, हाथ जोड़कर 
और सिर झुकाकर प्रणाम करते है। कुछ भक्त जन मन्दिर की फर्श पर छेट कर साध्टाजू' दण्शबत' करते हैं, परन्तु यह 
परम्परा केवल मन्दिरों तक ही सीमित है। 

जब घर की कोई बहू अपनी सास, जेठानी अथवा गाँव की कोई श्रेष्ठ बढ़ा के प्रति अपना ससमाने प्रकट करना 

चाहती है, तो अभिवादन के रूप से वह अपने आँचल से उसके अरणों को पाँच बार स्पर्श कर प्रणाम गरती है। आधीर्वाद 
के रूप मे सास या जेठानी उसे 'माँगे, कोखी मरल रह “पूते, भतारे नीके रह” अर्थात्‌ तुम पति और पृत्र से सम्पन्न 
होकर सुखपूृवक रहो--का' वरदान देती है। नारी' जीवन मे पति और पुत्र का बड़ा ही महत्व है। इसीलिए जब कभी बहू 
प्रणाम करती है, तब उसे वृद्धा स्त्रियाँ यही आशीर्वाद देती हैं। जिस प्रकार श्रेष्ठ स्त्रियाँ बच्चों को बेटा जीय, जाग 
अम्मर होख” के अतिरिक्त उनके विवाह होने का आश्ीस देती हैं, उसी प्रकार वे बहू को पुत्रणती होने का बर देती हैं। 

पण्डित, साधु और सन्यासी प्रणाम करने पर “मगर हो” “कल्याण हो”, 'मंगवान्‌ सुश्री बनाये रखें की कामना 
करते हैं। प्रणाम और आशीर्वाद की यह पद्धति केवल इसी देश मे, और विशेषकर भोजपुरी प्रदेश में ही पायी जाती 
है, जो मारतीय सम्यता और सस्क्ृति के अनुरूप है। हमारे श्ास्त्रकारों ने छिशा है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ जनों का अभि- 
वादन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और शक्ति दिनोदिन बढ़ती जाती है। 


“अभिवादनशीलत्य, लिल्य बड़्ोपसेक्ति:। 
चत्वारि तस्य अर्ध्ते, आयुर्पश्ा पशों बलम।। 


भोजपुरी समाज में इस सिद्धान्त का पाऊन नियमित रूप से किया जाता है। 





अध्याय ४ 
संयुक्त परिंवार के सदस्यों में (२९५९० सम्बन्ध 


(0० 


मोजपुरी परिवार, सयुक्त परिवार का ज्वलन्त उदाहरण है। यद्यपि आधुनिक युग मे अनेक परिवतंनो के कारण, इसकी 
शुखल्ा की कियाँ दूट-टूट कर बिखरने लगी है, फिर भी, गाँवो मे आज भी दादा-दादी, माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहिन, 
पुत्र-पीत्र आदि सभी एक ही घर मे सम्मिलित रूप से रहते और सुखपूर्वंक अपना जीवन बिताते है। ये अपने सुख और दुख 
के दिनो को एक साथ बॉट कर, उसका आनन्द छेते अथवा कष्ट उठाते है। 

सस्क्ृत की एक सूक्ति के अनुसार, जहाँ बहुत से छोग 'रहते है, वहाँ झगडा होना स्वाभाविक है और यदि दो व्यक्ति 
भी रहे, तो कुछ (कदु) बातचीत तो होती ही रहती है -- 

वादे बहुना कलह, भवेत्‌ वार्ता द्योरपि' 

इसी नियम के अनुसार सयुकत परिवार मे कुछ झगडा अवश्य होता है, परन्तु सयुक्त रूप से एक' साथ रहने का जो 
अलौकिक आनन्द है, वह उस विवाद के विषाद को नष्ट कर देता है। 

भोजपुरी सयुक्त परिवार पितृमूछक प्रधान समाज है। अर्थात्‌ इस समाज में पिता ही घर का मालिक और कर्तता-धर्ता 
है। उसकी ही आज्ञा सर्वोपरि माना जाती है और घर के अन्य सभी प्राणी, उसकी आज्ञा का बडे ही आदर के साथ पालन करते 
है। भोजपुरी सयुकत परिवार मे साधारणतया पाँच पीढी तक के व्यक्ति एक साथ घर मे निवास करते है, जिनमे दादा-दादी, 
माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पौत्र, सास-ससुर, ननद-भावज, आदि प्रधान है। सयुक्त परिवार के इन सदस्यों में, कुछ छोगो 
का सम्बन्ध तो आपस में बडा मधुर होता है परल्तु कुछ व्यक्तियों का आपसी व्यवहार बडा कटु होता है। अत इन सम्बन्धो 
के आधार पर, परिवार के इन सदस्यो को दो श्रेणियो मे विभकत' किया जा सकता है। यह दुख का विषय है कि मधुर सम्बन्ध 
की अपेक्षा कद सम्बन्धवाले सदस्पो की सख्या ही अधिक है। 


(क) मधुर सम्बन्ध (ख) कद सम्बन्ध 
(१) माता-पुत्र (१) सास ओर पतोहु 
(२) माता-पुत्री (२) ननद ओर भावज 
(३) पिता-पुत्र (३) देवर और भावज 
(४) भाई-बहिन (४) भसुर और भवहिं (भयहु) 
(५) पति-पत्नी (५) ससुर और पुत्रवधू 
(६) सौत और सौत 


प्रथम परिच्छेद 
(फ) मधुर सम्बन्ध 
(१) अनुच्छेद-माता और पुत्र 
पुत्र-जन्म के अवसर पर माता और पिता को कितने अधिक आनन्द का अनुभव होता है, इसका वर्णन करना कठिन है। 
सोहर के गीत ऐसे विषयो से भरे पडे है। मोजपुरी प्रदेश मे पुत्र, घर का दीपक अथवा प्रकाश माना जाता है। सस्क्ृत के एक 
नाटककार ने तो यहाँ तक लिखा है कि पुत्र से हीत व्यक्ति का घर शून्य तथा अन्धकारमय होता है--- अपुत्रस्य गृह शून्यम्‌। 
ऐसी वक्षा मे, पुत्र के प्रति माता और पिता का प्रगाढ प्रेम होता स्वाभाविक ही है। यह ध्यान देने की बात है कि लोकगीतो 
भो०--७ 
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में पिता और पुत्र के प्रेम की चर्चा बहुत ही कम पायी जाती है, परन्तु माता और पुत्र के स्वाभाविक प्रस का वेणन इन छाक- 
गीतो मे अनेकश उपलब्ध होता है। 

शौतला माता से प्राथना--शीतला माता के गीतो मे पुत्र के प्रति माता का अकृत्रिम प्रेम उमा हुआ दिखलाई 
पडता है। जब कोई छोटा बच्चा चेचक के रोग से पीडित होकर बेचैन होता ऐ, तब उसकी माता व्यावूठ हॉकर इस रोग की 
अधिष्ठात्री देवी शीतछा माता का आवाहन करती है। वह उनसे करुण-स्व॒रां में प्राथना करती हुई अपने प्राण प्यार पुत्र के 
जीवन की भिक्षा माँगती है। नीचे की इन पक्तियों मे पुत्र के प्रति माता की कितनी ममता, कि।ती वंदना और कितनी 
व्याकुलता छिपी हुईं है।' 


“आँचरा पसारि भीखी माँगेले बालाकावा के माई, 
हमारा के बालाकाता भीशों दी। 
मोरी घुलारी हो मइया, 
हमरा के बालाकवा भोदों दो। 


कोई व्यक्ति देवी-देवताओ से अन्न, घन, सोता-चाँदी, धन-वैमव तथा सुख-सम्पत्ति की याचना करता है. परन्तु यह 
दु खिया' माता, अपने रोगी बालक के स्वास्थ्य-छाभ के लिए प्रार्थना करती है--.मोरी मन राज्ानि हो मइहया, हमरा के बाला- 
कावा भीखी दी/--केवल इंस एक पक्ति में कितनी ममता, कितना व्यामोह, कितना स्नेहू दिलाई पढ़ता है। इस गीत में 
माता की ममता लिपठी पडी है। 

शीतला माता शीघ्र आकर बालक को नीरोग करने मे जब विलम्ब करती है, तब माता अत्यन्त ब्याबुल हो जाती है 
भऔौर वह आतुरता के साथ किसी राही से पूछती है कि क्या तुम ने शीतला माता का आते हुए देखा है।' परन्तु जब वहू राही 
नकारात्मक उत्तर देता है, तब माता भत्यन्त अधीर हो उठती है, पुत्र के कष्ट से उसबा हृदय पिधलन ?गता है और बहू पीतल 
से निवेदन करती है कि ए भाता ! मेरे पुत्र को आरोग्य प्रदान कर, मेरे ऊपर कृपा करो --.' मइया दाया ना हरी" 


फोशिल्या का राम के प्रति अकृत्रिम स्मेह 


राम के प्रति कौशिल्या का अन्य प्रेम प्रसिद्ध ही है, जिसे आदि कवि वाल्मीकि ने आदर्श 
दस कक क । हप मे चित्रित किया है। इस 
अलौकिक प्रेम की झाँकी इन गीतो मे भी प्राप्त होती है। राम वन जाने के लिए तैयार हैं। बे अपनी माता के पास बन जाने 
की आज्ञा माँगने के लिए जाते है। परल्तु पुत्रवत्सला कौशिल्या बड़े असमजस में पढ़ जाती हैं। वहू कहती है कि "बेटा 
तुम मेरे हृदय मे निवास करते हो और छक्ष्मण मेरे आँखों की पुतल्ी हैं। अत बन जाने के लिए हैं तुम कैसे आशा दे 
सकती हूँ।! 
“राम ते सोर करेजना, लक्षत मोरी पृतरिय हो। 
आरे रासा, सीता राती केरा चुरिया, 
में कइसे जन साख हो।।”” 


माता की ममता ने इस सोहर मे मूर्तिमान्‌ रूप प्राप्त किया है। बन में निवास करनेवाले 
से करनेबाले राम को भोजन कराने के 
लिए माता कौशिल्या पूडी और दूध की बती खीर को लेकर, उनके पास जाती हैं। परन्तु राम का कुछ पता कही चलता। वह 


लता, पुष्पो, और वृक्षों से राम का पता पूछती फिरती हैं, परन्तु कुछ पता नही चलता। कितनी व्याकुलता है। छोककवि कहता 


है कि-- 
'घिउवा के काढ़ेली पुड़िया, 
ते दृधवा के जाउरि कइली हो। 


१ डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, भाग १,११० २६०। 
२ वही, पृ० २६२। ड़ 

हे वही, भाग १, । 

४, वही, भाग १२ 
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लिहली आँचर तर ढॉँकि, 
रमइया हेरइ निकसेली हो॥” 


राम के वन जाते समय कोशिल्या को जो हादिक दु ख हुआ, उसकी अभिव्यक्ति इन पक्तियो मे बडे ही सुन्दर रूप से 
हुई है। कौशिल्या कहती है कि ए कैकेयी | तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। राम को वन भेजकर तुमने मेरे बसे बसाये 
हुए घर को उजाड दिया। 


“आछा काम ना कइलू ए केकेयी। 

आछा काम ना कइलू। 
हमार बसल भवनवा उजरलू ए कफेकेयी, 

आछा काम ना कइला॥ 


सस्क्ृत के एक स्तोत्र मे लिखा है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाय, परन्तु माता कभी कुमाता नही होती -- 
“कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवत्ति” 


माता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। यह प्रेम स्फटिक के समान स्वच्छ और गगा जल के समान 
मिमल है। इसमे कृत्रिमता का कोई स्थान नही होता। पत्नी भी पति से प्रेम करती है, परन्तु उसका प्रेम स्वाथ की आधार- 
शिला पर अवस्थित रहता है। परन्तु माता का दिव्य स्नेह वह प्रेम है, जिसमे क्त्रिमता का प्रतश लेश मात्र तक नहीं होता। 
भोजपुरी मे एक छोकोकित प्रसिद्ध है कि माता पुत्र के स्वास्थ्य की ओर सदा दृष्टि रखती है, परन्तु स्त्री स्वाथ से प्रेरित होकर 
सदा उसकी मोटरी (घन अथवा अन्न की गठरी) की ओर देखती है। 


“सइया निहारे पोटरी। 
कि जहया निहारे मोटरी।' 


पुत्र के प्रति माता की ममता वह दिव्य और अलौकिक विभूति है, जो ससार मे मिलना कठिन है। 
(२) अनुच्छेद--माता और पुत्री 
यद्यपि माता का प्रेम पुत्र के प्रति अगाघ होता है, परन्तु पुत्री के प्रति भी उसका प्रेम कुछ कम नही होता। पुत्री के 


जन्म के समय उसकी माता को बडा अपमान सहन करना पडता है, विवाह के अवसर पर वर को ढूढने की परेशानी के साथ 
ही घन की बरबादी भी करनी पडती' है। फिर भी पुत्री के प्रति माता का प्रेम अत्यन्त प्रगाढ होता है। 


पुत्री के प्रति माता का प्रेम 

गवना के गीतो मे पुत्री के प्रति माता का प्रेमरूपी पारावार उमडता हुआ दिखलाई पडता है। जब पुत्री अपनी 
ससुराल जाने को उद्यत होती है, तब उसके वियोग मे माता, पिता और भाई सभी करुण कऋन्‍दन करने रूगते है। पिता के 
अनवरत अश्रुपात से गगा मे बाढ आ जाती है, और माता के कारुणिक प्रकाप से चारो दिशाओ मे अधेरा छा जाता है। 
बिचारे भाई की आँखो से आँसुओ के रूगातार गिरने से घोती तक भीग जाती हैं. -- 


“बाबा के रोबल़े, गगा बढ़ि अइली, 

आमा रोबले अन्होर ए॥ 
भदया के रोबले चरन-धोती भीजे, 

भऊजी तयनवों ना लोर एप 


इस गीत से पुत्री के प्रति माता की अगाध ममता, पिता का अलौकिक प्रेम तथा भाई का अक्लत्रिम स्नेह प्रकट होता 
है। यह गीत क्या है--करुणा तथा प्रेम की पयस्विती है, जिसमे माता, पिता और भाई---सभी बहे चले जा रहे है। 


है 4 | की 


१. डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, भाग १,प्‌ू० २७१ (द्वि० स०)। 


५९ 00०0 भोजपुरी लोक सस्कृति 


पुत्री जब ससुराल चली जाती हैं, तब उसकी माता सदा इस बात का ध्यान रखती ह कि भरी पत्नी सादा सुखपूवक 
जीवन बितावे। वह नौकरानी से अपनी समधिन के पास सन्देश भिजवाती है शि बहु ने ता मेरा पुरा को गाला | और न 
उतकी ताडना करे। जब मेरी पुत्री कच्ची नीद अर्थात्‌ गाढ निद्रा मे सो रही हो, ता उसे कभी भी ने जगाव। ” इस सन्देश 
से माता का अपनी पुत्री के प्रति प्रगाढ प्रेम का पता चलता है। भोजपुरी माता का यहू सन्देश वुछ-वुछ एसा ही है जगा सन्देश 
यशोदा माता ने कृष्ण के लिए देवकी के पास भेजा था। ह 

जब कोई भोजपुरी भाई अपनी बहिन को ससुराल पहुँचा कर, अपने घर लौटकर आता है तब उसका माता व्याकुल 
होकर उससे पूछती है कि तुम मेरी प्राणप्यारी पुत्री को कहाँ छोड आये ? इस पर पुत्र उत्तर दता है वि ए माला! जिसकी 
वह स्त्री थी, वही उसे ले गया है। 


५आरे काहाँ छोडल5 काहाँ ए बबुआ। 

मआावाया रे हमारो॥ 
आरे जेक्र घरनी ए आमा, 

से हो से ले जाई॥' 


जब पुत्री को ससुराल मे कष्ट होने लगता है, जब उसे मोजन तक के लाले पहने लगते है, तब वह अपने हृदय की आधि 
और व्याधि को अपनी प्रेमी माता को छोडकर, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बहुना चाहती और इसी दा? आर-बार अपने को 
मायका बुला लेने के लिए उससे प्रार्थना करती है। 

कोई भाई अपनी बहिन की ससुराल गया है। माता को आशा थी कि उसका पुत्र उसकी प्यारी पुत्री को वापस लेकर 
लौट आवेगा। अत वह मकान के सबसे ऊँचे माग-छत पर घढ कर, अपनी पूत्री के आने की प्रतीक्षा बड़ी आदुर्ता से कर रही 
है।! परन्तु पुत्र बहिन को बिना लिये अकेले घर लौट आता है। इस पर उसकी माता शुद्ध होकर कहती है कि तुम तो बहुत 
ही बडे कपृत निकले, जो ससुराल मे रोती हुई बहिन को छोडकर चक्के आये। आज मेरे पति यदि जीवित होते तो उसे हँसने- 
खेलते घर ले आते।* 


“पूत्त हो तुम भय कपूते, 
रोभत बहिता आये छाड़ि है। 
जो मोरी धियवा के बाबल होई तें, 
हँसते बोलते लेइ अबते रे॥ 
पावेती का कष्ट 


साधारण भोजपुरी बेटी की ही नही, बल्कि पावेती भी' जब अपनी ससुराल जाती हैं, तब उनकी 'भी यहीं दुर्गति होती 
है। वे अपनी ससुराल के कष्टों को माता मैना से निवेदन करती हुई कहती है कि ए माता | भंगेड़ी शिव के लिए सील पर 
भाँग पीसते-पीसते मेरा हाथ' घिस गया है और धतूरा को मलते-मलते मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है -- 


“भेंगिया पीसत ए आमा, हाथवा खिअइले। 
धत्रा मलत ए आमा, जियरा अकुलइले।॥ 


१ लाते जनि मरिहे, पाराते जनि गारी। 
काँचे निदियाँ संत जगइह मोरी दुलारी॥ 
““डॉ० उपाध्याय- ै। ही की डे 
शी जन हक भोजपुरी सोक गौत, भाग १, प० पेहुं० । 
हों तो धाय तुम्हारे सुत की, 
कृपा करत ही रहियो। . सक्तिप्त सुरतागर 
२३ ऊँचवा चढ़ि चढ़ि भाता निरेश्ें, 
सोरी' धिया हो केति दूरि रे॥ 
प० रामनरेश त्रिपाठी - ग्राम गीत, पृ० ४१५। 
४ दुर्गाशकर सिंह . भो० लो० गी० क० २०, पु० ३०७१) 
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ससुराल के इन दारुण दु खो को पुत्री अपने माता से न कहे, तो और किससे कहे ? ससार मे उससे प्यारा मला उसके 
लिए कौन व्यकित है ? 


पुत्री का दु ख 

कोई बहिन अपने भाई से ससुराल के अतिशय कष्टो का निवेदन करती हुई कहती है कि ए भइया! मुझे खाँची भर 
बतन मलना पडता है, बीसो आदमियो का भोजन बनाने के लिए दिया जाता है, प्रतिदिन कई पसेरी (पाँच किलो) गेहूँ 
पीसना पडता है। रसोई बनाकर घर के सभी छोगो को पहिले भोजन कराना पडता है। अन्त मे सब प्राणियों के भोजन करने के 
पदचात्‌ ही मुझे भोजन मिलता है। तिस पर भी अन्त मे केवल दो-तीन लिट्टी--मोटी रोटी। परन्तु ए भइया! इस दुख को 
मेरी माता से कभी मत कहना, नही तो मेरे दु खो को सुनकर उसकी छाती फट जायेगी। 


८ दुख जनि कहिय, माई के अगवा हो ना। 
माई छतिया बिहरि भरि जहहे हो नाश 


रे हु गीत क्या है, पुत्री के प्रति माता की प्रगाढ ममता की मार्िक कथा है, जिसे पढ़कर पाठको का भी हृदय द्रवी भूत 
हो जाता है। 


(३) अनुच्छेद--पिता और पुत्र 


लोकगीतो मे पिता और पुत्र के प्रेम का उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। विवाह के लिए जानेवाला कोई पुत्र, अपनी 
माता से कहता है कि मैं तो पिता जी का आज्ञाकारी सेवक बनूगा और मेरी स्त्री तुम्हारी दासी बनेगी ।' आदश पुत्र की चर्चा 
करते हुए एक गीत में कहा गया है कि' सुपुत्र तो वही है, जो पिता की सेवा करे।' शास्त्रों में जीवन मे प्राप्त होनेवाले छ सुखो 
का वर्णन करते हुए पुत्र का आज्ञाकारी होना आवश्यक सुख बताया गया है।” एक अन्य गीत में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता 
है कि पिता की सेवा मे सलूग्न पुत्र ही वास्तविक पुत्र है, अन्यथा दुष्ट पुत्र के उत्पन्न होने से क्या छाम है।' महाभारत मे तो 
यहाँ तक लिखा है कि पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता की सेवा ही परम तपस्या है। पिता के प्रसन्न 'रहने पर 
समस्त देवता प्रसन्न रहते है तथा आशीर्वाद और मगल प्रदान करते है | 


(४) अनुच्छेद--भाई और बहिन 


भाई और बहिन के दिव्य प्रेम का जो भव्य रूप इन गीतो मे प्राप्त होता है, वह अन्‍्यत्र देखने को नहीं मिलता। सच 
तो यह है कि माता और पुत्र के विशुद्ध प्रेम के अनन्तर भाई और बहिन के प्रेम को ही आदश की कोटि मे रखा जा सकता है। 
बहिन के हृदय मे अपने भाई के प्रति अगाध प्रेम भरा पडा है और भाई भी अपनी बहिन को प्राणो से भी अधिक प्यार 
करता है। 
१ रामनरेश त्रिपाठी--प्राम गीत, पृ० ४१५) 
२ हमहूँ होखबि ए आमा बाप के सेवइत, 
धनि होइहे दासी तोहार ए। डॉ० उपाध्याय---भोजपुरी लोक गीत, भाग १, १० १४०। 
३. रामनरेद्ा त्रिपाठी प्राम गीत, पु० ४८३। 
४ अर्थागमों नित्य सरोगिता च, 
प्रिया चू भार्या प्रिय वादिती च। 
वश्यश्व पुत्नो थंकरी च॑ विद्या, 
घट जीव लोकस्य सुखाति राजन्‌0 
४, पुतत उ हू जो पिता को सेवे, 
नाहीं त पाजी के जनसे से का भा। 
६, पिंता धर्म", पिता स्वर्ग, पितेव परस सुखस्‌। 
पितरि प्रीतिमापन्ने, प्रियग्ते. स्ववेक्ता 0 
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यह कुछ कम आइचय की बात नहीं है कि जहाँ ससस्‍्कृत साहित्य मे भाई और बहिन के पररपरित प्र का प्राय अभाव 
पाया जाता है, वहाँ लोक साहित्य में इस मैसगिक प्रेम की प्रबल तरगिणी प्रवाहित होती है, जिसमे जतगाहन कार मानवां का 
मत पवित्र तथा निमल हो जाता है। सस्कृत वाइमय में यम और यमी के एक अपवाद का; छारकर भाई और बहिन के प्रेम 
का दूसरा उदाहरण सम्भवत उपलब्ध नही होता। परन्तु लोक साहित्य ऐसे सैकडो दृष्टान्तो स मरा घटा है जिसमे भाई ने अपनी 
बहिन की इज्जत तथा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने प्राणो की भी आहुति द डाली और बहिन ने भी भा$ 7 प्रेम के लिए 
अपना सर्वेस्व त्याग दिया। 

गवना के गीतो मे--बहिल की बिदाई के अवसर पर--माई अपनी प्राण प्यारी बहिन के कारण बिठखता ठुआ दिखाई 
पडता है। उसके करुण ऋन्‍दन से, आँखों से आँसुओ की अनवरत झडी से धोती तक भीग जाती है।' 


भाई का प्रम 


सोहर के एक गीत मे कोई बहिन भावज के द्वारा दिये गये कष्टो का उल्लेख अपने माई से कहती है, जिसे सुनकर 
वह अत्यन्त कष्ट को प्राप्त करता है। भाई ससुराल जानेवाली अपनी बहिन की पालकी को राकवार, उसके पहिंनने 
के लिए रेशमी वस्त्र प्रदान करता है और उसके खोइछा' मे मुहर रख देता है। परन्तु दुष्टा मावज अपनी ननद का फटही 
लुगरी-पुराना वस्त्र पहिनने के लिए देती है और खोइछा में बनठर (बेनउर)--कपास का बीज -दकर उस बिदा करती 
है। अत प्रेमी भाई अपनी बहिन से आग्रह करता है कि पुराने वस्त्र का परित्याय कर, रक्षमी साड़ी का हूं पहिन कर अपनी 
ससुराल जावो -- 


“ए बहिनी खोलिद तू फंटही लुगरिया, 

बतउर केरा खोईछा हो। 
ए्‌ बहिनी पहिरह लहेंगा पठोरवा, 

मोहर भरि खोंइछा हो। 


इस गीत मे जहाँ भावज की दुष्टता दिखाई पड़ती है वहाँ भाई के स्वाभाविक प्रेम का पारावार हिलोर॑ मारता हुआ 
दृष्टिगोचर होता है। 

रोपनी के एक गीत में कोई भाई, बहिन से ससुराल के कष्टो को सुनकर अत्यस्त दुखी दिखाई पढ़ता है। वह कहता 
है कि मैंने सूये के समान प्रकाशमान और चन्द्रमा' के समान सुल्दरी अपनी अहिल को विवाह से दिया था। परम्तु आज बह 
ससुराल के कष्टो के कारण, जलकर कोयला के समान काली पड़ गयी है।' 


“साॉँद सुदभ अस बहिती सकलपों हो ता। 
अहिति जरि जरि भइली क्ोइलिया हो गा। 
जरि जरि भइली कोइलिया हो गा। 


इस पक्ति के “जरि जरि भइली” शब्दों मे कितनी व्यञ्जना मरी पड़ी है, कितनी विषम वेदना की अभिव्यक्ति हुई 
है। 'जरि जरि' शब्द की पुनरावृत्ति से पता चलता है कि वह (बहिन) घर के कठोर श्रम और पारिवारिक कष्टों से जलाकर 
काली कर दी गयी है। 

एक दूसरे गीत मे बहिन के प्रति भाई के प्रेम की गहरी अभिव्यञ्जना हुई है। भाई बहिस का सम्देशवाहुक है। वह अपनी 
बहिन के कष्टो को माता से कहता है, जो उसके कष्टो को सुनकर उसे ससुराल से बुला खेती है तथा उसे आराम से अपने 
घर मे रखती है। भाई ही बहिन का बल और सम्बल है। वहू उसकी सर्वदा तथा सर्वथा सहायता करने को उद्यत है और 
उसकी समस्त आवश्यकताओ की पूर्ति करने का प्रयास करता है। बहिन के दुस्ी जीवन में उसकी माता और भाई ही उसके 
अवलम्बन हैं। ये ऐसे ध्रुवतारा के समान हैं, जिनकी ओर वहू सदा निश्चिन्तता और भिश्चितता के साथ सहायता के लिए देखा 
करती है। भोजपुरी मे एक कहावत प्रसिद्ध है कि “फूहल बर्तन ठठरा के घर जाला, अबद दुशछिया बिटिया नेहर जाले।'' 
वास्तव में मायका ही किसी दुखी बेटी का आश्रय तथा अवरुस्य है। 

१ डॉ० उपाध्याय---भोजपुरी लोक गीत, भाग १, पु० ५है-६०। 

२ वहीं, भाग १, पृ० ४४५। 
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बहिन का अक्ृत्निम प्रेम 


यद्यपि भाई और बहिन का पारस्परिक प्रेम अत्यन्त शुद्ध, निमछ, अक्ृत्रिम और समानरूप से उभयनिष्ठ होता है, फिर 
मी भाई के प्रति बहिन के प्रेम की तुला कुछ झुकती हुई दृष्टिगोचर होती है। बहिन की प्रगाढ तथा प्रखर प्रेम की धारा मे 
भाई का प्रेम तिनके के समान बहता हुआ दिखाई पडता है। भाई के ऊपर जब कोई विपत्ति आ पडती है, तब उसकी चिर सहचरी 
घमपत्नी मी ससुराल मे उसे आश्रय नही देती। उसे पहिचानती तक नहीं। ऐसी दशा मे वह अपनी बहिन के पास जाता है, 
जो उसे आश्रय और अवलम्बन प्रदान करती है। जीवन की विषम परिस्थितियों मे, गाढे दिनो मे, विपत्ति की अवस्था मे, 
बहिन ही काम आती है और वह उसे सहायता प्रदान करती है। 


भाई के दर्शन सात्र से प्रसच्चता 


बहिन अपने भाई को केवल देखने से ही कितनी आह्वादित और कितनी प्रसन्न होती है, इसका उल्लेख एक गीत मे 
बडी ही सुन्दर रीति से हुआ है। कोई भाई अपनी बहिन से मिलने के लिए उसकी ससुराल आ रहा है। बहिन अपने घर की 
अटारी पर चढकर उसे दूर से ही आते हुए देखती है। उसे देखते ही बहिन के हृदय का पारावार उमड पडता है। उसमे 
आनन्द की हिलोरे आने लगती है। जब गॉव-घर की स्त्रिया उससे पूछती है कि आज तुम्हारे यहाँ कौन आया है, तब वह 
अत्यन्त उल्लास तथा प्रसन्नता के साथ कहती है कि -- 


“कहेली कक्‍न बहिनी हुलसी के ना। 
आजु सोर भदया अइले हा॥ 
आजू मोर हकक्‍लदार अइले हा। 
आजू मोर सुबिदार अइले हा॥ 
आजु मोर भइया अइले हा। 
आजू मोर भइया अइले हा॥आ 


उपर्युक्त लोक-गीत मे' “आजू मोर भइया अइले हा” इस पक्ति की एक बार ही नही बल्कि तीन-चार बार आवृत्ति से ही बहिन 
के हृदय के हुलास तथा आनन्द का पता चलता है। वह अपने अन्तरतम मे निहित अतिशय प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए 
बार-बार कहती है कि आज मेरा भाई आया है। गाँवो मे पहिले और आज भी, हवलदार और सूबेदार के पद को सुशोभित 
करना सम्मान का कारण माना जाता था। अत बहिन अपने प्राणप्रिय भाई को गौरव प्रदान करने के लिए, उसकी तुलना 
सूबेदार और हवलकूदार से करती है। 
इतना ही नहीं, वह अपनी पड़ोसी स्त्रियों से तथा जोगिन और भाटिन से कहती है कि तुम छोग आज आनन्द के 

गीत गावों। आज मेरा हृदय प्रसन्नता से फूला नहीं समाता, क्योकि आज मेरा भाई मेरे घर आया हुआ है। गीत इस 
प्रकार है 

“आरे आरे गोतिनि, भाटिनि सब केहु गावहु हो। 

मोरा जियरा भइल बा हुलास, बीरन मोर आइल हो। 

आरे आरे सासु गोसाईं, करहिया चढ़ावहु हो। 

आज मोरा जियरा हिलोरे, बीरन मोर आइल हो।' 


इस गीत की “मोरा जियरा भइल बा हुलास” पक्त मे प्रसन्नता का सागर उमडता दिखाई पडता है। 


बहिन अपने भाई के आगमन पर उसे सबसे सुन्दर तथा स्वादिष्ट मोजन कराना चाहती है ॥। वह चलती” से आठा 
चाल” कर, उसके लिए पूडी (छुचुई) पकाती है। मूग की दाल बनाती है और पालकी' का सागर तैयार करती है। बासमती 
चावरू--जो चावलो मे सबसे स्वादिष्ट होता है-का भात पकाती है। इन सभी भोज्यपदार्थों को वह अपने भाई के लिए सोने की 
थाली मे परोस कर खाने के लिए' देती है। इतना ही नही, वह इसके बाद गर्म घी की धारा को प्रभूतमात्रा मे उसकी दाल 


१, डॉ० क्ृष्णदेब उपाध्याय---भोजपुरी लोक गीत, भाग १। 
२ वही, भाग १। 
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मे डालती है। इसमे सन्‍्देह नहीं कि बहिन के इस अतिशय सम्मान तथा आदर से उस माजा हा स्वाद क्षताधिक हो गया 
होगा। गीत की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है -- 


“आटठावा जे चालि चालि, लुचुई पककली हो ना। 
बहुआरि खोदि लिहली पालकी के सागवा हो ना। 
बहुअरि रीन्ही लिहली मुगिया के दलिया हो ना। 
बहुअरि बासमती चाउर के भातवा हो ता। 
सोने के थरियवा मे जेबना परोसली हो ना। 
रामा ऊपर से तातल घीव के घारवा हो ना॥' 


मायका से भाई जब अपनी बहिन के पास कुछ दिनो तक नहीं जाता, तब उसकी सारा और नंद यह ता । मारती 
है कि तुम्हे कोई पूछता नहीं। तुम उपेक्षिता हो। इतने ही में भाई 'बहगी' पर अपने बहिन 4' ही सामान '7|£ ३र और 
घड़े मे घी भर कर के लिये चला आता है। अपने भाई से मिलने के लिए बहिन इस प्रकार उसके पाल दोइती ४, जिस प्रवार 
से गाय अपने बछडे के लिए दौडकर जाती है। 


“आगे आगे आवे बेहगिया, पीछे धीव गागर हो। 
ओहि पीछे भइया असवारवा, बहिनी के देस जाले हो। 
जइसे दउरे गइयात अपना अछरओआं जातिर हो। 
ओइसे वउरली' बहिनियाँ त अपना भदयवा आातिर हो।। 


इस गीत में भाई-बहिन के अक्ृत्रिम प्रेम की तुलना गाय और बछड़े के प्रेम से की गयी है। 

आदश प्रेम--लोकगीतो मे बहिन और भाई के प्रेम का चित्रण आदर्श रूप में किया गया है। कोई व्यक्ति संसार से 
विरक्‍्त होकर, अपनी स्त्री के दुष्ट व्यवहार से ऊबकर, मन्यासी हो जाता है। वह देशाटन तथा सिक्षाटन करता हुआ अपनी 
बहिन के यहाँ भिक्षा के लिए जाता है। बहिन अपने भाई की इस दुदशा को देखकर अत्यन्त दु खिय होती है और राने लगती 
है। वह उससे आग्रहपृवक सविनय प्रार्थना करती हुई कहती है कि ए भइया! अब तुम इस जागी के वेश-«सारगी और 
गूदढी---कों छोड दो। तुम मेरे घर पर ही स्थायी रूप से रहो भौर यही धूनी रमाओों। इस गीत की कुछ पतिसियाँ इस 
प्रकार है -- 


“रोबेली बहिनी पटोरबे पोंछि लोरबा, 
आरे ई त॑ हुएएँ भीरता हमार ए भवुवंशी। 


हर ढ श 


छोड़ि देह भा ही सरंगी, गुदड़िया, 
आरे हमरी बुअरिया, धुनिया रमाक, ए जदुबंशी ।। 


जिस प्रकार पुत्र भले ही कुपूत हो, परन्तु माता कुमाता नहीं हो सकती, उसी प्रकार भाई अपनी अहिन का भले ही 
मूल जाय, उसके प्रति अनुचित व्यवहार करे, परन्तु बहिन अपने भाई को कमी भूल नहीं सकती। वह उसके सुख और दुख में 
सदा साथ देनेवाली है। पति के प्रति पत्नी का जो प्रेम होता है, उसमे स्वाथ का अदा थोडा हु। सकता है परन्तु बहिन का 
प्रेम, नि स्वाथ, निर्छल और गया की धारा के समान पवित्र होता है। 


गोपीचन्द का उदाहरण 


राजा गोपीचन्द जब ससार को छोड कर जोगी बन जाते हैं, तब अपनी माता के निषेध 

। करने पर भी के अद्दित से मिलते 
के लिए उसके घर जाते है। मिक्षा माँगने पर घर की दासी उनका तिरस्कार करती है! परन्तु उनकी अदित उन्‍हें पहिचात लेती 
है और वह दौडकर सोने की थाली के आती है और उसमे उनका पाँव पखारती हैं ++- 


शा. जा 


१ डॉ० उपाध्याय--भोजपुरी लोकगीत भाग १ पृ० ४४४। 


संयुक्त परिवार के सदस्यो मे पारस्परिक सम्बन्ध 0७०५० ५७ 


“आतना क्‍्वन बहिना सुनहीं ना पवक्‍ली। 
सोने के थरियक्ा गोडवा धोवेली हो राम ।” 


इतना ही नहीं, वह अपने भाई के भोजन के लिए “आरावा” (बासमती) चावल का भात और अरहर की दाल को 
बनाकर बडे प्रेम से गोपीचन्द को भोजन कराती है। 


“आरावा चउरवा अबरु रहरी के बलिया, 
अमृत भोजन करवलो हो राम 

वास्तव में यदि भोजन सुस्वाद हो और भोजन को प्रेम से परोस कर स्नेहपूर्वकं खिलाया जाय, तो घाघ के अनुसार 
इस मत्यलोक मे ही ससार में ही स्वग का सुख मिल सकता है। 

बहिन अपने भाई के कष्टो को कथमपि सहन नही कर सकती। उसके दुखो को देखकर, उसका हृदय विदीण हो जाता 
है। भोजपुरी मे एक कहावत प्रसिद्ध है कि “भाई अवरू केहुनी के घाव ना सहाला” अर्थात्‌ भाई का कष्ट और केहुनी' 
(हाथ का मध्य भाग) की चोट असहनीय होती है। इसी एक लोकोक्ति मे बहिन का अ्रातस्नेह उमडता हुआ दिखलाई पडता 
है। यो तो बहिन के लिए सभी भाई समान रूप से प्रिय है, परतु छोटा भाई सर्वाधिक प्रिय होता है। 

बहिन और भाई के अक्कत्रिम, नि स्वाथ और स्वाभाविक प्रेम की गाथा--अलौकिक' तथा दिव्य है। आधुनिक स्वाथ- 
परता के इस युग मे, ऐसे स्वर्गीय प्रेम का प्राप्त करना तो कठिन है ही, उसका दशन भी नितान्‍्त दुरूम है। 


(५) अनुच्छेद--पति और पत्नी 
भारतीय सस्क्ृति मे पति और पत्नी का सम्बन्ध अटूट माना जाता है। हमारे देश में विदेशों की भाँति, विवाह एक 
सामाजिक ठेका (सोशल कास्ट्रेक्ट) नही है, प्रत्युत यह परमपवित्र धामिक कृत्य है और दो हृदयो का मिलन समझा जाता है। मारत 
मे पति अपनी पत्नी के बिना अपूण है और पत्नी' के जीवन मे, पति के अभाव मे, सुखद परिवार की कोई कल्पना नही को 
जा सकती। अत पति और पत्नी का सम्बन्ध अभिन्न तथा अविच्छेद्य है। 


पत्नी का पति प्रेम 

लोक-गीतो मे पति' और पत्नी के सम्बन्ध का जो चित्रण हुआ है, वह अत्यन्त सुन्दर तथा मनोरम है। इन गीतो मे 
आदद गाहँध्य जीवन की बाँकी झाँकी हमे देखने को मिलती है। आधुनिक जीवन की विषमता का अवेश, इसमे बहुत कम पाया 
जाता है। दाम्पत्य जीवन का मधुर तथा मधुमय स्वरूप, झूमर के गीतो मे उपलब्ध होता है। कोई पति परदेस जाने के 
(लए, जीविकोपार्जन के हैतु, पूर्व देश को प्रस्थान करने के लिए उद्यत है। परन्तु उसके वियोग को सहने मे असमर्थ उसकी 
स्त्री, इन्द्रदेव से प्रार्थना करती है कि हे ऐेव! बरसो। खूब बरसो। एक प्रहर रात्रि से ही जल बरसाना ग्रारस्मभ कर 
दो, जिससे मेरे पति के प्रस्थान करने का समय वर्षा के कारण त्रीत जाय ओर वहू परदेस न जा सके। झूमर की पक्ति है --- 


“बरिसहु ए देव! आरे घरी रे पहर राति। 
आरे पिया के पायेतवा घरे बेलमावहु रे की।॥। 


किसी स्त्री का पति खेती के कामों में इतना व्यस्त रहता है कि खेत और खलिहान में ही वहू अपना डेर डाले रहता 
है। धर पर आने का उसे अवकाश ही नही मिलता। वह तेली की बैल की तरह सदा काम मे जुटा ही नही रहता, बल्कि इन 
बैलो को कोल्हू मे जोतकर वह तेल पेरने का काम भी करता है। अत उनकी दु खी स्त्री, कोल्ह के बैल से निवेदन करती है 
कि हे कोल्हू के देवता ! तुम जुआठ (काष्ठ दण्ड) तोड दो, जिससे मेरे प्रति के सिर मे गहरी चोट लूग जाव। तब वह अपनी 
चोट की दवा कराने के लिए, उस पर हलदी और चूना लगवाने के लिए तो घर अवश्य ही आयेगा। इस प्रकार उससे मिलने 
का अवसर प्राप्त हो सकेगा। गीत है --- 


“गोड तोस लागीले सोरही के बछवा, 
जुअठिया तुरि घरवा आब हो राम। 
जुअठिया के दूटके कपरो नु्‌ फूठिहे, 
घया लठावे घरवा अइहे हो रामाएँ 


कि. किए है 


१, डॉ० उपाध्याय ' भोजपुरी लोक गीत, भाग १, १० ३२१॥ 
भों० ८ 


उपयुक्त' गीत में पत्नी की पति-समागम की प्रबल छाछसा स्पादतया प्रतीत ढाती है। उरयां ये अभिराधा कितनी 
उत्कट है। प्रेमी पति के साहचय की कामना स्त्रियों के हृदय में सल्चिहित रहती है। फोई ताखिहां तो यहाँ तक कहती है 
कि मेरे घर मे आज आग छूग गयी' और घर जलकर नष्ट हो गया। यह बहुत ही अच्छा दुआ। उसी गाज मे, आग बुझाने के 
लिए, मुझे कुए से पानी भरकर, प्रियतम के हाथो में पात्ती से मरा घडा दने का अवसर ता मिला। 


“आगि लागि घर जरिया, बड़ सुख कीन। 
पिय के हाथ घरिलवा, भरिं भरि बोीन।।! 


इसी प्रकार अपने प्रियतम के सतत साहचय की कामना करनंबाली का प्रियसमा पी है दि! अहीर की जाति समन 
अच्छी होती है, क्योंकि उसकी स्त्री को अपने पति के साथ खेत में घास निरान का सादा अवसर सी खसिट़ता ४। बह बसा 
कितना मनोरम है। 
“तीक जाति अहिरित की, जुदपी हाथ। 
आपन खेत मसिराबे, पत्िके साथ।॥ 


पत्नी का उत्कट प्रेम 


कोई पति व्यापार करने के लिए पूरवी बनिजिया' के लिए जाने को उद्यत है। परन्तु उसकी रणजी, उसके साथ चलते 
के लिए आग्रह करती है। पति रेल से रहित मार्ग के कृष्टो को उसे बतछाता है और साथ भें चलने के लिए विधध करता 
है। परन्तु वह पतिपरायणा स्त्री, कहती है कि मै मार्ग के सभी कष्ठो को झेल रगी। मैं मुख और प्याय--सभी कुछ सह 
लूंगी। मैं अपने भाई और बाप' को भी छोड दूंगी और आपके साथ जांगिती बन कर बलंगी।' 


“भूख में सहयों, पियास में सहकों, 
पान डारबि बिसराई। 
तोहरे सगे पिया जोगिनि होइबों, 
ता संग ओआप में झाई॥।! 


भोजपुरी नारी का उपर्युक्त कथन, सीता के बचनों का स्मरण कराता है, जो वत-मत के समय उन्होने राम से 
कहा था।'* 


“कुस किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग सज्‌ मनोज तंराई। 
कन्द, मूल, फल, अमिय, अहाक, अवध-सौध-सत सरिस पहाकृ। 
छिन छिन' प्रभु पद कमल विलोकी, रहिहोँ मुवित, दिकस जिमि कोकी। 
पाँय पखारि बंठि तर उाँहीं, करिहऐें बाउ, मुदित सम-माँहों। 
सम सहि तृन-तर पल्‍लव डासी, पाँय पलोटिहि सक्ष तिसि दासी। 
सोहि संग चलत, न होइहि हारी, छिन छिद चरत - सरोज निहारी॥/! 


पति का पत्नी के प्रति प्रेम 


छोक-गीतो मे पत्नी के प्रति पति का भी प्रेम कुछ कम नहीं दिखाई पढ़ता। भोजपुरी रुत्री का पतिल्रेम, आदर्श 

कोटि में पहुँचा हुआ है। परन्तु इसके साथ ही पति का स्नेह भी कुछ कम नहीं है। पति-पत्नी, परिशार रूपी रथ के दो 
पहिये है, जिसके सहयोग से ही यह गाडी सुचारु रूप से चल सकती है। 

सस्क्ृत साहित्य तथा छोक-साहित्य में पति की मृत्यु पर, पत्नी के करण प्रछाप का वर्णन अनेक काओ्या में हुआ है। परन्तु 
स्‍त्री के मरने पर पति का करुण रुदन, सम्भवत अज-विलाप के एक अपवाद को छोदकर, अन्यत्र उपलब्ध नहीं हांता। परन्तु 
भोजपुरी छोकगीतो में भी ऐसा वर्णन पाया जाता है। किसी परवेसी पत्ति की पत्ली गया में हृुबअकर, जलसभाधि को प्राप्त 

१ लेखक का निजी सग्रह। 

२. अथोध्याकाण्ड, दोहा ६६-६७। 


सपुक्त परिवार के सदस्यों से पारस्परिक सम्बन्ध 00० शई 


हो गयी है। परदेस से छोटने पर जब पति को इस दुखद समाचार का पता चलता है, तब वह विह्वल होकर रोने छगता है 
ओर कहता है कि -- 
“कहवाँ गहइलू सत के तिरियवा। 
बिहरे सोरे छतिया न्‌ रे की॥” 


पत्नी की मृत्यु पर प्रियतम के हृदय का विदीण होना स्वाभाविक ही है। किसी स्त्री के द्वारा अँगूठी खो जाती है। 
पहिले तो उसका पति उसे भल्ला-बुरा कहता है, परल्तु बाद मे अपने कृत्य पर पदचात्ताप करता हुआ रोने लगता है।' 

राम---जो भोजपुरी प्रदेश में पति के आदश रूप मे चित्रित किये गये है--को सीता के बिना समस्त ससार सूना दिखाई 
पडता है। क्योकि उनके द्वारा प्रवर्तित राजसूय यज्ञ में पत्नी का प्रतिनिधित्व अब कौन करेगा? एक सोहर में राम को सीता 
के अभाव से अपना जीवन ही व्यथ जान पडता है। वे कहते है कि --- 


“सीता तोरे बिना जग अंधियार, 
से भोर जीवन अकारथ हो॥” 


झू+र के एक गीत से पति-पत्नी के प्रगाढ प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। एक दूसरे गीत मे पत्नी के प्रति स्वाभाविक 
प्रेम के कारण, पति अपने माता-पिता के निषेध करने पर भी, अपनी नौकरी को छोडकर, परदेस से छौट आता है। कोई नव 
विवाहिता पत्नी अपनी ससुराल आकर माता और पिता का स्मरण कर उदासीन तथा दुखी हो जाती है। इस पर उसका 
पति सान्त्वना देते हुए उससे कहता है कि मैं भूख छगने पर भोजन, प्यास लगने पर पानी दूगा। तुम्हे अपने हृदय मे रूगा 
कर रखूंगा। तुम अपने माता-पिता को अब भूल जावो।' 


“भुखिया में भोजन खिअइबो, 
पिअसिया में पानी देबो' हो। 
धनिया रखत्रो में हिप्रा लगाई, 
बबेया के बिसरावहु हो। 


पत्नी के मायके जाते समय, उसके वियोग से दु खी पति, उससे निवेदन करता है कि तुम अपने आभूषणों को मेरे पास 
छोड जावो, जिन्हे देखकर मैं अपने हृदय को सान्त्वना दूगा। इस प्रकार, इन गीतो मे पति-पत्नी के पारस्परिक प्रेम का बडा 
ही सुन्दर चित्रण उपलब्ध होता है। 


(व) कटुऊपसम्बन्ध 
(२) परिच्छेद 


भोजपुरी परिवार में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं, जिनका पारस्परिक सम्बन्ध मधुर न होकर अत्यन्त कटु होता है। इसका 
मुख्य तथा सबसे प्रधान कारण सयुकत परिवार है। चूकि भोजपुरी परिवारो--विशेषकर गावो--मे सयुक्त परिवार के सभी 
सदस्य एक ही घर मे रहते है, अत उनमे पारस्परिक कदुता का होना स्वाभाविक ही है। जहाँ सास-पतोह, ननद-भावज, 
सौत-सौत के स्वार्थों मे टक्कर लगता है, जब उनकी आर्थिक स्थिति आपस में ठकराने रूगती है, जब पारस्परिक प्रेम का अभाव 
दीखने रूगता है, तब झगडा और झझट का होना कोई असम्भव नही है। यही कारण है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों मे कटु 
सम्बन्ध स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। इन सदस्यों को निम्ताकित श्रेणियों मे विभक्‍त किया जा सकता है --- 

(१) स्रास और पतोहु, (२) ननद ओर भावज, (३) देवर और भावज, (४) भसुर और भवहि, 
(५) ससुर और पतोह, (६) सोत और सौत। 

अगले पृष्ठो में इन सभी क॒दु सम्बन्धों का सक्षिप्त वणन प्रस्तुत किया जाता है। 


१. लेखक का निजी सप्रह। 
२ सेखक का निजी सप्रह। 
३ हॉ० उपाध्याय. भोजपुरी लोक गीत, भाग १, १० ३४। 


४, वही, पृ० ४०१। 


६० 00०0 भोजपुरी सोक सस्कृति 


(१) अनुच्छेद--सारा और पताए 


लोक-गीतो मे सास और पृत्रवधू--जिसे भोजपुरी मे पतोति या पतोह पहते है-> का सावेघ 4। | ।7 पिधातन और 
दुष्ट दिखछाया गया है। इसके प्रधानतया तीन कारण है--(क) माता के प्रति पुत्र | हे की | द्वश आवक 
रूप में ही सही--अपकर्षण या अपहरण। (ख) गृहस्वामिनी के रूप में माता के अधियार ॥॥|१404 / +र ॥वता दना। 
(ग) माता के आर्थिक अधिकार में कमी । 

(क) माता पुत्र को जन्म देती है। उसे अपने गम में तौ मास तक रख पर, अला ववि। हटा वो सही हुई पृत्र 
को पैदा करती है। गाँवों मे जहाँ न तो मिडवाइफ' की कोई व्यवस्था है और व तिसी प्रसतिग” [मठ वर टाम) वा प्रबंध 
है, वहाँ बच्चो का प्रसव कितना कष्टकारक होता है, इसे भुक्तमोगी भाता ही अनुभव कर सर हि है। हस पावर यी भागा तक 
आशा और निराशा की दोला में दोलायमान होते हुए तथा असीम प्रसव वेइना +ा में हुए जद भावों जे में | समय जप 
पुत्र का मुह देखती है, तब हृदय में आनन्द और उल्लास की कल्लॉला है उठने पा साथ ही, रत हज्स में ।। आशाजओं 
के प्रासाद--चाहे अन्त मे वे हवाई महल ही क्यों न सिद्ध हों जायो--भमिमित होते रमते है। अमारित था 3ग"एण ॥॥। भाँति 
न तो वृद्धा स्त्रियों के लिए भारत में कोई सोशल सेक्योरिटी एक्ट है और ने तो आल्ड एज धरा अवो। चुद्रा। में आविक 
सहायता। 

अत ऐसी दशा मे माता अपने इसी नवजात शिशु (पुत्र) को अपना सोशल संक्यारिटी' समझती है और इस ही अपने 
बुढ़ापे की लकडी (सहारा) मानती है। वह अपना सम्पूण स्तेह और ममता इस बाल का प्रणत करती हैं। भोजपुरी प्रदेश 
मे निधनता का साम्राज्य होने के कारण, गरीब माता बडे ही कष्टोी से अपने बालक को पालती है। यहू अपना रात करा 
कर, नही नही, अपना खून पिलाकर उसका पाछन-पोपण करती है। निर्धन पिता जो भी घर कसाब घर होता है. परी उसी में 
गुजर-बसर करती है। जाडे के दिनो मे जब छोठा' बालक चारपाई पर विछायी गयी गूदही को मलमच से गे भ और गीखा बर 
देता है, तब माता अपनी साडी के आँचल पर उसे सूछाती है कि पढ़ी मेरे ब्रच्च को सर्दी ॥ ग॥. जाया जब वह सदर खाने याग्य 
हो जाता है, तब वह अपना पेट काट कर अपने बालक का पेढ भरती है। 

जब बालक कुछ बडा होकर पढ़ने के छिए स्कूल जाने दगता ऐ तब वहाँ खान भा लिए उठे याई भव या 'बुहुता (मूना 
अन्न) देती है, जिससे वह अपनी क्षुधा को शान्त कर राके। वह बालक वो जावल का मात छिठाती है पर [सवेय वय 4 माँड' 
पीकर भूखे पेट रात काठ देती है। कभी-कभी तो अपने बालक को रकूल में पढ़ने के लिए पु अपना रहता भी बेचना अथवा 
“गिरवी” रखना पडता है। कहने का साराश इतना ही है कि भोजपुरी भाता बच्चे बे जस्म से लान्‍र उसनी शिक्षा ही समाप्ति 
तक, उसे अत्यन्त कष्ट से पालती-पोसती, खिलाती-पिछाती और पढ़ाती-लिखाती है। 

ऐसी दशा मे जब उसका शिक्षित पुत्र, नौकरी करके अर्थ की प्राप्शि करते छगता है सब माता की यह इलठा अत्यस्त 
स्वाभाविक है तथा उसकी यह आशा अतिशय उचित ही है कि मेरा धुवोग्य पूत्र, अब मेरा मरण पोषण गरगा, मुझ रालपूवक 
रखेगा और मुझे जीवन में खाने-पीने का कृष्ट नहीं देगा। भाता की समस्त ममता, उसका साथ स्नेह, उसका पूरा प्रेम, उसका 
सम्पूर्ण व्यामोह अपने पुत्र के प्रति होता है। 

इसी समय माता के जीवन' मे एक जोर का झटका लगता है, उसके हृदय को एक गे भीर चोट पहुँचती है। जिस काल 
में वह स्वय को अपने पुत्र के सम्पूर्ण प्रेम, भवित्त तथा श्रद्धा की अधिकारिणी समझती है---और 'उ्चित रूप म ही समझती है--- 
उसी समय उसके योग्य तथा कमासुत' पुत्र का विधाह हो जाता है. और उसके धर मे एक सब विवाहिता पुश्रवधू का प्रवेश 
हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुत्र का यह धर्म होता चाहिए कि वह अपनी पत्ली को प्रेम प्रदान करता हुआ अपनी माता के 
चरणो मे श्रद्धा ओर भक्ति के प्रसूत अषित करे। परन्तु वहु नक परिणीता सुख्दरी के तथाकथित हृप-लाथण्य---बाहें वह काली- 
कलूटी ही क्यो न हों---पर मोहित होकर, उसके 'मुणो' पर लद॒द हो जाता है। उससे अगाध प्रेम करने लगता है भर अपनी 
साता--उस माता की, जिसने अपना खून पिलाकर उसे पाला पोसा है---की उपेक्षा करना प्रारम्म कर इंता है। उस 'छामक' 
लडके को इस बात की चिन्ता अब बिलकुल नहीं रहती कि माता के प्रति जी उसका कोई कर्सव्य हांता है। 

भोजपुरी मे एक कहावत प्रचलित है, जिसमे कोई “सपूत” या कपूत कहुता है कि मैं अपनी माता को साकया, अपनी 
बहिन को गाली दूगा, परन्तु अपनी प्राणप्रिया पत्नी को अपने कत्मो पर चढ़ाकर घुमाऊँगा, उसका आवर कपतगा --- 


“भाई के मसतहों, इहिलि वरिलाइओं, 
मेहरी के कान्‍्हे चढ़॒इओों, ग्रोकिदे, गोकिशये॥” 


सथुकत परिवार के सदस्यों मे पारस्परिक सम्बन्ध 00०० ६१ 


इसी सूक्ति से आधुनिक 'सपूतो” की मनोवृत्ति का कुछ अनुमान किया जा सकता है। विवाह होते ही, पुत्र के द्वारा 
माता का अनादर तथा उपेक्षा प्रारम्भ हो जाती है। अब वह अपनी प्रेयसी को कण्ठहार बना लेता है। चूकि पतोह के घर मे 
आने के कारण ही, माता की उपेक्षा प्रारम्भ होती है, अत सास (पुत्र की माता) अपनी पुत्रवध से द्ेघ करने लूगती है और 
उसका तिरस्कार करने एवं उपेक्षा करने के अतिरिक्त उसकी भत्सेना करना, उसे प्रताडित करना, भोजन, वस्त्रादि का कष्ट 
देना, किम्बहुना मुष्ठिप्रहार तथा दण्डप्रहार से उसको आघात पहुँचाना, उसके दैनिक जीवन की चर्या बन जाती है। 

(ख) सास और पुत्रवधू में कटु व्यवहार का दूसरा कारण है--वधू के द्वारा सास के अधिकारो को चुनौती देना। 
पुत्रवधू के आने के पहिले, माता ही गृहस्वामिनी होती है। वह घर के सभी काम-काज को स्वय देखती है। यदि घर मे 
नौकर हो, तो उनको उचित आदेश देकर उन्हे विभिन्न कामो मे लगाती है। माता रसोईघर का प्रबन्ध देखती है, घर की दैनिक 
आवश्यकताओ की पूर्ति करती या करवाती है। कहने का आशय यह है कि गृहस्वामिनी होने के नाते, घर मे उसका ही प्रभुत्व 
विराजमान रहता है। 

परन्तु पुत्रवधू के गृह में प्रवेश करते ही, वह गृहस्वामिवी के महनीय पद से क्रमश च्यूत होने लगती है और अन्त मे 
उसका यह पद पतोह के द्वारा छीन लिया जाता है। घर के छोटे-छोटे बालक तथा नौकर-चाकर, जो आज्ञा 'माताजी' 
से लिया करते थे, अब 'बहुजी' से मॉगने लगते है। घर के लोग तथा पास-पडोस की स्त्रियाँ भी अब नयी बह से मिलना तथा 
बातचीत करना अधिक पसन्द करती है। अत बूढी माताजी” की घर और बाहर---ददोनो स्थानों मे, उपेक्षा प्रारम्भ हो जाती 
है। अब तक माता (सास) गृहस्वामिनी थी। परन्तु अब पतोह घर की मालकिन बन जाती है। इस प्रकार सास के अधि- 
कारो को पतोहू चुनौती देने लगती है। यही कारण है कि सास अपनी बहू से चिढ़ने रूगती है और उसे अपने अधिकारो का 
अपकर्षण करनेवाली समझने लगती है। 

(ग) सास और पतोहू के झगडे का तीसरा कारण आर्थिक है। विवाह के पहिले पुत्र जो कुछ घन अर्जित करता है, 
उसे वह पिता अथवा माता के चरणों में अपित कर देता है। माता अपनी इच्छा के अनुसार उसे खच करती है। उसके इस 
अधिकार मे कोई बाधा पहुँचानेवाला नहीं होता। परन्तु विवाह के पदचात्‌ पुत्र अपनी कमाई का, यदि सर्वेस्व नही तो अधि- 
काश भाग, अपनी प्रियतमा के चरणों मे समर्पित कर देता है। ऐसी दह्या मे, माता को आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना 
पडता है। वह 'कमासुत' पुत्र माता को इतना रुपया भी नही देता, जिससे वह घर का खर्चा सुचारु रूप से चछा सके। कभी-कभी 
उसे भोजन तथा वस्त्र के भी छाले पडने लगते है। 

अपनी क्रमश गिरनेवाली आर्थिक दशा के कारण, तथा अर्थामाव से उत्पन्न होनेवाले शारीरिक कष्टो के कारण, सास 
का हृदय अपने पतोहु से फटने” रूगता है। दोनो के प्रेम मे दरार पडने रूगती है और धीरे-धीरे यह मनमोटाव वीभत्स रूप 
धारण कर लेता है। 

सास यह निश्चित रूप से समझ बैठती है---और उसका यह समझना कुछ अश तक उचित भी है---कि पतोह ही मेरे आथिक 
कष्टो का एकमात्र कारण है। वह अपने पुत्र के आचरण पर ध्यान तक नही देती, बल्कि पतोहु को ही कोसती है। आजकल 
सास और पृत्रवभू में जो सघष है, जो झ्वगडा है, उसके ये ही तीन प्रधान कारण है। इन कारणों का उदाहरण सहित सक्षिप्त 
बर्णन आगे प्रस्तुत किया जायेगा। 


सास तथा बहू से पारस्परिक सम्बन्ध 


लोक-गीतो मे सास और पतोह के सम्बन्धो का जो चित्रण किया गया है, वह अत्यन्त, कटु, विषम और क्र्रतापूण है। 
इसीलिए भोजपुरी गीतो मे सास को 'दरुनिया' (दारुण अर्थात्‌ कष्ठ देनेवाली) की उपाधि से विभूषित किया गया है। नवा- 
गत वधू को कष्ट देना, उसको दिनरात कोल्हू के बैल की तरह कार्मों मे जोते रहना, सास अपना धम समझती है। इन्ही ढु खो 
का वर्णन करती हुई कोई पूत्री अपने पिता से कहती है कि ए पिता जी! पूष देश के छोग अर्थात्‌ उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिछो के 
निवासी, बडे ही निर्दयी और कर होते है। वे उलट-पुलट कर अर्थात्‌ सभी प्रकार से अपनी स्त्रियों को दुख देते है। रात मे 
मुझे जौ और गेहूँ को जॉत में पीसना पडता है और दिन मे चर्खा चलाकर बारीक सृत कातना पडता है। जब मै रात मे सोपी 
रहती हूँ, तभी मुझे कच्ची तीद में ही, सास के द्वारा जगा दिया जाता है। चाहे घर मे कोई काम करने को रहे अथवा 
न रहे।' 


१ डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, भाग १, पृ० २१४। 


६२९ 000 भोजपुरी लोक सस्कृति 


“पुरब के लोगवा निरमोहिया ए बाजा, 

उलठी, पुलटी दुख वेई। 
रतिया पिसावे जब, गेहुँआ ए बाबा, 

दितवा कतावे झीन सूत।। 
सुतलि सेजिया उठावे ए बाबा, 

आँगाता घरेले सब  छुछा। 


मै हैँ 


कहने की यह आवश्यकता नही कि उपयुक्त गीत में वणित विभिन्न दु खा का दनवाद़ छांगा से भरमिभ्राय, प्रधानतया 
सास तथा पति से है। 

सास के द्वारा बहू को दिये गये कष्टो का एक दूसरा चित्रण देखिये, जिसका प्रणन छॉक बलि ते जरे ही भमामित रीति 
से किया है। बहिन, ससुराल मे उससे मिलने के लिए आय॑ हुए अपने भाई से, अपने दारण दु छा ॥ वणव करती हुई कहती 
है किए भइया | मुझे यहाँ कई मन अन्न ओखली में कूटना पडता है। कई मन गहूँ और जगा जाँ। में पीमता पहता है। 
कई मन चावछ और आटा से भोजन बनाना पडता है। इसके बाद सास मुझसे एक खाँची' (77 छबरी भर) बतन मँजबाती 
है। इतना ही नही, वह घर से बाहर स्थित कुएँ से पानी भरने के लिए भेजती है जो अत्यन्त गहरा है। 


“कई सन कूटी भइया, कई सत्र पीसीला हो मा। 
भददया कई रे सत रीखीं ला रसोइया हो मा।। 
सासु खाँसी भर आसता मेंजाबेली हो ना। 
सासु पत्तिया पाताल से भराबेली हो ना॥।' 


यह गीत क्या है करुण रस का महाकाव्य है, जिसमे सास की दुष्टता, निर्देयता तथा कदारता भी जड़े ही सामिक हम्दों 
में हृदयस्पर्शी वणन किया गया है। 

दरुनिया' सास अपनी बहू के हृदय को, अपने व्यग्य वाणों से ही केवल नही बेधती अल्कि इण्डे गे उसकी पीठ-[जा भी करती 
है। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी वधू को सास की ताडना का पात्र बनना पढ़ता है। किसी बचू ने अपनी सास से जिना पूछे 
ही माड मे चना भुन्ा लिया है। दुष्टा ननद ते इस छोटी-सी बात की शिकायत अपनी माता से कर दी। इसका विषम परि 


णाम यह हुआ कि सास ने बहू को मुक्‍्का और थप्पड मारना प्रारम्भ कर दिया, रतद गाली देन लगी और देवर ते मी कोई 
कर्म बाकी नहीं रखा।' 


“सासु सारे हुदुका, सनदिया पारे गारी हो ना। 
ए चद्रिया के अलोतवा, वेबरणा हुमरों भा। 


माता को अपनी पुत्री के सुख-दुख की चिन्ता सदा बनी रहती है। अपनी पुत्री के ससुराल जात हुए अपने पुत्र से 
वह कहती है कि मेरी समधिन से तुम जाकर कह देना कि मेरी पृत्री को न तो वहु मारेगी और ने गाली वेगी। और प्रात काल 
में जब वह सुखपूर्वक सो रही होगी, तब उसे कच्ची नींद मे मत जगायेगी। जब भाई ने समधिन मे ये बातें कही तब वह दुष्टा 


पास तड़प कर कहती है कि मैं उसे (बहु को) अवश्य अपने पैरो से मारूंगी, प्रात काल उसे गाली दूंगी और कच्ची नींद मे 
जब वह सोती होगी, तप्ी मैं उसे जगा दंगी।' 


“लाते हम मरबो, पाराते देबों गारी। 
काँच ही निदिये, हम जगइबो पृत बहुआारी॥” 
>'दा सास कौ यह हेकडीबाजी उसके निर्मेम तथा निर्देयी स्वभाव की परिचायिका है। 
कोई परदेसी पति घर आते पर अपनी स्त्री को उदास, ही तथा मलित देखकर उससे इसका कारण पूछता है। तब 


१ दुर्गाशकर सिह भोजपुरी लोक गीत क० २०, पुृ० ४४४। 
है डा० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, भाग १, १० २१६। 
३ वही, पृ० १६०। 


सयुकत परिवार के सदस्यो मे पारस्परिक सम्बन्ध (0000 ९४रे 


वह दु खिया स्त्री उत्तर देती है कि तुम्हारी माता मुझे गाली देती तथा मारती है, ननद व्यग्य वचन बोलती है और तुम्हारा 
छोटा भाई छाल छडी से मुझे पीटता है। इसी कारण मेरा मन दुखी है।' 


“साई तोहरा प्रभु मारे, गरिआवे, 

बहिनी बोले बिरह बोल हो। 
लहुरा देवरका मारे लाली छडिया, 

ओही गुने बदत भलीन हो॥” 


सास ओर पतोह का झगडा प्रसिद्ध है। परन्तु एक विरहा मे इसका जैसा सुन्दर चित्रण उपलब्ध होता है, वैसा 
अन्यत्र नहीं। छोक कवि कहता है--सास और पतोहु मे ऐसा घनघोर युद्ध हो रहा है कि दोनो एक दूसरे को मूसल से 
मार रही है। बूढी सास--जिसका पति परलोक को चला गया है--अपनी गवभरी उक्ति मे, जोश मे आकर, कहती है 
कि हक आज मेरा बूढा पति (बूढऊ) जीवित होता, तो मैं इस पतोह को वनवास दे देती अर्थात्‌ घर से निकाल कर बाहर 
कर देती 


“सासु पतोहिया से लागल बा झगड़वा, 
कइली मुसरवा के मार। 

आज पतोहिया के हम बन दिह॒तीं, 
जो जियत रहिते बढ़क हमार।॥” 


जब भोजपुरी रॉड' सास ऐसा गव भरा, दुष्ट वचन कह सकती है, तब एहवाती' (सधवा) सास का क्‍या कहना 
है” इस विरहे मे 'दरुनिया सास” का जो चित्रण है, वह यथाथ है। 

सास के अत्याचारों के कारण वधू अपने शरीर का शगार-प्रसाधन भी नही कर सकती। एक दूसरे विरहे में कोई 
दू खिया पतोहू, बडे ही करुण स्वर मे कहती है कि जिस घर मे हीग की महक भी नही है, वहाँ जीरा' की बघार' कहाँ मिलेगी। 
इसी प्रकार से जिस घर मे कर्कशा सास विद्यमान है, दरुनिया सास जीवित है, उस घर मे भला बहु का श्वूगार कहा सम्भव है ? 


“जाहि रे घरे हिंगुआ ना मंहके, 

जिवरा के कबन बघार। 
जाहि रे घरे सासु ददनिया, 

बहुआ के कक्‍न. सिगार॥ 


दारुूनिया सास अपनी बहु को केवल शारीरिक ताडना और मानसिक कष्ट ही प्रदान नहीं करती, बल्कि उसके चरित्र 
पर भी सन्देह प्रकट कर, उसे नैतिक दृष्टि से भी पतित सिद्ध करना चाहती है। गर्मी के दिन मे कोई बहू पल्ला झल रही थी। 
पश्ने की शीतल वायु के कारण उसे नींद आ गयी। इतने मे उसकी सास ने बहु के हाथ मे प्रा देख लिया, जिसके कारण उसके 
क्रोध का पारा इतना ऊँचा चढ गया कि वह बहू के भाई और बाप को गाली देने लगी और उसके चरित्र को आशका को 
दृष्टि से देखती हुई कहने लगी कि --- 


“बेनिया डोलावत अइले सुख निविया। 
आरे परि गहले सासु के नजरिया हो रास।॥। 
बाबा खाँऊ, भइया खाँउड, तोहरी बहुअबा। 
आरे कवने रसिकवा बेनिया भेजेंले हो रास 


किसी व्यक्ति का चरित्र-हनन करना, उसको प्राणदण्ड देने से भी अधिक पाप-पूण समझा जाता है। भोजपुरी सास 
की सदा यह टैक्टिस” (कोशिश) रहती है कि वह अपने पुत्र की दृष्टि से, उसकी स्त्री को कुछटा या चरित्रहीन सिद्ध कर दे, 
जिससे पति उसका परित्याग कर दे। उपर्युक्त गीत मे भी सास इस बात का प्रयत्त करती दिखाई पडती है। 

१. वृर्गाेशकर सिह भो० लो० गी० क० र०, पृ० ४११॥ 

२. डॉ० उपाध्याय * भोजपुरी लोक भीत, भाग २, पृ० २१४६ । 

३ वुर्गाशकर सिह. भो० लो० गौ० क० २०, १० २१६। 


६४ 0७० सोजपुरी लोक ससकृति 


(२) अनुच्छेद-.ननद और भावज 


सास और बहू के कटु सम्बन्धो के समान ही ननद और मावज का पारस्पारिवा शराब थे भी 4 ॥ ही विधम और विपाकस 
चित्रित किया गया है। जिस प्रकार सस्क्ृत साहित्य में 'अष्ठि तकुझम्‌ (सप और व ते ) तक वति। हर शा उपमान है, 
उसी प्रकार ननद और भावज में सदा विरोध, झगड़ा पाया जाता है। जिस प्रतार माता पत्र / प्र और भार का अधि 
कारिणी स्वयं को समझती है-- जो उचित ही है---उसी प्रकार बहिन भी अपने का भाई अक्ॉलिम प्रम वा पा सोनती है। 
परन्तु भाई के विवाह के पश्चात, मावज के घर में आने पर, यह स्थिति बिखुल बा जाती है। भा प्रेम पत्र के नाते 
अपनी माता मे, भ्राता के नाते अपनी बहिन में और पति होने वे कारण अपनी पली में विया विमगत हो तोता ।। सम्भवत 
प्रेम का यह विभाजन--जो अत्यन्त स्वाभाविक ही है--नवागत वधू के प्राप्ति साग और पर «| होता | वाज ।ा व रण व जाता 
है। इसीलिए ननद और भावज मे परस्पर विरोध पैदा हो जाता है। वधू घर में पापण गए । ही। अपर पर 4 7, मेने और 
धन पर अधिकार जमाने का प्रयास करने रूगती है और कुछ वर्षों म उसे अपने प्रथ ते में लफ गर्मी प्राण हावी दिवाद 
पडने लगती है। यह बात सास के समान ही तनद के लिए भी असह्य हां उठती है। भाव वाह । वा वा ताहुन या 
'अतिथि समझकर, उसका तिरस्कार भी करने लगती है। यही दोनां के पारस्परिक मनामाहि ये का मूं' सताव व! वारण हैं। 

ननद और भावज के पारस्परिक विरोध से पारम्परिक विवाद का रूप धारण बर लिया #ै। $8॥ दाता या झगड़ा इुछ 
नया नहीं, प्रत्युत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सस्कृत के किसी कवि ने भास और नन” मावज ने आपसी झंगई की बड़ी 
ही सुन्दर रीति से चित्रण किया है, जिससे इन तीनों का पारस्परिक विषम सम्बन्ध प्रजागर होता है। पाई र्थ [हा पृज्रवधू अपनी! 
सखी से कहती है कि मेरी सास तो मेरी ओर सीधी नजर से कमी देखती ही नहीं और ब्मी देखती भी है था अपने तीदण 
कटाक्ष और टेही भौहो को तान कर देखने का प्रयास करती है। मरी यहू 'कलमृंही' ननद प्रत्येग' द्ण एटा जदुबंध। बालती है 
जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह हृदयमभेदी कंटु वाक्यां का बोलने में पटु हैं। इतने अधिरिकल मर भर 4 जो अन्य 
प्राणी है, उनके चरित्र (दुश्चरित्र) का मैं क्या वर्णन करू? उनका स्मरण करत ही मरा मन और धरीर बॉपन लगता हैं। 
परन्तु हे सही | तुम से सच कहती हूँ कि मेरा अपराध कंबल इतना ही है कि मरा प्रियशम मुझ अपनी प्रम मरी, मधुर दृष्टि 
से देखता है। अर्थात्‌ मुझसे प्रेम करता है और मुझ स्मेह प्रदान करता है। एइलाक यहू हैं “- 


'श्क्भ्रः पशयति नेक, पश्यति भ्रदि 'ऋभंग बरफ्रोक्षणा, 
सर्मश्छेवपट, प्रतिक्षमससो भझूंते लतास्दा बंचः। 
अध्यासासपि कि क्रमीसि अरित स्म॒त्या सत्ो भेपते, 
काम्तः स्मिग्धदुता विशलोकयंति सामेताबदाग' सक्ति।' 


दरुनिया सास और दुष्टा लनद के चरित्र क्री इससे अधिन कटू आकोथना और क्या हा सकती है। 

भोजपुरी लोक-गीतो मे भावज और नतद का जो चित्रण किया भया है, बहु बड़ा ही कगू विषम और वीमत्स है। 
सास के समान ही ननद भी एक “हाई टास्क मास्ठर' (कठोर शासक) के रूप मे चिंतित को गयी है। मेंशसार के एक मीत॑ 
में कोई सास बहू को पीसने के लिए गेहूँ देती है, तो उसकी तनद उसक लिए एक बहुत बड़ी 'बगरी (छबरी) छाकर रख 
देती है, जिसमे अधिक गेहूँ समा सके और भावज को इतना अधिक गेहूँ पीसने में कष्ट हो। परम्लु कोमल सुषुमार बहू से 
इतना भारी जाँत चलता ही नही, पत्थर की मोटी चक्की (चकरी) डोरती ही नहीं। वह टस से मस होते का ताम ही नहीं 
लेती। अत वह जाँत के घर मे, हाथ से जाँत को पकड कर, बैठी रो रही है।' 


“सासु देली भोहुआा हो राभा, नसदी अेग्रेरिया, 
गोतिनि बइरितिया हो रामा, भेजेली अतसरिया। 
जेंतवा ललई हो राता, चकरी न शोलई। 
जतवा के घइले हो रामा, रोइला शेंतसरिमा॥' 


ननद, भावज को शारीरिक कृष्ट प्रदान करने के साथ ही, उसकी पीठ-पूजा करते की भी धमकी देती है। किसी भावज 
ने पुत्र होने पर अपनी ननद से नेग के रूप भे' कोई आमूषण देले का वादा किया था। परन्तु पुत्र-प्राप्सि मा पदचात्‌ उसने आभू 


% अभ 


१ दुर्गाशकर सिंह * भोजपुरी लोक गीत, क० २०, पुृ० १६३। 


सयुकत परिवार में सदस्यो का सम्बन्ध ०0०० ६५ 


षण प्रदान करना अस्वीकार कर दिया। इस पर क्ुद्ध होकर ननद कहती है कि ए भावज ! जिस वस्तु को तुमने मुझे देने की 


प्रतिशा की थी, उसे मुझे दे दो, अन्यथा मै तुम्हारी पीठ पर सात 'छात' (पैर) मारूँगी और तुम्हारे गाछो पर दो थप्पड जड- 
कर लाल कर दूँगी ---! 


“भउजी ! जक्न बोली बोललू 5 ओसरवा, उहे बोल राखौ। 
मारबि सात लात पीठि पर, गाले दुई थप्पड रे। 
भउजी ! कंगना के जोट पछेलवा, दूनो हम लेबो रेए 


इस शअकार भावज के प्रति ननद का व्यवहार बडा बुरा दिखलाया गया है। 


जब नवविवाहिता बधू प्रथमबार अपनी ससुराल जाती है, तब उसकी ननद अपनी माता से कहती है कि यह हल जोतने- 


वाके किसान की लडकी है। अत इसे रहने के लिए ए मा, वह घर दो, जिसमे जानवरो के खाने के लिए भूसा रखा जाता 
है और जो भुसहुरू” के नाम से प्रसिद्ध है। गीत की पक्ति इस प्रकार है -- 


“भाइया तो न बोले पावे, ननद उठि बोले, 
अस्मा एहि हरजोत्॒वा के बिटिया दिहौ घर भुसहुल।॥।” 


मोजपुरी ननद इतनी दुष्ट है कि भावज के पावन चरित्र पर किसी-न-किसी काज से सन्‍्देह ही नही प्रकट करती, 
प्रत्युत अपने भाई से इसकी शिकायत भी करती है। भावज किसी कुएँ से पानी भरने के लिए गयी हुई है। वहाँ पर किसी 
देवता के मन्दिर मे दशन करने के कारण घर लौटने मे कुछ विलम्ब हो जाता है। बस, फिर क्‍या है! ननद को भावज के 
चरित्र की शुद्धता मे आशका की भावना उत्पन्न हो जाती है। भावज के द्वारा विरूम्ब के कारण की हजारो सफाई देने पर भी 
ननद अपने भाई से कहती है कि ए भाई, तुम्हारी ठकुराई (कुलीनता) मे आग रूग जाय। तुम्हारी स्त्री तो योगी (जोगी) के 
मन्दिर मे जाकर देर तक घमा करती है।' 


भावज़ की निर्दंयता 


भावज और ननद के चरित्र का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो भावज का पलडा कुछ भारी ही दिखाई पडता 
है। ननद तो अपने भाई से भावज के चरित्र की केवल शिकायत ही करती है, परन्तु भावज तो अपनी तनद को केवल्‍ू विष की गाँठ 
खाने के लिए ही' नहीं भेजती, बल्कि उसकी छाती मे खजर घुसेड कर उसकी जीवन-लीला' ही समाप्त कर देती है। भावज 
की कठोरता, निर्देयता तथा निर्ममता के अनेक वर्णन छोकगीतो में पाये जाते है। इसकी हृदय-हीनता का यह दृश्य कितना 
निर्मम है। 

कोई पुत्री विवाह के पदचात्‌ पिता कें घर से बिदा होकर अपनी ससुराल जा रही है। पुत्री के वियोग से अत्यन्त दु खी 
पिता के सतत अश्रुपात से गगा मे बाढ आ गयी है। पुत्री के विछोह से पीडित माता के रोने से सवत्र अँधेरा छा गया है। प्रिय 
बहिन के जाने से उदास भाई के रोने से उसकी घोती पैर तक भीग गयी है। माता, पिता, भाई सब बिलख-बिलखकर रो 
रहे है, परन्तु भावज की आँखो मे आँसू का एक बूद भी नहीं दिखाई पडता। गीत की पक्तियाँ है --' 


“बाबा के रोवले गगा बढ़ि अइली, 
। आभा के रोबले अनोर। 
भया के रोबले चरन धोती भीजे, 
भऊजी नयनवों ना लोराप 





१ प० रामनरेश त्रिपाठी ग्राम गीत, पृष्ठ ६०। 
२ आगि लागे भट्दया तोहरी ठकुरइया। 
भउजी जाली जोगी के मिढ़ू_लिया हो ना॥ 
“लेखक का निजी सग्रह। 
३. डॉ ० कृष्णदेश उपाध्याप भोजपुरी लोक गीत, भाग १; पृष्ठ २७१ (द्वि० स०)। 
है 
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घर के प्राणियों मे भावजः अपनी ननद को भारस्वरूप समझती है। वह साभती हें हे यर | व्यय है बेठ का घर का 
आटा गीला कर रही है। वह चाहती है कि इसका विवाह जल्दी से करा हे हे पक | श हा | ह हक 58 पे 
प्रेरित होकर एक गीत मे भावज अपने सास, ससुर और पत्ति से अपना पद ॥ | । ह हे पल लक मल 
हो जाने पर पुत्री के बिदा होते समय उसके माता और पिता वस्त्र, आमप्ण बतवे । हे हे || ही 5 आल आर दहेज 
रूप मे देते है। परन्तु उसकी दुष्टा भावज अफीम का एक टुकड़ा उस उपद्वार रुप भे प्रदान 4 / 


“आमा जें वेसी राम सहर पढ़ोरणा, 

बाजा देले धोने गाई। 
भट्दया जे वेले राम चढ़न के धोड़वा, 

सऊणी महुरया के गॉँठि।' 


भावज की बोली विष के समान कदु तथा कड़वी हाती है। वहु जब मी ३६ वह बा ही > ना परगेम व्यग्य भरा 
रहता है। जिस प्रकार ननद भावज के चरित्र पर सन्देहू करती है, (जिरबा उल्लेख वहिल विया था भर) है) उसी प्रकार 
भावज भी ततद के चरित्र पर व्यर्थ का कलक' लगाती है। कुएँ से पानी मरते बे लि गया नवद से भाउज पुरती है कि तुम्हारा 
आँचल (साडी) मैला क्यो है ? तुम कहाँ गयी हुई थी? भावज ननद के बस्तर पर ही में द4ह नहीं जफती, प्रस्यृत उमर भांजन 
ठाजन का भी कष्ट देती है। इसका दु ख़द वणन इस सोहर के गीत म हुआ है --- 


“कोठिला से कढ्सों जुलड़िया, त धामावा मुख ब्रेशों हो, 
ए ननवी! जुजुड़ी के रोदिया पकक्‍लों, 
बपुआ केरा सगिया नू हो।" 


सावन मास मे बहुएँ प्राय अपने मायके जाना चाहती है। समुराक् के कृष्टा मे ऊड्ी हुई जाई बहू, मायके आने हे 
लिए अपनी भावज के पास सन्देश भिजवाती है। परन्तु निदयी भावज, इस सन्द् ३ उत्तर मे पसक पास अफीम को पाँह 
भिजवा देती है और कहती है मायके आते की अपेक्षा तुम इस क्ञाकर सो जाना |" 


“भरणों ले पठवेले सर्मेशधा, माहुरश के वॉँडि। 
जाई न रहें मोरी नगही तो शाकन आस" 


अपनी भावज की दुष्टता से परिचित कोई बहिन अपने भाई से प्रयुशल्ल के अनक विधम हू क्षा का निवेदन करते के 
परचात कहती है किए भाई! मेरेइन दु खो को मेरी भावज से मत कहता। अन्यथा बहु इस कृष्टो को सुभकर प्रसभ्र होगी 
और इन्हे बढा-चढाकर' दूसरे छोगों से कहती फिरेगी।' 


/इ दुःख जनि कहिएए, भदया भडली के अगवा हो भा। 
भऊजी दुई चारि भर कहि भहहै ही भा॥। 


इसके अतिरिक्त भावज एक निर्दयी, मिर्मम तथा जूलार जीव के हूए में भी चित्रित की गयी है। उसकी करता तथा 
हिसा-वृत्ति, स्त्रियोचित मर्यादा का उल्छघन करती हुई दिलकाई पड़ती है। एक सोहर के गीत में भाजज एक प्रतिक्रियावादी 
स्त्री के साथ ही हिसात्मक जानवर के रूप मे प्रदर्शित की गयी है। 

उन्रन्जन्म के अवसर पर उसे प्रचुर सहायता न पहुँचाने के कारण सावज अपनी सनद को धमकी देती हुई कहती है कि 
यदि मै प्रसव-कार्य से सकुशक निवृत्त हो गयी, तो अपनी गोतिनी” अर्थात्‌ 'दायादितों....धर को अन्य स्त्ियों---के बलों को 
खीच कर उन्हे मिट्टी मे मिला दूंगी और तेज छूरी को अपनी नगद की छाती में घुसेड कर उसे आर हालंगी । 


एल अलसी 


१ लेखक का निजी सप्रह। 
२ लेखक का निजी सप्रह। 
२ लेखक का निजी सप्रह। 


४" डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोक गीत, भाग ९, पृष्ठ २४५ । 
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“गोतिनी के झोदा धद्द लसार देबो ललना। 
अबकी बरहिया के ऊपर होइबो, 


ननदी के छरी लेके छाती फारबो ललना। 


ऋरकर्मा तथा हिंखक इस भावज के कुकम पर कुछ टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है। 
इस प्रकार छोकगीतो मे यदि ननद क्रूर तथा निर्मम दिखलायी गयी है, तो भावज ऋ्रतर तथा हृदयहीन व्यक्ति होने के 
साथ ही हिख्लक जीव के रूप में भी चित्रित की गयी है। 


(३) अनुच्छेद--देवर और भावज 


प्राचीन मारत में देवर और भावज का सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र तथा आदश रूप में चित्रित किया गया है। आदि कवि 
वाल्मीकि ने लिखा है कि दुष्ट रावण के द्वारा सीताहरण के परचात्‌, मार्ग मे गिरे हुए उनके गहनो को देखकर रामचन्द् ने 
जब लक्ष्मण से उन गहनो को पहिचानने के लिए कहा, तब लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया, वह भारतीय सस्क्ृति के आदश का प्रतीक 
है। लक्ष्मण कहते है कि--- 


“केयर नेव जानामि, नेव जानामि कुण्डले । 
नपुरावेब जानासि, नित्य पादाभिबन्दनात्‌॥* 


अर्थात्‌, मैं जगतृजननी सीता के द्वारा हाथ मे पहिने जानेवाले आभूषण--केयूर को नहीं पहिचानता और न कानो में 
पहिने जानेवाले कुण्डलो को ही जानता हूँ। हाँ, मैं पैर मे घारण किये जानेवाले नूपुरो को अवश्य पहिचानता हूँ, क्योकि मैं 
प्रतिदिन सीता जी के चरणों को प्रणाम किया करता था। लक्ष्मण के कहने का आशय यह है कि मैंने कभी अपनी दृष्टि को 
ऊपर उठाकर, सीता के शरीर के ऊपरी भाग को नहीं देखा। नित्यप्रति उनके पैरो को प्रणाम करने के कारण, मैं केवल 
नूपुरो को ही पहिचान सकता हूँ। 

एक अन्य प्रसंग के अवसर पर आदि कवि ने' मावज की समता माता से की है। उसे माता के समान ही आदर की 
अधिकारिणी माना है। पिता के आदेश से भगवान्‌ रामचन्द्र जगलू को जाने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण भी उनके साथ जाने 
के लिए उद्यत' हैं। अत जब लक्ष्मण अपनी पूजनीया माता से इसके लिए आज्ञा माँगने के लिए जाते हैं, तब सुमित्रा उनसे कहती 
हूँ कि -- 


“राम वशरथ विद्धि, मा विद्धि जनकात्मजाम। 
अयोध्यामटीं विद्धि, गचछ तात” यथासुखम्‌॥ 


अर्थात्‌, ए बेटा! तुम अपने ज्येष्ठ आता---राम को पिता के तुल्य--दशरथ--समझना। और जानकी को मेरे 
(सुमित्रा) समान अपनी माता सानना। जगल को अयोध्या के समान जानता। तुम सुखपुर्वेक बन को जावो। 
वाल्मीकि ने इस इलोक में भावज को साता का स्थान प्रदान किया है और जननी के समान सलमान प्रदान करने का 
सकेत किया है। 
महाभारत मे निमोग प्रथा का प्रचुर उल्लेख आप्त होता है। मनु ने तो स्पष्ट ही लिखा है कि पति की मृत्यु पर नियोग 
के हारा देवर को भावज से विवाह कर लेता चाहिए।' प्राचीन भ्रन्थो, धर्मेशास्त्रो तथा निबन्धों से इस' प्रकार के अतेक उदा* 
हरण प्रस्तुत किये जा सकते है। 
१ यस्‍यथाः स्तियेत कन्याया', वाचा सत्ये कृते पति । 
तामतेन. विंधानेन तिजो बिन्देत्‌ देवर ॥ 
““ असनुस्मृति ६। ६८ । 
२. नियोग प्रथा के विशेष के लिए वेखिये डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय * हिन्दू बिवाहु को उत्पत्ति और विकास, 
पृष्ठ ३२४-२४२। 


६दघ 000 भोजपुरी लोक सस्कृति 


भोजपुरी छोकगीतो मे देवर और भावज का जो सम्बन्ध चित्रित किया गया है हह प्राचीन मारतीय आदर्श के अनुरूप 
उपलब्ध नही होता। इन गीतो में कही तो देवर और भावज के अनुधित प्रेम प्रताव भा प्रसंग पाए होता ? न कही दुष्ट 
व्यवहार का चित्रण है। प्राचीनकाल में जब भावज का स्थान माता के समा आदर को आज था बलात गीता भे गाव के 
प्राचीन उच्च तथा सन्मानित स्थान का अवमूल्यन क्यों हो गया, इसके मूल कारण पर कुछ विखार कणएता अनुचित ने होगा। 


देवर दाब्द की व्युत्पत्ति 


देवर” शब्द की निरुक्ति 'द्वितीयों वर! (हुसरा पति) शब्द में मानी जाती है। इसका अथ यह है कि देवर द्वितीय पहि 
के समान है। प्राचीन धमशास्त्रकारों ने नियोग की प्रथा को समुचित बताया था। परी मंतातगुसार किसी ही के यति की 
मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌, उस व्यक्ति का छोटा भाई अपनी विधवा मावज से नियाग भी प्रथा न अनुसार विदाह कर उससे 
सनन्‍्तान की उत्पत्ति कर सकता था। यह विधान शास्त्रसम्मत माना जाता था। भार तीय इतिहास जे संवगयुग -गृरकार-मे 
भी इस प्रकार के अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं।' 


सियोग प्रथा का हास 


ऐसा ज्ञात होता है कि मन्‌ आदि पर्मंशास्त्रकारों ने जिन विशेष परिस्थितियों में वियोग के लिए अनुमति प्रदान की 
थी, उसमे कालक्रम के अनुसार परिवर्तन होने लूगा। उन विशेष परितिवतिया-- जैसे किसी सन्खान का अमाज--क अमाद 
मे भी देवरो ने अपनी विधवा भातृजाया--मावज-से बाम-वासना से प्रेरित होवर बैवाहिक' सस्दन्ध स्थापित बरता प्रारम्म कर 
दिया। इस प्रकार जो नियोग की प्रथा एक विशेष उद्देश्य की पूति के लि! विहिंत की गयी थी उसका दुश्पयाग होते लगा। 
कुछ छोग अपनी भोग-वासना की पूर्ति के लिए अपने बड़े माई की रुज्ी से विवाह रन लगे। सम्मबत कुछ कोल के पश्चात्‌ 
इस प्रथा मे इतनी अधिक बुराई आगयी कि बाद के घर्मझास्त्रियों की इस प्रथा का निर्धेध करना पड़ा। कलियुग में जिन पांच 
वस्तुओ के विधान का निषेध किया गया है, उसमें नियोग की भी गणना की गयी है।” यर्शाप इसके शाह विशड्ध होने पर भी 
कुछ तथाकथित निम्नवर्ग की जातियो में इसकी प्रथा आज भी विद्यमान है, परन्तु सबर्भ हिलनू उच्यां मे इस प्रथा का अब 
नितान्त अभाव पाया जाता है तथा यहू निनदनीय समझा जाने लूगा है। 


देवर की वुश्चरित्रता 


इसी नियोग प्रथा की पृष्ठमूमि में, इसके अमाव हो जाने पर भी आज भी मोजपुरी शॉकर्तीता में, देवर और भाषध 
के दृषित प्रेम-सम्बन्ध की झाँकी देखने को प्राप्त होती है। किसी रजी का पति जीविकोपाजंत के लिए परदेंस चला गया है और 
अनेक वर्षों तक घर लौट कर नहीं आता। इस परिस्थिति का छाम उठाने के लिए कोई देवर, अपनी माषज से कहता है कि 
जब तक मेरा बडा भाई परदेस से छौटकर नहीं आता, तब तक तुम मुझसे प्रेम करे 


“जब तक भरजी, भइया हुमार भहहें हो। 
कि तब लाति ता, सरजी और ता सनेहिता। 
कि तब लाधि गा।'' 


एक दूसरे गीत मे कोई देवर अपनी भावज से कहता है कि मेरा भाई तो आजकल परदेस गया हुआ है। अत ए सावध | 


तुम मेरे लिए सेज सजावो' और उस सेज पर फूलों को मिच्चेर दो) तुम मेरी सेवा (काम-बासभा को तृप्ति) करके अपने पहिं- 
प्रवास के दु खो को भूल जाबो।'* 


“हुमरेहू सेजिया बिकाकु, फूल छितराबहु हो। 
भऊणी ! हमरेंहि लागह हहुलिया, त दुःश विशराणह हो।॥।' 


१ डॉ० वासुदेव उपाध्याय ध्रुप्त सानझ्राक्ष्म का इतिहास, भाग १। 
२ संन्यास थे, नियोग च, कलौ पंच विवर्जयेत्‌। 

३ ऊेखक का निजी सप्रह। 

४, दुर्गाशकर सिह ; भोजपुरी लोकगीतों में करण रस, पृष्ठ ४१। 


सयुक्त परिवार मे सदस्यो का सम्बन्ध ७0०0० ६४ 


यह देवर कितना' दुष्ट तथा कामी है, यह कहने की आवश्यकता नही है। 

हसराज नामक कोई देवर घोडे पर चढा हुआ कही से आ रहा है। उसकी भावज रास्ते के किसी कुएं पर पानी भर 
रही है। देवर को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पानी से भरा घडा सिर पर उठाने के लिए कहती है। कामासक्त हसराज, 
एक हाथ से तो घडा उठाता है और दूसरे हाथ से अपनी भावज के आँचल को पकडकर उसे घर जाने से रोकता है -- 


एक हाथ देवर घइला  अलगाबे, 
कि दूसर हाथे ना, धइ्ट ऑअँचरा बिलमावे। 
कि दूसर हाथे ना।॥। 


एक अन्य गीत में ऐसा वणन मिलता है कि कोई मल्लाह की स्त्री--मल्लाहिन---अपने देवर से विवाह कर लेती है। 
परन्तु जब उसे अपने पूव (प्रथम) पति से उत्पन्न बालक की सुधि आती है, तब वह रोने छगती है। जब देवर उसके रोने का 
कारण पूछता है, तब वह पृत्र-वत्सला-माता उत्तर देती है कि न तो मुझे अपने माता-पिता के सुख का स्मरण हो रहा है और 
न प्रथम पति की ही याद आती हे , परल्तु पूव पति से उत्पन्न मेरी गोदी का छोटा बालक, घर पर रोता होगा, उसी का स्मरण 
कर मेरी आँखो से आँसू गिर रहे है।' 


देवर ओर भावज़ में आदरशं प्रेम 


परन्तु अनेक गीतो मे देवर और भावज का सम्बन्ध मधुर तथा उचित दिखाई पडता है। देवर भावज के सहायक के 
रूप मे चित्रित किया गया है। एक गीत मे कोई विरहिणी स्त्री, अपने देवर को बुछाकर अपने पति के पास भेजने के लिए उससे 
पत्न लिखवाती है --- 


“देवरा के बदिहे कयथवा न ए राम। 
चिठिया जे लिखिहे, समुझाई के न्‌ ए राम।।” 


गाँवों मे निरक्षर व्यक्तियों के छिए चिटूठी (पत्र) लिखने का काम प्राय कायस्थ जाति के छोग किया करते थे। 
इसी कारण उपर्युक्त गीत में देवर को कायस्थ की भूमिका प्रदान की गयी है। 

प्रिय देवर अपनी भावज की विरह-वेदना को पत्र मे अकित करके, उसे स्वय लेकर अपने भाई के पास जाता है और 
उससे घर लौठ चलने की प्रार्थना करता हैं। भाई अपने अनुज के आग्रह को मानकर घर लौट आता है, जिससे उसकी स्त्री 
का विरहजन्य समस्त कष्ट दूर हो जाता है। गीत की पक्तियाँ है --* 


मोरी रानी लहुरा देवरवा के हाथे, 
जो पाती लिखि भेजेउ हो।” 


मावज इस प्रकार देवर से प्रार्थना करती है -- 


“देवरा हो मोरे वेवरा, आरे तू भोरे देवरा हो। 
भोरा देवरा, जो हरि होंथ अकेले, तो बाँचि सुनायउ हो ॥* 


इस प्रकार कुछ गीतो में देवर केवल सहायक के रूप में ही नही, बल्कि पत्रवाहक की भूमिका में भी चित्रित किया 
गया है। 


आल । 


१ “ताहीं सन परे देवर, माई-बाप सुखवा हो, 
नाहीं मन परे देवर, पहिला बिअहुवा। 
एक त जे भत परे गोदो के बालकवा हो, 
रोवत होइहैं घरवा गोदी के बालकवा हो।' कु 
“-दुर्गाशकर सिह भोजपुरी लोकगीत में करुण रस, पृष्ठ १७४। 
२. रामनरेद् त्रिपाठी * भ्राम गीत, पृष्ठ र२२। 
२. बही। 


३० ७00 भोजपुरी लोक ससकृति 


(४) अनुच्छेद--भेभुर और भवि 


भोजपुरी भाषा मे पति के बडे माई को मसुर कहा जाता है और हठोए भाई (अ[ज) भा पटरी भर्वाह के जाम से 


प्रसिद्ध है। भोजपुरी समाज में मसुर और भवहि का सम्बन्ध बड़ा ही पिच मोती जीता 9। असर 4 द्वाश अपनी भवहि 


को स्पश करने की तो कथा ही दूर रही, उसके ऊपर दृष्टिपात करना भी उस। (6 उचित कही समझा जाता। पके अग्रज 


होने के कारण भसुर पूज्य तथा आदरणीय व्यक्ति मात्रा जाता है। अत प्र छोटे भाई मे _ है वी का उस॥ समक्ष आना, 
उससे वार्ताछाप करना अथवा उसके शरीर को स्पश करना अत्यन्त तिधिद्ध 2ै। हिंद अमाज में उ्याथ भागा पिता तुल्य है। 
चूकि पर्दा की कृत्सित प्रथा के कारण ससुर का अपनी पुश्रवधु से वार्ताडाप वरयाो जिद है सश्मबत इसीलिए भगुर के लिए 
भी अपनी भवहिं से बोलता निषिद्ध है। हाँ, मसुर अपनी मवहि के अगा वा वेब तब अवसर पर की स्थश बेर सकता है. और 
बह अवसर है विवाह के समय क्या निरीक्षण। उस समय वैवाहिया मण्दप मे, मसर भावों कु वे लिए लायगये आमूषणों 
को लेकर भवहिं के अगो से स्पश कराकर रखे देता है। यही उसवा सरहि * अगी जा प्रथम जंधा ऑग्सिम उधर है | 


भसुर की कामुकता 


भोजपुरी लोकगीतो में मसुर और मवहि का जो सम्बंध खित्रित बिया गया है. वह अत्यम्श अधॉमतीय और अनुचित 
है। उसे किसी भी प्रकार शालीन तथा सुन्दर नहीं कहा जा सकता। प्रत्युत यह सम्दस्य कादुर, कुलित और गहित है। 

इन्द्रसिह नामक कोई पुरुष ठिकुली नामक अपनी मवहिं क॑ रुप-मो दय पर मोहित हा जाता हैं। वह अपने छोरें भाई 
को जगल में ले जाकर जान से मार डालता है। वह घर लौटभर अपनी भव्हि ( टििली) मे अनुचित प्रस्ताव करता है परत 
टिकुली सती और साध्वी होने के साथ ही बहुत चतुर स्त्री है। यह अपन मसुर को प्रेम को झूठा आषवासभ देती हैं और अपने 
पति की लाश को जला देने की उससे प्रार्थता करती है। कामुक इसॉसिह उरी बता पर विध्वांग वर्ष जब माई के क्त 
को जलाने के लिए आग छाते के लिए जाता है, इतने मे ही वह अपने पति के शय व साथ जजबए सती हो जाती है। छौटकर 
आने पर नीच इल्द्रसिह यह दृश्य देखकर हाथ मलता हुआ पहताता रह जाता है। गीत है 


"जब लपि भसुर अधिया ले भ्राते गइललि हे भा। 
शा फुफुतिति अगिया प्रधकवनी हो राजम॥ 
रासा हूंगो रे बेकति लरिक्षरवा भइके हो गा। 
तहें हम जनिती 'ठिक्ुलो' मोरि बृष्ि छोरबू है ना। 
ए रासा डेंडिया पहुसि सतबा मलिती हो राभ॥ा 


इस गीत की अन्तिम दो पंक्तियों में जहाँ भसुर की कामुकता, निर्दयता और मीचता को पराकाष्टा दिक्षकआाई पढ़ती 
है, वहाँ इसके साथ ही 'टिकुली' नामक भवहि का दिव्य सतीत्व और आदकों चरित्र चित्रित किया गया है। 

एक अन्य भोजपुरी लोकगीत मे कोई भसुर अपने असुण की स्त्री से छेड़खानी करता है। भषहि पानी मरने के लिए 
कुएँ पर गयी हुई है। मसुर उसका रास्ता रोक छेता है। जब वहू उससे मार्ग देने के लिए कहती है और निवेदन करती है कि 
मेरी चुनरी भीग रही है, अत" तुम मेरे रास्ते से हुट जाओ, तब यह कामुक मधुर उसे पहिमस के लिए अपनी चादर वैता है। 
कप गा को कक नामक स्त्री (भवहिं) उसकी चादर को लेने स॑ अस्वीकार करती है और कहती है कि 

दुष्ट चादर में आग रूगा दंगी। मेरे भीगी पमस्थिनी जिएया 

कह दूर लिए यह भीमी चुनरी ही अच्छी है। उस ममस्विनी जिशया' की ये पंकितयाँ 


“पाती के पिरियासल जिरभा, भइली पति रे। 
धर के भसुरवा, बढ़िया रोके ले मूं रे शी॥१॥ 


नही | 


३ वुर्गशकर सिंह : भोजपुरी लोकगीत में करण रस, पृष्ठ ४४। 
२: यही, पृष्ठ १००। 


सयुकत परिवार से सदस्पो का सम्बन्ध ००७ ७१ 


छोड, छोड भसुरा रे! मोर पनिघटवा रे। 
बरसेला पनिया भीजेला मोर चुनरिया नु रे जी॥२॥ 
जऊं तोरा जिरवा' रे भीजेले चुनरिया रे, 
हमरो दुपटवा ओढि लेवहु रे जी॥शशा 
तोहरा दुपटवा भसुरंं आगि लगाइबि, 

हमरी चुनरिया सीतल बयरिया नु रे जीशशा 


रोपनी के एक गीत में भसुर की दुष्टता, निदयता तथा कामुकता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई दिखलाई 
पडती है। कोई भवहिं चित्रकला मे प्रवीण है। उसने घर की भीत पर जो सुन्दर चित्रकारी की है, उसे देखकर उसका भसुर 
उसके प्रेम-जाल मे फेस जाता है। वह इतना मूख है कि अपनी इस काम-वासना को अपनी माता के सामने प्रकट कर देता है। 
इस पर माता निषेध करती हुई उससे कहती है कि मेरी लहुरी पतोहिया' (छोटी पृत्र-वधू) तुम्हारी भवहिं' लगेगी। वह 
तिलगाना' नामक मेरे पुत्र की स्त्री है। परन्तु यह दुष्ट ज्येष्ठ पूत्र अपनी माता के निषेघ करने से अपनी नीच वासना की पूर्ति 
न देखकर, अपने छोट भाई तिलूगाना को छलपूृवक जगल मे ले जाता है और वहा विश्वासधात करके, उसकी निमम हत्या 
कर देता है। फिर भी' 'सतवन्ती” वह विधवा तथा दुखी भवहिं अपने भसुर के गहित काम-प्रस्ताव का अत्यन्त तिरस्कार 
करती हुईं, अपने मृत पति के शव के साथ जलकर सती होकर दिव्य लोक को प्राप्त कर लेती है। इधर कामपीडित, पशु- 
तुल्य भसुर पछताता ही रह जाता है।' 


(५) अनुच्छेद--ससुर और पतोह 


ससुर शब्द की व्युत्पत्ति सस्कृत के द्वसुर' शब्द से हुई है, जिसका अथ होता है किसी स्त्री के पति का पिता। 
इसी प्रकार 'पतोहू' शब्द सस्क्ृत पुञ्रवधू” का अपश्रश रूप है, जिसका आश्यय है पुत्र की स्त्री। भोजपुरी समाज में ससुर पिता 
के समान सन्‍्मान का अधिकारी माना जाता है और पतोहू बेटी के समान समझी जाती है। 

लोकगीतो में पिता और पुत्र के बीच में बडा ही मधुर सम्बन्ध पाया जाता है। अत स्वाभाविक रूप से ससुर तथा 
पुत्र की वधू में भी मधुर तथा सुन्दर सम्बन्ध होना चाहिए था। परन्तु लोकगीतो मे इन सम्बन्धों का जो चित्रण हुआ है, वह्‌ अनुचित 
और असुन्दर हैं। 

एक गीत' में ससुर और पतोह के बीच में अनुचित प्रेम-सम्बन्ध का वणन उपलब्ध होता है। पतोहु छोक-लज्जा का 
परित्याग कर, अपने ससुर से, गर्मी मे प्रयोग करने के लिए पखा माँग रही है। एक दूसरे गीत मे पुत्रवध्‌ की बाहों पर गोदे 
गये गोदना को, ससुर के द्वारा, कामुकताभरी दृष्टि से देखने का उल्लेख पाया जाता है। ससुर जब भोजत करने के लिए घर 
में आता है, तब वह वासनापूर्ण दृष्टि से अपनी पतोहू के गोदने को ही देखता रहता है। भोजन के काज से वह अपनी पुत्रवधू 
की सुन्दरता को ही निहारता है। चतुर पतोहु ससुर के कुत्सित आशय को ताड जाती है और कहने छूगती है कि यदि मैं यह्‌ 
जानती कि ससुर मेरे गोदना को देखकर मुझपर अनुरक्त हो जायेगा, तो मै' गोदना ही नही गोदवाती। गीत है --' 


“सासु दाँत के बतीसी, बहू का बाँही गोदना। 
ससुर जेंवना ना जेबेंले, नीहारे मोरे गोदना॥ 
जाहु हम जनितों ससुर, नीहरब: तू गोदना। 
ससुर नाहीं रे गोदइतीं, आपन बाँही गोदना॥ 
१ रामा जो हम होइतोीं सतवन्ती हो ना। 
ह भमोरे अँचरा भभकि उठे अग्रिया हो ना। 
बरे' लगली लकड़ी, भसम भइली छोटका हो ना। 
रासा जेठवा मले दूनो हाथावा हो नाए 
दुर्गाशकर सिह--+भोजपुरी लोकगीतों मे करण रस, पृष्ठ ३४६। 
४२, डॉ० उपाध्याय--भोजपुरी लोकगीत, भाग १ पृष्ठ, र२३५। 


७२ 00०0 भोजपुरी लोक सरकति 


इसी प्रकार एक झूमर के गीत मे, पानी में लोई हुई पताहू की झूलती श! उसका बंद शखुर बड़ी सस्मयता के साथ 
खोजता हुआ चित्रित किया गया है। इस काय मे उसकी कतव्य-यरायणता या जग जम और मुक्त साया भा आशय ही 


प्रबल पाया जाता है। 


(६) अनुच्छेद--सौत और सौन 


सौतो का पारस्परिक सम्बन्ध 


प्राचीन भारत में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित पी। एक ही पुरथ अनंक पत्नियों में विवाह गर सकता था जो आपस 
मे सह-पत्नी (साथ की स्त्री) कहलाती थी। 'सपत्नी' बब्द की निरुकित इसी साहू पर्ली हास्य में जाते होती है। भोजपुरी 
मे सपत्नी को सवति” या सौत' कहते है, जा सपत्नी शब्द का ही अपब्रश रूप है। 7क ही पति की समान पर्लियाँ होते के 
कारण, इन स्त्रियो मे आपस मे प्रेम भाव तथा' सौहाद की भावना रहती चाह! परयु परिज द्वारा सभी पर्लियां के साथ 
एक समान व्यवहार न रखने के कारण, तथा पति के प्रेम की समान रूग से ऑधिवर्गारणी ? होते वे शॉस्‍ता, इन मपलिनयों में 
देष की चरम सीमा का उल्लेख पाया जाता है। यह सीमा वहाँ तक पहुँच गया है कि आपस मे संपस्तियों जो कलहु--जिम्े 
भोजपुरी में सौतियाडाह कहते है--देष का उपमान बन गया है। 

लोकगीतो मे इस सौतियाडाहु का इतना कंदु, भीषण, वीमत्स तथा के गहूपूर्ण एवं अयकर रूप का बणन किया भया है, 
जो लेखनी से परे है। भोजपुरी सौतो मे केवल वाकू-युद्ध ही नही होता, बलिया झाटा-भाटी तथा मार पीट की भी गौगत आये 
दिन आयी ही रहती है। 

भोजपुरी मे एक कहावत प्रसिद्ध है कि “लकड़ी या चूत क॑ भी सबति ता भावल अर्थात्‌ हचिर और मांस से निर्मित 
मानव सौत की तो कथा ही दूर रही, रूकडी अथवा आटा जैसे तिर्जीव पदाच की जनी हुई सोते मी अच्छी नहीं लगती। इसी 
लोकोक्ति से कुछ अनुमान किया जा सकता है कि सपत्नी-देष कितना मयकर होता हैं। 

प्रथम स्त्री की मृत्यु के पक्चात्‌ यदि पुरुष किसी दूसरी रत्री से विद्ाह का लेता है. सब प्रथम री की प्रेतात्मा उत्तकी 
हितीय पत्नी के दारीर पर आकर उसे सताती है। उसे अनेक प्रकार का कष्ट देती है। इस प्रकार मॉजपुरी 'सर्वात' अपनी 
जीवितावस्था में तो आपस में भयकर झ्षगड़ा करती ही है, मर जाते पर भी अपनी सौत का पीछा सही छोड़ती और त्वण 
मे अपने विकट रूप का प्रदर्शन करती हुई अपनी जीवित सौत को अनेक प्रकार का दु क्ष पहुँचाती है। इसीलिए भोजपुरी प्रदेश 
मे जब कोई पुरुष अपना दूसरा विवाह करने के लिए जाता है, तब अपनी प्रथम मृत पत्ती की सुकर्णमयी क्षोदी-सी प्रतिमा 
बनाकर ले जाता है। प्रथम पत्नी (सौत) की दुष्ट प्रेतात्मा के दु क्रो से भाण पाने के लिए हिलीय पत्नी के लिए उस प्रतिमा 
की पूजा करना अत्यन्त आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि मोजपुरी सौत अपने जीप में भा स्ुह्यु के बाद मी अपनी 
जीवित सवति”' का पिण्ड नहीं छोड़ती। 


सौत का भय 


कोई पति अपनी स्त्री से मधुपीपरि (एक प्रकार का कदू पेय हब) पीने के लिए कहता है। परण्लु पाजी उसके प्रश्ताद 
को, उसके दूषित परिणाम के कारण, अस्वीकार करती है। इस छोटे-से अपराध के कारण पति अपना दूसरा विवाह कर सेगे 
की, उसे धमकी देता है। इस धमकी से भयभीत होकर उसकी स्त्री कहती है कि कदु होते पर भी हैं अधुपीपरि' मज़े ही पी 
ल, परन्तु सौत का दुख (जार या झार') मुझसे नहीं सहां जायेगा। 


“सबति के जार हुम मा सहुभि, 
परदेस से सौत को हे आना 3५४४३४०७७ 

कोई पुरुष जीविकोपार्जन के लिए परदेस गया हुआ है। जहाँ वह लगातार बारह वर्षों लक नौकरी करता रहता है। 
इस बीच वह अपनी पत्नी के पास ते तो खाने के लिए रुपया भेजता है और न अपने कुशल दृशाम्त का पत्र। उस्रफी पतिपता- 
यणा स्त्री इतने दीघ वर्षों तक उसके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। परम्तु अन्त में जब बहु चर लोटकर आता है. तंग वह 
अपने साथ एक सौत को भी लिये आता' है। इस पर उसकी विरहिणी तथा दुश्षिया हत्री कहती है कि "तुम मेरे हुएय के 
दु खो को क्या समझ सकते हो? आज तुम बारह वर्षों के बाद तो घर पर श्लौट कर आये हो और उप्त पर भी मातों मेरी छाती 
पर कोदो दलने के हिए एक सबति (सौत) भी लेते आये हो।'' 


संयुक्त परिवार से सदस्यो का सम्बन्ध «) () ९) ७१ 


“आरे बारहो बरिस पर आता, 
सवतित लिये साथ 
दिल का दरद ना जाता। 


एक झूमर के गीत मे सौत की कटु वाणी का उल्लेख हुआ है। कोई स्त्री अपने पति से पूछती है कि तुम्हारी आँखे मेरे 
ऊपर लाल्‍हू क्यो हो रही है”? तुम जो परदेश से मेरी सौत छाथे हो, यह घटना मेरे कलेजे को बेघ रही है और तिसके 


ऊपर पे क्रोध। इससे मेरा हृदय कॉप रहा है। ऐसा मैने कौन-सा अपराध किया है, जिसके कारण तुम मुझसे इतने 
ताराज़ हूं 


कक गुनहिए चुकलो ए बालस, 
तोर नयना रतनार। 
सती के बतिया करेजवा से साले, 
कॉपेला जियरा हमार॥” 


बहुविवाह की दृषित प्रथा के कारण, पति को अनेक विवाह करने का स्वच्छन्द अधिकार प्राप्त है। भोजपुरी प्रदेश 
के लोग नौकरी की खोज मे पुरुष देस” की ओर जाते है। वहा की किसी सुन्दरी के प्रेम-जाल मे फेसकर वे उससे विवाह कर 
उस कुलटा को अपने घर लेकर आते हे। ऐसे ही किसी पति से उसकी पहिली पाणिगृहीती भार्या कहती है कि “ए पति | यदि 
में बाँझ (वन्ध्या) होती, अथवा लगडी-लूछी होती, या कोयछ के समान काली होती, तब तो किसी अथ मे तुम्हारे द्वारा इस 
सौत का छाना कुछ अश में उचित कहा जा सकता था। परल्तु में तो पुत्रवती हुँ और इसके अतिरिक्त सर्वाज्र' सुन्दरी हूँ, फिर 
तुम यह सौत क्यो ले आये ? तुम तो मुझे अपने गले के हार के समान मानते थे, फिर तुमने यह अनुचित आचरण क्यो किया ? 
इस गीत मे किसी रूप-गविता स्त्री की, सौत के आने पर, कितनी माभिक वेदना अन्तनिहित है, जिसका वणन करना कठिन 
है। अपने पति को उसने जो उपारृम्भ दिया है, वह कितना हृदय-स्पर्शी है। 


गशी से सपत्ती भाय--- 


सौत' की कल्पनामात्र से ही स्त्रियों को इतनी चिढ़ (द्वेष) हो जाती है कि पति का मनोविनोद कर्लेवाली, परल्तु 
उसके अधर को चूमनेवाली (स्पर्श करनेवाल्ली) वशी भी उन्हें सौत के प्रतीक के रूप मे ही दिखाई पडने लगती है। कोई 
पुरुष पलंग पर बैठकर वशी बजा रहा है। इतने मे उसकी स्त्री उससे आकर कहती है कि मैं सौत बनकर आपके वशी-वादन 
को सुनूँगी। वहू गोपियों की भाँति वशी को भी अपनी सौत समझ्ष रही है। 


“राजा के बसी सेजरिया पर बाजे, 
सब्रतिया हो के सुन राउर बसी।” 


झूमर के एक गीत मे' अपनी सौत की सत्ता के कारण किसी स्त्री को रात में नीद नहीं आती। उसकी सौत उसके 
पति के साथ सो रही है, अत चिन्ता एवं दुख के कारण उसकी नींद हराम हो गयी है।' 





१ “में तो तोरे गले का हार रजवा, 
काहे को. लायो. सबतिया। 
जलाहु हम रहितीं बाँस बसिनिया; 
तब आइति सबतिनिया॥१॥। 
जब हम रहितीं काली कोईलिया, 
तब आइति सबतिनिया। 
रजना हमरो सोदा अइसन वेह; 
काहे को लायो. सकतिया॥२४ 
डॉ० उपाध्याय--भोजपुरी लोकगीत, सांग १, पृष्ठ ३०३। 
२. लेखक का निजी सप्रह। 
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७४ (० (2 
ध्लागति भाहीं निया ए राजा मी! 
बायें सृतलि दा सबतिया ए राजा भी । 
लागति माही तिथियां ए राजा जी। 
सौतियाडाह का उम्र रूप 


सौतियाडाह कभी-कभी उम्र रूप भी धारण कर हेता है। जब वाणी वो स्याधार राभा'।।। जाता ? अथवा उम्ससे 
जब काम नहीं चलता, तब हाथा-पायी तथा झोटा-झाटी की भी नौवत भा जाती है। विरवाशी 4 ४) भी। मे दो सौतो के 
आपस मे झोठा-झोटी करने--अर्थात्‌ एक-दूसरे के बाला को पा डकर खाभत गा खेण। विशतीं राजीय बग पडा है। इन दोनों 
के भयकर सग्नाम को देखकर इनका अभागा पति द्वार पर बैठकर रा रहा है। 


“उठ्री, बियही इनो करे, भोंदा झोंडक्लि ही ना । 
रामा राजा बइति बेहरी पर भेंखे हाँ मात 


सौत का 'जार' (द्वेष) इतना असह्य हो उठता है वि कर्मीलमा रिज्रयोँ आरभहया तब वह इालती है। पहि 
के साथ सोई हुई अपनी सौत को देखकर कोई रत्री सास से भात्महर्या जरत लिए करारी और री माँग रही है, गयोड़ि 
सपत्नी का देष उसके लिए असह्य हो रहा है।' 


“देह ना साधु हो छुरिया क्रिया! 
कि हूंति हो भलथों ना हुम आपन लचतिया।॥। 


इस प्रकार भोजपुरी छोकगीतो में सौतों का आपसी मम्मस्प अत्यम्स कट विधाषसत पमयक्र और आरमभाती पाया 
जाता है। भोजपुरी परिवार के सदस्यों में जितना कंदु और विधम सम्बन्ध इन सपस्नियों में उपलब्ध होता है उतना अन्य किश्ली 
में नही। इसीलिए किसी विषम तथा अत्यन्त कदु सम्बन्ध की उपमा 'सौतियाशाह में दी जाती है। भोजपुरी 'सबति एड़ 
ऐसी निरीह, दु खिया और उपेक्षित प्राणी है, जिसका उपसाग संसार में क्लोज पाता अश्यस्श कदिग है। पररततु जब उसको 
कष्ट उपेक्षा तथा अपमान की पराकाष्ठा की कोटि पर पहुँच जाता है. तब बह मयकर और आ्ुंार प्राणी हो जाती है और 
वह आत्मह॒त्याँ अथवा सौत' की हत्या पर भी उताक हो जाती है। 

लोकगीतो मे सौतियाडाह का जो चित्रण किया गया है, बहू सजीब, सटीक और नितान्त सत्य है। इसकी पृष्ठ 
हे हे गाँवो में होनेवाली आत्महत्या' से की जा सकती है। 'पौतियाडाहु' वहू वित्र है, जिसका परिणाम बढ़ा ही सगंकर 

ता है। 


(३) परिच्छोद 
दिष्य की प्रथा 


प्राचीन भारत में दिव्य की प्रथा समधिक रुप में प्रचलित थी। चोरी करता, ऋण लेसा, भौमा-विवाद-निर्भय, भूमि 
हरण तथा पशुहरण आदि मामलों में अपराधी का निर्णय करने के लिए 'दिव्य' का प्रयोग फिया जाता था। जब अपराधी का 
पता लगाने मे साक्ष्य, लिखित प्रमाण आदि साधारण साधम असफल हो जाते थे, तब असाधारण और अशोकिक साधनों रे 
काम लिया जाता था। इन साधनों के अछोकिक होने के कारण ही इस प्रथा को 'दिव्य' कहा जाता था। 

भोजपुरी लोकगीतो में दिव्य' के छिए 'किरिया लैमा' हास्द का प्रयोग किया बया है। विष्णुभमसूत्र में अलोकिन 
प्रमाण को देविकी क्रिया' कहा गया है।! अत 'किरिया छेसा' क्षम्द इसी 'दंबिकी क्रिया' का अपक्रण रूप जात होता है 
धीरे-धीरे देविकी' शब्द का कोप हो गया और 'क्रिया' शब्द 'किरिया' के झप में परियतित हो गया। भोजपुरी में शप' 





१. लेखक का निजी सग्रहु। 
२ दुर्गाशकर सिंह * भोजपुरी लोकपीतों में करण रस, पृष्ठ १७७। 
३. विष्णुधसंसूत्र &/१। मर 


सयुकत परिवार में सदस्यो का सम्बन्ध 000 ७५ 


बाने को किरिया खाना” या किरिया लेना' कहा जाता है। अत 'िरिया लेना” शब्द शपथ लेना अथवा दिव्य! के लिए प्रयुक्त 
होता है। कही-कही 'किरिया लेना' के लिए विचरवा लेना” का भी प्रयोग पाया जाता है।' 


देब्य का प्रयोग 


दिव्य! का प्रयोग न्‍्याय-सम्बन्धी विषयों के अतिरिक्त साधारण परिस्थितियों मे अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध करने 
फे लिए तथा अपने आचरण की विशुद्धता को सत्य सिद्ध करने के लिए भी किया जाता था। स्मृतिकार नारद ने लिखा है कि 
देव्य का उपयोग उस समय भी किया जा सकता है, जब किसी स्त्री के सतीत्व के सम्बन्ध मे सन्देह उत्पन्न हो जाय।' परन्तु इस 
मृतिकार ने साधारणतया स्त्रियों के द्वारा दिव्य का प्रयोग निषिद्ध बतलाया' है।' केवछ विशेष अवस्थाओ मे ही स्त्रियो के 
ग़रा दिव्य का प्रयोग किया जा सकता है। 

भोजपुरी लोकगीतो में दिव्य” की जो बहुश चर्चा उपलब्ध होती है, वह केवल स्त्रियों के लिए ही है और वह भी 
वल उनके चरित्र की विशुद्धता' की परीक्षा के लिए ही। यद्यपि पुरुषो मे भी चरित्र-सम्बन्धी दोष पाया जाता है और अनेक 
(उचरित्र पुरुषों का वणन भी इन गीतो मे उपलब्ध होता है, परन्तु शास्त्रकारो ने दिव्य का विधान केवछ अबल्ा जाति के लिए 
मै किया है, शक्ति-सम्पन्न पुरुष वर्ग के लिए नहीं। आगे के उदाहरणो से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

किसी स्त्री का पति परदेश गया है। वह अपनी स्त्री के भरण-पोषण के लिए धन भेजने की बात तो दूर रही, पत्र 
"रा अपना समाचार भी नहीं भेजता है। वह परदेस मे ही अपना दूसरा विवाह करके आनन्द की वशी बजाता है। परल्तु 
रह वर्षों की दीर्घकालीन अवधि के पदचात्‌ जब वह घर लौटकर आता है, तब उसे अपनी पति-परायणा स्त्री के विशुद्ध 
बरित्र मे सन्देह उत्पन्न हो जाता है और वह उससे अपने चरित्र को शुद्ध प्रमाणित करने के लिए कहता है। अन्त में वह 
! खिया अबला' स्त्री दिव्य-प्रयोग' के ढ्वारा अपने आचरण को विशुद्ध प्रमाणित करती है, तभी वह उसे ग्रहण करता है, 
#नन्‍्यथा नही । 

लोकगीतो मे स्त्री के अपने पिता और भाई तथा अन्य कुटुम्बियो के समक्ष दिव्य लेने का उल्लेख पाया जाता है। चन्दा 
7मक किसी स्त्री के सतीत्व पर उसका पति, सास एवं ससुर अकारण सन्देह प्रकट करते हैं। तब चन्दा' अपने पिता तथा भाई 
गे बुलाती है एवं ससुराल के सभी लोगो के सामने अग्नि-दिव्य' को लेती है। वह कडादह्दी मे खौलते हुए तेल के पास खडी 
गेकर अपने सतीत्य' की परीक्षा देती है। 


तितों में दिव्य के भेद 


लोकगीतो मे छह प्रकार के दिव्यो' का उल्लेख पाया जाता है --(१) अग्नि, (२) आदित्य, (३)गगा (जरू), (४) 
[लछसी, (५) तेल, और (६) संप-दिव्य। इसमे से आदित्य (सूर्य), तुलसी और सर्प-दिव्य बिल्कुल नये तथा मौलिक है। इनका 
लेख स्मृतिकारों ने नही किया है। गगा-दिव्य--जिसे लोकगीतो मे पगा-विचार” कहा गया है--जल-दिव्य का ही दूसरा 
प्म है। गीतो में वर्णित तैल-दिव्य धर्मशास्त्रो में प्रतिपादित तप्तमाष दिव्य में अन्तर्भुक्त किया जा सकता है। सर्पे-दिव्य 
गे स्मृतिकारों ने 'घट-सर्प-दिव्य' बतलाया है। परन्तु इसका विशेष उल्लेख नही मिलता। तुलसी-दिव्य और आदित्य-दिव्य 


॥ विधान स्मृतियों मे उपलब्ध नहीं होता। 

व्‌ डॉ० उपाध्याय भोजपुरी लोकगीत, भाग १, पृष्ठ १६७ ! 

२ नारवस्मृति ४७/२४२। 

३ वही ४/२५६। 

४ “रामा ऊँचे ऊँचे बदइठे, मोरा ससुरा के लोगवा रे ना। 
रामा खालावया बहठें, सोर भहया, बाबा रे नाथ 
रामा बड़े बड़े पागा बान्धे, ससुरा के लोगवा रे ना। 
रासा भइया, बाबा बान्धे, अंगवछिया रे ना।॥। 
रामा तेहिं. बीच चढ़िहे करहिया रे ना। 
रामा तेहिं दिग खाड़ा सती चब्दा रे नाता 

““रामनरेश तिपाढी ग्राम गीत॑, पृष्ठ ३३४ । 


५ ब्रयधयहार ् तस्व, पृष्ठ पे || 
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दिव्य का अवसर 
लोकगीतो में दिव्य का वर्णन केवल एक ही' अवसर पर पाया जाता है भर यह ह परदसाों थात के पत्र लौजने पर। 
मध्यकाल मे जब यातायात का साधन नहीं था, जब ने रठगारी थी और 4 पका खत जामंध वश अपती हीविका के 
उपाजन के लिए परदेस जाते थे और दस-बारह वर्षा के पश्चात ही घर जौड़ था 7 ने अधिक वर्धों वह उतरी परीयरायणा 
स्त्रियाँ, अपने सतीत्व' की रक्षा कर सकी है या नहीं इसकी परीक्षा ये पर ही याद रिच्या केरल थे। इसी अवसर पर वे अपनी 
स्‍त्री को अपने सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए दिव्य है लिए बाध्य बन्त थे । 
कोई पति बारह वर्षों के पदचात्‌ परदेश से घर लौटता है। उसकी चुगराबोौर बहित रेगस अधत भावज के आचरण 
की निन्‍दा करती है। अतएवं वह अपनी बह्नि की बाता पर विश्वास 4१ अपती रजी 4 आध०'। वा शुद्धता को परीक्षा 
करना चाहता है। बहिन अपने भाई से चुगली लगाती हुई फली है है अभा मं भाव 4 सती ये का परीश्ा के छो।' 
वह दु खिया स्त्री बढ़ई से प्राथना करके' छकठी, लोहार से बढ़ाड़ी ता मे ॥4 और वस्भवार मी मिट्टी न! चढ़ा मोगवाती 
है। वह खोलते हुए तेल से भरी कडाही मे सी हारर सेथ से आथता बहती है व ! मगबाल  गॉहि मे पतिज् ता हो तो तुम 
मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करना।' जब वह स्त्री गगा किरिया दल 4 लाए बरती है सब पद वा थाती धुख आता है। 'मुष्ज 
किरिया' लेते समय भगवान्‌ सूय बादछों से छिप जाते है। इसी प्रकार अधिनि विश्िया' लगे की बेटा पर कदाही का खोतता 
हुआ तेल पानी के समान ठण्डा पड जाता है। उस परह से बढ़े पतियता रत्री सती'भ की ऑन्नपरीक्षा मे उतीर्ण हो 
जाती है।' 
उपर्युक्त गीत में तैल-दिव्य का सुल्दर चित्रण किया गया है। कोई स्त्री खौडत हुए सेल मे हाथ डालती है परल्तु 
उसके सतीत्व के प्रताप से वह गर्म तेल पानी की भाँति शीतल हो जाता है। ह्मृलियां में जद दिख्य के वर्शन में जल के भीतर 
कुछ देर तक तैरने का विधान बतलाया गया है। परन्तु इस गौत में गंगा जी की शपथ श्लात से पड़ के जल का सूखखन का उल्लेश 
पाया बा है। सूर्य-दिव्य में सती के प्रताप से सूर्य के अस्त हो आन अथवा छिप जाते का उतह्लक्ष महाँ किया 
गया' है।' 
भगवान्‌ रामचद्ध ने छूका की अशोक-वाटिका में अतेक वर्षों तक निबास कशनबाली मतों, साध्ची सीता की जिप 
प्रकार अग्ति-परीक्षा छी थी, उसी प्रकार कोई राजा अपनी स्त्री के सतौत्य पर सस्देह करता हुआ उसको अऑसग्ग-परीक्षा हे 
रहा है। पति-परायणा वह रानी धधकती हुई भाग के दीच में कड़ी होकर कहती है कि हैं अष्तिरंव | यदि मुझमें 'सत' (सत्ती- 
त्व) हो, तो भेरी देह तबिक भी न जछे। यह सुनते ही आग शान्त हो जाती है।' 
१ “गोड़ाबा धोष॑त बहिनी लागेली चुभुलिया, 
सहया भऊजी से लेहु किरियया हो शाम॥।' “«“ह० उपाध्याय । भोजपुरी शोकभौत, भाग १। 
२: “बरि गइली अगिया, भी भभकी शरहिया रे, 
बहिनी खड़ी किरिया देह हो रास। 
हैं मोर सुकज! हुमार प्रति राधेंक, 
जो हम होई सतकती हो राम॥” .. >-नुर्पशिंकर सिह भो० लो० बी० क० ९०, पु० १४२०४३। 
३ “जब बहिनी गइली अगिनि किरियवा हो। 
खोलल तेल भइल जुड़ पत्रिया हो राम॥। 
एक दाई डारे, दोसर दाँई डारे। 
तीसरे उतरि गइली पारवा हो राम॥” “>अही, पृष्ठ १४२०४३। 
४ “जब बहिनी गइली गया किरियवा हो; 
तब गगरी गली शुराई हो रास। 
जब बहिनों गइली सुझज किरियवा हो, 
उगल सुरुज गइले छिपाइ हो राम «जुर्भशकर सिह; भो० शो० भौ७ क+ २०, पृष्ठ १४२-४३ | 
“जहूँ तंहूँँ अगिया सत के होइब रे मा। 
आग | तिल नाहीं भरे भोर देहिया रे गा। 
सहुकल अगिया. जुड़ाइल रे वा। 
आ रे ताही बिच ठाढ़ी सती रतिया हे मात 


है 


कै 
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केवल मनृष्य ही नही, देवतागण भी अपनी स्त्रियों की सतीत्व की परीक्षा करने मे सलूग्न दिखाई पड़ते है। भोले- 
बाबा शिव जी भी पावती के विशुद्ध आचरण की परीक्षा करते हुए पाये जाते है। शिव के सतत आग्रह करने पर पाव॑ती 
गगा, अग्नि तथा सर्प-दिव्य के द्वारा अपनी निर्दोषता प्रमाणित करती है। जब पावती जलती हुई अग्नि मे अपना हाथ डालती 
है, तब आग ठण्डी पड जाती है। जब वे गगा मे डूबने जाती है, तब गगा जी का जल सूख जाता है। सप-दिव्य के अवसर पर 
जब वे सप को अपने हाथ से स्पश करती है, तब काटने के स्थान पर वह शान्त होकर बैठ जाता है।' एक अन्य गीत में (तुलसी- 
दिव्य की चर्चा की गयी है। पाव॑ती ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के छिए जब तुलसी को अपने हाथो मे उठाया, तब तुलसी 
जी सूख गया और इस' प्रकार पावती का सतीत्व प्रमाणित हो गया। 

इन दिव्यों की आवृत्ति अनेक गीतो मे बराबर हुई है। इनके उल्लेख से हमे भारतीय नारी के अलौकिक सतीत्व का 
परिचय प्राप्त होता है। अपने पातित्नत-धम को प्रमाणित करने के लिए हँसते-हँसते अग्नि का आलिगन करना--आग मे कूद 
पडना---भारतीय रलनाओ का ही काम है। 


दिव्य लेने का समय 


याज़वल्क्य' तथा नारदाँ आदि स्मृतिकारों का मत है कि प्रधान' न्यायाधीश के द्वारा सभी प्रकार के दिव्य प्रात काल, 
सूर्योदय के समय अथवा पूर्वाह्न मे ही लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका मिताक्षरा के अनुसार रविवार का दिन इस 
काय के लिए शुभ एवं उचित है।* विभिन्न दिव्यों के लिए विभिन्न ऋतुओ और मासो को उचित बतलाया गया है। लछोक- 
गीतो में दिव्य अथवा किरिया' लेने! के लिए किसी विशेष ऋतु, मास अथवा दिन का उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, एक गीत 
में त्रयोदशी तिथि की चर्चा अवश्य उपलब्ध होती है। कोई स्त्री कहती है कि आज एकादशी है, कल द्वादशी तिथि होगी। 
अत मैं परसो त्रयोदशी के दिन 'किरिया' छूगी।' शास्त्रकारो ने लिखा है कि दिव्य लेनेवाले व्यक्ति को ब्रती होना चाहिए। 
सम्भवत' इसीलिए एकादशी और द्वादशी को व्रत रखकर त्रयोदशी के दिन दिव्य लेने का उल्लेख इस गीत मे किया गया है। 


दिव्य लेने की विधि 


लोकगीतो' मे दिव्य लेने के समय किसी विशेष शास्त्रीय विधि-विधान' का उल्लेख नहीं पाया जाता। एक लोकगीत मे 
दिव्य लेने के पहिले कोई स्त्री सूर्य भगवान्‌ से प्रार्थना करती है कि ए भगवान्‌ यदि मै सती होऊँ, तो तुम मेरी प्रतिष्ठा को 
बचा लो अर्थात्‌ मुझे निर्दोष प्रमाणित कर दो।' इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि-विधान का उल्लेख उपलब्ध नही ह्ोता। 


१ “जब रे गउरा अगिनि हाथ लव्ली, 
अगिनि गइली निश्ाई।। 
जब रे गठझरा गगा बीचें पहठली, 
गगा जी गइली सुणाई।। 
जब रे गठरा सरप हाथ लव्लो, 


सरप बहठे फेंटा मारि। 

““डॉ० उपाध्याय $ भोजपुरी लोकगीत, भाग १॥ 
२ याश्वरलक्यस्मति २/६७। 
३ नारबस्मृति ४/२६८, २१०। 
४, याशवल्कयस्मृति २/४७ की टीका से सिताक्षरा का उल्लेख। 
४. “आज एकादर्सिया, बिहान वुआदसिया, 

तेरसिंयां के लेइबो किरियवा रे ना। 
“+रामनरेद्र तिपाठी * ग्राम गीत, पृष्ठ २८७। 


६. रामनरेश त्रिपाठी : प्राम गीत, पृष्ठ २५७। 


अध्याय---१ 
स्स्कार 
( छ 

ससस्‍्कार के भेद 

हिन्दू धमशास्त्रकारों ने षोडश सस्कारो का विधान किया है. जिनमे कुछ-«पुसव। आह का बिधा। सलति के 
जन्म के पहिले किया जाता है और कुछ ससस्‍्कारो का सम्यादन जन्म के बाद होता है। भोजगरी प्रल्‍्ण में प्रधानतयां छह 
सस्कार ही प्रसिद्द है --(१) पृत्र-जन्म, (२) मुण्डन, (३) यजापवीत, (८4) बिदाह (४) रोजताी (६) मुत्य। इस 
छह सस्कारो मे से केवल तीन ही सस्कार अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिनका सभी जाति के लोग निश्चित रूप मे काने है -- (१) 
जन्म (२) विवाह, और (३) मृत्यु। ये तीन सस्कार ऐसे हैं, जिनकी सत्ता समसार की समस्य सब्य तथा असध्य जातियों में 
पायी जाती है। सम्भवत ससार की कोई भी ऐसी जाति नहीं होगी, जिनमे इस प्रपयक्षत अवसरों पर कोई सरकार ने किया 
जाता हो। 

धर्मशास्त्रकारों द्वारा जन्म के पूर्व जित सस्कारों का वर्णन किया गया है. उसमे गर्भाधातल और पुसवन प्रधान हैं। 
भोजदुरी क्षेत्र मे पर्दे की प्रथा अत्यन्त भयकर रूप में प्रचलित है। जैसा कि पहिल अन्यत्र लिखा जा चुका हैं. पति अपनी 
पत्नी से केवछ रात्रि मे ही चोर की भाँति चुपके से आकर मिल सकता है जिससे घर के अस्य सदस्य इस बाल को किसी 
प्रकार जानने न पावे। ऐसी परिस्थिति में गर्भाधात सस्कार के विधान की कह्पना ही असम्भद है। सच तो यह है कि गर्भा 
धान हो जाने के अनेक महीतो बाद तक स्त्रियाँ इस रहस्य को फ़िपाये रहती है कि उसके बक्षणा हुसबालाही। यदि उसके 
शारीरिक कक्षणो को देखकर कोई स्त्री उनसे इस बात की चर्चा करती है, तो उसरे उसे मे बुरा भला बहने लगती है मांगों 
उस स्त्री ने किसी अपराध का उद्घाटत कर दिया हो। गर्भवती री इस बात को अन्त तक छिपाये रहती है कि वह किसी 
बच्चे की माता बननेवाली है। सन्तति के जन्म तक श्रुत में गोपाय' की माँति उनका एकमात्र 'मोहो' रहता है “गर्म में 
गोपाय।” बच्चे का पिता भी--यदि उसकी अवस्था छोटी है, तो इस बात को किसी से कहने में शज्जा का अतुमव करता 
है।' कहने का आशय यह है कि पर्दे की प्रथा की कठोरता, लज्जा की अतिदापता और गोपनीयशा के क्राशण इस क्षेत्र में 
गर्माधान सस्कार का अत्यन्त अ्रभाव है। शहरों मे--विशेषकर काशी मगरी में, गर्भ के आठवें मास में अठमासा' अवश्य 
मताया' जाता है, जिस दिल स्त्रियाँ लाच और गात का आयोजन करती हैं। 

प्राचीनकाल में पुसव्त' सस्कार का विधान किया जाता था, जिसका उद्देधय यह था कि जो सभ्तति शत्यन्न हो, 
वह पुत्र हो, कन्या नहीं। परल्तु गर्भाधात की गोपतीयता के कारण पुंसवन-संस्कार का विधान सम्मावना की परिधि के 


बाहर की बात है। परन्तु जिन स्त्रियों को कोई पुत्र पैदा नहीं होता, वे कातिक मास में 'वष्ठी' का व्रत करती हैं और 
भगवान्‌ सूर्य की उपासना करके पुत्र-प्राप्ति की थात्वना करती हैं। 


(१) परिच्छेद 
पुत्र-श्ण्म 
भोजपुरी-क्षेत्र में सर्वप्रथण संस्कार, जिसका सम्पादत विधिवत्‌ किया जाता है पुत्र-अन्म है। यह 
अवसर बड़े ही उछाह और उत्साह का माता जाता है। भोजपुरी भर में एक कक्ष बक्ष्दा जनने के किए 'रिजर्ब' रहता 
१ मेरे एक परिचित सित्र--जिनकी अवस्था असी छोटी ही भी---को पुत्र पैदा हुआा। उसकी कक्री अपने मायके में 
थी। अत घर के किसी व्यक्ति को इसकी सुचना नहीं री गयी। जब उनका पुत्र कह. मास का हो गया और उसके अंभ्रप्राशत 


सस्कार करने की तेयारी होने लगी, तब इस रहत्य का उद्धाहम उन्होंने अपने पिता-साता से किया। जब लोगों को वह शांग- 


क पाई हुआ कि उनके पौत्त का जन्म आज से छहु सापत पहिले हो गया था, परातु उनको इस घटना की धुच्षणा तक 
। 


है। घर की स्त्रियो का विश्वास है कि उस घर मे बच्चा पैदा होना शुभ होगा। अत जब किसी स्त्री को बच्चा पैदा होने- 
वाला होता है, तब उसी घर में रखा जाता है। गाँवो मे न तो मेटनिटी हास्पिटल' होता है और न कोई ट्रेण्ड नर्स' ही 
उपलब्ध होती है। अत ऐसी स्थिति मे गाँव की चमाइन--चमार की स्त्री--ही नस या धाय का काम करती है। बच्चा पैदा 
हो जाने के पश्चात्‌, घर का कोई व्यक्ति चमाइन को बुलाने के लिए जाता है। जब चमाइन को यह मालूम हो जाता है कि 
पुत्र पैदा हुआ है, तत्र तो वह आने मे शीघ्रता करती है, परल्तु पुत्री-जन्म का नाम सुतते ही उसकी गति में मन्‍्थरता आ जाती 
है। इसका कारण यह है--कि पुत्र-जन्म के अवसर पर उसे निग” अर्थात्‌ दक्षिणा अधिक मिलती है, परन्तु पुत्री-जन्म पर 
दक्षिणा की मात्रा मे कमी हो जाती है। 

जब गर्भवती स्त्री को प्रसव-पीडा होने छूगती है, तब गाव की बूढी स्त्रियाँ बुलायी जाती है। वे समझ जाती है कि 
अब प्रसव-कालू समीप आ गया है और वे इस पीडा को सहन करने के लिए उसे घैय प्रदान करती है। बच्चा पैदा हो जाने 
के पश्चात्‌ चमाइन बुलायी जाती है। वह बालक के नाल्‍हू को काठने के लिए नेग में सोने की छरी मॉगती है। यदि घर मे 
साधारण उूरी उपलध हो गयी तो ठीक, अन्यथा शाक चीरने के हँसुए से ही यह कार्य सम्पादित किया जाता है। चाक या 
हँसुए के भोथर' होने के कारण कभी कभी नाल ठीक से नहीं कटता, अत उसमे विकार उत्पन्न हो जाता है। यदि चमाइन 
इस' कार्य में अनुभवी नही हुई, तो नाछ को 'जियतार' काट देने के कारण खून निकलने लगता है। इस नाल (प्लेसेण्टा) तथा 
अन्य गन्दी वस्तुओ को लेकर वह किसी बॉस के झुरमुट अथवा झाडी में फेक देती है। इस प्रक्रिया को खेढी सेराना' कहते है। 
चमाइन गर्भवती के शरीर को दबाती है तथा अन्य आवश्यक कार्यो का सम्पादन करती है। आज से लगभग तीस-चालीस वर्ष 
पहिले इस काय के लिए इस ग्रामीण धाय को एक आना (आधुनिक छह पैसे) नेग के रूप मे दिया जाता था, परल्तु पुत्री के जन्म 
पर यह दक्षिणा आधी ही दी जाती थी अर्थात्‌ उसे केवछ एक टका--दो पैसा--ही मिलता था। 


सूतिका-गृह 


जिस घर मे बच्चा पैदा होता है, उसे सूतिका-गृह' कहते है। भोजपुरी मे इसे सउरि' कहा जाता है। इस गृह मे चमाइन 
को छोडकर किसी अन्य व्यक्तित का प्रवेश निषिद्ध माना जाता | है। चमाइन भी जब घर मे प्रवेश करती है, तब अपने पैरी को 
सदा धोती है, जिससे किसी प्रकार की गन्दगी भीतर न चली जाय। इस सूतिका-गृह के आगे दरवाजे पर मिट्टी की बनी अँगीठी, 
जिसे बोरसी”' कहते है--मे निरन्तर आग जला करती है, जिससे बुरी प्रेतात्माएँ (8ण! 8७7७) घर मे प्रवेश कर 
नवजात शिशु को किसी प्रकार से हानि न पहुँचा सके। इस बोरसी में गोइठा (उपला), रूकडी तथा घान की भूसी जलायी 
जाती है, जिससे कभी बुझने न पाये। आग मे जलाने के लिए जो वस्तुएँ डाछी जाती है, उसे पाँसधि” कहते है। लोकगीतो मे 
चन्दन की लकड़ी को पाँसधि” से जलाने का उल्लेख पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि धनी लोगो के घरो मे सूतिका- 
गृह के द्वार पर उत्तम तथा सुगन्धित छकडी जलारी जाती थी, जिसके कारण सारा वातावरण सुगन्धित हो जाता था। कही- 
कही इस सूतिका-गृह के द्वार के ऊपरी भाग मे कोई पुराना जूता, सेहुंड का काँट आदि ठाँग दिया जाता है। छोगो का ऐसा 
विश्वास है कि थे वस्तुएँ भूत-दूतो के लिए प्रतिबन्धक का कार्य करती है। 
भोजपुरी में जच्चा को 'अलवाँति' कहा जाता है। वह जब तक सूतिका-गृह में रहती है, तब तक उसके स्वास्थ्य तथा 
भोजन पर बडा ध्यान' रखा जाता है। उसे प्रतिदिन दूध मे पिसी हल्दी को मिल्‍ाकर पीने के छिए दिया जाता है, जिससे उसके 
शरीर का दर्दे दूर हो जाय। अल्वाँति को खाने के लिए प्राय हलुआ दिया जाता है, जिसे काँची' कहते है। यह काँची, 
कडाही में आटें को भूनकर और उसमे गुड डालकर तैयार की जाती है, जो स्वाद में बहुत अच्छी नही होती। पुत्र उत्पन्न होने 
पर जच्चा' का बडा आदर किया जाता है। उसके लिए दूध, घी तथा फल खाने का भी प्रबन्ध किया जाता है। परल्तु पुत्री 
उत्पन्न होने पर उसके भोजन-प्रबन्ध मे कुछ शिथिकता आ जाती है। जगल की जडी-बूटियो को पीसकर उसे 'काँची” मे 
मिलाकर जच्चा को दिया जाता है, जिसे ओछवानी” की सज्ञा प्राप्त है। धनी लोग काजू, किशमिश डालूकर स्वादिष्ट रड्डू 
भी इसके लिए तैयार करवाते है। काँची यद्यपि गरिष्ठ भोजन है, फिर भी प्रधानतया जच्चा को यही खाने के लिए दिया 
जाता है। 
हक और बच्चा की रक्षा के लिए सूतिका-गृह के बाहर--द्वार १र--एक बूढी औरत दिन-रात तिग्रानी करती रहती 
है। पहरेदार की माँति' वह चौबीस' घण्टें वही पडी रहती है। इसे सउरी अगरोरना' कहा जाता है। बूढी औरतो के द्वारा सदा 
सौकश्ना रहकर सूतिका-गृह की रक्षा करने के कारण ही स'उरि अगोरना' भोजपुरी मे मुहावरे के रूप मे प्रचलित हो गया है, 
जिसका' अर्थ है सतत सावधान रहते हुए, सतर्कता के साथ किसी वस्तु की रक्षा करना। सूतिका-गृह मे बिल्ली न घुसने पावे, 
इस बात का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। स्त्रियों का ऐसा विश्वास है कि कही बिल्ली के रूप मे यमराज ही सूतिका-गृह 
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प_ प्रवेश कर बच्चे को न छू दें। यदि बच्चों की किसी कारण से 'सर्डार' में ही मृत्य हों गयों, तो उठे जम ॥ना १हत हैं अर्थात्‌ 
धमराज ने डसके शरीर को स्पण कर उसे मार डाला। कहते को आवायपता ही भि गन्दगी ही विसकों सूलिकाणह में 
प्रधानता रहती है, वह यमराज है, जिसके कारण बच्चे अकाले मे ही मालनबालित को जाते #ै। जे था जितन दिनों तुझे 
सूतिका गह में रहती है, उतने समय तक उसके शरीर का प्रसाधन था अलब रे हीं हूँती। विम्बाहुओं 47 ।7] दिनो तक 
स्नान भी नही करती। उसके रूम्बे बाल खुले रहते है, जिनम तल लगाना भी बाज है! 

बच्चा के पैदा होने के दूसरे दिन पुरोहित जी, ज्योतिषी या कुछ $ पण्डित जी बुलाय जाते कै सि।से अध्चा के स्नान 
का शुभ मूहत पूछा जाता है। यह दिन रविवार अथवा मंगलवार हू होना भाहि।। इस प्रदार जे भा वा जम सं जम एक 
सप्ताह तक सउरि' मे रहना पडता है। शुभ दिन को वह सू्तिका गृह से बाहर निमलंती हैं भौर +ना। १४वीं है। इस दिन 
वह नवीन वस्त्र को धारण करती और अपने शरीर का असाधन करती है। वह घर की सांग, जठामी तथा जग उड़ी स्त्रियों 
को, अपने आँचल को उनके पैरो पर रखकर प्रणाम करती है। वे उसके माँग मे सिस्दूर लगावबर पगें अधहिासिति (सरौमाग्य 
वती) होने का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार जच्चा को सूतिका-गृह से मुक्ति मिलती है। 

भोजपुरी घरो में जब पुत्र पैदा होता है, तब उसके जन्म की प्रसक्नता मे छीपा' (बाली) अहाया जाता है, भा प्राय 
पीतल का होता है। गाँवों में किसी अन्य वाच्य-्यत्र की तत्काल उपलब्धि के अमाब मे पाली ही बजाने की प्रथा है जा प्रात्रीन- 
काल में इस अवसर पर गायन, बादत तथा नृत्य के कप में किया जाता था। छीपा' बजात से अबजात दिशु के काना में शस्द 
प्रवेश करता है, जिससे उसकी श्रवण-शक्तित जागृत हो जाती है। इस कारण घाली बजान का मह वैज्ञानिक रहस्य समझता 
चाहिए। इस प्रथा के कारण छीपा बजाना' आजकल भोजपुरी में मुहावरा के कप में प्रचलित हो ग्रमा हैं, जिसका अर्थ है 
किसी अवसर पर अपनी हुदूगत प्रसन्नता को प्रकट करना। 

बालक जब सतइसा” में 'पड़ जाता' है, तब यहू बुरा माता जाता है। पिता सशाइम दिता शक उसषरा मुह नहीं देख 
सकता। ठीक सत्ताइसवें दिन सत्ताइस वृक्षों की छकड़ी मेंगायी जाती है। इसी लकड़ी से हवन सम्पन्न होता है। पच्चित' 
लोग आवश्यक पूजा का विधान करते हैं। इसके उपरान्त बाहक को पिता, अपने बच्चे के प्रतिब्रस्ध को, बोली में 
रखे गये तेल में देखता है। इस' प्रक्रिया के बाद दही वहु अपने पुत्र क॑ मुझ को साझ्ात्‌ दक्षमे में स्रमर्थ होता है। यदि किती 
विशेष कारणवश सत्ताइसवें दिन पूजान्पाठ का विधान ते हो सका, तो दूसर या तीसरे सत्ताइसवें दिल इस कार्य को धस्पादित 
किया जाता है। 

परन्तु यदि बालक का जत्म अभूक्‍त मूल नक्षत्र! में हो, तो यह अत्यात अशुभ माना जाता है। लोगों का यह दृढ़ विभवाप 
है कि ऐसी स्थिति में माता या पिता की अवदय मृत्यु हो जाती है अथवा बालक ही स्वय मर जाता है। इसी पारण मूल नक्षत्र 
में उत्पन्न बाढक को अमगलकारक मामकर, उसका परित्याग कर दिया जाता है। गोस्थामी तुलसीदास के सम्बन्ध में यह 
किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि उनका जन्म इसी मूल नक्षत्र में हुआ था। अत इसके माता पिता में इमकों छोड़ दिया था। इनका 
लालन-पालन इाके गुर नरहरिदास ने किया था। मूक नक्षत्र में उत्पन्न बाझक की अधुम प्रहों की शान्ति के लिए विशेष 
पूजा पाठ का विधान पाया जाता है। यदि प्रहू-हात्ति के छिए उचित उपचार गहीं फिया गया, तो माता पिला- - दोनों में किसी 
एक कौ मुत्यु निषियत ही समझनी चाहिए। 


(१) अनुच्छेद--नायन, बादन तथा नृत्य 


लड़का पैदा होने पर घर कौ स्त्रियाँ एकत्रित होकर पुत्र-जत्म के सम्बभ में गीत भाती हैं, जि्हें 'सोहर' कहा जाता है। 
इन सोहर के गीतो में आनन्द और उछाह का वर्णन पाया जाता है। इन गीतों को दो भागों में विभक्स किया जा सकता है“ 
(१) पूर्व पीढिका, और (२) उत्तर पीठिका। प्रथम प्रकार के गीतों में जहाँ गर्भिणी स्त्री की हरीौर यथिट का वर्भन होता है, 
वहाँ उत्तर पीठिका के गीतो में माता-पिता के आनस्द का उल्हेल होता है। सोहर गाते का यह क्रम दसलारह दिसों तक 


चलता रहता है। चूँकि पुत्री का पक 
कि अत्नी का जन्म अमिनन्दतीय नहीं समझा जाता, अत' इस अवसर पद 'सोहर' के गीत नहीं गावे 


च्चा 


१ सत्त इसा। 
२ मूल नक्षत्न। 
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धनी तथा समृद्ध लोग पृत्र-जन्म के शुभ अवसर पर नाच-गान का आयोजन करते है। उनके घर पौरियाँ' आकर नाचते 
हे। ये पौरियाँ लोग प्राय मुसलमान होते हैं, जो ऐसे अवसरो पर नाचने का काम करते है। ये एक गीत भी गाते है, जिसकी 
पहिली कडी है --- 
“सिरि रामचन्द्र जनम लिहले चहुत रामनवमी । 
ये नृत्य करते समय ढोल और झाल भी बजाते जाते है। इस प्रकार पौरियो का यह नाच गायन, वादन और नृत्य की 
वह त्रिवेणी है, जिसमे अवगाहन कर मन को बडा आनन्द प्राप्त होता है। वाल्मीकीय रामायण मे भगवान्‌ रामचन्द्र के जन्म 


के शुभ अवसर पर नृत्य और गायन का वणन पाया जाता है।' अत भोजपुरी प्रदेश मे प्रचलित यह प्रथा प्राचीन परम्परा 
की कंडी समझनी चाहिए। 


(२) अनुच्छेद--छठी और बरही-सस्कार 


जच्चा को प्राय छह दिनो के पर्चात्‌ सूतिका गृह से मुक्ति मिछृती है। उस समय जो विधि-विधान किया जाता 
है, उसे छठी” कहते है। परतु यह छठियार' के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। जब नवजात शिशु बारह दिनो का हो जाता है, 
उस दिन जो सस्कार किया जाता है, उसको बरही' की सज्ञा प्रदान की गयी है। इस दिन पुरोहित या गुर जी आकर बारूक 
का नामकरण-सस्कार सम्पादित करते है, उसकी जन्म कुण्डली बनाते और घर के बडे-बूढें उस शिशु के दीघ आयुष्य 
की कामना करते है। इस दिन ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है और गरीबो में अन्न और धन का वितरण 


होता है। 


(३) अनुच्छेद--गर्भिणी स्त्री के छिए विहित तथा निषिद्ध कर्म 


गाँवों में गर्भिणी स्त्रियों के लिए अनेक विधि-निषेधों का प्रतिपादन किया गया है। घर के लोगो का यह कतव्य है कि 
गर्भिणी को उन सभी भोज्य-पदार्थों को देवें, जिसको खाने की वह इच्छा प्रकट करे। ऐसा नहीं करने से नवजात शिक्षु के 
मुँह से छार सदा ठपकता रहता है, जो उसकी माता की भोजन-सम्बन्धी इच्छा की पूर्ति न करते का प्रतीक समझा जाता है। 
गर्मिणी जिस गृह से शयन करे, उसको देवी-देवताओं के चित्रों से सजाना आवद्यक है, क्योकि इन देवताओ का भ्रभाव गर्भस्थ 
शिक्षु के जीवन' पर पडता है। 

परन्तु विधि की अपेक्षा निषेधो की सख्या कही अधिक है। गर्भिणी स्त्री के लिए ग्रहण देखना निषिद्ध है। 
उसे वर्षा ऋतु मे बिजली की चमक तथा बादलों की गडगडाहट नही सुननी चाहिए, क्योकि इससे गर्भपात का भय बना 
रहता है। इसी प्रकार से उसे किसी नदी, नाके को पार नहीं करना चाहिए, क्योकि इससे डूबने का भय रहता है। 
प्राचीनकाल में पति की मृत्यु के पश्चात्‌ सती होना धर्म समझा जाता था। परन्तु गर्भवती स्त्री के लिए सह-मरण शास्त्रकारो 
ने भी निषिद्ध बतछाया था। यद्यपि वर्तमानकाल मे सती-प्रथा का छोप हो गया है, फिर भी पति के निधन के पश्चात्‌ 
दुख की अतिशयता से अथवा निर्घनता के कष्ट से गर्सिणी स्त्री का सह-मरण समाज के द्वारा वजित है। ऐसी स्त्री 
को ऊँचे पहाड पर नहीं चढ़ना चाहिए और न नीचे किसी गत मे ही उतरता चाहिए, क्योकि इससे गभपात का भय बना 
रहता है। 

गर्भिणी स्त्री को बरें नही खाना चाहिए। क्योकि स्त्रियो का यह विश्वास है कि जो छडका पैदा होगा, वह अधिक 
बडबडायेगा अर्थात्‌ व्यथ मे बकवास करेगा। इसलिए जो छडका अधिक बरबराता है, उसके सम्बन्ध मे घर की स्त्रियाँ कहती 
है कि इसकी माँ ने अपनी गर्भावस्‍था में बरे अधिक खाया होगा। इसी प्रकार से सूरन खाना भी उनके लिए वर्जित है, क्योकि 
ऐसा करने से खुजली उत्पन्न होती है। ऐसी स्त्री के लिए किसी कठोर, अपाच्य वस्तु का भोजन निषिद्ध है, जो आयुर्वेद 
की दृष्टि से सर्वथा उचित है। 

(२) परिच्छेद 


मुण्डन-सस्कार 


बालक जब कुछ बडा हो जाता है, तब उसके बालो को काटा जाता है। इस प्रकार इस प्रथम बार केश-कर्तन के कार्य 
को मुण्डन-सस्कार कहते है। सस्क्ृत मे इसे चूडाकम' सस्कार कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 
१. बाह्मीकि रामायण (बॉलकाण्ड) १८/१६। 
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मे गर वशिष्ठ के द्वारा राम के चूडाकर्म-सस्कार करने का उल्लेख किया है। यह हमार पोदेश सरमार! में से एक संस्कार 
है। इस सस्कार के पहिले बालक के बाछो का काठना निपिद्ध समझा जाता है। गाता में वी "मत प्रव बाला का साफ़ 
करने के लिए कधी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार बच्चा मे आला में लॉर्साम जात जे कारण जरा बन जाती 
है, जो उनके लिए बडी ही कष्ठदायक होती है। 

मण्डन सस्कार बालक के जन्म के प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्तम अथव्ति विशम ज्यों में सम्याटित जिया जाता हैं। 
इससे अधिक वर्षों तक इस सस्कार को ठालना अनुचित है। काई स्त्री, जिसके पुत्र का मुण्डन अारह अर्चा सड' नहीं हुआ है, 
अपने पति से इस कार्य के अनौचित्य के प्रति सकेत करती हुई कहुती है कि --- 


“आरे आरे स्वामी कबन राजा, 

कहल  हुछ मागहु हो। 
बारह बरिस के लाल चये, 

तुहु सुष्यण कराबहु हो। 


अर्थात हे पति! मेरा कहना मानों। मेरा बारूक भारहु बष का हो गया है। अब तो इसका मृष्झन कराभों। 

भोजपुरी स्त्रियाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए भिन्न-मिन्न देवी और देवताओं की मनौती मानती है और उनसे प्रार्थना करती 
है कि यदि मुझे पुत्र उत्पन्न होगा, तो हे देव! मैं तुम्हारे ही स्थान पर उसका मुण्डन गरकार सम्पादित कराऊंगी। इत 
प्रकार बालक का मुण्डत किसी पवित्र देव-स्थान अथवा तीभ-स्पान में होता है। इस काय के लिए माजपुरी प्रददा के अभिकांश 
लोग मिर्जापुर जिले में स्थित विन्ष्याचल जाते हैं भोर वहाँ विन्ध्यवासिनी देवी के मम्दिर मे अपनी मनौती का पूरा करते 
है। परन्तु साघारणतया लोग किसी स्थानीय अन्दिर अथजा किसी पत्रित्र मही के कितारे इस सस्कार का विधान करते हैं। 
आदशिविन--कुवार और नवरात्र के दितो में विश्ण्यवासिती देवी के मन्दिर के प्राज़ुण में एसे आालका की भीड़ देशी जा सकती है, 
जो इसी कार्य के छिए वहाँ आते हैं। एक ही पत्रत में वहाँ बीसियों बालक एक स्राथ् बैठा दिय जाते है और हजाम--माई-- 
बारी बारी से प्रत्येक बालक को मूड़ता जाता है। भोजपुरी प्रदेश के बलिया और आरा (अब भोजपुर) जिलों में यह प्रभा है 
कि बालक का जब तक यश्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उसके आशो को छूरे (उस्तरा) से काटता सिषिद्ध है, 
परन्तु अन्य जिलों में इस अ्था का पाकत नहीं किया जाता। 

कुछ स्त्रियाँ इस अवसर पर गंगा जी को गाव से आर-पार करते की भी मभौती मानती है, जिस 'गंगा ओहारा' 
कहा जाता है। गाँव की बड़ी तथा बूढ़ी स्थ्रियाँ बाकक की माता के साथ गया के कितारे पहुंचती है। उनके साथ रास्ते में 
बाजा बजता चलता है। बालक की माता गंगा में स्तास करके, अपने गीले कपड़े के साथ भंगा के इस पार बैठी रहती है और 
दूसरी स्त्रियाँ बारूक को ताव पर बैठाकरः गंगा के दूसरे पार के जाती हैं। इस पार एक आंदा माइकर उसमे नयी मूँज की 
रासी बाँध देते हैं, जिसमे बीच-बीच में आम के पतले कूगे रहते हैं। इस रस्सी---जो बहुत लम्मी होती है---को पकड़कर ताब 
पर बैठी स्त्रियाँ गंगा के उस पार तक छे जाती हैं। इस प्रकार मे गंगा की पूरी चौड़ाई को रस्सी से मापती हैं। मह प्रक्रिया 
गया जोहारने' के नाम से प्रसिद्ध है। जब स्त्रियाँ बाढक' को लेकर उस पार से लौटकर भाती हैं, तब नाई उस वाहक के 
बालो को कची से काटने की तैयारी करता है। बह इसके लिए 'ेग' मांगता है, जिसकी प्राप्ति हाने पर ही बह इस कार्य 
को करने मे सलूरन होता है। जब हुजाम बार काटने रूगता' है, तब बाहक की बहित अथवा उसकी फूजआा (बुआ) उन बाहों 
को अपने फाँड (आँचल) में 'ओड़ती” (रोपती) जाती है। इस काये को 'पझाक्षर परीक्षमा' कहते हैं। इसके लिए वह अपना 
नेग--दक्षिणा--माँगती है। छडके का पिता प्रसन्न होकर उसे समुचित वक्षिणा प्रदान करता है। 

चूंकि बारक के बाल पवित्र भाने जाते हैं, अत उनका जमीन पर गिरमा अनुचित है। इस्लीलिर उसकी बहिन उतर 


बालो को अपने आँचर में एकत्रित करती है। मुष्डन-सस्कार सम्पादित हो जाने के णो 
आनत्दपूर्वक' भोजन' करके, बाकक को आश्षीवाद प्रदान करते है ही बाद ब्राह्णों को मोज दिया जाता है, 


१. चूड़ा कर्म कीन्हु गुद आई।' 
“>रामश्नरितमानस, बालकारड | 


१ डॉ उपाध्याथ : भोजपुरी लोक-साहिहय का अध्यपन, पृष्ठ १६७। 
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मुण्डत-सम्बन्धी जो लोकगीत उपलब्ध होते हैं, उनमे इस अवसर पर किये जानेवाले अनेक विधि-विधानों का उल्लेख 
पाया जाता है। उदाहरण के लिए झालर परीछने' का उल्लेख इस गीत मे हुआ है।' 
दादी के जनमल कवन फुआ, 
फुआ झालरि परीछहु हो। 
आजु हमार मृण्डन नेग रउरा माँगहु हो। 


(३) परिच्छेद 
यज्ञोप्रवीत-सस्कार 


भोजपुरी समाज में जनेऊ और विवाह दो प्रधान सस्कार समझे जाते है। जनेऊ शब्द यज्ञोपवीत का अपभ्रश रूप है। 
इसे 'उपनयनः भी कहते हैं। उपनयन शब्द का अर्थ है वह सस्कार या विधि, जिसके द्वारा शिष्य गुरु के समीप छाया जाता 
है। उपनीयते ग्रो समीप प्राप्यते अनेनेति (उपनयनम्‌। प्राचीनकाल से यज्ञोपवीत-सस्कार के परचात्‌ ब्रह्मचारी बालक को 
गुरु के आश्रम अथवा गरुकुल में पढने के लिए भेज दिया जाता था। इसलिए इस सस्कार को उपतयन कहते थे। यज्ञोपवीत धारण 
करने के समय ब्रह्मचारी को कुछ ब्रतो तथा नियमों का पालन करना पडता है। अत इसे ब्रतबन्ध' भी कहा जाता है। जिस 
ब्रह्मतारी का उपनयन-सस्कार सम्पन्न हो जाता है, उसे उपवीती” कहते है। प्राचीन समय मे यज्ञोपवीत-सस्कार के समय 
ही अक्षरारम्भ! सस्कार भी सम्पादित किया जाता था। इसीलिए इसका यथाशीघ्र विधान आवश्यक माना जाता था। 

द्विजातियो---अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य- -के लिए उपनयत-सस्कार अत्यन्त आवश्यक है। मनु ने लिखा है कि 
जन्म से मनुष्य शूद्र उत्पन्न होता है, परन्तु सस्कार के द्वारा ही द्विजत्व को प्राप्त करता है -- 


“अन्मना जायते शूद्र सस्कारात्‌ द्विज उच्यते।” 


मनु के आदेशानुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत उसके जन्म के आठवे वर्ष मे, क्षत्रिय बालक का ग्यारहवे वर्ष 
में और वैश्य के पुत्र का जनेऊ बारहवें वष में होता चाहिए।' उपनयन सस्कार के छिए उचित' समय के सम्बन्ध मे शतपथ 
ब्राह्मण का यह मत है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत-सस्कार वसन्त-ऋतु मे, क्षत्रिय का प्रीष्म-ऋतु मे और वैश्य का शरद-ऋतु 
मे करता समुचित है।' इसीलिए ब्राह्मणो के बाछको का यज्ञोपवीत फाल्गुन और चैत्र के महीनों मे किया जाता है। 

गाँवों मे यज्ञोपवीत-सस्कार का सम्पादन कुछ के गुरु अथवा पुरोहित करते है। घधनीं-मानी लोग काशी के किसी 
कर्मकाण्डी' अथवा वैदिक को इस कार्य के लिए आमन्त्रित करते हैं, जिसे बेदुआ कहते है। यही बेदुआ' इस काये को विधि- 
वत्‌ कराता है। जनेऊ होने के एक दिन पहिले बालक के अभ्यास के लिए उसे कच्चे सूत का धागा इसलिए पहिना दिया जाता 
है, जिससे वह शौचादि के समय जनेऊ को प्रयोग मे छाना सीख जाय। इस सूत्र को गोबर जनेऊ' कहा जाता है। यज्ञो- 
पवीत-सस्कार की. पूर्व-रात्रि को बालक की ब्रत रखना पडता है। दूसरे दिन पुरोहित अथवा वैदिक जी आते है तथा सस्कार- 
कार्म प्रारम्भ कर दिया जाता है। 

यज्ञस्थान के पास एक वेंदी बनायी' जाती है। इस वेदी पर कच्ची मिट्टी के बने हुए सोलह पुरवो अथवा चुक्कडो में 
चने की दारू भर देते हैं और प्रत्येक पुरवा' के ऊपर एक' जोडा जनेऊ रख दिया जाता है। अनेक प्रारम्भिक विधि-विधानों 
को सम्पादित करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी की शिखा को तीन भागों में साही' के काँटे से विभकत कर देते है। भ्रत्येक भाग 
में कुश का एक छोटा टुकडा बाँध दिया जाता है। इसके परचात्‌ गाँव का 'हजाम” (नाई) बालक के बालो को छूरे से प्रथम- 
बार काटने की तैयारी करता है। वह इस कार्य को सम्पादित करने के पूर्व नयी कटोरी अथवा कटोरा' तथा नया छूरा पाने 
की माँग करता है। इसके छिए यथोचित' घन प्राप्त होने के बाद, वह बाल काटना प्रारम्भ करता है। ब्रह्मबचारी बालक की 
बहिन' अथवा फूआ--मुण्डन-सस्कार की ही' भाँति इन' कटे हुए बाछों को अपने फाँड (आँचलछ) मे ओडती” है, जिसके लिए 


१ डॉ० उपाध्याय * भोजपुरी लोक गीत, पृष्ठ; १३७। 
२ “अष्टमे वर्ष ब्राह्मणमुपत्येत्‌, गर्भाष्टमे वा। 
एकादशे क्षत्रिय, दावे वेश्यस्‌॥ 
३. बसन्‍्ते ब्राह्मणभपनयेत्‌। प्रीष्से राजन्यम। 
द्ारदि बैश्यम्‌। सर्व कालसेके॥ ““शत्तपन ब्राह्मभ 


८घ० 000 भोजपुरी लोक मरफ़ुति 


उसे प्रचुर नेग! दिया जाता है। ताई की दक्षिणा सवा दप्य (एक रपंया पचीस पैसा) सो जम नहीं होती चाहिए। प्रतु 
बहिन अथवा फूआ को नेग के रूप में स्वण आमूषण तथा साही दी जाती है। गाहपुरी बी जे 4 बाला +ा गंशापवीत के अब 
सर पर ही सवप्रथम बार छूरे से मूंडा जाता है। अत इस सरबार का विशव महा? है। «सर्त' पे भोज आालब' के शरीर 
में हल्दी लगाकर हरिस पर खड़ा करके स्तान कराया जाता 9। शत सागय घर को रिकयाँ अपर में !4४८  निम्नाकित 
गीत गाती है -- 

“पाँच सक्की आहो भीषिके 

हरवी चद्ावहु हमरा लाल के। 

मरहो अआजन अभजाई के 

हरबी चढ़ावहु हमरा लाल के।। 


स्‍्ताम करने के पदचात्‌ बालक का यज्ञोपवीत-संस्कार प्रारम्भ होता हैं। पहिण पर्स संज को बनी करभनी (डॉँडा) 
पहिनायी' जाती है, फिर मुगचस का वस्त्र और पराश गा देश"्ड धारण बन जे लिए दिया जाता है। जा मृगधम पहिनते के 
लिए उपलब्ध नही होता, वहाँ मग के चर्म से बसा यशोपवीत ही पहिनता पहता है। इसके बाद अनब विधि विधान को करडे 
बरह्मचारी को सूत का असली जनेऊ पहिनाया जाता है। 

यज्ञोपवीत घारण करने के पदचात्‌ बालक का अक्षरारस्म सस्कार प्राशम्म होता है। आम वी लबड़ी में बनी हुई 
पटरी” पर गुरुजी छाल स्याही अथवा सडिया से निम्मांकित वाषय लिखने हैं. 


राम गति वेहु सु्मात' 


और इस वाक्य के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण बालक से कराते है। गुरुजी इसके रधान पर श्री गणेशाय गम" भी 
पटरी पर लिखकर पढ़ाते है। कभी कमी हिन्दी वर्णमाठा' भी पायी जाती है। इस प्रकार अहाररा्म मस्वार समाण 
होता है। 

प्राचीनकाल में यह प्रथा थी कि यज्ञोपवीत-संस्कार के पहचात अह्यघारी गुल्कुर में विद्या-अध्ययत काने के हिए 
चला जाता था। इस परम्परा का अमुसरण आज भी किया जाता है। परन्तु यह कंगरझ अनुफरण मात्र है, बरास्‍तचिक नहीं। 
गुरुकुल मे जाने के पहिले ब्रह्मघारी दब्य की याजता करता है जिसे 'मील माँगा कहते है। बालक तीन बार मिला माँगता 
है। वह भिक्षा की झोली को लेकर अपने कुद्स्बियों, सम्बन्धियों और भश्वाल! से धन की याचता करता है। वह पहिछी भिल्ला गुर 
को, दूसरी पुरोहित कोऔर तीसरी बार की सिक्षा के घन को माता के अर्णों में समर्पित करता है। जिस आलक को जितनी ही 
अधिक घनराशि भिक्षा में प्राप्त होती है, उसका पिता उतना ही प्रतिष्ठित तथा धनी मात्रा जाता है। पनी चरातों में भ्रह्मचारी 
को हजारो रुपये मिक्षा मे मिलते हैं, जो भादर और भ्रतिष्ठा का सूचक माता-समझा जाता है। यह प्रथा उस प्राचीन परम्पश 
का स्मरण दिलाती है, जब प्रत्येक गृहस्थ का पुत्र ब्रह्मणारी बनकर गुरकुल में रहता था और सिक्ा की यात्रता कर, अपना 
निर्वाह करता था। 

सिक्षा माँगने की विधि की समाप्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मघारी अपने हाथ मे पक्ताश का दण्ड, कष्टि मे कौपीम और पैरों में 
खडाऊं धारण करके विद्या-अध्ययन के लिए काशी अथवा कश्मीर जाने का अभिनय करता है। वह धर के आँगन में व्योंही 
दो-चार पग आगे चलता है, त्योही घरवाछे उसे वापस बुला छेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा विद्याध्ययन समाप्त हो 
गया, धर चले आओ। छोटि जरा ब5 बबुआ। इस प्रकार ब्रह्मचारी रहकर पसाह-सोलह ब्षों तक विज्ञाध्ययत का कार्य, केव४ 
पाँच-सात मिनटो में समाप्त हो जाता है। 

प्राचीन भारत मे गुरकुल से छौटने के पए्चातु ब्ह्मभारी का समावर्तम-सम्कार सम्पन्न होता था। बह इद्माचारी हे 
वेश का परित्याग कर, गृहस्थ की वेश मूषा को धारण करता था। बहू पादुका, कौपीन और मृगच्म को लिकाउजलि देकर मृहृत्वा 
श्रम के उचित परिधान को पहिनता था। वह अपने शरीर का प्रसाधन और अश्रंकरण करता भा। जब भोजपुरी प्रदेशा का 
अह्मचारी काशी से विश्वा पढ़कर घर झौटता है, तब उसका समावसेत-संस्कार उसी प्रकार से सम्पन्न किया जाता है। वह 
अरह्मचारी की वेशभूषा को हटाकर नूतन बस्त्रों से अपने शरीर को मुसक्जित करता है। उसे तग्री धोती, सवा कुर्ता, सी पड़ी, 
चादर तथा जूता पहिलाया जाता है। वहु मबीन छत्र को धारण करता है। उप्तके शरीर में सुगश्थित तैल, दभ आदि शभाभा 


जाता है। इसके बाद वह अपने माता-पिता, गूर, पुरोहित तथा अन्य वरिष्ठ कोगों का विनयपुर्षक पाद-स्पर्श करता है। हे 
भकार इस समावर्तत-संस्कार की समाप्ति होती है। 








सत्कार 000 दश 


प्राचीनकारू में चूडा-क्मे, यज्ञोपवीत, अक्षरारम्भ, समावतेन ये पृथक्‌ू-पृथक्‌ सस्कार थे और इनका विधान अलूग- 
अलग समय पर किया जाता था। परन्तु आजकल ये सभी सस्कार केवरू चार-पाँच घण्टो के भीतर समाप्त कर दिये जाते हैं। 
परन्तु इस प्रथा से---चाहे वह अब अनुक्ृृतिमात्र ही क्यो न रह गयी हो--हमे प्राचीन परम्परा तथा सस्क्ृति की झाँकी देखने को 
मिलती है। अत इस दृष्टि से आज भी इस प्रथा का कुछ कम मूल्य नही है। 


(४) परिच्छेंद 
घिवाह 


विवाह हमारा सबसे प्रधान तथा प्रसिद्ध सस्कार है। भोजपुरी समाज मे, जहाँ मृण्डनत और यज्ञोपवीत-सस्कारो का 
विधान नही किया जाता, वहाँ भी विवाह-सस्कार बडे धूम धाम से होता है। मनु ने आठ भ्रकार के विवाहो का वणन किया 
है--(१) ब्राह्मय, (२) दैव, (३) आष, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) गान्धर्व, (७) राक्षस, तथा (८) पैशाच। इनमे 
से प्रथम चार प्रशस्त तथा अन्तिम चार अप्रदस्त विवाह माने जाते है। भोजपुरी मे जो विवाह सम्पन्न होते हैं, उन्हें ब्राह्म 
और दैव का मिश्रण कहा जा सकता है। 


(१) अनुच्छेद--वर की खोज 


भोजपुरी समाज में ऊडकियो का विवाह एक विषम समस्या बन गयी है, जिसका प्रधान कारण तिलक 
और दहेज की कुत्सित' प्रथा है। इस क्षेत्र मे बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण, जब कन्या दस अथवा ग्यारह वर्ष की 
हो जाती है, तभी उसका पिता विवाह के लिए वर की खोज मे रंग जाता है। उसे जहाँ इस बात का पता रूगता है कि 
अमुक गाँव में कोई कुँवारा छडका है, वहाँ वह पहुँच जाता है। धनी-मानी लोगो के यहाँ वर के अन्वेषण का कार्य नाई और 
ब्राह्मण करते हैं, परन्तु साधारण व्यक्ति स्वयं इस काय को करता है। वर को खोजने के लिए जानेवाले व्यक्ति को तिल- 
कहरू' कहते हैं। चकि भोजपुरी क्षेत्र मे विवाह प्राय गमियों के दिनो मे हुआ करता है, अत प्रीष्मऋतु विवाह का 'सीजन' 
माना जाता है। 


वर की खोज 


जब कन्या का पिता, भाई अथवा अभिभावक वर खोजने के लिए किसी के घर पहुँचता है, तब उसका बडा' आदर- 
सत्कार किया जाता है। उसे गृड का दरबंत पिलाया जाता है अथवा मिष्ठान्न द्विया जाता है। पुराती परम्परा के लोग वर 
के धर जलपान करना निषिद्ध मानते है। वे वर के पिता से अपने आते का प्रयोजन बतलाते हुए, सबसे पहिले उससे बालक की 
जन्म-कुण्डली माँगते हैं, जिसे टीपत' कहा जाता है। वर का पिता पहिले 'टीपन' देने में बडा हीला हवाला करता है, परन्तु 
बहुत प्रार्थना करने पर उसकी इच्छा की पूर्ति करता है। लडकी का पिता इस जन्म-कुण्डली को लेकर अपनी पुत्री की कुण्डली 
का मिलान करवाता है। इस कार्य को गाँव का ज्योतिषी करता है। वर-कन्या की कुण्डली के मिलान मे तीन वस्तुओं 
का विशेष ध्यान रखा जाता है। (१) वर्ण, (२) नाडी, और (३) गुण। वर और कन्या का वर्ण और नाडी समान ही 
होनी चाहिए। गुणो की सख्या चालीस होती है। यदि बीस गुण भी मिल जाये, तो' विवाह प्रशस्त होता है। इससे अधिक 
गुण मिर जायें, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है।' यदि कन्या मगली” होती है, तो उसके लिए मगलरा रलूडका खोजना पडता 
है, अन्यथा वैधव्य योग की सम्भावता होती है। अतएव भशगली' लडकी के लिए वर खोजना बडा ही कठिन तथा दुष्कर काय 
माना जाता है। यदि दोनो की कुण्डली का मिलान ठीक हो गया, तब विवाह निश्चित हो जाता है। कन्या पक्षवाले कुछ लोग 
वर की कुण्डली से ठीक मिलान करने के लिए लडकी की बोगस' कुण्डली भी बतवा लेते हैं। सगोत्र मे विवाह करना निषिद्ध 
है। अत वर और कन्यावालो की एक उपाधि (दुबे, पाण्डेय, तिवारी आदि) होने पर भी उनके गोत्रो का भिन्न-भिन्न होना 
नितान्त आवश्यक है। जन्म-कुण्डली के मिल जाने पर विवाह की सम्भावना बढ जाती है और कन्या का पिता चैन की नीद सोत है। 
भोजपुरी के एक गीत में कहा गया है कि जिसके घर मे कन्या कुँवारी पडी है, उसका पिता निश्चिन्त कैसे सो सकता है ” 
प्‌ विवाह में ज्योतिष का स्थान के विशेष विवरण के लिए देखिए--डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय हिन्दू विवाह की 
उत्पसि तथा विकास। 


८5६ 000 भोजपुरी लोक सत्कृति 


“जाही घर किया हो झुबारी। 
से कइसे सोधे निरभेव हों!" 


तिलक-दहेज की प्रथा 


कुण्डली के ठीक 'मिल' जाने पर अब लेन-देन की बात शुरू होती है। वर का पिता कन्या के अमिमावद से विवाह करने 
के लिए मनमाना तिलक माँगता है। भोजपुरी में एक कहावत प्रचलित है कि “बिना हुजारा के बजारा ना छागी।” अर्थात 
बिना एक हजार रूपये के विवाह का बाजार नहीं रंग सकता। इससे वर बाला को मनोंवरलि का पतला लगता है। कहने की 
यह आवश्यकता नही कि आजकल दस हजार रुपये से कम में साधारण व्यक्तित को भी कत्या का विवाह सम्भव नहीं है। आज 
कुछ विवाह के बाजार में वर का रेट' क्‍या है, इसका उल्लेख तिलग”>हेज की प्रथा के सम्बन्ध मे विग्तारपुवक अन्यत्र 
किया जा चुका है। यहाँ इतन ही कहना पर्याप्त है कि तिलक की राशि की सक््या पाँच हुआर हपथां से एक लाख बल्शि 
और अधिक, तक की हो सकती है। 

तिलक की देय राशि को तथ करने में बडा झन्नंट उठाना पड़ता है। कल्याबाला अपने अनलंब' से भा पया, मित्रो तथा 
परिचितो के द्वारा वर के पिता पर दबाव डलवाता है, अनेक छांगो से सिक्रारिंश करवाला है जिससे लिलक की धनराशि 
में कुछ कमी हो जाय। परन्तु वरवाला दस से-मस मही होता। अगद के पाँव की तरह बहू अपनी बाल पर अटल रहता है। 
वह कन्या के पिता से कुछ इस तरह की बातें भोजपुरी में करता है--- 

हमार रछरिका बडा पढ़ले बा। ई मिण्डिल पहिला दरजा भें पास कोइले भबा। एकरा बाद इटरस, इण्टर में भी 
फस्ट आइल बा। अब ई विसविदालूय में पढ़े जाई। इसन तेज लरिका रपरा 4 ना मिछी। हम एकरा पढ़ाई में आादा रोपेया 
खरचा कइले बानी। आपन खेत बेचि के एकरा के कासी जी में पढ़कले आनी। जब रजरा अपना लडकी आातिर अइसग 
जोग्य छरिका चाहत बानी, त कुछ खरचा करी। मुफुती में काम ता फरिभाई। दिल क्रोलि के रउरा लरणा करी। मुठी 
खोली। बादी अवरु सादी में खरचा करही के परेला। एसे हम जतना हिलका माँगल बानी आँलासा धर्यया देंब्रे के परी। 
एमे हम रचिको भरि कमी ना करबि। सन माने ते आताना रुपेया दिल झ्ोलि के दीहीं, ना ते आपाता धर के रामता लिहीं। 
कन्या का पिता इस रूख्ली-सूखी' बात को सुनकर दुखी हो जाता है और बहू उससे प्रार्ता करता हुआ अत्यन्त विनश्न भाव 
से कहता है कि -- ॥॒ 

हमार धियवा बडा बड़ हो गइ बिया | एड साहू ओकर विआह हुम जरूर कट देखे के चाहत बातीं। 
रउरा पास हम आपने जाति के आइल बानी। रउरा हमार कवनों तरे ते उधार करों। हम आताना हपेया ता 
दे सकी कछे। हमार आताता बड़ा अवकात नइब्रे, ता त हम आताना रोपेया जरूर दे दिहती। हमरा पर कुछ किरिपा करों, 
जवना से हमार उधार होई जाय। लडिकी के बिआह से हम बड़ा चिन्ता में पड़ल भनी। एहि रे रठश से बिसती करत 
बानी कि कवनो' तरह से एह पाप से हमार उधार करीं। हमरा जाताता सकति होई, ओताना देबे में हम पीछे ता 
हंटबि। हक ते रउरा के जिनिगी भरि देवही के मादे। एहु ते तिलक में कुछ कमी करी अगठ हमार अब 
उधार करी।” 

कन्या का पिता वर के पिता के सामने अपने को पापी समझता है और एक अभियुक्त की भांति उससे बातें करता 
है, मानो अपनी कन्या के विवाह के प्रस्ताव के रूप में उसमे कोई बडा अपराध किया हों। भाहेँ बरबाला तीन कौडी का आदमी 
हो और 'विद्या विहीन पशु ' क्यों न हो, फिर भी कन्यावाला उसके सामते गिड़पिड़ाता रहता है। वहू अपने उठ़्ार करने की 
बात बार-बार कहता है, जैसे उसने कोई बहुत बडा पाप किया हो। वरवाका अपने को महान्‌, भिद्वानू, अनवान्‌ तथा ऐश्वर्य- 


वान्‌ समझता है और कत्या के पिता को पापी, तीच, निर्धन और गेंवार मानता है। यही कारण है कि वह बड़ी ऐंठ, शान 
तथा आन के साथ उससे बातें करता है। 


वर-रक्षा तथा तिलक 


किसी प्रकार से, बड़े प्रयत्त के पदचात्‌ तिलक के रुप से देय द्रव्य की राधि निदित हो जाने पर 'बर रह्षा' का दिगे 
तय किया जाता है। इसे भोजपुरी मे 'बरइछा” कहा जाता है। बर का चुनाव ही जाने पर लड़की का पिता 'बर रक्षा कै 
दिन वर के हाथो में कुछ रुपया, फल और एक जोड़ा जनेक देता है। इस विधि के द्वारा गर की रक्षा हो जाती है अर्थात्‌ बर 


का पिता अब किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह की चर्चा नहीं करता और जिसने यह 'बर रक्षा' ढी है, उसके लिए यह वर 'रिजर्द' 
समझा जाता है। कही-कहीं इस विधि को 'फलदान' भी कहते हैं। 


सस्कार 000 उ७ 


वर-रक्षा के दिन ही तिलक की तिथि भी निश्चित की जाती है। इस दिन कन्या का पिता, उसका भाई तथा कुटुम्ब 
के अन्य सदस्य--जिनकी सख्या दस-पन्द्रह से कम नहीं होती--वर के घर जाते है। वे अपने साथ तिलक के लिए निदिचत 
घन, फल, मिष्ठान्न, बरतेन तथा वस्त्र आदि छे जाते है। इस दिन वर-पक्ष वाले के घर बडा उत्सव मनाया जाता है। धनी लोगो 
के यहाँ नाच-गान का भी प्रबन्ध होता है। निश्चित समय पर वर को किसी पवित्र आसन पर बिठाया जाता है। लडकी का 
भाई अथवा' उसके अभाव में उसका पिता वर के हाथो में तिलक का द्रव्य, फल, मिष्ठान्न, सुपारी और एक जोडा जनेऊ प्रदान 
करता है। इसके परचात्‌ वह विभिन्न वस्त्रो--धोती, रेशम का थान, मरछूमरू का कपडा आदि--को तथा गुृहस्थी के समस्त 
बतेनो को उसके हाथो से स्पश कराकर रख देता है। कन्या का भाई वर के छलाट मे तिछक या टीका लगाता है। तिरूक 
लगाने की इसी प्रथा के कारण इस विधि को 'तिहूक चढाना' कहा जाता है। तिरूक चढाते समय स्त्रियाँ अपने कुलकण्ठ से 
सुन्दर गीत गाती है, जिनमे आवन्द और उछाह का वणन होता है। तिरूक में आये हुए व्यक्तियों को रात्रि में सुस्वादु मोजन 
कराया जाता है, जिसमे पूृडी, कचौडी, पापड और मिष्ठान्न की प्रधानता होती है। 

तिलक के दूसरे दिन कन्या का पिता वर-पक्ष से 'रूगन-पत्री” माँगता है। इस 'लगन-पत्री' में विवाह की तिथि तथा समय 
का निर्देश रहता है। यदि तिलक मे चढाया' गया धन तथा अन्य सामग्री सनन्‍्तोषजनक होती है, तब तो छंगन-पत्री शीघ्र ही 
दे दी जाती है, परन्तु तिलक की निदिचत धनराशि मे यदि किसी प्रकार की कमी हुई, तो तिलक छौटा दिया जाता है और फल- 
स्वरूप लगन-पत्री' नहीं दी जाती। कुछ चाहाक वरपक्षवाले तिरक के उत्सव मे खर्चे हुए रुपयो को काटकर अर्थात्‌ घटा- 
कर शेष धन को ही लौटाते है। तिछूक के लौटाये जाने पर कन्या का पिता' बडे चक्‍कर में पड जाता है। वह तिछक की धत- 
राशि मे जितनी कमी होती है, उसे शीघ्र ही किसी-न-किसी प्रकार से पुरा करता है अथवा विवाह के अवसर पर उस कमी की 
पूर्ति का वादा करता है। कुछ काइयाँ कन्या-पक्षवाले जानबूझकर निद्चित धनराशि से बहुत कम रुपया तिरूक मे चढाते है। अत 
इस घोखा से बचने के लिए वर का चतुर पिता तिलक की राशि को तिलक चढाने के एक सप्ताह पूर्व ही अपने पास मंगाकर 
रख लेता है। इस प्रकार वह धोंखा की सम्भावना को समूल नष्ट कर देता है। 


भण्डप की तेयारी 


अब कन्या-पक्ष की ओर आइये। जिस दिन से तिरक चढ जाता है, उसी दिन से लडकी के घर में सगुन गाया जाने 
लगता है। यह शब्द सस्कृत शकुन' का अपभ्रश रूप है, जिसका अथ है शुभ लक्षण। विवाह की निश्चित तिथि से एक-दो दिन 
पूर्व 'मण्डप” बनाते की तैयारी की जाती है जिसे माँडो' कहते है। यह मण्डप घर के प्रागण के बीच में हरे तथा कच्चे 
बाँसो से तैयार किया जाता है, जिनकी सख्या आठ अथवा नौ होती है। मण्डप का' निर्माण वर्गाकार रूप में किया जाता है, 
जिसकी हूम्बाई कन्या के हाथ से सात हाथ की होती है। गाँव के लोगो को मण्डप' बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाता है, 
जिसको माँडो गाडता” कहा जाता है। बिरादरी के छोग आकर बाँसों को जमीन में गड़ढा' खोदकर गाडते है। फिर इसे' 
'फूस” से छाया जाता है, जो 'माँडो छवाना' के नाम से प्रसिद्ध है। माँडो' शब्द 'मण्डप' का ही अपभ्रश रूप है। इस समय 
कुछ गीत गाये जाते हैं, जो 'माँडो के गीत” कहलाते है। 

मण्डप-निर्माण के लिए जितने बाँसो की' आवश्यकता पडती है, उसे गाँव के लोग अपनी बँसवारि' से काट करके प्रदान 
करते है। इससे ग्रामीण जनता में सहकारिता की भावना सूचित होती है। 'माँडो छाने' की समाप्ति हो जाने के परचातू 
सभी आये हुए गाँववालों को गुड का शरबत पिलाया जाता है। सभी लोग भरपेट इस शरबत को पीते हैं। आजकल घनी 
लोग चीनी का शरबत पीने के लिए देते हैं। इस प्रकार मण्डप-निर्माण का काय समाप्त हो जाता है। 


(२) अनुच्छेद--बारात का प्रस्थान 


तिलक की समाप्ति के पदचात्‌ बारात की तैयारी की जाती है। बारात में चलने के लिए गाँव-जवार, सगे सम्बन्धियो, 

रिब्तेदारों तथा कुटुम्बियो को निमनन्‍्त्रण भेजा जाता है, जिसे नेवता' कहते है। उस दिन सभी रि्तेदार तथा गाँव के लोग 
वर के घर पर उपस्थित होते हैं। बारात की यात्रा की पूर्व-रात्रि को, इन' सभी छोगो को भात खिलाने की प्रथा है, जिसे भत- 
वानि! कहा जाता है। जो लछोग इस 'भतवानि” में सम्मिलित होकर भात खाते है, उनके लिए बारात में चछना' आवश्यक 
माना जाता है। 'भतवानि' के भीतो मे विभिन्न मोज्य-पदार्थों का उल्लेख पाया जाता है। भतवानि के दूसरे दित बारात 
के प्रस्थान होने के कुछ देरपूर्व मातृपूजा' होती है,जो ग्रामीण लोगो मे मल्त्रिपूजा' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे गाँव तथा परि- 

, बार के सभी वुद्ध तथा ज्येष्ठ स्त्री और पुरुषो की पैर-शूजा घोती, साडी तथा नकद रुपया देकर की जाती है। इसके पश्चात्‌ 


८घ 000 भोजपुरी लोक सस्कृति 


गाँव तथा परिवार की कुंछ स्त्रियाँ पवित्न स्थान से मिट्टी खोदन के लिए जाती ह# लिस मारा आडदा३ई, बतघ।हय। थे किसी 
क्ड़भजे की भाड मे धान की खील भुतवाती है, जो लावा भुजाई' कहा जाता है। सब परचातू हमलों पथ लाई को विधि सम्पा 
दित की जाती है। इस अवसर पर लडके का मामा अपनी बहिन को जल पिलाता है। उसको अहिल आम भी पलियां के इप्ठल 
को अपने दाँतो से काटकर फेंकती जाती है। उसका भाई नोटे से जल गिराता हैं. और बहित अप दाना अजूलियां से जल 
पीती है। इस विधि में इमली का प्रयोग बिलकुल नहीं किया जाता, फिर हो इस क्रिया को इमली धाटाई का नाम क्यो 
दिया जाता हे, इसका कारण ज्ञात नहीं है। इस अवसर पर बर के मामा की उपस्थिति आवश्यव' समझी जाती है। गाँव 
की स्त्रिया इस मामा के मुँह में काजल लपेट देती है, उसके गालो म॑ दही लगा दंती है तथा उसने सिर पर फ्टा-युराना 
कपडा डाल देती है। कहने का आशय थह है कि उससे अनेक प्रकार का हास परिशास बरती है। मामा अपन भानज तथा 
बहिन को नवीन वस्त्र देता है। इस प्रकार इमली घोटाई की मनारजक विधि समाप्त होती हैं। 


इन सभी विधि-विधानो के बाद गाँव तथा परिवार की स्थ्रियाँ वर मे आँखों में काजन सगाती हैं और 
उसके ललाट में वही, अक्षत तथा रोरी से युक्त तिलक लगाती है। यहू सा्मवत थर मी मगतभय यात्रा के लिए 
किया जाता है। बारात के प्रस्थान के समय जब वर पालकी में बैठता है, तब सभी स्थ्रियाँ आरोआरी मे उसके सिर 
के चारो ओर लोढा घ॒माती हैं और अपने कलकण्ठ से यहू गीत गाती जाती हैं «»- 


“परीछिता हैहू मोरे राम रे लखतबा। 


इस विधि को परिछावन' की सजा दी गयी है। यदि वर की अवस्था छांटी हुई, तो इस अवसर पर उसकी माता 
अपना स्तनपान भी कराती है और अपने लाडहिडे को सचेत करती हुई बहुती है कि सुम मेंर दूध डी सीटिज 
देना। कभी मुझे भूल मत जाना। इस प्रकार गाजेन्‍्वाजे के साथ, घर की बड़ी स्थियो का आशीषाद प्राप्त कर 
वर विवाह के लिए बारात के साथ भ्रस्थान करता है। 


(३) अनुच्छेद--वर की वेश-भूषा 


भोजपुरी बर की वेध्ष-भूषा बड़ी सुख्दर होती है। धोती के स्थान पर बहु एक बह्तझ को अपनी कमर में 
बाँधता है, जिसे 'जामा' कहते हैं। यह जामा बाभरा' नुमा होता है, जो उसकी कमर के चारों ओर लटकता रहुता है। 
उसके शरीर में कुर्ता का स्थान लेंगरणा' लेता है, जो सुन्दर कपड़े का बना हुआ होता है। मंगरसा' 
शब्द सस्कृत के अगरक्षा' का अपन्रणा रूप है, जिसे प्राय पण्डित लोग पहिता करते हैं। यह अपने पैरों में भाल 
जूता पहिनता है, जो 'सरेमसाही जूता' के साम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कामदार जूता भी पहिनते हैं, जिसमें जरी 
का काम किया गया रहता है। वर के सिर पर कामदार गोल टोपी होती है, जिसमें सल्लमे-सितारे जड़े रहते हैं। 
छोटी अवस्थावाले वर अपने कानों में कुण्डल-जिसे बाला कहते हैं, हाथ में बेरा' और पैर में 'गोशाउ' पहिनते 
हैं। बे अपने गले में हार भी लगाते हैं। गाँव के धनी तथा समृद्ध लोग विवाहु के लिए जामा, जोड़ा, टोपी बनवा 
कर अपने धर रखते हैं और गाँव के सर्वत्ाधारण लोग विवाहु के समस उनसे 'मंग़नी' (उधार) मौगकर इत 
कसतुओ को लाते हैं। 

वर विवाह के लिए जाते समय सिर पर मौर या मईजरि पहिनता है, जिसे लेहरा भी कहां जाता है। इस 
मउरि' को गाँव का भाली बनाता है, जिसके लिए वह मुँहमाँया नेम छेता है। भोजपुरी में बर को 'दूलहां गाहा 
जाता है। इसकी दूसरी सज्ञा नोशे' भी है, जिसका अर्भ तथा बादशाह होता है। 


(४) अनुच्छेद--बारात का प्रस्थान 


भोजपुरी बारात का दृश्य बडा ही भ्रव्म तगा सुन्दर होता है। बारात के आगे हाथियों की पंक्ितियाँ भश्ती 
हैं, जिन पर वरपक्ष के प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं। इस हाथियों के ललाट प९ अनेक प्रकार की चित्रकारी की गयीं 
रहती है, जो नेत्नाकर्षफ होती है। उनकी पीठ पर लम्बे-जम्बे झूल, दोनों ओर लटकते रहते हैं। कुछ वर्ष पहिले 
बारात में हाथियो का जाना अत्यन्त आवद्मरक माना जाता भा। किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा था मैयाहिक ऐंश्वये का 


सस्कार' (0)00०0 उंह॑ 


मापदण्ड बारात में आये हुए हाथियों की सख्या समझी जाती थी। हाथियों के पश्चात्‌ घोडो की पक्तियाँ चलती है, 
जिनकी पीठ पर बेठे हुए घुड्सवार बडी अदा के साथ 'मुरेठा' (पगडी) बॉधकर अपने घोडो को कदम की चाल 
से जमाते' उन्हे ले चलते है। घोडो के पीछे समधी (वर का पिता) की पालकी' और उसके पश्चात्‌ वर की 
नालकी” चलती है। इस नालकी में चार से लेकर सोलह कहार तक लगे रहते है। इस नालकी मे कहारो की सख्या 
जितनी अधिक होगी, वर के वैभव तथा प्रतिष्ठा की मात्रा उतनी अधिक मानी जाती है। नाछकी के पीछे लछट्ठधारी 
मोजपुरियो की जमात चलती है, जो अपनी ऊँचाई को भी अतिक्रमण करनेवाली हरूम्बी लाठियो को हाथ मे छिये 
रहते है। बारात के रक्षक अहीर आदि लोग अपने हाथो में भाला, बरछा और गडासा लेकर चलते है, जिससे 
आवश्यकता पडने पर इन अस्त्र-दास्त्नों का उपयोग किया जा सके। बारात के बीच में कही बैण्ड' बाजा बजता है, 
तो कही रोसन' चौकी” की मधुर आवाज सुनाई पडती है। परन्तु भोजपुरी बारात का सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट 
बाजा सीगा' है जो धुत्तुक' के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। यह सीग के आकार का टेढा तथा रूम्बा होता है, 
जिससे धूतू-धूतू' की आवाज निकलती है। इसीलिए सम्भवत इसे धुत्तुक' की सन्ना प्राप्त है। 

लडकीवालो का मनोरजन करने के लिए बारात मे नाच का भी आयोजन आवश्यक समझा जाता है। आज से तीस- 
चालीस वष पहिले बारात मे वेश्या' का नाच अत्यन्त आवश्यक समझा जाता था। अत साधारण लोग भी बहुत खच करके 
'रण्डी' का नाच ले जाया करते थे। परन्तु अब बाजारू लौडो' ने रण्डी का स्थान ले लिया है। ये लौडे' नाचते भी है और गाते 
भी हे। ये अपनी नाटकीय कला तथा अभिनेयता से जन-मन का अनुरजन करने मे अत्यन्त सफल होते है। भोजपुरी क्षेत्र मे 
भिखरिया का नाच बडा प्रसिद्ध था। जिस बारात मे भिखरिया जाता था, वहाँ उसके नाच को देखने के लिए जन-समृद्र उमड 
पडता था। अत बारात मे नाच ले जाना आवश्यकीय है। कही-कही इसके अभाव मे झगडा भी हो जाता है और कन्या-पक्ष 
के देहाती लोग बारातियों पर पथराव भी' करने लगते है। 

इस प्रकार भोजपुरी बारात चतुरगिणी सेना का दृद्य उपस्थित करती है, जिसमे हाथी, घोडे, पदाति'”, लवेत', 
शस्त्रधारी' सभी छोग सम्मिलित रहते है। आजकल कुछ लोग बन्दूक लेकर बारात मे चलते है। अत इस प्रकार आग्नेयास्त्रो 
की कमी की' भी पूर्ति हो जाती है। 

जब यह बारात अपने निर्दिष्ट पर पहुँचती है, तब कन्या-पक्षवाले लोग बारातियों के स्वागत के लिए आगे आते है, जिसे 
अग॒वानी” कहते है। फिर बारात कया के घर पर पहुँचती है। इसे बारात का रूगना' कहा' जाता है। कन्या का पिता अपने 
निवास के प्रधान द्वार के आगे जमीन को गोबर से लिपवाकर उस पर अल्पना की डिजाइन बनवाता है, जिसे चोक पूरना' 
की सज्ञा प्राप्त है। यह कार्य गाँव की नाइन' करती है, जो सूखे आठे तथा पिसे हुए चावल के द्रव से चौका पूरने की प्रक्रिया का' 
सम्पादन करती है। इसी चौके पर आसन बिछाकर वर को बैठाया जाता है। यहाँ कत्या का पिता शास्त्रीय विधियों से वर की 
पूजा करता है। यह विधि ह्वार-पूजा' के नाम से प्रसिद्ध है। इधर वर की पूजा का विधान होता है और उधर पण्डित तथा विद्वान्‌ 
लोग द्वार-पूजा शब्द मे कौन समास है, इस' विषय को लेकर आपस में उलझ पडते है। 'द्वारपूजा इत्यत्न क समास | द्वारस्य 
पूजा अथवा द्वारस्थाना जनाना पूजा। उच्यताम्‌।” इस प्रकार तार स्वर से वे शास्त्राथ करने रूगते है तथा एक पण्डित दूसरे 
पक्षवालों को निरुत्तर करने के लिए प्रयास करता है। प्रत्येक बारात' मे पण्डितो के शास्त्राथ का यही विषय रहता है। पता 
नही द्वारपूजा” मे समास का कौन सा रहस्य छिपा है, जिसका उद्घाटन पण्डित लोग आज तक नही कर पाये। द्वारपूजा के 
समय कन्या का पिता वर के ललाट मे तिछक' छूगाता है। इस समय पर घर की स्त्रिया गीत गाती है, जो बडे ही मनोरम होते 
है। द्वारपूजा पर हाथी और घोडावाले भी अपना नेग माँगते है, जिसे देता आवश्यक होता है। गाँवों मे बारात प्राय किसी 
खेत अथवा मैदान में शामियाने के नीचे ठहरायी जाती है। इस स्थान को 'जनवासा'” कहते है, जो जनावास शब्द का अप- 
अ्रश रूप है। इस 'जनवापे' मे आने पर बारातियो को जलूपान कराया जाता है। कुछ वर्षों पूर्व बारातियों का जलपान पूडी का 
आधा टुकड़ा और चीनी थी। परन्तु अब चाय, नमकीन और मिष्ठान्न भी मिलने रूगा है। जलपान करने के पदचात्‌, मेदान' 
से निवृत्त होकर, बाराती अपनी धराऊ' पगडी, चादर और अँगरखा' पहिनकर शामियाने के तीन ओर, पक्तिबद्ध रूप मे, पालथी” 
मारकर और कुछ लोग अपने दोनो घुटनो को मोडकर बडी अदा से, बडे ठाट से बैठते है। इस समय प्रत्येक बाराती की शान 
देखते ही. बनती' है। वर शामियाने के नीचे तने हुए चंदवा'” के नीचे बैठता है और समधी” जी उसकी बगल मे स्थान ग्रहण करते 
है। इस' प्रकार बैठने को महफिल लगना” कहते हैं। यही महफिल भोजपुरी में मोहफ़िल' के नाम से जाना जाता हैं। जब 
बारातियों कौ सारी सभा अपना-अपना आसन ग्रहण कर लेती है, तब कन्या पक्ष के कुछ व्यक्ति अइगा मॉगने' की रस्म को 
पूरा करने के रिए जनवासा मे आते है। छडकी का भाई छोटा लेकर समधी के पास जाता है, जिसे समधी अपने कर-कमलो 
से स्पर्श कर देता है। इस प्रकार वह 'रात्रि-मोजन का निमन्‍्त्रण स्वीकार करता है। इसी प्रकार से सभी बाराती उस पात्र को 

भो०--१२ 
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स्पशकर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। मॉजन' $ लिम तरंग के ए समझी को 8 ललिता भा | १९१ #। इस प्रकार 
“अइगा माँगने! की विधि सम्पन्न की जाती है। 


(५) अनुच्छेद --विभिन्न वैवाहिक विवि-बिया। 


(१) कन्या-निरीक्षण 


भोजन के निमन्त्रण के पश्चात्‌ वर का बा भार (भसुर) सण्डप में जावर वध तो जे जार आया करत प्रदान करता 
है। वह वधू के हाथ से इन वस्त्रों तथा गहना जो स्पण करार 'उसे पच्या 4 अभिसावका हा « ता औ। सा विधि को क्या 
निरीक्षण' कहते हे। भाजपुरी में इसे गुरहत्वा' कहा जाता हैं। इस अवभर पर जा आभूषण न्या जाता / 4ह उर पक्षवालरा 
के वैभव, वन तथा प्रतिष्ठा का मापदण्ड हे। इसीलिए उुछ निधन व्यक्ति परिवार यो गॉविदाडाी से मंगता (उधार) के 
रूप मे गहना माँगकर ग्रहत्थी' के छिए लू जात | जिससे व बाया पक्षवाल्ता धर अपले व औा झूठा गौरव दिखशा सकें। 
वर के पिता ने तिलक मे जितना हपया लिया है यदि उसके अवुसार आमुषण उस गुर/खत्यी मे वही या ।ब झगड़ा भी हो 
जाता है। कन्या के घरवाले वर-पक्षवाल्लों को भला बुरा कहुन लगत है और कमी कभी 7 शारात जे डोटा दल भा भी अब 
सर उपस्थित हो जाता है। भोजपुरी विवाह में क्षण के तीन अवसर हांते है 

(१) कन्या-पक्षवालों के द्वारा निशिचत धनराशि से तिलक कम दना। 

(२) गुरहत्यी के अवसर पर वर-पक्षवालों के द्वारा बहुत कम आमृषण साना। 

(३) कन्या के पिता के द्वारा विदाई अथवा गवना के समय उचित सात्रा में वेज भा पे देता। 

इनमे से दूसरा' अवसर बडा महत्त्वपूण होता है, वयोबि' इस सगय वउन्या व पिजा को भी वरबाछा * अनौजित्य को 
प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। 


(२) कन्यादान 


गुरहत्थी के पश्चात्‌ वर विवाह मण्डप मे झाया जाता है। यहाँ पर बंदिक जी बेदिक' में जो दारा विषाह को सम्पादन 
कराना प्रारम्भ करते है। इस अवसर पर अनेक वैदिक तथा छौकिय' विधि-विधा। मिय जाते है। स्थातभद से लौकिय' विधियों 
में बडी विभिन्नता पायी जाती है। धमंशास्व॒कारों ने छिझ्रा है कि इस अवसर पर बुद्ध स्थिया भ॑ कथन तथा 'प्रामवच्स' 
को करना चाहिए। विवाह के अवसर पर जां भिन्न-भिन्न क्रियाक्लाप किय जाते है. उन 'कन्यादान' प्रधान है। हिल्ू धर्म 
शास्त्रकारों ने कन्या को दान की वस्तु मात्रा है। अत विवाह के अवसर पर उसका पिता उसे दान में बर को समागित कर 
देता है। इस विधि को करते समय पिता अपनी पुत्री को गोदी में शैठाता है। वह बर के पैर की पूजा करता है और इसके 
परचात्‌ अपनी कन्या को दान के रूप में उसे देता है। इसी को 'कन्पादान' कहुते है. जो गांब! मे 'कॉतियादान' कहां जाता 
है। चूकि दान की गयी वस्तु का पुन प्रहण नही किया जाता, अत पिता आजीवन अपनी पुत्री क द्वारा दी गयी किसी वस्यु 
को नहीं छेता। वह विवाह के पश्चातू पुत्री के घर जात पर भी उसके चर भोजन तहीं करता । विम्यहुता, कुछ लोग 
ऐसे भी होते है, जो उस गाँव का जरू भी नही पीते, जिस गाँव में उनकी क्या का विवाह हुआ है। पिला के अमाव में यदि 
का ने कन्यादान किया है, तो वह भी अपनी बहुन के घर में भोजन तहीं करता और ने उसकी किसी अग्तु को ही 


(३) सुमगली तथा सप्तपदी 


कन्यादान के पश्चातू वर कन्या के माँग से सिल्दूर ऊूगाता है, जिसे 'सुमगछी' कहा जाता है। पर्द की प्रथा के कारण 
वर अपनी भावी पत्नी के मुख को देखने में असमर्थ होता है। अत गाँव की नाइन वर के हाथ को पकाडकर इस कार्य का सम्पा- 
दन कराती है। इस समय जो बैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं, उतमे सुमगली शब्द का प्रयाग किया गया है। 


“सुमगलीरियंव धू. समेत पश्यत।” 


इसके पदचात्‌ लाजा होम” का विधान किया जाता है, अर्थात्‌ अरि को प्रस्म्थालित करके उसमे हतते होता है। चूँकि 
इस अवसर पर ल्‍लाजा--धान की सीऊ---का भी. प्रयोग निहित है, अत इस विधि को 'लाजाहोम' कहुत है। 


अन्त में विवाह की सबसे प्रधान तथा महत्त्वपूर्ण विधि सम्पादित की जाती है जिसे 'सप्तपदी' कहते हैं। विवाह होते 


सस्कार (2.० ९१ 


के पश्चात्‌ वर और वध्‌ दोनो एक साथ भ्रज्ज्वलित अग्नि की सात बार प्रदक्षिणा करते हैं और प्रत्येक प्रदक्षिणा के अवसर पर 
वे बारी बारी से सात बातो की प्रतिज्ञा करते है। 

स॒प्पपदी को भोजपुरी में माँवर पड़ना” या भाँवर घूमना' कहते है। भाँवर घूमना' मुहावरा के रूप में भी प्रयुक्त 
होता है। जब कोई दो व्यक्ति साथ-ही साथ किसी देवभन्दिर की प्रदक्षिणा करते है, तब कहा जाता है ये भाँवर घूम! रहे है। 
सप्तपदी के बाद विवाह पक्का माना जाता है, अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात कन्या वर के घर की हो जाती है। मनु ने लिखा 
हे कि सप्तपदी के बाद कन्या अपने पिता के कुल से स्खलित' होकर दूसरे कुछ मे चली जाती है। इसलिए सप्तपदी विवाह 
की अन्तिम तथा सबसे महत्त्वपृण विधि है। 

इसके पश्चात्‌ परिवार की स्त्रिया वर को चूमने के छिए आती है, जिसे वर चुमावन' कहा जाता है। प्रत्येक स्त्री 
चावल के कुछ दानो को अपने हाथो में ढेकर वर के शरीर के पॉच अगो का स्पश करती है। इस समय वे गीत भी ग्राती 
रहती है। यहाँ चूमने का अथ स्पश करना समझना चाहिए। 


(४) कोहबर 


इसके बाद स्त्रियाँ वर को एक सुसज्जित घर मे ले जाती हैं, जिसे कोहबर' कहते है। घर तथा गाँव की स्त्रियाँ वर 
से यहाँ पर अनेक प्रकार से हँसी-मजाक करती है। वे हास-परिहास के अनेक प्रसगो की उदभावना करके वर को प्रसन्न करने 
का प्रयास करती है। जब वर 'कोहबर' में घुसने लगता है, तब वें उसे दरवाजे पर रोक लेती है और वे उसे कुछ कविता या 
इलोक कहने के लिए बाध्य करती है, जिसे 'रोका पढना' अथवा दुआरि पढना' कहा जाता है। यह विधि वर की बुद्धि की 
परीक्षा के लिए की जाती है। यदि वर पढनेवाला छडका हुआ, तो वह हिंदी की कोई कविता पढकर घर के भीतर प्रवेश 
प्राप्त कर लेता है।' परन्तु वर यदि “निरक्षर भट्टाचाय” हुआ, तो मौन धारण करता है, अथवा किसी निन्दित शब्दावली को 
कहता है। किसी मूर्ख तथा गँवार वर के “रोका पढने' का एक उदाहरण इस प्रकार है -- 


“एह घरे गोइठा, ओह घरे काठी। 
छोड दुआरि नात5 फरबि लाठीए 


यहाँ रातभर हँसी-मजाक का वातावरण रहता है। विचारा वर स्त्रियों के मजाक का उत्तर देते-देते परेशान हो 
जाता है और उसे रात भर जागरण करना पडता है। 


(५) प्रात खाना, खिचड़ी खाना तथा 'साँडो हिलाई' 


साधारणतया जिस दिन बारात आती. है, उसके दूसरे ही दिन बारातियों की प्रिदाई कर दी जाती है। परच्तु जो छोग 
धनी और वैभव-सम्पन्न है, वे लोग दो-तीन दिनो तक बारातियों को ठहराते है, जिसे मरजाद रखना” कहा जाता है। यह 
'भरजाद' शब्द मर्यादा का अपभ्रश रूप है, जिसका अर्थ प्रतिष्ठा है। वास्तव में बारात को मरजाद रखना प्रतिष्ठा 
तथा वैभव का कारण माना जाता है। विवाह के दूसरे दित वर के पिता द्वारा मण्डप मे भात खाना बडी आवश्यक विधि 
मानी जाती है। जब तक समधी' इस मण्डप में भोजन नहीं करता, तव तक माँडो पवित्र नहीं माना जाता। समधी (दर 
का पिता) इस मण्डप मे भात खाने के लिए बडी हूम्बी दक्षिणा माँगता है, जिसे कन्या के पिता को देता ही पडता है। सामान्य- 
तया समधी' के भात खाने की फीस' पूडी खाने की फीस' से प्राय दुगुना हुआ करती है। इसके बाद ही वह मण्डप' मे दहेज अरूग 


१. प्रस्तुत लेखक फो विवाह के अवसर पर कोहबर से जाने के पहिले स्त्रियों ने रोककर 'रोका पढने के लिए कहा। 
में इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। समझ से नहीं आया कि क्‍या करूँ। मुझे कालिदास के सेघदुत के प्रथम 
श्लोक---कश्चित्‌ कान्ता निरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत ” याद था, जिसे मेने प्रथमा परीक्षा से पढ़ा था। मेने उसी श्लोक को 
पढ़ना प्रारम्भ कर विया। इसकी समाप्ति पर जब दूसरा श्लोक पढ़ना प्रारम्भ किया ही था कि स्त्रियों ने कहा कि _ बस, बस, बस 
अब रहें द बबुआ।” उन्होने समझा कि वर बहुत बडा विद्वान (विदमान ) है, यद्यपि मैने अभी प्रथमा परीक्षा भी उत्तोर्ण नहीं 
की भी। परन्तु से स्ल्रियो द्वारा ली गयी इस सौखिक परीक्षा से उत्ती्ण हो गया और कोहबर के भीतर' प्रवेश पाने मे सफलता 
प्राप्त कर लिया। परस्तु आज पचास वर्षो के बाद जब यह सोचता हूँ कि अपने ही विवाह से आतन्‍्द के अवसर पर मुझे विरह 
का गीत (श्लोक) नहीं सुनामा चाहिए था, तब सुझे अपनी सूखता पर हँसी आती है अर उन स्त्रियों की बुद्धि पर तरस खाता 


हैं, जिन्होंने मुस्े 'पढ़निहार तर समझ लिया था। 


९२ 000 भोजपुरों लोक सरक्ृति 


से माँगता है। इस माडों में भात खानेवाके वर के सभी परिवारवाला को थाली मे , मान गराया जाता है जिस बाद 
मे छोटा तथा गिलास के साथ उन्ह दे दिया जाता है। मांजपुरी हंत्र में कुछ जिला में वर ॥ दाश लिचरी खान की भी 
प्रथा प्रचलित है। उस समय बर को सुस्वादु भोजन तथा मिप्ठान्न सान के [दिए दिया जाती "। वर इसे समय अपने लिए 
साइकिल, घडी और अंगूठी आदि नेग के रूप में माँगता है। मण्डप ने कार्यो की समाति । सह / समरी माँडा में बाँघी 
गयी रस्सी को खोलता है, जिसे 'मॉडों खोलाई' कहते है। इसक लिए भी वह अपना नग माँगता है। 

(६) बारात की दिवाई 

परजाद' के दूसरे या तीसरे दिन बारात की 4दाई हाती हैे। इस समय कन्या पल जे प्राय सभी डाग 'जतवासा' 
में आते है और वरपक्षवाल्ों से मिलते है। इस विधि का 'मिठ्गी' कहां जाता है। वन्या जा धिता वर के पिता के चरणों 
पर नयी पीली थोती और कुछ रुपयो को अपितकर उसे आलिगत करता है, उसके गठे भिलल्‍्सा है. जिस अंकवार मेंट' कहुत 
है। इसी प्रकार से वर को भी पीली घोती दी जाती है, जो कम्हावर के ताम से प्रसिद्ध है। परियार व अगय छागा--वर के 
चाचा, बडे भाई, मामा आदि--को भी धोती और रुपया दिया जाता है। इस मिलती में समधी गाया 4 पिता से अधिक 
से-अधिक' रुपया' ऐठता चाहता है और न देने पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करता है। 

मिलनी के पश्चात्‌ बारात विदा होती है। इस समय कत्या का पिता बारातियां में पाथय गे नि्मिल कुछ पूडी, 
मिठाई, बुनिया और लकठो आदि देता है, जिसे कलेवा' कहते हैं। यदि गत्तव्य स्थल दूर हुआ ता आरात के नीची जाति 
के लोगो के लिए सत्तू भी दिया जाता है। इस प्रकार कलेवा लेकर बारात घली जाती है। यदि वाया पक्षतार' गर पक्ष 
वालो के व्यवहार से प्रसन्न रहते है, तब तो उन्हे पहुँचाने के ठिए उनके साथ कुछ दूर तब' जात हैं परल गाँद वे अप्रसन्न रहे, 
तो जनवासा' मे उन्हें हरी झण्डी दिखा देते है और बाराती अपना राग्या नापने लगते हैं। इस प्रकार भाजपुरी विवाह 
संस्कार की समाप्ति होती है। 

भोजपुरी विवाह के सम्बन्ध मे एक छोकोक्ति प्रसिद्ध है कि -- 

“तीन ठेढे ठेढे, नाककी' टेढ़, घुत्तुक टेढ़ अवर समधी टेढ़।” अर्थात्‌ मोजपुरी बारात में तीन अस्सुए हेढ़ी होती है। 
वर के चलने की नालकी--पालकी का ही एक रूप, जिसमे रेढ़े बाय लगाये गये रहते हैं"और बजा।वाला ताजा गीगा (धुशुक) 
ठेढा होता है। इन दोनो के साथ समधी--वर का पिता--भी टेढा होता है। इस प्रकार शमधी के दुष्ट था लाखची होते 
की कल्पना पहिले से कर ही जाती है। यह समधी बात-बात पर रुष्ट हां जाता है। उससे जितनी ही सज़ता से बातें की 
जाय, उसका पारा उतना ही चढ़ता जाता है। यदि बारात के स्वागत-सरकार में सतिक भी कभी भा गयी, यदि अइगा माँगने 
तथा' 'भात खाने” के समय उसे भूयसी-दक्षिणा नहीं दी गयी, यदि उसकी मरकटहीं थोड़ी को जाने के लिए अना नहीं दिया 
गया, यदि उसके बजनिया' और नचनिया के सामने धिवही पूढ़ी नहीं परोष्ती गयी, किम्बहुना यदि कटहल की तरकारी 
में थोडा नमक अधिक हो गया, तब उसके क्रोध का पारा १२४ डिग्री सेप्टीग्रेड तक पहुँच जाता है। बहु अपने क्रोध का प्रदर्शन 
दो रूपो मे करता है --(१) भोजन न करना, (२) बारात को छौटा के जाने की धमकी दगा। यही गारण है कि शायद ही 
कोई भोजपुरी बारात हो, जिसमे झगड़ा न होता हो। छोटी सी बात पर भी झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता, ऊटपटाँग 
वस्तुओ को देने के लिए 'फर्माइश' करना भोजपुरी समधी की प्रकृति है जिसके कारण झगड़ा होता स्वामाविक है। इसीकिए 


बारात के विदा हो जाने पर कन्या का पिता राहत की साँस लेता है और महूर्ति कष्व की भाँति बहु भी परायी भरोहर' को 
लौटाकर चैन की नींद सोता है। 


(५) परिच्छेद 
गपषना 


गवना' शब्द सस्क्ृत के गमन” का अपभ्रश रूप है, जिसका अर्थ 'जाना है। विवाह के पचात्‌ यह सस्‍्कार सम्पादित 
किया जाता है। सस्कृत से इसे 'द्विरागमत' कहते हैं, जिसका आशय है बूसरी बार आगा। बहुत से छोग बिवाह के पश्चात्‌ 
ही वधू की विदाई कराकर उसे अपने घर लिवा' लाते हैं, परन्तु कुछ छोगो के यहाँ विवाह के साथ ही कन्या की विदाई नहीं 
सहती'। अत वे गवता करना या कराना ही. उचित संभझते हैं । 

गवन्ता का समय--नावना विवाह के प्रथम, तृतीय, पचम' अथवा सप्तम वर्ष में होता है. अर्थात्‌ इसका विधान विमम 
वर्षों मे किया जाता है। जब बारू-विवाहू की दूषित प्रथा' अपनी पराकाष्ठा पर थी, जब पाँच और सात अर्य के बच्चों तभों 
बच्चियों का विवाह करना आवद्यक समझा जाता था, उस समय गवता पाँच अथवा सात बयों के बाद किया जाता था। 
विवाह के इतने वर्षों के बाद इस' सस्कार के सम्पादन' करने का एक अभिप्राय गहू भी था कि इस सुदी्ध अन्तराल में विवा- 
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हित बच्चों की आयु में थोडी वृद्धि हो जाती थी और वे इस सस्कार के महत्त्व को समझने लूग जाते थे। परन्तु आजकल 
अब जवान प्रालूक ओर बालिकाओ का विवाह होने छूगा है, अत अब गवना प्राय एक वर्ष के भीतर ही होता है। 

गवना के लिए शुभ मास अगहन और चैत्र है। इनमे भी प्रधानतया वसन्‍्त मास में ही इस शुभ सस्कार का सम्पादन 
किया जाता है। चैत्र के महीने मे वायुरुद्ध/ पाककी मे बैठी हुई किसी कन्या की रोने की आवाज सुनाई पडे, तो यह समझ 
लेना चाहिए कि इसकी विदाई हो गयी है और यह अपनी ससुराल जा रही है। 

गवना कराने के लिए वर का आना अत्यन्त आवश्यक है। उसके साथ उसके छोटे, बडे भाई, और बन्धु-बान्चव भी 
जाते हे जिनकी सख्या प्राय बीस-पच्चीस से अधिक नही है। वर का पिता इस अवसर पर नही जाता क्योकि अपनी पुत्र-बधू 
का रोदन सुनना उसके लिए निषिद्ध है। गवना के समय भी' गाजा-बाजा, नालकी-पालकी आदि सभी जाता है, परन्तु इनकी 
सख्या थोडी होती है। 

बर का पिता कन्या के अभिभावक के पास गवना का दिन, गाव के नाई के द्वारा, चिट्ठी लिखकर भिजवाता है, जिसे 
(नियार' कहते है। यह शब्द सस्क्ृत के निमन्त्रण” का अपभ्रश रूप जान पडता है। गाँवों में नियार आना' का अर्थ होता है, 
कन्या' की विदाई का सन्देश आना। एक गीत में इसका उल्लेख इस प्रकार से हुआ है -- 


“खेलत रहलीं हम सुपुली मउनियाँ, कि आइ रे गइले ना, 


सोरा गवता का नियारया कि आह रे गहलके ना। 


कोई बच्ची कहती हे कि मै अपनी सखियो के साथ सुपुली-मउनी” का खेल खेल रही थी, इतने ही में मेरे गवने का 
सन्देश आ पहुँचा। गाँवों मे यह प्रथा है कि गवना करने के सन्देश या सूचना को तीन बार छौठा देना चाहिए। किसी पिता' 
ने प्रथम बार गवना की तिथि की सूचना मिलते ही यदि उसे स्वीकार कर लिया, तो यह कार्य निन्दतीय समझा जाता है। 
चौथी बार सूचना आने पर ही पुत्री का पिता गवने की तिथि को स्वीकार करता है। जिस दिन पुत्री को यह सूचना मिलती 
है कि उसकी विदाई का दिन तय हो गया है, उसी दिन से वह रोना-पीटना शुरू कर देती है। जो लडकी जितना ही अधिक 
इस अवसर पर रोती है, उसकी उतनी ही अधिक प्रशसा की जाती है। रूडकी के रोने का यदि कोई कारण पूछता है, तो 
उसकी माँ अथवा घर की अन्य स्त्रियाँ कहती है कि --- 

“रस़रा नहखी जानत, हमरा बबुनी के निआर नु आइल बा, एही से आताना रोअत बाडी। का कही, अब तीन 
चार दिन' मे बबुनी के बिदाई होइ जाई।” 

गवना की निश्चित तिथि' पर वर तथा उसके कुटुम्बी आते है। इनके स्वागत-सत्कार तथा भोजन के लिए बडा प्रबन्ध 
किया जाता है। दूसरे दिन पिता अपनी पुत्री के लिए दहेज के रूप मे चारपाई (पलँग), तोसक, तकिया, रजाई, भोजन पकाने 
तथा खाने के सभी बर्तन, तेल, मसाला, सूखा फल तथा मिष्ठान्न देता है। वह अपने दामाद के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 
साइकिल, घडी, अँगूठी उसके व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रदान करता है। अब के दामाद तो रेडियो, ट्राडिजिस्टर' तथा मोटर 
साइकिल की भी भाँग करने रूगे है। कहने का आशय यह है कि अपनी पुत्री तथा दामाद के लिए जो उपयोगी तथा आवश्यक 
वस्तुएँ है, उन सभी को इस' दछमोग्रह ' की प्रसन्नता के लिए समर्पित करता है। 


(१) अनुच्छेद--पुत्री की विदाई 


भोजपुरी समाज मे पुत्री की विदाई का दृश्य बडा ही कारुणिक होता है। इस अवसर पर गाँव भर की स्त्रियाँ कन्या 
के घर एकत्रित होती है। इन सभी स्त्रियों से बारी-बारी से उस कन्या को भेट करना पडता है, अर्थात्‌ उनसे गले मिलकर 
रोना पडता है। फिर घर की स्त्रियों से मेट करने! की बारी आती है। उनका आलिंगनकर---जिसे भेट-अँकवार' देना 
कहा जाता है--वह कन्या फिर रोना प्रारम्भ करती है। जब माता से 'ेट करने” की बारी आती है, तब पुत्री का करुण-क्न्दन 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। वह बडे ही हृदय-विदारक शब्दों मे करुण क्रन्दन करने रूगती है। दोनो एक-दूसरे 
को पकडकर लिपट जाती हैं और कारुणिक प्रछ्प करने लगती है। पुत्री, प्रताप करने के साथ ही नये स्थान मे वह कैसे रहेगी, 
इसे रो-रोकर कहती है। उसकी माता उसके वियोग से उत्पन्न कष्टो का उल्लेख आसुओ के ताना-बाना मे करती है। सबत्र 
रोना-ही-रोना सुनाई पडता है। घर का वातावरण इस' करुणक्रन्‍्दन से गज उठ्ता है और सवत्र विषाद-ही-विषाद दृष्टिगोचर 


होता है। 


"कत्या की विंदाई की बेला बडी हृदय-विदारक होती है। जहाँ वर-पक्षवालो में आनन्द और उल्लास छाया रद्दता 
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है, वहाँ कन्या पक्ष के लोगो मे विषाद की अमिट रेखा दिखाई पत्ती है। हंस अवसर पर भावी पित भा, हिल कृटम्मी 
और सम्बन्धी तथा गाव की स्त्रियों का करुण फन्दन सुनकर बोब सेयणा साला भा धारज ' जा 0 कही कन्या 
की माता अपनी प्राणप्यारी पृत्री को गले से उगाकर राती दीख प"ती 0. करत धिीयी हरा ३ आ अँध्गाचर 
होता है। कही कन्या के उोटे छोटे भाई और बहिन पूका फार कर था है गा हागा। । | 4॥ || ॥वा मे जँसुओं 
की झडी झडती रहती हे। कही कुटुम्बियों के नत्रा में जाँस छलया रु 7? ता शव था वायदा में  '। मात्रा का 
रोना तो पत्थर को भी पिघलाये देता हे।” सम्मवत मयमभूति की यह हित वसा आवेसर 4 २₹ दिखी जाने 
पडती है -- 
“अपि ग्रवा रोदति, अपि दलति वन्य हुदयमा। 


भोजपुरी के गवना के एक गीत में माता, पिता तथा भाई के रान का बडा हो कामशिक तथा सजा। ॥गन पाया 
जाता है।' 


“जाता के रोश्ले गंगा बढ़ि अइली, 

आमा के रोके अनार। 
भइया के रोवले श्रवण धोतो भीण, 

धाली नयनवों भा लोराा 


पुत्री की वास्तविक प्रिदाई की बेला तथा उसे पालकी में बैठाकर बिंदा बरने गा समय बड़ा व रणा पा+7 तथा हृदय 
द्रावक होता है। इधर वर-पक्षवादे बध्‌ को पालकी में ब्रिठाने के लिए जदी मचात रहते है. उधर पूत्री की मात्रा उसकी भावज 
उससे चिपटकर रोती रहती है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं देली। उस समय आशा र बद्ध बिता सभा के भैय की 
सीमा नष्ट हो जाती है और सब छोग फूट फूटकर रोने लगते है। | छाप और करण ॥ वन भा एसा जुहराग पर में मचता 
है, जिसका वणन करना कठिन है।* 

अन्त में गाँव की नाइन क्या को पालकी में छाकर बिठा दंती है। वर पक्षवा 3 वाउबी जे फारभज' की सत्याल बन्द 
कर देते है और उस पर भोहार' भी डाल देते है जिससे कोई पुरुष नयी वधू को देख ने गत'। उालती-क लघती परन्‍्या पाछकी में 
बैठी हुई, अनजान स्थान' के छिए चली जाती है। पाऊकी के पीछे नाइन अधवा कन्या को भाई उसको अनुगमन वरता है। जब बर 
वधू को लेकर अपने घर पहुँच जाता है, तब घर तथा गाँव की रित्र्याँ बर का परिक्ताबन' करती #ै। इसके परथ्चात्‌ बर तथा व 
दोनो को जमीत पर पैर न रखकर, बाँस की बनी छबड़ी में पैर रखना पहला है। इस विधि को 'दौरा में देंगे डालना कहते हैं। 
दोनो ी बारी-बारी से दौरा” मे पेर रखकर धीरे धीरे बलने हैं। अत दौरा में डंग हड्रलता' आजपुरी मे मुहाबरें के रूप 
मे प्रचलित हो गया है, जिसका अर्थ है अत्यन्त धीरे धीरे बलना। आस वश का प्रतीक माता जाता है अत थोरा में पैर रखने 
का आशय है भविष्य में सन्‍्तान की प्राप्ति। घर के भीतर कन्या के पहुँचने पर उसके हाथां से अन्न के भाण्डार का स्पर्श कराते 
है, जिसका अर्थ धन घान्य की प्राप्ति है। कुछ देर के पदचात्‌ उसकी गोदी में एक बालक रख दिया जाता है जो उसकी 
भावी पृत्रोत्पत्ति का प्रतीक समझा जाता है। 

दूसरे दिन' गाँव की स्त्रियाँ नयी दधू का मुख देखने के लिए आती हैं और उसका मुझ देखकर नेग के रूप में उसे रुपया 


अथवा गहना देती हे, जिसे 'मुह देखाई' कहते है। मम्मवतः थह प्रथा महाकति विहारीलाल के समय में भी प्रचलित थी। 
उन्होने इस प्रथा का उल्लेख नीचे के दोहे भे' किया है --- 


“मानहूँ सुख विखरावनो करि. अमुराग। 
सास्त सदन, मत ललन हूँ, स|लिन वियो घुहाग।॥।” 


भोजपुरी क्षेत्र से पदें की प्रथा कठोर रूप में होने के कारण 'बहु' की 'सास' अथवा उसकी जेठानी' उसक सारे शरीर 
को ढेककर उसके ध्रृंघट को खोलकर उसका मोह दिखलाती है। इस समय नवेली बहू अपनी आँख को अद किये रहती है। 

१ डॉ० कृष्णवेत्र उपाध्याय भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययत, पृष्ठ १८१०-८२! 

२ उत्तरशभचरित। 

३ डॉ० कृष्णदेब उपाध्याय भोजपुरी लोकभीत भाग १। 

४ इस सम्बन्ध से लेखक का निजी अनुभव है। 





संस्कार 000 ९५४ 


इस प्रकार नेग देने के पश्चात्‌ यह्‌ विधि समाप्त हो जाती है, परतु मुँह देखनेवाली स्त्रियों का ताँता कुछ दिनो तक लगा ही 
रहता है। 

कुछ दिनो तक बहू को पृण विश्राम दिया जाता है। उससे कोई भी काम करने के लिए नही कहा जाता। जितने दिनो 
अथवा महीनों तक वह काम नहीं करती, उतने दिनो को बैठाना' कहा जाता है। फिर किसी दिन शुभ मुहूर्त मे उसे प्रथम 
बार भोजन बनाने के लिए कहा जाता है, जिसे “रसोई छुआना” कहते है। इस दिन बहू स्वय भोजन बनाती है और बडे प्रेम 
से वह अपने ससुर” तथा जेठ” को भोजन करने के लिए परोसती है। वह अपनी सास के माध्यम से इसके लिए अपना नेग 
मॉगती है, जिसे उसका ससुर रुपये अथवा गहने के रूप मे उसे प्रदान करता है। विवाह के चौथे दिन चौथारी” का कृत्य सम्पन्न 
किया जाता है। इस दिन घर तथा गाँव की स्त्रिय। वर के साथ किसी नदी के किनारे जाती है और उसके हाथ मे वाधे गये 
ककण' को खोलकर फेक देती है। इसके उपलक्ष्य मे रात्रि मे समस्त कुटुम्बियो को दाल-मरी पूरी, कोहडा की तरकारी आर 
'रसियाव” (देहाती खीर) खिलाया जाता है। इस प्रकार तिलक के दिन विवाह-सम्ब धी जो विधि-विधान प्रारम्भ होता हे, 
एसकी समाप्ति चोथारी' के साथ हो जाती है। 


(६) परिच्छेद 
मृत्यु-सस्कार 


मृत्यु मानव-जीवन का' स्वाभाविक पयवसान है। महाकवि कालिदास' ने छिखा है कि मृत्य्‌ मनुष्य की प्रकृति हे 
और जीवन को बविक्ृति समझना चाहिए। 


“मरण प्रकृति दशरीरिणाम। 
विकृति जीवनमुच्यते बुध ॥” 


इस प्रकार मृत्यू मानव का धर्म है। यह उसके जीवन की अवश्यभावी परिणति है। 

ससार के सभी देशो मेमृत्यु के अवसर पर सस्कार सम्पादित किये जाते है। भारत मे षोडश सस्कारो मे अन्‍्त्येष्टि--- 
जो किसी व्यक्ति की मृत्यू के बाद की जाती है--अन्तिम सस्कार माना जाता है। अत इस अवसर पर विभिन्न विधि-विधानों 
का सम्पादन करना स्वाभाविक है। 


(१) अनुच्छेद 

भोजपुरी क्षेत्र मे भी इस समय अनेक क्रिया-कलछापो को किया जाता है। इस क्षेत्र मे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आसन्न 
मालूम होने रूंगती है, तब उसके घरवाले उसके मुह मे गगाजल और तुलसीदल डालते है। चूकि ये दोनो वस्तुएँ पवित्र मानी 
जाती है, अत छोगो का यह विश्वास है कि ऐसा करने से मृतात्मा को सदगति प्राप्त होती है। जब रोगी के जीवित रहने की 
आशा समाप्त हो जाती है, तब छोग उससे गोदान' कराते है, जिसे बाछी छुआना' कहा जाता है। धनी लोग किसी दुधारू 
गाय को ही दान मे देते है, परन्तु निर्भन व्यक्ति गाय की बठिया या बाछी दान कराके ही सन्तोष छाभम करते है। 
हिन्दुओ का यह विश्वास है कि मृतात्मा के माग में वेतरणी नामक नदी पडती है, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन होता है। 
दान में दी गयी यह गाय, उस बैतरणी को पार कराने मे सहायक होती है। इसीलिए मरनेवाले व्यक्ति के द्वारा गोदान अथवा 
'बछिया-दान” कराना अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। इस अवसर पर अन्न तथा वस्त्र का भी दान किया जाता है, जिससे रोगी 
के कष्टो का दमन हो सके। 

भू-सेज' देना---जब यह आशका होने छूगती है कि रोगी अब कुछ ही घण्टे का अतिथि है, तब उसके परिवारवाले जमीन 
पर कुश की आसनी” बिछा देते है और रोगी को चारपाई पर से उठाकर इसी आसन पर जमीन पर 'लिठा' (सुला) 
देते है। इस प्रक्रिया को 'भूँइ सेज देना” कहते है। भुई सेज” का अथ है भूमि शय्या | चूकि मनुष्य पैदा होने पर जमीन पर 
ही गिरता' (आता) है, अत मृत्यु के समय भी उसे पृथ्वी माता की शरण में ही' रहना या जाना चाहिए। इसी भावना से 
प्रेरित होकर उसे भूँड सेज' दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ उसके परिवार के छोग तथा निकठ-कुटुम्बी उसके चारों ओर 
बैठ जाते है और तुलूसीकृत रामायण तथा गीता का पाठ करने रूगते है। कुछ लोग 'रामधुन' करने मे प्रवत्त हो जाते है। 
ऐसा विश्वास है कि राम का नाम कानों में पडने से प्रेतात्मा को सदगति प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
लिखा है कि ++- 

“कोटि' कौटि मुत्ति जतन कराही। 
अन्त राम कहि. आवत नाहीं।॥।” 


९६ 0७० भोजपुरी लोक सस्कृति 


अर्थात्‌ मुनि छोग भी करोडो प्रयास करते है परन्तु अन्त समय में राम का नाम ठ।। सह में चही निकलता | इंप्ी 
लिए घरवाले, रोगी से राम-ताम का उच्चारण करने के लिए बार बार आग्रह वरा है। ॥र ] रा जिसी वारण वह 
राम, राम के उच्चारण मे समथ नहीं है तब अन्य छोग राम-बुने लगावर उसने कण पुहरा में राम 4 वाठझ कै उन का पहँ 
चाने का प्रयास करते है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा है कि मनुष्य अन्त म जिस मावता से भावित होतार अपा शरीर हा छास्ता है वह 
उसी भाव को प्राप्त करता है -- 


“थ ये वापि स्परन्‌ भाव, त्यजन्तों से कलेवरस। 
ते तमेवेति कोन्तेय सदा तद साव भाषित ॥ 


इसी भावना से प्रेरित होकर मृत्यु को प्राप्त होन॑4ले उस व्यक्ति को राम वा बी मावता से भावित कराया जाता 


| 

हु कुछ लोगो का विद्वास है कि रामायण का पाठ रोगी को आयुध्य प्रदान करता है भर हस। टीब' विधरीत गीता 
का पाठ उसके जीवन का अवसान करने में सहायक होता है। अत किसी वृद्ध की बीमारी में गाया ता सो ही. ऑयल समझा 
जाता है।', 

मृत व्यक्ति यदि युवक और कमासूत' हुआ, तो उसके निधन पर घर के छाग रोातायीटया शुरू बारत ऐ। वे चिल्ला 
चिल्लाकर रोने रूगते है जिससे घर मे कुहराम मच जाता है। रोने घने और बिह्ला) भें यह तरस बाई दिला तक चलता 
रहता है। दुर्भाग्यवश मृतात्मा' यदि विवाहित हुआ, तो यहूं वरुण फ्ल्लन अपनी पराकाझा पर पहुंच जाता #। उसकी 
तरुण पत्नी का रोना' सुनकर पाषाण-हुदय भी दूक टूक हो जाता है। उस विधवा को आलनाद बड़ा हीं बार्शणिक तथा 
हृदय-विदारक होता है। वह रोती नहीं, बल्कि 'धिधियाती' है। कुदुम्ब तथा गाँव की नयी तथा बढ़ी सभी रिपियाँ वहाँ एक 
त्रित हो जाती है और उस विधवा को इस दारुण दुख को सहने के लिए धीरज बेधाती 2 । इस सम्ब'घ मे यह रक्त प्रसिद्ध 
है कि -- 


“लयी राड़ रोबेली, पुराती समुशाबेलो। 
कठिन कर; जियरा ए भोरी , ॥।! 


गाँव की स्थत्रियाँ मी उसकी सहानुभूति में अनवरत अश्रुपात करती हैं और उसके मार पर तरस छाती और विधाता 
को कोसती है। कितनी युवती स्त्रियाँ अपने सिर को जमीन पर पटककर अपना प्राण देने लगती हैं।' 

पति के मरने के कुछ घण्टो के भीतर ही गाँव तथा पड़ोस की स्त्रियाँ उस विधवा के माँग वा सिन्‍्दूर पानी से धोने 
लगती है अथवा तेल छगाकर उसे सिदाना प्रारम्भ कर देती है। थे उसके हाथ की काँच्र की चूढ़ियां---जों सौभाग्य का प्रतीक 
समझी जाती है--अतिशीघ्र फोडने में तत्पर हो जाती है और कुछ ही मिनदा में उस युवती की कॉम कलाई सौमाग्य 
के चिह्न से सूनी और उदासीन हो जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि उस विधवा को अपनी रे ने माही बा परित्यागकर, 
सफेद मारकीन का छूगा' (सारी) पहितने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके माथे की छाल बिदी--जा सौभाग्य का 


१ एक सज्जन ने लेखक को बताया कि उनके पिता की आयु एक वाताब्दी की सीमा का स्पर्श कर रही थी। सीढ़ी 
से गिर जाने से उनकी हड्डी टूट गयी थी, जिससे उनको अत्यन्त कष्ठ था। इस कष्ट से मुक्ति के लिए उन्होंने भौता का पाठ 
करना प्रारम्भ किया। ज्योंही उन्होंने गीता के पारायण की समराप्सि की, ठीक उसी समय उनके पिता की जीवस-सीला भी 
समाप्त हो गयी। 

२ भ्रस्तुत पक्तियों के लेखक ने अपने बचपन में एक ऐसे ही कादणिक दृश्य को बेखा भा। उसके पड़ोस की एक युक्ती 
स्त्री का पति, जो कमासुत' था ओर घर का एकमात्र भरण-पोषण करनेवाला था, को मृत्यु हो गयी घी। उसकी पत्नी 
उसके वियोग को न सहकर अपनी छाती को पत्थर से पीठने सभी। जब घर के जोगों ने उसके हाथ से पत्थर को छीत लिया, 
तब वह जमीन पर अपने सिर को पटकने लगी, जिससे उसके सिर से जम की धतरा बहुने लगी। बहुत समध्ताने पर भी वह 
किसी का कहना नहीं सुनती थी। अन्त में धर की दो-तीन स्त्रियों ने उसके हाथ तथा सिर को पकड़ लिया, जिसते बहु उत्ते जमीन 
पर न पठक सके। कई दिनो तक यह क्रम शलता रहा। ज्राज भी उस हुदय बिदारक दृश्य को स्मरणकर मेरा हुदय काँप 
उठता है ओर उस विधवा की पुर्दशा को वेखकर आँखों से आँसुओं की धारा अनायास प्रयाहित होने लगती है। 


तिलक है--और टिकुली भी मिटाकर नष्ट कर दी जाती हैे। यदि कही उसने महावर अथवा किसी रग का प्रयोग अपने 
शरीर के प्रसाधन के लिए किया हो, तो उसे भी घोकर साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार पति की मृत्यु के कुछ मिनटो के 
भीतर ही वह सधवा विधवा हो जाती है और उसका कोमल कलेवर तथा काञझचन काया उस ठठ (स्थाणु) पेड के समान 
दिखाई पडने ऊूगती हे जो पत्र-पुष्प से विरहित होने के साथ ही नीरस तथा शुष्क खडा होता है। इस प्रकार भोजपुरी प्रदेश 
की बाल अथवा युवती विधवा ससार की सबसे दयनीय, दुखी तथा अभिरप्त प्राणी है, जिसका मुख देखना भी पाप समझा 
जाता है। वह ऐसा लछावारिस जानवर है, जिसको पूछनेवाला कोई नहीं है और न जिसकी किसी को चिन्ता ही रहती है। 

परन्तु यदि किसी वृद्ध-वरिष्ठ की मृत्यु होती है, यदि कोई बूढा-ठृढा मर जाता है, तब उसके परिवार वाछो को कोई 
कृष्ट नही होता। यदि वह बूढा रोग से पीडित हो, पीडा तथा कष्ट पा रहा हो, तो घरवाले यही मनाते है कि उसकी जल्दी 
मृत्यु हो जाय और उस बूढे की सेवा करने से उनका पिण्ड छूट जाय। अत ऐसे बूढे के मरने से दुख के बदले सुख ही होता 
है” इच्छा न रहने पर भी बूढे के मरने पर भी घरवालों को लछोक-लज्जा के कारण रोना ही पडता है। भोजपुरी समाज 
में ऐसे व्यक्ति को निन्दित समझा जाता है, जिसके मरने पर कोई रोनेवाला न हो। लोग घृणा की दृष्टि से यह कहते है कि 
“ए बूढवा के मरला पर केहू रोवे वार्ता भी नइखे”, अर्थात्‌ इस वृद्ध के मरने पर कोई रोनेवाछा भी नहीं है। अत औपचा- 
रिक रूप से सही, बूढे व्यक्ति के भी मरने पर उसके परिवारवाले रोना अपना धम समझते है और अनिच्छया आँसू के दो- 
चार कतरे बहाते ही हे। 

अरथी---वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ हरे तथा कच्चे बाँस को मेंगाकर उसकी अरथी” बनायी जाती है। इसे 
'टिकठी' भी कहते है। इस अरथी पर मृतात्मा' को छिठा दिया जाता है। परन्तु उस अरथी पर सुलरूने के पूव उसके शरीर 
को नह॒लाया जाता है और उसे नवीन वस्त्र पहिताया जाता है, जो कफन' के नाम से प्रसिद्ध है। कफत' का कपडा सभी 
दूकानो पर नहीं मिलता। शहरो मे इसके लिए एक निश्चित दूकान होती है, वही यह कपडा उपलब्ध होता है। कफन का 
कपडा 'खस्‍्टा' और पतला सूती वस्त्र है, जो बडा सस्ता बिकता है। इसीलिए भोजपुरी समाज मे गरीब तथा निर्धन व्यक्ति 
के लिए कहा जाता है कि “एकरा मरलल्‍ा पर कफनो ना जूरी”, अर्थात्‌ इसके मर जाने प्र इसे कफन भी नहीं मिलेगा। धनी 
तथा समृद्ध लोग कफन के ऊपर शाल-दुशाला ओढाते है तथा उस अरथी को फूल-माला से सजाते है। जब अरथी तैयार हो 
जाती है, तब मृत व्यक्ति के चार पुत्र उस अरथी को अपने कन्धो पर उठाकर उसे श्मशान घाट ले चलते है। यदि उस व्यक्ति 
के चार पूत्र न हो, तों घर के निकटतम सदस्य--भाई, भतीजा-आदि--उस अरथी में अपना कच्चा छूगाते है। इसके साथ ही 
गाजा-बाजा का भी प्रबन्ध रहता है। अरथी के आगे बैण्ड बाजा बजता चलता है। परल्तु इसके अभाव मे चमरुआ' बाजा भी 
प्रयोग मे छाया जाता है। इसके पश्चात्‌ अरथी चलती है, जिसे चार व्यक्ति अपने कन्धो पर ढोते है। अरथी का ढोना पुण्य का 
कार्य समझा जाता है। अत परिवार के, कुटुम्ब के तथा गाँव के सभी छोग बारी-बारी से इसमे कन्धा लगाते है। 

इस इमशान-यात्रा मे पैसा लुटाया जाता है। परिवार का कोई व्यक्ति खील, मखाना, कौडी तथा पैसा, सबको मिला- 
कर, इन्हे एक झोला मे रखकर भरथी के ऊपर फेकता जाता है। माग मे गिरी हुईं वस्तुओ को गरीब लोग छूटते है। इस 
प्रकार पैसा लुटाना” बडा ही सम्मान और आदर की वस्तु समझी जाती है। धनी लोग रुपयो को भी लुटाते है, जिनके लूठने- 
बालों की सख्या बहुत अधिक होती है। 

अरथी को कन्धे पर ढोनेवाल़े लोग 'राम नाम सत्त है, राम नाम सत्त है' का उच्चारण करते जाते है और उनके बाद 
समस्त इमशान-यात्री इसी की पुनरावृत्ति करते है। यद्यपि इस मन्त्र का अथ बडा सुन्दर है तथा यह एक शाइवतिक सत्य का 
प्रतिपादन करता है, परन्तु इ्मशान-यात्रा के अतिरिक्त इस मन्त्र का उच्चारण करना बुरा तथा अशुभ मानता जाता है। रास्ते 
में शव को पाँच स्थानों पर जमीन परः रखना आवश्यक माना जाता है और इस समय पिण्डदान भी किया जाता है। इस 
इसशान-यात्रा मे भाग लेनेवाले सभी व्यक्तियो को नगे सिर और नगे पैर होता चाहिए। अरथी को ढोनेवाले व्यक्तियों 
के लिए तो जूता पहिनना अत्यन्त निषिद्ध है। चाहे कितनी भी भूभुरि/ क्यों न हो, परन्तु इस यात्रा के यात्री पदाति और नगे 
पैर ही चलते है।' 


१. इस सम्बन्ध में एक निजी अनूभूत घटना का उल्लेख करना कुछ अनुचित न होगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
ज्ञानपुर (वाराणसी) के एक भप्राध्यापक की स्त्नी का देहावसात हो गया था, जिनकी अरथी को कन्धे पर उठाकर रामघाद 
के जाने का सौसाग्य इस लेखक को भी प्राप्त हुआ था। गर्मी के दिन थे। सूर्य की प्रखर किरणें ऊपर से पड रही थीं, जिससे 
सड़क की तारकोल भी पिघलने लगी थी। ऐसी सडक पर अरथी लेकर चलना बडा ही कठिन कार्य था। पेरो में गर्स तारकोल 
चिपक जाती थी, जिससे बडा कष्ट होता था। सड़क का सार्ग समाप्त होने पर भू भूरि (गर्स बालू) से पाला पडा। ऐसा मालूम 


भो०-१३ 


९६ 000 भोजपुरी लोक सल्कृति 


श्मशान घाट पहुँचने पर शव को जलाने के लिए बिता बनायी जाती है। चन्दन की जिता प्रदास्त पवित्र मानी जाती 
है अत धनी तथा समुद्ध छोग चन्दन की पावन छकही से ही चिता का सजात है। पररु साधारण व्यक्त जा ऐसा करने पे 
असमथ है, इस कार्य के लिए बेल, पलछाश अथवा आम की लकड़ी का ही प्रयाग छरते # परातु वे भी पवित्रता वी भावना से 
चिता के निर्माण मे चन्दन के एक-आध टुकडों को अवश्य ही काम में छात हैं। निधन मनुष्य जाम । अभाव मे किसी भरी 
लकडी तथा उपले (गोइठा) की सहायता से इस काय का सम्पादन करते हैं। चिता तैयार हो जाने पर शाब का उस पर 
सुला दिया जाता है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शव का पैर दक्षिण दिणा शी ही आर हा क्यांकि यही 
यमराज की दिशा है। 
अब दाह-सस्कार का काय प्रारम्भ किया जाता है, जिसे मुंहू मं आग देना' बहुत है। काशी भे हस काय के लिए 
अग्ति स्थानीय डोम से माँगी जाती है, जो इसके लिए मनमानी फीस वसूल करता है। गाँवा से जहाँ ऐसी व्यवस्था नही है, 
घरवाले ही आग को प्रज्ज्वलिति करते है। वृद्ध व्यक्ति का पुत्र या पौत्र अधवा उसके परिवार वा काई निकट व्यक्ति दाह 
सस्कार का' काय करता है। वह जलती हुई आग को छेकर चिता की तीन या पाँच बार प्रदरिणा करता हैं और प्रत्येक उस 
अग्नि का मृत व्यक्ति के सिर से स्पर्श कराता है। इसी प्रक्रिया को 'मुह मं आग देना' कहा जाता है । 


वाह-सस्कार 


पिता की मृत्यु पर दाह-सस्कार का अधिकार उसके ज्येष्ठ पुत्र का प्राप्त है, परन्तु उसकी अनुपरिथिति मे छाटा पृत्र 
भी इस काय को कर सकता है। भोजपुरी प्रदेश के कुछ जिला में 'दाही'--तह-सस्कार करनवाला व्यक्ति--क लिए मुह मे 
आग देने के पहिले ही सिर के बालो को श्मश्ञान में ही मुडवाना आवश्यक है परन्तु कुछ जिला में यहू काय 'दशाहु' के दिन 
किया जाता है। चिता मे आग' छगाने के पहिले पिण्डदान आदि की विधि का मम्पादन हाता है। फिर उसमे आग लगा दी 
जाती है। जब चिता धाँय-धाँयकर जलने ऊुगती है, तब सभी इमशान यात्री चिता से कछ दूरा पर बेंठ जात है। कुछ दर मे 
दाही' एक हरुम्बा सा बाँस लेकर जरूते हुए शव के सिर पर उससे प्रहार करता है। इस विधि का भाड़ क्रिया' कहुत॑ हैं। 
आजकल यह शब्द हिन्दी मे मुहावरे के रूप मे प्रयुक्त होन ऊूगा है, जिसका अप हैं लाठी मे किसी का सिर फाड़ता। सभी 
लोग इमशान मे तब तक बैठे रहते हैं, जब तक छाश अच्छी तरह से जल न जाय। अन्त में भरबाल चिता मे स॑ मृतात्मा की 
अस्थि का' चयन करते हैं, जिसे 'फूला' कहा जाता है। इस 'फूला' को वे मिट्टी के किसी नबीन पात्र म॑ रखते है और काशी, 
प्रयाग अथवा हरिद्वार में उसे के जाकर गगा की पावन घारा भें प्रवाहित कर दते हैं। दब के जल जाते पर उसकी राज़ को 
नदी में फेंक देते है। चिता के स्थान को जरू से घोकर वहाँ ३६ (छत्तीस) का अंक लिक्ष दिया जाता है जिसका भाव 
यह है कि इस व्यक्ति का अब इस ससार से सदा के लिए नाता टूट गया। इसके बाद सभी छोग घर छौट आते हैं। परन्तु अपने 
गृह के भीतर प्रवेश करने के पहिले वे पैरो को धोते हैं, पत्थर को छूते और नीम की पत्तियों को स्पष् करते है. जितसे प्रेत 
व्यक्ति की आत्मा घर के भीतर घुसने न पाये। 

दूसरे दिन प्रात काल नाई और ब्राह्मण (पुरोहित) बुलाये जाते हैं। दाही' उसके साथ जाकर किसी पीपल के पेड़ 
की शाखा में सिट्‌टी के घडे (घण्ट) को बॉधता है, जिसे 'घष्ट बाधना' कहते हैं। स्तात करने के पश्चात्‌ 'दाही इसी 'भण्ट' मे 
तिछ और कुश से युक्त जराअजलि देता है और उस पीपल की पाँच बार प्रदक्षिणाकर उस वृक्ष की जह में भी जल 'चढ़ाता' 
है। छोगो का यह विश्वास है कि 'धण्ट' मे दिया गया जल परलोक मे प्रेतात्मा को प्राप्त होता है। मन्ध्यावाल में भी पुन 
इसी प्रक्रिया की पुतरावृत्ति की जाती है। घणष्ट टाँगने या बाँबने के दिन कुंटुम्ब के सभी व्यक्षियों को भोजन के 
लिए निमन्त्रित किया जाता है। इस दिन' दाल मे हल्दी नहीं डाली जाती और न भोजन के लिए दाक ही बनामा जाता है। 
अन्य लोगो के लिए तो पत्तक मे मात और दाल परोसी जाती' है, परन्तु दाही' मिटटी की नयी कड़ाही अथवा मिट्टी के ही 
क्रिसी दूसरे पात्र मे भोजन करता है। भोजन के पहिले थोडा-सा कच्छा दूध पीना सभी के लिए आवश्यक माना जाता है। 
इस विधि-विधान को दूध छगग्राना' की सज्ञा प्राप्त है। भोजपुरी प्रदेश की कर्रुशा स्त्रियाँ किसी को गाली देते समय जिंल्ला- 


बा कर कहती हैं तोहार दूध छग्रावो”, इस गाली में उसी प्रथा की ओर संकेत किया गया है, जो अधुभ मानी 
जाती है। 


ब्रा 


होता था कि पैर जलकर “बुशुना' हो जायेगा। किसी प्रकार 'रास नाम सत्त है' कहते 

ी बुझु हुए रामधाद पहुँचे। उन श्मशान-भार्रियों 

सा ही अध्यापक नगे पेर--.यहू भी सूभूरि में-...चलते के बिल्कुल ही अभ्यासी नहीं बे। अत' उसके पैसें में पोते पढ़ गगे, 
कारण उन्हें केजुअल लीव' छेती पड़ी। परन्तु रामधाह जाकर भी राम की कृपा से अपने राम आराम से धर लोह आये। 


सस्कार (0०0७० ९९ 


मोजन के पदचात्‌ दाही' उस भोजन-पात्र को किसी खेत मे छे जाकर रख देता है। इस प्रकार दूघ-लूगाना' की विधि 
समाप्त हो जाती हे। 

दाही सन्ध्या के समय पुन पीपल के 'घण्ट' मे जलाञ्जलि प्रदान करता है तथा पुन इस व॒क्ष की प्रदक्षिणा करता है। 
घर लछौटकर आने पर उसे कुछ विधि-विधान करना पडता है। वह सरकण्डे की तीन पतली लकडी, जो टिकठी' कहलाती हैं, 
के ऊपर एक' दोना रखता है। फिर इसी दोने मे वह तिल और जल को स्थापित करता है। पुरोहित जी मन्त्रो द्वारा कुछ 
पूजा कराते है। इसके पश्चात्‌ 'टिकठी' तथा दोने' को उठाकर फेक देते है। 


(२) अनुच्छेद--दाही की वेश-भूषा, दैनिक चर्या तथा विधि-निषेध 


जो व्यक्ति शव का' दाह-सस्कार करता है, उसे दाही' कहा जाता है। दाह-सस्कार को सम्पादित करने के पहिले 
ही वह अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्रो को धारण करता है। वह अपने कमर मे दो हाथ की लगी पहि- 
नता है और शरीर के ऊपरी भाग को डेढ या दो हाथ की गम्छी (तौलिया) से आच्छादित किये रहता है। श्राद्ध-काल 
के अन्त तक उसके लिए निम्नाकित' वस्तुओ को घारण करना अथवा उन्हे उपयोग मे छाता निषिद्ध है -- 


निषेध 


निर्षध 


) उसे जूता नहीं पहिनना चाहिए। 

) सिर पर छाता नहीं रूगराना चाहिए। 

) किसी सिले हुए वस्त्र को पहिनना उसके लिए निषिद्ध है। 

) उसे किसी प्रकार का प्रसाधन करना मना है। 

) तेल कूगाना' वर्जित है। 

) ने तो दाही' किसी अन्य व्यक्ति को स्पश करे और न दूसरे व्यक्ति ही उसे छुवे । 
) दाही पलंग, चारपाई या' खाट पर क॒दापि शयन न करे। 

) 

) 

) 


(३) अनुच्छेद--विधि 


दाही के लिए अनेक विधियों का भी विधान किया गया है, जितको पालन करना उसका परम कतेंव्य है -- 
(१) दाही को सदा जमीन अथवा काठ की बनी चौकी (तखत) पर सोना चाहिए। 
(२) उसे अपने साथ बाँस की छडी, जिसमे लोहा बाँधा गया हो, रखना चाहिए। 
) उसे दिन में प्रात तथा सन्ध्या-काल---दो बार--स्नान करना चाहिए। 

(४) नियमित रूप से गरुड-पुराण' की कथा सुनना उसके लिए आवश्यक है। 
(५) श्राद्ध का में उसे जितेच्धिय, सदाचारी, तथा आचार-विचार से रहना चाहिए। 

(६) उसे केवल कम्बल ही बिछाना और उसी को ही ओढना चाहिए। क्योकि अन्य आच्छादन अशुद्ध होने के कारण 

उसके लिए वर्जित है। 

दाही प्रात तथा साय--दो बार स्तात कर घट में तिलाअजलि देता है। शाम को कुछ पूजा-पाठ भी करता है। वह दोनो 
जून! (समय) मिट्टी के पात्र मे भोजन करता है। दिन में गुरु अथवा पुरोहित जी उसे गरुड-पुराण पढ़कर सुनाते है, जिसमे 
स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। मृत्यु के परचात्‌ प्रेत मनुष्य की आत्मा कहाँ-कहाँ विचरती है, इसका भी 
इसमे विशेष विवरण है। दाही' अपने घर या गाँव की सीमा का अतिक्रमण नही कर सकता। अत छरूगभग १३ दिनो तक' वह 
घर पर ही रहता और दैनिक कार्यों का सम्पादन करता है। 


(४) अनुच्छेद--महात्राह्मण को दान-दक्षिणा 


घण्ट में प्रतिदिन तिलाञजलि देने की यह प्रक्रिया लगातार नौ दिनों तक चलती रहती है। दसवे दिन--जिसे दशाह' 
कहा जाता है---दाही अपने सिर, दाढी और मूछ के बाछो को उस्तरे (छुरे) से मुँडवाता है। इसके पश्चात्‌ परिवार, कुद्ठम्ब 
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तथा गाव के अस्य व्यक्ति क्षौर-कम करवाते है। इस दिन पिण्डदान भी विया जाता है। भावल वा दूध में पाकर उसमे 
चीनी या गड, घी तथा मधु डालते है। इस प्रकार जो हविष्य तैयार शोतोी है उसी [गा गा आकृति में बनाकर पिएह 
के रूप मे उसका दान करते हे। गाँव के पुरोहित या कुल गुर बैदिक रीति से हशाहूं के हल पिष्डदान की समस्त प्रक्रिया 
को विधिवत्‌ सम्पादित कराते है। 

इसी दिन दान देने के छिए महात्राह्मण बुलाया जाता है। दस जाति ते लोग भी ब्रादढ्गराण ही ते हऐ परन्तु प्रेत का दाव 
लेने के कारण ये कुछ अपमान तथा घुणा की दृष्टि से देखे जात दै। पिण्डदान की विधि 4 पश्चात्‌ एज बहारी मे ऊच्चा दूध रहा 
रहता है, जिसको महात्राह्मप--जों महापात्र' के नाम स भी प्रसिद्ध /+क विए पीया आवश्याय &। धेस दर्धवान वी 'वियाग 
पीना' कहा जाता है। इस थोडे से दूध को पीने के लिए ये मनमानी दलिंगा माँगव / जो पॉल रपये में "पर पाँच सौ रुपयो 
तक हो सकती हे। धनी तथा समुद्ध लोगां से ये इस काम के लिए हजारा दपय कयूड़ व्रत #ै। लू “रा जितना ही अधिक 
'कमासुत' होता है, इनकी माग उतनी ही अधिक होती है। ये छाग बर ही फोर है" विमम, हूं यहीन तथा थिदयी होते हैं। 
किसी के घर एकमात्र कमासुत व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है इस पटना से इर लिये भी 48 शा शत और सहानुभूति दिख 
लाने के ठीक विपरीत ये लोग अनार्य आचरण करते है। छोगा वी यह धारणा है कि जब तक महाबओाह्राण तियाग' नहीं पीता, 
तब तक श्राद्ध का काय समाप्त नहीं समझा जाता। जनता के इस जस्थविश्वास प्र ये छाग नाजायज फॉयडा उठाते है और 
गरीब तथा धनी सभी लोगो को समान रूप से परेशान करते है और उ चूसते ?ै। मेहमागी फीस मिलम पर ही ये 'तियाग' 
पीने के लिए तैयार होते है। यदि ले-देकर किसी प्रकार यह बाय पूरा भी हा गया, तो घट फाश के लिए भी ये दक्षिणा 
चाहते है। इसके लिए भी अधिक रुपयो का 'डिमाण्ड' करते है। अपनी मँहमाँगी फीस मिलन पर ही थे घ"ट को फोडने के 
लिए तैयार होते है। 

इन दोनो कृत्यों की समाप्ति के पदचात्‌ महाब्राह्मण को भी भोजन कराया जाता है शधा हास्या दान दिया जाता है, 
जिसे सेजिया-दान' कहते हैं। शब्या-दान' में चारपाई, तोसक, तकिया, रजाई, गम्भर आदि सभी वस्शुएं होती है। महा 
ब्राह्मण जब जाने रूगते है, तब उनके पीछे आग की 'लुकाडी' भाँगी जाती है. जिसका अभिप्राथ यह है कि इन महूपात्रों को 
पुन आने का न अवसर मिल्ले। 


(५) अनुच्छेद---तेरही तथा बअ्रह्ममोज 


दाह सस्कार के तेरहवें दिन श्राद्ध-सम्बन्धी अन्तिम कृत्य सम्पादित किया जाता है जिसे 'लेरही' कहते है। इस दिन 
ब्राह्मणो को मोजन कराया जाता है। श्राद्ध में उड़द (माव) का खिखछाना आवश्यक सोना जाता है। अत 'उद्द की दाऊझ 
का फुलवरा' ब्रह्ममोज का एक आवश्यक अगर है। निर्माश्रत ब्राह्मणों के अतिरिक्त इस दिन कुछ अभिमान्तित ब्राह्मण भी 
मोजन के लिए भा धमकते है जिन्हें करन्न' कहां जाता है। ये बड़े ही मोजनमट्ट होते हैं। इसे प्राय दही जिउड़ा अथवा 
माद्टा और दही खिलाया जाता है। इन करो के अतिरिक्त कुछ तथाकथित अन्पृष्य जाति के छोग--जित्मे डोम प्रधान है 
भी भोजन के लिए बिता बुराये ही' आ जाते हैं जिठें खिलाना ही पहता है। जनता की यह बुढ़ धारणा है कि जब तक ये 
लोग गले भर तक मोजन करके “जय हो', 'जय हो' ने चिहलाने लगें, तव तक इनकी तृप्ति नहीं समझनी चाहिए। अत इसको 
ठस-ठंसकर खिलाया जाता है। 

ब्रह्ममोज के दिन जितने ही अधिक ब्राह्मणो को भोजन कराया जाब उतना ही अधिक गौरव शथा सम्मान की भांत 
समझी जाती है। अतएवं कुछ छोग अपनी शक्ति से भी अधिक द्रव्य इस कार्य में लच्ं करते हैं। आठ सस्कार को अन्तिम 
आइटम यही ब्रह्ममोज' है, जिसकी तेरही के दिन समाप्ति के साथ श्राद्-कर्म भी समाप्त समझा जाता है। 





अध्याय-६ 
प्रधारँ ६.) 

प् 
(०02 


भोजपुरी क्षेत्र मे ऐसी अनेक प्रथाएँ प्रचलित हे, जिनका अन्य राज्यो मे प्राय अभाव है। इन प्रथाओ मे प्रधानतया 
तिम्नलिखित' की गणना की जा सकती है --- 


(१) परदा की प्रथा (२) छुआछूत की' प्रथा 
(३) तिलक-दहेज की प्रथा (४) बालरू-विवाह 

(५) वृद्ध-विवाह (६) अनमेल विवाह 
(७) विधवा-विवाह (८) बहुविवाह 

(९) मृत्यु-मोज तथा (१०) गायढार की. प्रथा 


यदि उपयुक्त प्रथाओं को कुप्रथा की सज्ञा दी जाय, तो कुछ अनुचित न होगा, क्योकि इन प्रथाओ के प्रचलन के कारण 
भोजपुरी समाज का नैतिक पतन तथा सामूहिक हास हो रहा है। इन प्रथाओ के कारण जन-जीवन कितना दु खी, अव्यवस्थित 
तथा विशीण हो गया' है, इसके वर्णन की आवश्यकता नही है। इन प्रथाओ का जितता ही शीघ्र नाश हो जाय, समाज के लिए 
उतना' ही' कल्याणकारी' होगा। 


(१) अनुच्छेद--परदा की प्रथा 


भोजपुरी क्षेत्र को यदि पर्दे की प्रथा का' गढ कहे, तो कुछ अनुचित नहीं होगा। भारतवर्ष के किसी भी राज्य' से पढें 
की' प्रथा नहीं पायी जाती। बगारू, असम, पजाब, गुजरात, महाराष्ट्र किम्बहुना तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों मे 
इस' प्रथा' का अत्यन्ताभाव है। वहाँ की स्त्रिया स्वतन्त्र रूप से पर-पुरुषो से बातचीत कर सकती है ओर जहाँ चाहे, वहाँ आ- 
जा सकती है। अधिक तो क्‍या, उत्तरप्रदेश के भी उत्तरी, पर्चिमी तथा दक्षिणी भागों में इस प्रथा को अदशेन लोप ' की 
सज्ञा दी जा सकती है। इस राज्य के पव॑तीय क्षेत्रों (गढवाल और कुमायूँ) की स्त्रियाँ खेतो मे जाकर काम करती है। 
मेरठ जनपद की जाट स्त्रियाँ भी पुरुषी के कथे-से-कन्धा मिलाकर काम करती है। बुन्देलखण्ड तथा बघेलखण्ड में भी 
इस प्रथा का सर्वत्र अभाव है। परन्तु यह बडे कुतृहल तथा आदचयें का विषय है कि उत्तरप्रदेश के पूर्वी भागों तथा बिहार 
राज्य के पश्चिमी जिलो मे यह प्रथा अब तक' कैसे सुरक्षित बच गयी। समाजशास्त्रियों के छिए निश्चय ही यह उनके अध्ययन 
का विषय है। जिस प्रथा का अस्तित्व भारत मे ही नही, ससार के किसी भी भू-माग मे नही पाया जाता, उसका एकच्छत्र साम्राज्य 
भोजपुरी क्षेत्र मे आज भी किस प्रकार बना हुआ है, यह कुछ कम आइचय का विषय नही है। 

भोजपुरी क्षेत्र की स्त्रियाँ पर्दे की प्रथा का' बडी कठोरता के साथ पालन करती है। पर-पुरुष से बाते करना उनके 
लिए निषिद्ध है। वे अपने घर के भी भसुर, ससुर और अन्य पुरुषो से बात-बीत नहीं कर सकती। किम्बहुना, पुरुष की बात 
तो दूर रही, स्त्रियाँ अन्य स्त्रियो से भी पर्दा करती है। तव-विवाहिता वधू परे की साक्षात प्रतिमूरति है। वह अपने सिर के 
ऊपर से एक हाथ हरुम्बा' घृघट' निकालकर चलती है, जिससे उसके मुख को कोई देख न ले। इसीलिए भोजपुरी लोकगीतो 
की नायिका साँवर-गोरिया' के चन्द्रददन का दर्शन करना कोई हँसी-खेल नहीं है। किसी-किसी पृण्यात्मा' पुरुष को ही 
उसका दर्दान प्राप्त होता है। नवेल्ली वध. अपनी सास, जेठानी तथा घर की अन्य स्त्रियों से भी घूँघट काढ कर ही बाते 
करती है। 

भोजपुरी स्त्रियाँ अपने पति से भी पर्दा करती है। वे दिन में अपने प्राणनाथ से, सास और ननद के सामने 
बांत नहीं कर सकती हैं। सयुक्त परिवार मे पति के लिए दिन में अपनी पत्नी का दशन करना असम्भव ही समझना चाहिए। 


१०९ 000 भोजपुरी लोक सरकृति 


रात्रि में भी वह चोर की भाँति ही उसके शयनकक्ष मे घीरे धीरे प्रवेश पशतोा है जिससे धर 4 अन्य सदस्य कही 
जाग न जायें।' 

भोजपुरी क्षेत्र मे पर्दे की इस प्रथा ने अपनी सीमा का अतिक्रमण कर दिया है, जिससे अ।। हा।योँ शो रहो है। भीषण 
गर्मी के दिनों मे भी पालकी में बैठकर अपनी ससुराहू जानेवाली 4धू यो कोई देख । ' इसी 'श उसी पराडक़ी + दरवाजे 
अच्छी तरह से बन्द कर दिये जाते है। इतना ही नहीं, उस पाछकी को एवं कपड़ से ढक दिया जाग है जिस ओहार' बहते 
है। इस प्रकार उस बन्द पालकी के बन्द कमरे में हवा का भी प्रवेश होता बठित ह#ै। एसी पॉररिग्थाति में गर्मी में तडफडाती 
हुई बेचारी वधू के प्राण पखेरू उड जाते है और इस प्रकार वह पर्दे की प्रथा पर अपने प्राणा या बॉड शान कर दती है। 

विवाह के दिनो में रेलगाडियो मे चलनेवाली वधुओं का खो जाना अथवा उमर से किसी दूसरी ॥धूं के साथ बदल 
जाने की भी घटनाएँ प्राय सुनने मे आती है। यह पर्दे की कुप्रथा का ही परिणाम समझता चाहिए। 

भोजपुरी लोक-साहित्य मे भी पर्दे की प्रतिध्वनि युनारी परती ह। उस प्रथा व अनुसार बहू अपने मसर (पति के 
बडे भाई) से बाते नहीं कर सकती। कोई मसुर काम-वासना से पीडिति होकर अपती भरत (छो! भाई की रणजी) से सुर्त- 
सम्भोग करने लूगता है। मवहिं रूज्जा के आधिक्य से अपने मसुर से इस अनौरतित्य के प्रति अपना विरोध प्रवद करने मे अस- 
मथ हे। इसी' माव को द्योतित करनेवाली यह लोकीकिति समाज म॑ प्रचलित हैं। 


“लाजे भवहिं बोलसु ना। 


सवादे भसुर छोड्स नाता 


यह अनुचित तथा अनथ काय केवल पर्दा-प्रथा तथा छज्जा के कारण ही सम्मत है। अन्यथा ऐसे गयमी भसुर की 
'कपालक्रिया करने मे भी कोई दोष नही है। लोकगीतो में भी पर्दे की प्रथा का उल्लेख पाया जाता है। नवेली बह के पालकी 
में बेठकर जाने का' उल्लेख अनेक गीतों में पाया जाता है। 


(२) अनुच्छेद--ठआफछत की प्रथा 


स्पृश्यास्पृष्य की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। यो तो सम्पूण देश में छुआफ्ुत की प्रथा किसील 
किसी रूप' मे विद्यमान है, परन्तु इस क्षेत्र में इसका अखण्ड साम्राज्य पाया जाता है। भोजपुरी क्षेत्र के उच्चवर्ग के लोग 
शूद्ों के हाथ का छुआ हुआ जरू ग्रहण नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कुछ पेधेवा्ी ऐसी जातियाँ (()८०[आाएाओं 
(०5०3) भी हैं जिनके द्वारा प्रदत्त भोजन' तथा जल स्वीकार नहीं किया जाता। 

स्पृश्यास्पृश्य की आधारशिला भोजन है। भोजपुरी क्षेत्र मे यह (भोजन ) दो प्रकार का माना जाता है। (६) पका मोजन 
तथा (२) कच्चा' भोजन। घी मे पकायी गयी पूडी और कचौड़ी पक्का भोजन भाना जाता है। इसे ब्राह्मगलोग क्षत्रिय तथा वैश्म 
के घर में कर सकते है। शास्त्रों के अनुसार केवल घी, दूध और आग के पकाये गये भांजत में किसी प्रकार का दोष नही होता। 


“घृत पक, पथ” पर्थ, परत केवल बहिता। 
तेत्र दोधों मे बिछते।। 


१ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेशप्रसाद मे अपनी 'आत्मकृभा' में भोजपुरी क्षेत्र में प्रजलित पढें की प्रथा 
के 2 आप-बीती का बडा सजीव तथा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। अत' इस विधय के लिए उम पुस्तक की 
पढ़ना । 

२ भ्रस्तुत पक्तियों का लेखक अपने मित्र के गकते में अगाल गया था। गक्ता के बाद बहू को विदा कराकर के सभी 
बाराती सोनपुर आये, जहाँ गाडी बदलती थी। वहाँ नयी बहु को एक स्थान पर बैठा दिया गया और अध्य पुरुष भोजनादि के लिए 
अन्यत् चले गये। लौटकर आने पर देखा गया कि बहू अपने स्थान पर नहीं है। यह देखते ही सब के होगा हिरन हो गये। गह 
की खोज होने लगी। पति को अपनी बहु को पहिचानने के लिए कहा गया, परन्तु उन्होंने अपनी स्त्री को पहिले कभी देखा 
ही नहीं था, अत. उन्होंने उसे पहिचानने में अपनी अससर्थता प्रकढ कौ। हम लोगों के लिए क्यू का पता लगाना एक समत्त्या 
बन गयो। इतने से ही हम लोगों ते देखा कि एक स्थान पर कुछ स्त्रियाँ धंधठ काड़े हैए बैठी हुई हैं, जिसमें एक सजी के पैर 
में भहावर लगाया गया है। फिर हम लोगों ते एक अन्य स्त्री के माध्यम से उसका ताक गाँश पूछा। जब उसने बताया कि मेरा 
गाँव असुक है, तब हुस लोगों की जान-में-जान आयी, अस्यथा हँस लोगों की सारी चतुराई उस दिन मिट्टी में मिल जाती। 


प्रथाएं (०00० १०३ 


चूकि पूडी और कचौडी, घी मे पकायी जाती है, खीर दूध मे बनायी जाती है और चना तथा मक्का के बुझुना को 
भाड मे आग मे) भूना जाग हे। अत इन पदार्थों के खाने मे दोष नहीं माना जाता। अतएव पुराणपन्थी पण्डित भी पक्का 
भोजन करने से कभी इन्कार नहीं करते। कुछ विशिष्ट पाखण्डी छोग दूध (जल मे नही ) में साने गये आटे से घी मे पकायी 
गयी पूडी को ही पवित्र मानते है। 

स्पृश्यास्पृश्य का विशाल प्रासाद कच्चे भोजन की कच्ची नीव पर ही निर्मित है। कच्चा' भोजन मे भात और रोटी--- 
दोनो ही की गणना की जाती है। उत्तरप्रदेश के पवतीय जिलो मे किसी दूसरे के घर रोटी खाना अपवित्र नही माना जाता, 
परन्तु भात खाना अत्यन्त निषिद्ध है। भोजपुरी क्षेत्र मे ब्राह्मण भी आपस में एक-दूसरे का छुआ हुआ भोजन ग्रहण नही कर 
सकते। किसी सरयूपारीण ब्राह्मण का कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर कच्चा भोजन” करने की बात तो दूर रही, सरयूपारीण भी 
एक-दूसरे का पकाया हुआ भोजन ग्रहण नही करते। कान्यकुब्जो की भी यही दशा है। इसी लिए उनके विषय मे यह कहावत 
प्रसिद्ध हो गयी है कि तीन कनौजिया तेरह चूल्हा'। सरय्‌ के पार रहनेवाले ब्राह्मणो की भी यही दक्ा समझनी चाहिए। इन 
ब्राह्मणो मे भी तीन और तेरह” का बडा विचार किया जाता है। गर्ग, गौतम और शाण्डिल्य गोत्रवाले ब्राह्मण अपने को 
श्रेष्ठ समझते है और वे अपने गोत्र से इतर ब्राह्मणो को, मोजन के विषय मे, अस्पृश्यवत्‌ मानते है। ग्रामीण छोंगो की यह 
दृढ धारणा है कि चूकि छुआछूत का आधार कच्चा भोजन, विशेषकर भात, है। अत भात खाने के लिए ब्राह्मण की भी उप- 
जाति का जानना आवश्यक है। इस भात का इतना महत्त्व है कि पुत्री के विवाह के अवसर पर वर का पिता जब तक विवाह- 
मण्डप में भात नहीं खाता, तब तक वैवाहिक विधि-विधान सम्पूण नहीं माना जाता। विवाह-सम्बन्ध भी उसी व्यक्ति से स्था- 
पित किया जाता है, जिसके यहाँ भात खाने मे कोई आपत्ति नही ज्ञात होती। 

इस प्रदेश मे उच्चवग के छोग तथाकथित अस्पृश्यो को अछूत समझते है। वे उनके स्पश से ही अपवित्र हो जाने की 
मिथ्या' भावना को अपने हृदय में सँजोये रहते है। इसलिए अस्पृश्यों का गॉव के बीच में रहना इनके लिए अभीष्ट नही है। 
हरिजन लोग अपना घर गाँव के बाहर बनाते है और उसी के आसपास स्थित कुओ से ही पानी ले सकते है, अन्य से नही। 
यद्यपि ये अस्पृश्य जातियाँ उच्चवंग के छोगो की सेवा पर तत्पर रहती है, फिर भी ये छोग इनके साथ मानवोचित व्यवहार 
नही करते। 

स्पृथ्यास्पृदय की यह भावना इतनी अधिक व्याप्त हो गयी है कि अछूत जातियो मे भी ऊँच-तीच की भावना विद्य- 
समान है और एक' अस्पृश्य जाति का सदस्य दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझता है, तथा उसके हाथ का भोजन ग्रहण नही कर 
सकता | 

कुछ ब्राह्मण ऐसे भी पाये जाते है, जो अपने को छोडकर किसी भी दूसरे ब्राह्मफ--चाहे वह अपने परिवार ही का 
सदस्य क्यों न हो--के हाथ का छुआ भोजन क॒दापि ग्रहण नही कर सकते। ये स्वयपाकी' के नाम से प्रसिद्ध है। सम्मवत' 
ये छोग अपनी स्त्री के द्वारा पकाये गये भोजन को भी अशुद्ध मानते है। इसे स्पृश्यास्पृरण्त की भावना की चरम सीमा ही 
समझना चाहिए। 

रामानुजाचाय के अनुयायी 'रामानूजी वैष्णव तब तक' किसी ब्राह्मण के द्वारा स्पृष्ट भोजन नहीं कर सकते, जब तक 
उसने अपने शरीर को तप्त मुद्रा---अर्थात्‌ विष्णु के चिह्न--शख और चक्र--से अकित न कराया हो। इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
दृष्टिदोष को भी मानते है। अर्थात्‌ किसी व्यक्ति ने उनके भोजन को केवल देख लिया, तो वह दृष्टिदोष से दूषित हो जाता है 
और वह उनके लिए उच्छिष्ट मोजन के समान है।' अत त्याज्य है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पाखण्ड और ढोग 
की पराकाष्ठा है। इन ब्राह्मणो ने भोजन मे स्पृश्यास्पृश्य की भावता को ही अपना परम धर्म समझ लिया। चाहे उनका 
चरित्र कितना भी पतित क्यो न हो, आचरण कितना भी भ्रष्ट क्यो न हो, परन्तु वे इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं करते। 


उन्हे केवछ एक बात की ही चिन्ता रहती है कि “मुझे छुओ मत।' 
(३) अनुच्छेद--तिलक-दहेज की प्रथा 
प्राचीन भारत मे धर्मशास्त्रकारो के द्वारा कत्या-शुल्क का उल्लेख पाया जाता है। अर्थात्‌ वर-पक्ष के द्वारा कन्या के 
१ न्‍े प्रस्तुत लेखक को एक रासानुजी बेष्णव की एक बारात में सम्मिलित होने का सोभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, 


जो वृष्टिवोष के अनुयायी हैं। विवाह के मण्डप में केवल उनके सम्बन्धी ही भात खाने के लिए बेठे थे। परन्तु उन लोगो की दृष्टि 
से उनका भोजन दूषित न हो जाय, अतः वे लोग दूर एक घिरे हुए स्थान में भोजन के लिए बेठे, जहाँ दूसरों की दृष्टि नहीं जा 


सकती थी। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। 


१०४ 000 भोजपुरी लोक सरकति 


पिता को घन तथा आभूषण देने की प्रथा थी। परल्तु आजकठ भी माजपरी हो में 04 सी हु सा प्रथा प्र न्‍लित है, जो 
तिलक-दहेज के नाम से प्रसिद्ध है। इसे वर-शुल्क की सज्ञा दी जाय ता 75 अनुचित । हॉगा। «रो शव मे जब कन्या 
विवाह की अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब उसका पिता किसी सारय बर ।। सॉज में 4$ वा /। ४ उस व्यक्तित के 
घर जाता है, जिसका पुत्र विवाह करने के योग्य है। यर का मित हथो व धितो से तिी । + #प में ।7 या डिमाण्ड 
करता है। यदि कत्या का पिता इस अभीष्द धनराशि का देने में समथ होता है बा यर वियाए सम्भव €। सकता है, 
अन्यथा नही। 

तिलक की धनराशि जिन आवश्यक तत््वा (००७७४) पर आलिय रहता है मं प्रधातायां निम्नोकित है। 

(१) वर के पिता की अचल सम्पत्ति । 

(२) वर के पिता का पद तथा आमदनी। 

(३) चल सम्पत्ति तथा वैभव । 

(४) कुल और वश की उच्चता। 

(५) वर की शिक्षा, योग्यता, रूप-रग तथा आय । 

इन पाँचो तत्त्वो के कारण वर का बाजारू मूत्य (४ फाप्ल ४ मतए) बहुत अधिए बड़ जाया है। 

(१) वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में जब तिलक का लिमाण्ड करता है तब उसे अपनी अचड सम्पत्ति का गे 
रहता है। इस सम्पत्ति के अन्तगत खेत और मकान की गणना की जाती है। जिस ख्यकित वी पास जितना ही अधिक झेत 
होगा, वह उतना ही अधिक तिलक माँगता है। छोग यह बड़े गव से कहते है कि मर सास १७०७ आधा अथदा ७०० बीषा खेत 
है और मेरे घर हजारो मन अन्न की राशि उत्पन्न होती है। इन होगा का अपने मकान का भी जुछ कम अहेकार नहीं होता। 
यदि मकान मिट्टी का बना हुआ है, तो ये लोग उसम बाहुर से आधे इटे की 'छाली' जाहइवा द। है, जिससे प्य आगनुक को 
कच्चा' मकान भी पक्का के रूप मे दिखाय। पड़े। परन्तु वास्तव में इंटे बा बना हुआ पवशा मगन्‍न है सा फिर जया पूछता। 
इसे सोने मे सुगन्ध ही समझना चाहिए। जिसके पास सौ-दो सौ 'बिगहा' खे। हो और संयोग से मान भी पका हू तो उसकी 
सम्पत्ति की प्रशसा करते हुए हछोग नहीं अपाते। 


गाँवों में किसी की अचल सम्पत्ति--बेती---का अनुमात उसके धर अलनंबाल हला की संक््या से की जाती है। यदि 
किसी के यहाँ एक वो' हल चलता हो, तो साधारण गृहल्थ माता जाता है। परत्तु जिसके यहाँ दंग था पखखह हुल चसते हैं, 


उसकी खेती सैकडो' बीघो से अधिक की समझनी चाहिए। इस प्रकार घर के बाहर बाँध गये गाय, बैल और मैसा की सस्यां 
से भी किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का कुछ अन्दाजा' लगाया जा सकता है। 


(२) दूसरा तत्व बर के पिता का पद और उसकी आय है। यदि बर का पिता किसी ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित है 
और उसकी आमदती भी साधारणतया अभिक है, तब बहू अपने पुत्र का तिलक अहुत अधिक माँगता है और अपने डिमाण 


के समथन में अपनी अचछ सस्पत्ति, अपने उच्च पद और आय की राशि का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उसका उच्च पद 
उसकी श्रेष्ठता का ब्योतक होता है। 


(३) इस कार्य मे घर सम्पत्ति और सासारिक वैभव भी कुछ कम योगदात नहीं करते। चरू सर्म्पक्ति का अभि- 
प्राय : हाँ बैक बेलेन्स' से समझना चाहिए। जिसका मोदा वेतन होता है उसकी बैंक में जमा की गयी धनराशि भी उसी 
अनुपात मे अधिक होती है। बाहरी वैभव में घोड़ा गाडी, फिटिन, मोटरकार का अन्धर्माव किया जा सकता है। यदि किसी 
के पास खेत और मकान के रूप में अचल सम्पत्ति हो और उसकी मासिक आय भी अच्छी हो, तथा इसके साथ ही बाहरी 
वेभव ओर ठाट-बाट भी हो, तो इसे सोने में सुगन्‍्ध ही समझना बाहिए। 


(४) कुछ लोगो को अपने उच्च वश और कुछ का भी बड़ा अभिमान होता है। सरयूपारीण ब्राह्मणों म॑ं तीम और 
तेरह की क्रमिक उच्चता और नीचता का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। गर्ग, गौतम और शाणिडल्य ग्रोजवाले तीन के 
ब्राह्मण अपने को उत्तम तथा श्रेष्ठ मानते है और दूसरे ब्राह्मणों को हीन दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार मे गोरखपुर तथा 
देवरिया जिले में पाये जाने वाले तथाकथित 'पक्तिपावन' भ्राह्मम अपने को पावन तथा पवित्र मानते हैं। इसकी पवित्रता 
अब इनके केवल इसी कार्य मे सीमित' रह गयी है कि स्वय मांस-मक्षण मे दोष ने मानते हुए भी वे किसी ब्राह्मण के हं.थ 
का छुआ हुआ भोजन ग्रहण करने में पाप समझते हैं। 

कान्यकुब्ज ब्राह्मणों मे श्रेष्ठता! का मापदण्ड बिस्वा' माना जाता है। ये बाह्मण आठ से लेकर बीस बिस्मा एके 
वाले होते हैं। आठ बिस्वावाला कान्यकुब्ज घनी होते हुए भी जाति गालो की दृष्टि में नीच और बीस डिस्बा बाला निर्भत 


प्रथाएँ (20०0० १०२ 


होते हुए भी अपने को उत्तम तथा श्रेष्ठ समझता है। क्षत्रियो मे उज्जैनवशी, सूयवशी, चल्धवशी, शिक्षोदियावशी अपने 
को उत्तम मानते है। 

कभी जमाना था, जब सरयूपारीण ब्राह्मण पक्तिपावनों के यहाँ अपनी कत्याओ का विवाह करना अपना सौभाग्य 
समझते थे। तीन गोत्र वाले ब्राह्मण तिरह' वालो के यहाँ विवाह करने के लिए अत्यधिक तिरूक का माँग' करते है। 
इसी प्रकार से कान्यकुब्जो मे निधेन बीसबिस्वा” वाला भी एक बिस्वा' वाले से विवाह के लिए अधिफ धनराशि माँगता है। 
कहने का आशय केवल इतना ही है कि वश की उच्चता और कुलीनता भी तिलक के ऊँची दर” का प्रधान कारण है। 


(५) कर की योग्यता, शिक्षा तथा आय 


तिल्‍रूक की राशि का निर्णायक तत्त्व वर की शिक्षा, योग्यता और आय भी मानी जाती है। आज से चालीस और 
पचास वर्ष पहिले वर की योग्यता पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उन दिनो तिरूक तथा विवाह के निर्णायक 
तत्व वर के पिता की अचल सम्पत्ति, पिता का पद और उसकी आय समझी जाती थी। उन दिनो विवाह, वर की योग्यता 
को न देखकर पिता के पद और उसकी योग्यता का ध्यान रखकर किया जाता था। आशय यह है कि उन दिनो विवाह 
वर के पिता को देखकर किया जाता था न कि वर को। 

परन्तु अब समय के परिवतन के साथ इस मापदण्ड मे भी परिवतन हो गया है। पिता के स्थान पर अब उसका पुत्र 
ही विवाह का केन्द्रबिन्दु हो गया है। अब कया का पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की शिक्षा, उसकी योग्यता, 
उसकी आमदनी पर ही विशेष ध्यान देता है। इस प्रकार पिता की सम्पत्ति और उसके पद की महत्ता अब कम हो गयी और 
उसके स्थान पर वर की योग्यता को ही प्रधान स्थान दिया जाने रूगा है, जो उचित ही है। अब छोग निधन पिता के भी होन- 
हार तथा तीक्षण बुद्धिवाले पुत्र से विवाह करना उचित समझते है। पहिले विवाह के समय छोग पूछते थे, वर का पिता क्या 
करता है? अब छोग पूछते है, वर की योग्यता क्या है” इन्ही दोनो प्रश्नों से इन छोगो के मनोभावो का अन्तर समझा जा 
सकता है। 

आज से रूगभग पचास वर्ष पूर्व तिरूक-दहेज की प्रथा अधिक नही थी। उन दिनो मे तिकक की माँग गत पृष्ठ से परि- 
गणित प्रथम चार तत्वों के ऊपर ही की जाती थी। किसान लोग--जिनके यहा खेती अच्छी होती थी और रुपयो का लेन-देन 
भी किया करते थे--वे भी अपने रूडको का तिलक पॉच सौ से एक हजार रुपयो तक छेते थे। भोजपुरी में एक कहावत प्रच- 
छित है कि -+- 


“बिना हजारा के बाजारा ना लागी।' 


अर्थात्‌ एक हजार रूपया तिलक में बिना दिये हुए विवाहरूपी' बाजार नहीं छऊय सकता। इस लोकोक्ति से ज्ञात 
होता है कि उन दिनो साधारण गृहस्थ का तिरूक लेने का स्तर एक हजार रुपये था। कोई भी लडकी का पिता अपनी 
लडकी का विवाह एक-डेढ़ हजार रुपये खच करके आसानी से कर सकता था। उन दिनो कुलीनता तथा वश की श्रेष्ठता 
परः भी ध्यान दिया जाता था। यम ने लिखा है कि विवाह के समय कत्या के पिता को निम्नाकित सात बातों पर अवश्य 
ध्यान देना चाहिए -- 
/कुल च शील च्‌ वपुरय्यशश्च, 
विद्या च वित च सनाथता च। 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त परीक्ष्य देया, 
कन्या बुधे. शेषमचिन्तनीयम्‌ ॥* 


परन्तु तिलक की इस दूषित प्रथा के प्रचार के कारण कन्या का पिता वर के पिता की आथिक माँग को पूरा करने 
में ही परेशान रहता है। उसे अन्य गुणों को सोचने की न तो चिन्ता ही रहती है और न अवकाश ही। 


तिलक का बाजार-भाव 
जब से विवाह-सम्बन्ध की स्थापना' में पिता के स्थान में उसका पुत्र अर्थात वर केन्द्रबिन्दु बन गया है, तब से तिकक का 
भाव बढ़ने रूगा है। बरः की शिक्षा, योग्यता तथा वेतन के अनुसार उसके तिलक के' 'भाव' में भी वृद्धि हो' चली है। यदि 
पिता साधारण वित्त का व्यक्तित हो, तो उसके पुत्र की योग्यता के अनुसार तिलक का 'भाव साधारणतया अग्राकित है -- 
भो०-१४ 


भोजपुरी लोक सस्कृति 


१०६ 0.०० 
बर की योग्यता तिलक के धन की रादि 
(१) आठवी कक्षा उत्तीण ५०००) रपये 
(२) हाई स्कूल उत्तीर्ण १०,०००) ॥ 
(३) इण्टर उत्तीण १५,०००) , 
(४) बी० ए० उत्तीर्ण २०,००० ) । 
(५) ओवरसियर २५,०००) , 
(६) एम० ए० उत्तीर्ण ३०,००० ) के 
(७) पी० सी० एस० ३४,०००) , 
(८) डॉक्टर ४०,००० ) ही 
(९) इज्जीनियर ५०,०००) ,॥ 
(१०) आई० पी० एस० ६०,०५० ) है 
(११) आई० ए० एस० ७०,०००) से १,००,००७७) (रपया ॥१ ) 


तिछक की वन-राशि का जो विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है उस लगभग ही समझना बाहिए। इस राशि में 
दो-चार हजार रुपये कम भी हो सकते है तथा अधिक भी। गियाह योग्य बरा भा जा इस समय (सन्‌ १९७४ ई० मे) 
'बाजार-भाव' हे वही यहाँ दिया गया है। आधुनिक वमरतोड़ महंगाई के साथ इस दर मे, मविध्य से, अवश्य ही वृद्ि 
होगी ऐसी सम्भावना है। 


विवाह के दो अन्य निर्णायक तत्त्व 


प्राचीन कार में कल्याओ की सुन्दरता पर बल दिया जाता था। परन्तु वाह्ममौन्द्य की अपकाा प्राय आन्तरिक 
सौन्दय--शील, गुण---ही' विशेष महत््वपूण माना जाता था। परन्तु आजकल उदीयमान युवा परीढ़ा रूप सोलदय पर अत्य 
घिक जोर देने गा है। बर स्वय रुग मे तारकोल' को भी चुनौती देने की क्षमता मल ही रखता हो परन्तु वह भी अपनी 
पत्नी के रूप में स्‍्वाग की अप्सरा 'भेलका' और रत का ही चाहता है। जहाँ वर को पिता झगये का लाली है जहाँ उसका पृत्र 
रूप का लछोमी है। ऐसी विषम परिस्थिति में कन्या के पिता का कर्तव्य बड़ा काठिल ही जाता है। साँद उसकी कन्या झुप 
सौत्दय की प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने की अधिकारिणी नहीं है, तब उसका हाथ पीला होता कठिन ही समझता 
चाहिए। ऐसी श्यामवर्ण कन्या के विवाह के छिए उसके पिता को मुँहमागा तिलक देता पढ़ता है अथवा बहू किसी अयोग्य बर 
से अपनी कत्या का गठबन्धन करने के लिए बाध्य हो जाता है। 

पहिले कन्या का पिता जर के पिता के कुल, सम्पत्ति और वैभव को देखकर उसके पुत्र से बियाह कर देता था। परुखु 
अब वह वर की शिक्षा-दीक्षा और उसकी नौकरी पर विशेष ध्यान देता है। वह चाहता है कि मेरी कस्या का पति कमासुत' 
हो, जिससे उसे ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये। इस प्रकार योग्य तथा अजनकर्जा जामाता' को प्राप्त करते 
के लिए उसे 'उच्चदर' पर तिरुक देना पडता है। वर तथा कन्या पक्षवालों के वैवाहिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के कारण 
तिरूक का' भाव' दिन दूता ओर रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। 


इस प्रथा के कुछ दोष 


तिलक और दहेज की श्था से हिन्दू-समाज में अनेक बुराइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं। (१) इस कुत्सित प्रथा के कारण 
पुत्री का जन्म भारभूत हो गया है। जिस पिता की एक-दो पुत्रियाँ हो, बह उनका विवाहु मरे ही अच्छी तरह से कर ले, परुतु 
जो पिता सप्त पुत्रिका” से सम्पन्न कै, उसका भगवान्‌ ही माहिक है। उसका समस्त जीवन अपनी पुत्रियों के विवाह की परे- 
शानी में ही बीत जायेगा। 

(२) इस प्रथा की दूसरी बुराई है निर्धत कन्याओ के विवाह का ने होता। जब इस घातवः प्रथा का प्रजार मही 
था, तब कुलीन वश मे उत्पन्न निधन भनुष्य भी उच्चकुछ के योग्य बरो से अपनी क्या का विवाह कर रहता थां। परस्तु 
अब यह सम्भव नही है। अब तिल मनुष्यों के छिए सुयोग्य बरो से विवाह सम्बन्ध स्थापित करत का द्वार बन्द हा गया हैं। 
इसका विषम परिणाम यह हो रहा है कि उच्च कुछो की कत्या धनाभाव के कारण नीच कुछ के अयोग्य बरो से स्याही जा 
रही हैं। निर्धन पिता छाबार होकर अपनी कन्या का विवाह गृणहीन तथा मूर्ख बर से करने के लिए बकट्य हो जाता है। 
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(३) विवाह के बाजार मे कन्या के रूप, शील, गुण आदि का कुछ भी मूल्य नही है। रुपये की माया ने सबको मोहित 
कर लिया है। वर-पक्षवाल्रो के लिए ठका ही धम है, ठका ही उनका कर्म बन गया है। अत जिस कन्या के पिता के पास 
टका' नही है, वह विवाह के इस बाजार में टकटकी लगाकर देखता ही रह जाता है। 


“टका धर्म , टका कर्म, टकेव परम सुखम्‌। 
यस्य पाश्वें ठका नास्ति, हा ठके टकटकायते ॥* 


सस्क्ृत के कवि की यह उक्ति विवाह के सन्दर्भ मे भी पृणतया चरिताथ होती है। 
(४) अनुच्छेद--बाल-विवाह 


भोजपुरी लेत्र मे आज से रूगमभग पचास वष पहिले बाल-विवाह की प्रथा का अत्यधिक प्रचार था। यद्यपि आज- 
कूल अनेक आर्थिक' तथा सामाजिक कारणो से इस प्रथा का ह्वास होने लगा है, परन्तु इसके समूल नष्ट होने के लिए अभी अनेक 
दशक अपेक्षित है। छडकपन मे बच्चों का विवाह कर देना धनिक वग के लोगो के वैभव का' मापदण्ड माना जाता है। जो 
जितना ही' सम्पन्न है, उसके पुत्र का विवाह-सम्बन्ध उतनी ही अल्प आय में सम्पादित करना गौरव की वस्तु मानी जाती है। 
इसी भावना से भावित होकर समृद्ध व्यक्ति अपने बच्चो की शादी उनके लडकपन में ही कर देते है। 

गाँवों मे यदि किसी बालक का विवाह पद्दह-बीस वर्षो तक नही हो सका, तो लोग उसके पिता की कुलीनता' के सम्बन्ध 
में सहाय करने रूगते है और उसकी साधन-सम्पन्नता की ओर अँगुली उठाते हैं। यदि उनकी पुत्री का विवाह इतने वर्षों तक 
कदाचित्‌ सम्पन्न न हो सका, तो यह समाज में उसके लिए अपवाद का विषय बन जाता है। अत धनी-मानी छोग कुछ तो 
अपनी समृद्धि का' मापदण्ड होने के कारण और कुछ “छोकापवादादुभयम्‌” के हेतु अपने अपने पुत्र तथा पुत्रियों का विवाह बच- 
पन में ही कर देते है। 

कभी-कभी तो दो-दो और तीन-तीन वष के दुधमृहे बच्चो तथा बच्चियो को भी विवाह के इस नतागपाश मे बाँध 
दिया जाता' है, जिसका दु परिणाम उन्हें आजीवन भुगतना पडता है। भोजपुरी लोक-साहित्य मे भी बारू-विवाह की प्रति- 
ध्वनि सुनाई पडती है। भोजपुरी समाज मे यह प्रथा है कि जब लडका विवाह करने के लिए जाने रूगता है, तब माँ उसे अपना 
दूध पिलाती है और उससे यह बिनती करती है कि तुम मेरे दूध को भुछा मत देना और इसकी 'भीख' (निष्क्रय) अवश्य 
चुकाना' ।' 

माता का दूध पीकर बच्चा बडी प्रसन्नता से विवाह करने के लिए जाता है। परन्तु ससुराल में माता का दूध' पीने के 
लिए न मिलने के कारण वह बुभूक्षित और दुखी हो जाता है तथा उदासीन होकर वहाँ से घर लछौटता है। माता उसके 
उदासीन मूँहू को देखकर कहती है कि -- 


“इसत खेलत मोर बाबू गइले, 
सन बेदिल काहे अइले। 
सासु छिनरिया जोग गइलसि, 
मन बेदिल ओहि अइले॥* 


बच्चे की माता कहती है, सासु ने मेरे बच्चे को 'जोग-टोन” कर दिया है, इसीलिए उदासीन होकर छौठा है। इस उल्लेख 
से भी वर के बालक होने का सकेत' मिलता है, क्योकि छोटे बच्चो पर ही “'जोग-ठोन' का प्रभाव अधिक पडता है। 

कोई तरुणीं स्त्री, जिसका विवाह किसी बालक पति से हो गया है, अपने हादिक दढु खो का वर्णन करती हुई भोले बाबा 
(शिव जी) को उलाहना देती हुई कहती है कि -- 


“सब के त॑ देल: भोला अन, धन, सोनवा, 
बनवारी हो, हमरा के लरिका भतार। 


चाह ह 


१. डऑॉ० कृष्णदेश उपाध्याय / भोजपुरी लोकगीत, भाग १। 
२. डॉ० क्ृष्णदेव उपाध्याय : वही। 
३. डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २३४॥। 
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“ल्रिका भतार लेके सुतली आगराबा, 

बनवारी हो, जरि गइले एड्री से कपार। 

खेतवा में सुनल जब सियरा के बॉलिया, 

बनवारी हो, रोबे लागल, लरिका भतार। 

चुप होल, चुप होश ननदी के सइया, 

बनवारी हो, रहरी में बोलेला हँडार ॥* 

कहने की यह आवश्यकता नहीं कि जो वाट या में गीर! 7] बाली सनफूर दर के सार रात 'रगताो है वह कितना 

छोटा बच्चा होगा ? गावों मे ऐसे दुघमुहे बच्चा 7 वियाट 7 जगा प्रत्यत उहारश्ण दिये जा सात! है वि जिन्हे यह प्री 
याद नहीं है कि उनका विवाह हुआ भी है या नहीं। 


(५) अनच्छ३--व ;-विवा/ 


इस क्षेत्र मे वृद्ध विवाह की प्रथा थी, जिसका बड़ी दरतगाति मे नाश हा रहा $ै। पिए भी विवाह । मोगव मं दो 
चार ऐसे बूढे पाछकी में बैठकर विवाह । जाते डिसाई पर्ते * जिनके मेट गज ता से। है और । जँखा में ज्याति। जिनके 
पोपले मुँह से ठीक से बात भी नहीं निकलती, जिनके कमर मे सीधे खड़े की भी शत एड़ी है जो उद्ज में अपना दोनों 
पैर लटकाकर बैठे हुए हे वे भी युवतिया से विवाह परत है दिए उाछासित दिखाई पहल है। ४ जड़ा की बुद्धि पर तरस 
आती है ओर उनके कुक्ृत्य से घृणा उत्पन्न हां जाती है। ये अपने विवाह 4 द्वारा समाज में अलाबार का प्रचार करते है। 
भोजपुरी की एक कहावत है कि --- 


“बूढ़ण के वियाह मे जबनकत के खसी। 


अर्थात्‌ वृद्ध छोगो के विवाह के कारण गाँव के मनचले युवकों व प्रसक्षता होती है क्याकि मे जानते है कि शुढ़े बाबा 
के चल बसने पर उनकी' सामग्री का उपयोग हम लोग मजे में कर सकते हैं। 
संस्कृत में यह छोकोक्ति प्रसिद्ध है कि ० 


“जुद्धस्य तकणी भार्या प्राणेप्यों पि गरीमसी। 


अर्थात्‌ बूढे दादा की जवान स्त्री उसक॑ लिए प्राणा से भी अधिक प्रिय होती है। अपनी युवती पृश्रवधू के घर मे रहते 
हुए भी ये बूढ़े कभी-कभी दुधमुहदी बच्चियों से भी विवाह करने से बाज नहीं आते। इस प्रकार वे गृहू मं कलह का बीजारोपण 
करते है और घर की शान्ति को नष्ट कर देते हैं। 
न्‍ल हा के लोक-कवि भिखारी ठाकुर ने विवाह करन के लिए जातंवाले इत बूढ़ो की हुछिया का बड़ा ही सुत्दर 

न्र खीचा है। 

बाल-विवाह तथा वृद्ध विवाह ये दोनों ही भोजपुरी समाज के महान्‌ कलक तथा पाप हैं। कुछ क्षणों के लिए 
बाल-विवाह को क्षन्तव्य भी मान लिया जाय, ता वृद्ध-विवाहू के लिए तो कोई भी 'याय' नहीं है। इन दोनों ही झुत्सित 
प्रथाओ से विधवाओं की सख्या बढती जा रही है। और इस प्रकार समाज में अनाज्ार तथा व्यभिचार की व॒ढद्धि हो रही है। 
समाज का नैतिक स्तर पतन की ओर उन्मूल है। अत यदि नयी पीढ़ी के युवकों ते इन कुप्रभाओ के विशद्ध विद्रोह नही कर 
दिय्रा, तो इस समाज की रक्षा करना कठिन ही नहीं असम्भव भी है। यह शुभ ऊक्षण है कि समय की गति के परिवर्तन के साथ 
ही श्न प्रथाओ का हास होने लगा है, परन्तु अभी भी दिल्ली दूर है।' 


(६) अनुच्छेद---अनमेल विवाह 


अनमेल विवाह उस विवाह-सम्यन्ध को कहते हैं, जिसमे पति और पत्सी की आयु, स्वभाव और योग्यता में बड़ा अच्तर 
पाया जाता है। जहाँ दो दुधमुहे बच्चे और बच्चियों का विवाह हो, उसे बाल-विवाहु की सज्ञा दी जाती है, परन्तु जहाँ किसी 
बच्चे का तरुणी से अथवा किसी वृद्ध का छोटी लडकी से विवाह सम्पन्न हो, उसे अनमेल विवाह कहा जा सकता है। इसी 
१ प्रस्तुत लेखक को उतके एक परिचित व्यक्ति ने बतलाया कि मुझे अपने मिल्राहु का स्मरण कुछ सी नहीँ है। 
हाँ गकना की याद कुछ अवश्य है, जो विवाह के पाँज वर्षों के बाद हुआ था। 
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प्रकार से किसी धनी पिता की पुत्री का निधन वर से अथवा इसके विपरीत विवाह अनमेल की कोटि मे ही गिना जाता है। 
बौद्धिक स्तर मे विभिन्नता होने पर भी दोनो दम्पति में मेल नही खा सकता। यदि पति पण्डित तथा विद्वान हो और 
पत्नी मूर्खा हे अथवा धमपत्नी विदुषी हो और उसके पतिदेव “निरक्षर भट्टाचाय' हो, तो इसे भी अनमेल विवाह ही समझना 


गे । भोजपुरी क्षेत्र मे पण्डितो की स्त्रियाँ प्रयय मूर्खा हुआ करती है, जिसका सकेत निम्नाकित लोकोक्ति मे किया 
गया है -- 


“पण्डित के घर मिली करकसा। 
मूरुख के घर नारिशा! 


यहाँ पर नारि का अथ चतुर स्त्री है और करकसा से तात्पय मूख तथा झगडाल पत्नी है। एक दूसरी लोकोक्ति मे 
इसी विषमता की ओर सकेत किया गया है -- 


“सुन्दर नारि पुरुख बिनु झरवे, 
फूहरिनि. के एहबात॥” 


अर्थात्‌ सुन्दर स्त्री पति के मर जाने अथवा परदेश चले जाने के कारण उसके वियोग मे सूखकर काँटा हो रही है, परन्तु 
फूहड स्त्री आनन्द से गुलछरें उडा रही है। 

बाल-विवाह के प्रसग मे जिस “बनवारी हो हमरा के लरिका भतार” गीत का उल्लेख किया गया है, उसे अनमेल 
विवाह का भी उदाहरण समझना चाहिए। शिव जी अपने गले मे सॉपो की माला पहिनकर विवाह करने के लिए जाते है। 
पावती की माता जब शिव के लछलाट में तीन आखे, गले मे फुफकारते हुए सर्पो के समूह और मृण्डो की माछा को धारण किये 
हुए उनके भीषण तथा भयकर वेष को देखती है, तो वे घबरा उठती है। वे कहती है कि अपनी कोमल पुत्री गौरा को लेकर 
में पाताछ मे भागकर चली जाऊँगी, परन्तु इस पागल वर (शिव) से विवाह कदापि नही करूँगी।' 


“पिया लेके उड़बो धिया लेके बडबो। 
घधिया लेके खिलबो पाताल॥ 
अइसन बउराह बर से गउरा ना बिअहंबयो । 

बलू. गउरा रहिहे.. कुआर॥” 


बउरहा' (पागल) तथा' कुरूप शिव से कोमल कलेवरा पार्वती का विवाह अनमेल गठबन्धन का ज्वलन्त उदाहरण है। 
लोक-गीतो में ऐसे विवाहों के अनेक उदाहरण भरे पडे है। छोक-कंवि भिखारी ठाकुर ने ऐसे ही एक' मूखे, कुरूप तथा अनाडी 
वर के विवाह का वर्णन किया है 


“चलनी के चालल दुलहा सृप के फटकारल हे। 
दिअका के लागल बर, बुआरे बाजा बाजल हे। 
आम लेखा पाकल दुलहा, गाँव के निकालल हे। 
अइसन बगलोल बर, चटक देवा के भावल हे।॥ 


कहने का भाव यह है कि अनमेलू विवाह का ऐसा दृष्ठान्त समाज तथा साहित्य मे प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। 
(७) अनुच्छेद--बहु-विवाह 


इस समाज में जो दूसरी बुराई प्रचक्तित है, वह बहु-विवाह है। बहुत से छोग प्रथम स्त्री की मृत्यु हो जाने पर अपना 
दूसरा विवाह रचाते है और दूसरी के परछोक सिधारने पर तीसरे विवाह की तैयारी करते है। तीसरी के बाद चौथां और 
पाचवाँ विवाह करने भे भी वे नही हिंचकते। इस प्रकार एक ही पुरुष सात-आउ स्त्रियों से बारी-बारी से विवाह करता जाता है। 
कालिदास ने विवाह का उद्देश्य “प्रजाये गृहमेधिनाम्‌” बतलाया है। परन्तु इन बूढो के विवाह का उद्देश्य अपनी घधकती हुई 

१ डॉ० क्ृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोकगीत, भाग १। 

२ डॉ० कृष्णबेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २३४। 


११० 000 भोजपुरी लोक संस्कृति 


काम-वासना की अग्नि में युवतियों के कोमल कलेवर को झोककर अपनी तप्लि बर्या है। अत गाया में से भी देखा गया 
है कि अनेक पुत्रों और पौत्रों के जीवित रहते हुए ये 'बहया' बूढ़े अपना चोथा या पा व वा विवाह ॥२। मे भा «मचा नही होते 
और धम की ध्वजा फहराने का अपने को अधिकारी मानते हैं।' 

कुछ लोग अपनी प्रथम स्त्री के जीवित रहते हुए भी अपना दुसश, तीमरा और चोथा वह ॥॥ रत जाते हँ। 
अपने इस कुक्ृत्य के समर्थन में वे राजा दशरथ का उदाहरण प्रस्तुत #रत /। उतर इसे क्‍्थ। | सम प मे अग्रेजी की यह 
कहावत प्रस्तुत की जा सकती है कि -- 


“एढह कणों दा चृएताल टावर 


अथात्‌ शैतान भी अपने पक्ष के समथन मे शास्त्रों के वचन का उद्ध कर सखंबया है। अयग' पत्रिया । रहते हुए भी 
प्रथम पत्नी से जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तब ये लोग दूसरा (बा? करते है. जब दूसर विवाह से भी पत्रो्ात्ति की 
सम्भावना नहीं दिखाई पडती, तब ये तीसर विवाह वी तैयारी करत 2। .य प्रावर वह व उम को परापरा बढ़ती 
जाती है । 

भोजपुरी की एक कहावत हैं कि काठ की सौत भी नहीं रशाती। फिर जहाँ तब ही महा चार या पाँच सींतें एक 
साथ हो, वहा गृहकलह की प्रचण्डता' का कुछ अनुमान सहज में ही किया जा सबता है। उहवियाए वी इस दु संत प्रथा से 
समाज का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, घरेलू झगड़ो की वृद्धि हांती जा रही है और रसिविया का जीवन नारकीय बने 
गया है। 

यह शुभ लक्षण है कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने बहुविवाह की प्रथा की बुराइयों को समझवर हसे गर्ल ग्र देने के 
लिए कानून बनाया है। परन्तु विशेष अवस्थाओं मे इसक लिए छूट दे दिये जान के शरण इस पानन ने पहिद्य की सिद्धि 
नही हो रही है। इस प्रथा को बन्द करने के लिए जन-मत को जाग्रत करने की आवश्यक्सा है । बहुतिवाह भी प्रथा सत्ी-समाज 
के लिए अन्याय है। यह स्त्रीत्व का अपमान है, अत इसका परित्याग आवश्यक ही नहीं अनिवाय ह। 


(८) अनच्छेद---विधवा-विवाह 


भोजपुरी क्षेत्र + जहाँ बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह की प्रथा की सता पायी जाती है वहाँ विधवा विवाह हा 
अत्यन्त अमाव उपलब्ध होता है। क्षास्‍्त्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि प्राथीन काल में विधवा विबाह पी प्रथा गिश 
मान थी। भारत के राजनैतिक इतिहास से भी इस प्रथा का समर्थन होता है। ऐतिहासिका से यह बात अधविदित हैं हैं कि 
पुततवशीय सम्राट रामगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके छोटे भाई चअखगुप्त व्रितीय मे अपने बढ़े भाई की विधवा पत्नी मे 
विवाह कर लिया था।' पराश्र ने पाँच अवस्थाओ से स्त्री के लिए पुमविवाह की आज्ञा प्रदान की है। इस प्रकार घर्म-शास्तरों 
के द्वारा विधवा-विवाह का समर्थन किया गया है तथा इतिहास भी इसका साक्षी है। 

परन्तु यह आश्चर्य का विषय है कि इस समाज में विधवाओं के विबाह का अत्यन्त कमान है। इनका विवाह समाज 
में निन्दनीय और घूणित समझा जाता है। ऐसी अनेक अक्षतयोंनि बाल विधवाएं लाखो की सकक्‍या में विधमान हैं जिन्होंने 
अपने पति का मुँह भी नहीं देखा और उनका सौमाग्य-सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। ये बाल विधवाएँ घर में तारकीय 
जीवन व्यतीत करती है। सम्राज इनके साथ किस प्रकार कुत्सित व्यवहार गरता है, इसका उल्ले् पिछले प्रकरण में किया 
जा चुका है। न्याय का यह तकाजा है, औचित्य का यही विधान है कि ऐसी अक्षतयोनि बाल विधवाओं को पूनविवाह की आजा 
प्रदान की जाय, जिससे समाज मे वे भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। परन्तु भॉजपुरी-समाज उतको यहु अधि- 


१ अस्तुत् लेखक की बलिया जिले के एक प्रसिद्ध पण्डित की जीवन-गाया शात है, जिन्होंने अपने पहिल्ले की तीन स्त्रियों से 
अनेक पुत्रों और पौत्नों के जीवित रहुते हुए भी बुढ़ापे में अपना श्रौधा विवाह रज्ाया था। उनके पुत्रों ने अुढ़ौती के इस विवाह 
का बडा विरोध क्षिया, परन्तु उस 'बेहया' से उनकी बातों पर काम तक नहीं किया। फलस्थकूप घर में कलह होने लगा और 
उनके लडको ने पिता को छोड दिया। पण्डित जी अपनी भदेली वधूं को लेकर गाँक को छोड़कर पाहर में रहने लगे थे। श्ौभी 
पत्नी से चौथी पुत्री उत्पन्न होने के बाद उनके प्राण पद्ञेर उड़ गये। उनकी तदणी पत्नी अब गाँव में रहुती है और अब सारकीय 
जीवन व्यतोत कर रही है। 

२ इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखिए डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय , हिल्पू विधाह को उत्पलि और क्कास। 

है, डा० कासुदेश उपाध्याय गुप्त साआ्राण्य का इतिहास, भाग । 


प्रथाएँ ०00०० १११ 


कार प्रदान न करके अन्याय का पोषण कर रहा है। सबसे बडी आइचय की बात यह है कि सनातन धर्म के ठेकेदार पण्डित- 
मन्य, धमशास्त्री विद्वान्‌ पुरुषो के बहुविवाह का मुक्तकण्ठ से समथन ही नही करते, बल्कि अवसर मिलने पर स्वय भी उसका 
आचरण करते है, ऐसे धमघुरीण भी विधवा-विवाह का विरोध बडे जोश तथा उत्साह से करते है और इस प्रथा को अनि- 
ष्टकारी तथा अधामिक बतलछाते है। परन्तु इस विवाह का अभाव केवल ऊँची जातियो तक ही सीमित है। निम्नवग के 
लोग बडे भाई की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी (अपनी भावज) से विवाह कर छेते है। परन्तु उच्चवर्ण के लोगो 
में प्रचलित इस प्रथा के अभाव का अनुकरण अब वे भी धीरे-घीरे करने लगे है। थे लोग ब्राह्मण-क्षत्रियो मे प्रचलित सभी 
कुप्रथाओ का अनुसरण करने छगे है। यह चिन्ता का विषय है। यद्यपि सरकार ने विधवा-विवाह को वैध स्वीकार कर 
लिया है तथा इसके लिए उपयुक्त कानून भी पास किया है, परन्तु समाज की स्वीकृति न मिलने के कारण विधवा-विवाह का 
प्रचार यथोचित रूप में नही हो रहा है। 

विधवा-विवाह्‌ की प्रथा के अभाव के कारण समाज मे अनेक बुराइयाँ उत्पन्न हो गयी है। सबसे बडा दुष्परिणाम 
विधवाओ की दुदशा है। भोजपुरी-विधवा ससार का सबसे दयनीय और दुदशाग्रस्त जीव है। उसका मुह देखना भी पाप 
समझा जाता हे और उसकी सत्ता अमगरू का मूल मानी जाती है। दूसरी बुराई समाज मे व्यभिचार का प्रचार है। जब 
वृद्ध व शिष्ट छोग, किम्बहुना हमारे देवता भी काम-वासना के वेग को रोकने मे असमथ है, तब विधवा तरुणी स्त्रियों से 
इसकी आशा करना आकाश-पुष्प के समान ही असम्भव है। ऐसी दशा मे अनाचार ओर व्यभिचार मे लिप्त होने के अतिरिक्त 
उनके लिए दूसरा कोई माग नही है। कभी कभी अवैध बच्चो को जन्म देने के लिए वे बाध्य हो जाती हे, जिसके फलस्वरूप 
उन्हें समाज की ताडना और निन्‍्दा सहनी पडती है। अपने दु खी जीवन से ऊबकर या तो वे आत्महत्या कर लेती है अथवा 
दूसरे धम को ग्रहणकर हिन्दू-समाज के क्रमिक ह्वास का कारण बनती है। 

भगवान्‌ मन्‌ ने छिखा है कि -- 


शोचन्ति जामयो यन्न विनव्यत्याश्‌ तत्कुलम्‌।” ३॥५७ 


अर्थात्‌ जिस कुल की बहु-बेटिया क्लेश भोगती है, उस कुल का शीघ्र नाश हो जाता है। हिन्दू-समाज मे विधवाएँ नारकीय 
जीवन व्यतीत कर रही है अत मनु की भविष्यवाणी के चरिताथ होने मे कुछ भी सन्देह नही है। यदि देश के नेता, हिन्दू-समाज के 
उद्धारक, और सनातन घम के धुरंधर विद्वान्‌ बाल-विवाह, वृद्धविवाह तथा विधवा-विवाह की कुप्रथाओ को दूर नहीं 
किया, तो यह समाज प्रद्ान्त भहासागर की गहराई में दबकर रसातल मे पहुँच जायेगा, जहाँ से इसका उद्धार होना असम्भव है। 


(९) अनुच्छेद--मृत्यु-भोज 


भोजपुरी क्षेत्र मे मृत्यु-भोज' की भी प्रथा प्रचलित है। मृत्यु-भोज” से यहाँ तात्पय उस ब्राह्मण-भोजन” अथवा नब्रह्म- 
भोज' से है, जो मृत व्यक्ति की तिरही' के दिन कराया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसके दाह-सस्कार 
से लेकर 'तेरही' तक अनेक क्रिया-कराप करने पडते है। इन विधि-विधानो की श्रूखल्ता मं अन्तिम विधान 'ब्रह्म-भोज' है। यदि 
किसी निधन' अथवा यूवा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी तेरही पर भी ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है। परल्तु 
इनकी सख्या कम होती है। परन्तु गाँवों मे यदि कोई धनी व्यक्ति का 'गगालाभ' हो गया और सयोग से यदि वह वृद्ध भी हो, 
तो' फिर क्‍या पूछता ? जो जितना ही धनी होता है, उसकी तेरही पर ब्रह्म-मोज' उतना ही बडा किया जाता है। यदि मृत 
व्यक्ति के पुत्र कमासुत” हो, तो यह ब्रह्म-मोज अपना विद्याकर रूप धारण कर लेता है। 

इस तेरही के दिन आसपास के गाँवों के सभी ब्राह्मण भोजन के लिए आमन्त्रित किये जाते है जितकी सख्या हजारो 
तक पहुँच जाती है। गाँव का नाई एक दिन पहिले ही इन ब्राह्मणो को भोजन करने के लिए 'बुलाहट' दे आता है, जिसे अइगा' 
कहते है। निश्चित तिथि को ये 'भोजनभट्ट' ब्राह्मण पानी पीने के लिए अपना जलूपात्र (छोटा) लेकर पहुँच जाते है। और 
अपने आतिथेय के घर आकर आसन ग्रहण कर लेते है। 

उधर घर के भीतर ब्रह्ममोज के लिए पूरियाँ बनाने के लिए हलुवाई लगे रहते है। जब पूडी और शाक--जो प्राय 
कोहडा और कटहल का होता है--बनकर तैयार हो जाता है, तब इन ब्राह्मणो को बेठाकर इनके सामने पत्तल परोस दी 
जाती है। इन्ही पत्तछो मे इन्हे पूडी, कचौडी और शाक भोजन के लिए दिया जाता है। ये लोग बडे प्रेम से शष्कुली' का भोजन 
करते है। भोजन की समाप्ति की सूचक दही और चीनी इन्हे अन्त मे दी जाती है। जब सभी लोग मरपेट भोजन कर छेते है, 
तब' सब छोग एक साथ उठ जाते है। भोजनोपरान्त इन्हें पान तथा दक्षिणा दी जाती है और इस प्रकार यह ब्रह्म-मोज' 
समाप्त हो जाता है। 


भोजपुरी लोव' सरकृति 


११२ 000० 
चाहे कोई पुत्र अपने पिता की जीवितावस्था + प्रतदित ता जिया जता । ॥रता )। परल उनकी भृदय 
के उपरान्त वह उनकी तेरही के अवसर पर विशाल ब्रह्ममान करवा २ै। वह पर । थ. धर हसा । 7 परन्तु समाज के 


लाज से, लोक-लज्जा के भय से उसे ऐसा करना ही पठता है। अल्यबा समाज ॥ कि से पर क्‍ 3 था उस मपृत 
उपाधि से सुशोभित करते है। हिंदी मे एक लछाकातित प्रचतित है. जागे वीगे । माँ ।। थामा पूजा जाय | ॥ ॥ रावत ग्रह 
भोज की इस प्रथा पर भी चरिताथ होती है। पिता की जीवितावरथा में वा पिवीधव भें मत 4 बयो छाप मनु उनकी 
तेरही के दिन वह ब्रह्ममोज अवश्य करता है। 

यह प्रथा अब कुप्रथा के रूप मे परिणत हा गरी टै। प्रथम ता यह प्रम व कहां औऑ व समाज 4 भय गे की जाही 
है और दूसरी यह कि इसमे आवश्यकता से अधिक धन खच बिया जाता है। अत यह प्रधा अब मारमत बन गयी है। 


(१०) जनुच्छेद--गाय ॥र की प्रथा 


दीपावली के एक दिन पहिले एक विचित्र प्रथा का संम्पादन तिझा जाया # जो गयशर ने ताम मे प्रसिद्ध है। इस 
दिन गाव के दुसाध जाति के किसी सूअर को पकड़ छात हूं। व॑ उसवब चारा पर तबा महा को रस्सी से बाँध दा है और जमीन 
पर उसे घसीठते हे। किसान लोग अपनी गायों और भेसा का वहाँ छा। ? जा अपनी सोगो से से संजर 4 मारकर अपर 
मरा या मृतप्राय कर देती है। यदि उसका जीवन जमी बुछ शंप बचा रहता है तब गाँव | छाग उसे टाटी से पीटकर दूसरे 
लोक मे पहुँचा देते है। 

'गायडार' की प्रथा का क्‍या रहस्य है, इसका उद्दृः्य कया है &स पहली वा मार माता बड़ी यठित है। इस प्रथा की 
उत्पत्ति क्यो और कैसे हुई, यह भी रहस्य क॑ गम मे छिपी हुई है। इस सम्ब थे मे एक विम्ब। सो प्रॉसद्ध है पि धुराणा के अनु 
सार कोई ऋषि अथवा देवता जगल में गाया की रक्षा कर रहू थ। इतन ही थे बाई राक्स राजर बा कूप भारणकर वहां 
आया और उसने गायो को क्षति पहुचाना प्रारम्भ कर दिया। उसके इस जुकुर्य से ऋषधष अधित हू गये जोर उन्होंने उस्ते 
शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु अथवा नाश इन्ही गाया क द्वारा प्रतिव् हुआ अरंगा। तभी मे मायधार थे प्रथा प्रचलित 
हो गयी। 

बहुत-से विद्वानों का मत है कि प्राचीन को मे हागा वात यह अधदि्यास था कि बलिदात़ से जमीन की उपजाल 
शक्ति बढ़ती है, पुथ्वी की उवरा शक्ति में वृद्धि हूती है। अत वे सुअर जा बॉलिवा। इसॉला! किया गएते थे, क्योकि इससे 
खेती की उपज अधिक होने की सम्भावना थी। आज भी बिहार के छोटा लागपुए की धस्वारझ आतियों में महू विश्वास प्रचलित 
है कि नर-बलि के देने से खेतो म उपज बढ़ जाती है। ॥«मवत इसी मावना मे प्ररत होकर गायदार' वी परचा अर्चालत की गयी 
हो। परन्तु दीपावली के त्यौहार के अवसर पर ही इसे क्या मनाया जाता है इसका संख्शापजनक उश्र दसा बठित है। प्माज 
गास्त्रियों को इस प्रथा के सम्बन्ध म॑ अनुसन्धान करता चाहिए। 

परन्तु प्रस्तुत छेखक का अभिमत इससे कुछ मिन्न है। हलक की विनद्ध सामति में तुआर गरदगी वा प्रतीष' है। भतत 
दीपा +छी के अवसर पर इस प्रतीक को नष्ट करने का अभिप्राय हुआ स्वच्छता वी स्था ता । चषि' इस ध्योह़ार ज' समय धर की 
तथा गाँव की गन्‍्दगी को दूरकर सफाई की जाती है, अत 'गायहार' में भूअर के बच को अब हुआ गर्दगी का बिनाश। 
सम्मवत इसीलिए इस प्रथा का विधान दीपावली के समय किया जाता है। परन्तु सब प्रमाणों के अमाव मे इस प्रथा के सम्मस्ध 
में कुछ निश्चित रूप से कहना बडा कठिन है। 

गायो के द्वारा सूअर के भारे जाते के पदचात दुसाध छोग उसके मांस को श्लात # अथवा अपने कुटुम्बियों में बाँद 
देते है। इस प्रथा के सम्बन्ध में अनेक छोकगीत बिहार राज्य के शाहाबाद (आधुमिन भाजपुर) जिले में पाय॑ जाते हैं। 

इस प्रकार गायशर की यह प्रथा बड़ी मनोरञजक है, जिसका सर्वागीण अध्ययन समाजशास्जियां सधा सानव विज्ञान 
शास्त्रियों के शोध का विषय बन सकता है। 





अध्याय--७ 
खान-पान 


०00 
महत्ता 


मानव-जीवन के लिए भोजन अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना प्राण धारण करना कठिन है। किसी भी जाति के 
जीवन में उसके भोजन की वस्तुओ का बडा महत्त्व है। उपनिषदों मे लिखा है कि--- अन्नमय हि सौम्य मन ।* अर्थात्‌ मनुष्य 
जिस प्रकार का भोजन करता है, उसका मन भी उसी प्रकार का हो जाता है। तामसिक पदार्थों का भोजन करनेवाले व्यक्ति 
की बूद्धि कभी सात्विक' नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि-महर्षियों ने भोजन के ऊपर बडा जोर दिया है। जिस 
प्रकार से भोज्य पदार्थों का प्रभाव हमारे शरीर की वृद्धि आदि पर पडता है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि के निर्माण पर उसका 
प्रभाव परिलक्षित होता है। 

भोजन से किसी जातिविशेष की सस्क्ृति का भी पता चलता है। जो जाति कन्द, मूल, फल को खानेवाली तथा सात्विक 
भोजन करनेवाली होगी, निईपचय ही उसकी बुद्धि निमल और विचारधारा पवित्र होगी। परन्तु जो जाति मद्यपायी तथा 
मासाहारी होगी, उसके विचार उन्नत नहीं हो सकते। 

भोज्य पदार्थों के अध्ययन से किसी जाति के आचार-विचार का भी पता रूगता है, उसके रीति-रिवाज पर भी प्रकाश 
पडता है। भोजन-सम्बन्धी अनेक कहावतो के द्वारा इस विषय को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। अत किसी जाति 
के भोज्य' पदार्थों का अध्ययन अनेक दृष्टियों से महत्त्वपृण है। 


भोज्य पदार्थों के प्रकार अथवा श्रेणी-विभाजन 


भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे आहार अर्थात्‌ भोजन को 
तीन श्रेणियों मे विभक्त किया है--(१) साप्विक, (२) राजसिक और (३) तामसिक। इस विभाजन के अनुसार आयु, 
सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढानेवाछा भोजन सात्तविक कहलाता है। यह रस तथा स्वेह (घी-दूघ) आदि से 
यूक्‍त और मन को स्वादिष्ट या अच्छा रूगनेवाला होता है। इसी प्रकार से उन्होंने राजसिक और तामसिक भोजन की भी 
व्याख्या की है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह वर्गीकरण भोज्य पदार्थों के गुण और प्रकृति के आधार पर किया गया है।* 

धर्मग्ास्त्र तथा वैद्यक ग्रन्थों मे मोजन का श्रेणी-विभाजन निम्ताकित रूप से किया गया है --- 

(१) भोज्य 

(२) च्व्यं 

(३) चोष्य 

(४) पेय्य 

(५) लेह्य 

इस विभाजन के अनुसार भोज्य वे पदाथ है, जो खाये जाते है, जैसे भात, रोटी आदि। चोष्य वे है, जो चूसे जाते 
है, जैसे ईंस, आम' आदि। पेय के अन्तगत बे पदाथ आते है, जो पीये जाते है, जैसे दूध, दही, शबत आदि। छेह्य उन पदार्थों की 
सज्ञा है, जो जीम से चादे जाते है, जैसे मधु या शहद। निरचय ही यह वर्गीकरण किसी पदाथ को खाने की विधि के ऊपर 
आश्रित है और उपर्युक्त विभाजन से सर्वथा भिन्न है। 


१. सगवदगीता ? 


१९१४ 0०0०0 भोजपुरी लोक सस्कृति 


भोजपुरी खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में उपयक्‍त श्रेणी विभाजव वी पद्ावओ | कक | गस्स्याय पर एक हुसरी 
प्रणाली को अपनाया गया है, जो बहुत वैज्ञानिक तो पही कही जा सवती परत से विस जता! जमे है। भाजधुरी क्षत्र मं साधारण 
तया जो पदार्थ खाने-पीने में प्रयोग मे छाये जाते है उनका विभाजन रथ 5 रूप में तिग्याति। रीति से बिया था सकता है ... 

(क) प्रधान भोज्य पदाथ (दाल, भात, रोदी आदि) 

(ख) शाक (आलू, कोहडा आदि) 

( अचार (आम, नीबू आदि) 

(ग) ९ चटनी (आम, इमली आदि) 

(घ) मिठाई (टिकरी, गृुलाबजामुन आदि) 

(ड) फल (आम, केला आदि) 

(च) पेय पदाथ (शरबत, अमझोरा आदि) । 

प्रधान भोजन के अन्तगत भात, दाल, रोटी आदि के ऑगिखिलस बीसिया प्रहार 4 भागय पढाथ # जिनवा व्यवहार 
देनिक जीवन में किया जाता है। इन विविध भोज्य पदार्थों के! बगन में बगविश्ण वे विी चग हा अमाव हांन के कारण 
क्रेवछ उनकी प्रधानता तथा व्यापक व्यवहार या प्रचार का ही भ्यान में रखा गया है। मिफ्नर परकारा अधार, चटनी आदि 
का विवरण उपस्थित करते हुए भी यही क्रम अपनाया गया है। प्रस्येकः मॉज्य पथ का] यण व -- जहा कवा उभव हे--निम्नाकित 
शीषको के अन्तगत किया गया है -- 

(१) विभिन्न प्रकार (श्रेणी-विभाजन) 

(२) बनाने की विधि 

(३) खाने की विधि 


(१) परिच्छेद 
प्रधान भोज्य पदार्थ 
(१) अनुच्छेद--भात 
महत्त्व 


यदि भात' को भोजपुरी भोज्य पदार्थों का राजा कहे, ता कुछ अत्यूकित मे होगी। यह मदब्ध्ट और मंजस अधिक 
प्रचलित भोजन की सामग्री है। यदि किसी विशिष्ट ब्यधित या अधिधि को मात मे खिलाया जाय था वह अपना अपमान 
समझता है। विवाह-सस्कार के अवसर पर समधी को भात खिखाता अत्यम्त भावश्यक होता है। रद समधी किसी कारण 
से रुष्ट होकर भात खाये बिना' ही' अपने घर लौट गया, तब बिबाहु की सझुदल सम्राष्ति नहीं समझी जाती। 'मौडशा' (विवाह 
मण्डप) से समधी का भात खाना वैवाहिक सफलता का सूचक है। समधी से भात आने की हुएा करने के मिला? बडी प्रा्ंता 
करनी पडती है और इसके लिए उसको न्यौता (मिमल्रण ) के रूप में अधिक दपया भी देगा पड़ता है। इसी से समधी द्वारा 
मात खाने की महत्ता का कुछ अनुमान किया जा सकता है। 

विवाह के लिए बारात के प्रस्थान की पूर्वरात्रि को लड़केवाल के घर 'मतवानि' नायक 'मोज' (दावत) किया 
जाता है, जिसमे कुटुम्ब के भाई-बन्यु सभी उपस्थित होते हैं। इस 'मतवामि' के अवसर पर जो जोंग भात खाते हैं, उसका 
बारात में जाना आवश्यक माना जाता है। छडकी के घर विवाह-मष्डप में माल जाने के लिए मे ही कांग आमस्जित किये जाते 
है, जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं अथवा जो सगे-सम्बन्धी या निकट-कुटम्बी होते हैं। 

भात वैवाहिक सम्बन्ध का' मेरुदण्ड है अर्थात्‌ विवाह-सम्बन्ध उसी व्यक्ति मे स्थापित किया जाता है. जिसके यहाँ मात 
खाने मे कोई आपत्ति न हो। अत्यन्त निकट-कुटुम्बियों तथा दायादों के घर ही भाव का प्रसाद पाया जाता है दूसरे के यहाँ 
नहीं। अतः वैवाहिक सम्बन्ध को करने मे मात का लाना एक निर्णयारमक वस्तु (86 तंगाड़ू #ि०(क | है। 

भात स्पशस्पिश की दृढ़ 'आधारशिला' है। इसी की मजबूत नीव पर 'हुआक्ृुत' का विशाल प्रासाद खरा है। मदि किसी 
व्यक्ति' के यहाँ यह 'महाप्रसाद' प्रहण कर लिया गया, तो अस्पृध्यता का 'प्रासाद' सबत पराशायी हो जाता है। अंत' भात 
खाने में बडे विचार से काम छिया जाता है। 

भोजपुरी समाज में साधारणतया भोजन के दो भेद हैं .... (१) कच्चा और (२) पकक्‍का। थी में पकायी गयी 
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पूडी पक्की मानी जाती है और पानी में बताया गया भात कच्चे मोजन की सज्ञा प्राप्त करता है। पक्‍का भोजन तो बिना 
विशेष विचार किये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किसी के घर खाया जा सकता है परन्तु कच्चा भोजन अर्थात्‌ भात खाने मे 
बडे विवेक से काम लेना पडता है। किसी व्यक्ति की जाति, कुल, गोत्र, कुटुम्ब आदि को ठीक से जाने बिना उसके घर का 
भात कदापि नहीं खाया जा सकता। “तीन कन्नौजिया, तेरह चूल्हा” की लोकोक्ति इसी प्रथा के ऊपर आश्रित है। पवतीय 
क्षेत्र (अल्मोडा, नैनीताल आदि) मे इस भात ने ही स्पर्शास्पश की परम्परा को अविच्छिन्न रूप से सुरक्षित रखा है, अन्यथा 
बहाँ पूडी के अतिरिक्त किसी के यहाँ रोटी को भी खाने मे कोई आपत्ति नहीं मानी जाती। 


चावलो के प्रधान भेद 


एक कहावत हे कि क्षत्रिय और चावल की जाति अनन्त है। वास्तव में चावलों के विभिन्न प्रकारों (४७४7८६८७) 
की गणना करना' कठिन काम हे। भिन्न-भिन्न गाँवों, कस्बो, शहरो और प्रान्तो मे चावल के विभिन्न प्रकार उपलब्ध होते 


हे। खुद्दी से लेकर देहरादूनी चावल (बासमती) तक इसके अनन्त भेद है। फिर भी इसको दो प्रधान श्रेणियो मे विभाजित 
किया जा सकता है --- 


(१) अरवा और (२) उसिना। धान को ढेकी में कूटा जाता है, जिससे उसके ऊपर की भूसी हठ जाती है। इस 
प्रकार जो चावल तैयार किया जाता है, उसे अरबा' कहते है। परन्तु उसिना' चावल को बनाने की प्रक्रिया कुछ कठित 
है। पहिले घान को २४ घण्टो तक पानी मे भिगो देते है। फिर इसे पानी मे से छानकर कडाही में इस घान को धीमी आँच मे 
मूनते है। जब यह धान अधपका-सा हो जाता है, तब इसे ओखली या ढेंकी मे कूटते हैं। भूसी के छूट जाने पर, इस प्रकार 
से जो चावल तैयार होता है, उसे 'उसिना' कहते हैं। भोजपुरी मे किसी वस्तु को उबालते के लिए 'उसीनना' क्रिया का प्रयोग 
किया जाता है। चूँकि यह चावल 'उसीना' हुआ रहता है, अत इसे 'उसिना” कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलो में 
इसे भुजिया” चावल का नाम प्राप्त है, जिसका अथ है भूना (या भूजा) गया चावरू। इसीलिए पण्डित छोग इसे अपवित्र या 
अशुद्ध मानते है और अपने चौके मे इसे नहीं आने देते। इसके विपरीत अरवा' चावल पवित्र और शुद्ध समझा जाता है। 
भगवान्‌ का भोग इसी चावल को पकाकर लगाया जाता है और किसी विशिष्ट तथा सम्मानित अतिथि के आने पर उसकी 
थाली मे इसी को भोजन के लिए परोसते हैं। 


भोजपुरी क्षेत्र में चावल का भात खाना या खिलाना बडे गौरव की बात समझी जाती है। यदि किसी किसान के 
लडके से पूछिये कि तुमने आज क्या खाया है? तो वह गबे और गौरव के साथ उत्तर देगा कि “आजु हम धाने के मात खइनी 
हँ5।” अर्थात्‌ आज धान (चावल) का मात खाया है। 


इस क्षेत्र मे 'उसिना' चावल का भात खाने की बडी प्रथा है तथा इसका प्रचार है। यद्यपि अरवा' चावलरू भी आसानी 
से मिल जाता है, फिर भी उसिता' चावछ ही लोग अधिक क्यो खाते है, यह बात कुछ समझ में नही आती। सम्भवत 'उसिना' 
का सस्ता होना ही इसके प्रचुर-व्यवहार का प्रधान कारण है। गाँवों में चावल और गेहूँ प्राय बराबर मात्रा मे पैदा होता 
है, फिर भी अधिकाह छोग चावल---फिर उसमे भी उसिना'--ही के प्रति इतना अटूट अनुराग क्यो दिखलाते हैं, इसका कारण 
अभी तक बूद्धि की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं कर सका। आरा (बिहार) जिले में रेलवे छाइन के दक्षिणी भाग को 'घनहा' 
देश कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह प्रदेश (क्षेत्र) जहाँ धान अधिक मात्रा में पैदा होता हो। वहाँ दोनों समय--सुबह और 
शाम---प्राय भात ही खाते है। जिस प्रकार से बगाली लोग भत्स्यप्रिय' हैं, उसी प्रकार भोजपुरिया लोग 'भातप्रिय' हैं।' 


भात बनाने का प्रकार 


मात बनाने के दो प्रकार है--(१) पसौआ और (२) बइठौआ। जिस चावल में काफी पानी डालकर उसे पकाया 
जाता है और अन्त में उसके माँड' को पसा (गिरा) दिया जाता है, उसे पसोआ' मात कहते है। अच्छे और बारीक चावलो 
का 'माँड' बिना निकाले वे 'फरहर' (अरूग-अलग) नही होते, अतः इनको पसाना' अत्यन्त आवश्यक होता है। यदि किसी 
विशिष्ट व्यक्ति के भोजन के लिए यह भात बताया जा रहा हों, तो उसमे थोडा-सा धी भी छोड देते है जिससे वह स्वादिष्ट 


कप 


१. जब लेखक नेनीताल में तीन-चार वर्षों तक रहा, तब अपनी आदत के अनुसार घोर जाडे के बर्फोले दिनो में भी 
भात खाया करता था। सित्नो ने बहुत समझाया कि पहाड में भात का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। परन्तु उनके 
उपवेद पर ध्यान न वेक्र अपने नियम पर डटा रहा। उसे “भातप्रिय' होने से कोई भी शारीरिक क्षति नहीं उठानी पड़ी। 
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और सुगन्धित हो जाय। अच्छे चावलों को पकाने पर उनमे से रथाभावा। संग थे ता वो है। हसाहए सामवन दहूरादनी 
चावल को बासमती” (या वासमती ) कहा जाता है, जिसका जथ हाता है संग घे से यूव!। 

बइठौआ' मात उसे कहते है, जिसमे से माँड' नहीं निकाडी जाता जोर जो से, पर रखे रखे ही पथ जाता है। यह 
मात गीला' न होने पाये, इसके छिए अन्दाज से ही चापठ में पानी या जाते है। साधारण भाव * । ऊपर चार अगृल 
ऊँचा पानी होना चाहिए, तब भात के गीछे होने का हर पी रहता और बाय अड्डा वर से था ।बर। गाता है। चंक्ि 
इसमें पानी का अन्दाजा ठीक होना चाहिए जत इसऊफा अनाने भे झट होगे । मी 7 चाय शिचर्यो गौआ' भात 
ही बनाती है । 

चावल से पसाग्रे गये' जल को 'मॉड' कहा जाता है। गरीय जाग उसी मोह वी सहायता से भात खाल है जिसे 
माड भात' खाना कहा जाता है। आशिवन कृष्ण नवमी--जिश मात तबमी महछत है" ॑ै्ा लिए हिकयो अपनी मत सास का भाँह 
पीने को देती है या उन्हे चढाती है। 


भात को परोसने का प्रफार 


थाली में भात को परोसने का एक विशेष प्रकार टाया है। जब समंधी सो कई न्‍जिए्श जावित भोज कर 4 किए आम 
न्त्रित किया जाता है तो थाली मे भात को परोसकार उसमे थाश थी शा, देव १ विर मंत्रों होती हाथो 4 'बावर पवन के 
शिखर के रूप मे, या 'पिरामिड' की शक्ल म॑ उसको बनाते है। रिश्र्यां इस आस वा सदा प्रयाग एसी है कि, भाष को 'जाँत' 
(दबा) कर छोटी +-ठोटी शिखराकृति बनावे। उसी कारण वोब” मात हीं कह, आता अ्थोस गस सायड़ की भाँति 
दबाना, भोजपुरी में एक मुहावरा बन गया है जिसका अथ है किसी व्यवित को हबावा शा विकजित रखा । समध्री को भात 
खिलाते समय परिहास करने के लिए, इस शिखराप्रति भात है भीसर हुपया अथया & # भा भी राद ही ताती है। यह 
तो हुई भात परोसने की विश्ञिष्ट विधि। परन्तु साधारण लोगा क' भाजा के िए भा। 4 आप भाग का बाही में चौड़ाई तथा 
लम्बाई में फैला देते है और आधा स्वान दाल परोगन व शदिः रख कारग १। 

विवाह आदि अवसरो पर बारातियों को भात पसाद में खिठया जाता है। अप पल में आस का हाजकर उसकी 
वृत्ताकार ((॥7 ८७ ) आक्ृति बनाते है। बीच में भात को र्याबर धोरा गददा बा देते ?ै। ॥गी गहड में दा4 परोमी जाती 
है, जिसके चारों ओर भात की ऊँची कगार होने के कारण उह पल के बाहर गिर। नहीं थाती। 


खाने की विधि 


ताधारणतया भात को दाल के साथ लाया जाता है। मोजपरी होने में भातत क साथ अरहर की तार जानें की प्रभुर 
प्रथा है. परन्तु समधी को खिलाने के लिए (मात के साथ ) घन की दाल बनायी आती है। यह उसके लिए विशिष्ट मादर की 
वस्तु है। उत्तरप्रदेश के पद्चिचमी जिलों में भात में घी और दाकब 7 हालकत प्रसे बढ़ भाष में लाते है परातु पूर्वी जिलों में 
इस' प्रथा का नितान्त' अमाव है। 

कुछ लोग भात को कढ़ी' के साथ भी जाते हैं। बच्चे दूध मात लाता अधिक बेझम्द कहते है। प्रिय व्यक्तित के 
शुभ समाचार की सूचता' देनेवाले कौने को दृध-मात ही खाने को दंत है। कुछ व्यक्तित दही-मालत काना अधिफ पसन्द करते 
है। छोटे बच्चे 'बासी” भाव को दही के साथ बडे प्रेम से ग्रहण करते है। गरीब लोगा का दाल क' अभाव मे मल्‌ की 'लिवरी' 
(गीला सत्तू) के साथ भात खाना पडता है। जो लोग सौमास्यशाली है उन्हें ही भी भात' श्ञान का मिलता है। गिधनता 
से पीडित किसान या मजदूर नून-मभात' (नमक के साथ भात) लाकर ही अपना गुजारा किसी प्रकार कर लता है। कुछ लोग 


मसालेदार चने के साथ चना-भात' खाकर के अपने उदरदरी की पति करत है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के साथ भात 
खाया जाता है। 


खुदी का चावल 


ु बट के टूदे हुए छोटे-छोटे अशा को दूटन” या बुद्दी' कहते हैं। गरीब आरदामिया के खाते के लिए मही आावल 
का टूठटन सस्ते दाम पर बाजार में बिकता है। इसी को लुददी का चावल कहते है। इसमे बावल बा एक भी खड़ा दाता 
आपको देखने को नही मिल्ेया। खुही का मात बडा गीला होता है। और यदि गये घायल की लुद्दी हुई त। उसके भात 


के ४० हा वया कहना ? “एक तो तितछोकी दूसर नीम चढ़ी।' बदुछी का पूरा भात एक अड पिण्ड के समाम हो 
जाता है। 


खान-पान (००५७० ११७ 


खुद के भात को दाल या दही के साथ खाया जाता है। इसके स्वाद का मजा पोपले मुँहवाले बुड़्ढह़े भी ले सकते है। 
बच्चे बडे शौक से इसे खाते है, स्त्रियाँ बडे प्रेम से इसका प्रसाद ग्रहण करती है। चने के साग' (शाक) के साथ भी खुद्दी 
के भात का उपयोग किया जाता है। 


चाक्‍ल के द्वारा निमित अन्य भोज्य पदार्थ 


जिस प्रकार शहरो में भोजन की कछा मे प्रवीण स्त्रियाँ मीठा चावल ओर नमकीन चावल (तहरी) आदि अनेक 
प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाती हे, उसी प्रकार भोजपुरी क्षेत्र मे चावल से अन्य भोज्य पदाथ भी बनाये जाते है, जिनमे 
निम्नाकित तीन अधिक प्रसिद्द है -- 

(१) नृन-जाउरि, (२) दहि-जाउरि और (३) लौकी-जाउरि। 

(१) भात जब पकने छगता है, तब उसमे थोडी हल्दी और नमक डाल देते है। फिर भात के पक जाने पर उतार- 
कर उसे घी, जीरा और मिर्चा से छौक देते है। इस प्रकार जो भात तैयार होता हे, उसे 'नून-जाउरि' कहते है। इसकी 
तुलना शहरी नमकीन चावल से की जा सकती है। (२) जब इसी भात को दही डालकर पकाते है, तब यह दहि-जाउरि 
के नाम से पुकारा जाता है। (३) कभी कभी भात में लौकी को चीरकर डाल देते है और दोनों को एक साथ पकाते है। 
फिर अन्त में भात को घी, जीरा, मिर्चा आदि से ऊक देते है। इस विधि से जो भात तैयार होता है, वह 'लौकी-जाउरिं की 
सज्ञा को प्राप्त करता है। यह खाने मे बडा स्वादिष्ट लगता है। कुछ लोग इसमे दही भी डाल देते है, जिससे इसका स्वाद 
और अधिक बढ जाता है। यद्यपि ये सब गरीबो के ही भोजन है, परन्तु यदि वनी व्यक्ति भी इनका एक बार जास्वाद ले, 
तो इन्हे फिर से खाने के लिए उनका जी मचल उठे। 


विभिन्न अन्नो के भात 


भोजपुरी छोक-जीवन में घाने के भात' भोज्य पदार्थों मे श्रेष्ठ समझा जाता है। परन्तु चावल (धान) के अतिरिक्त 
दूसरे अन्नो को भी भात के रूप में पकाकर खाया जाता है, जिसमे निम्नलिखित प्रसिद्ध है -- 

(१) जौ, (२) जनेरा (मकाई), (३) सावाँ, (४) कोदो, (५) बाजरा और (६) जोन्हरी आदि। 

कुछ लोग जौ---जिसे भोजपुरी मे जब' कहा जाता है--का भात बडे चाव से खाते है।जो को कम-से-कम २४ घण्टे 
तक पानी में भिगों दिया जाता है। फिर इसे पानी में से छानकर, ओखल में डालकर, मूसलछ की धमाधम चोट देकर कूटा 
जाता है, जिससे इसका ऊपरी छिलका या भूसी छूट जाय। फिर इसे सूप से फटक्कर, इसकी भूसी को अलग कर दिया जाता 
है। बाद मे चावल की ही भाँति इसे पानी में पकाया जाता है। फिर दाल या दही की सहायता से इसे खाते है। जो का 
भात बडा गरिष्ठ होता है और कभी-कभी इसके खाने के कारण पेट में दर्द होने लगता है। 

'कोदो' का भात चावल की ही भाँति सफेद होता है। यह खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका भात त्राय गीला होता 
है, जिसे विशेषकर मट्ठा की सहायता से खाते है। 'साँवा' कोदों की ही भाँति कदन्न (बुरा अन्न) की श्रेणी मे गिना जाता है, 
जिसे निम्नवर्ग के लोग' व्यवहार में छाते है। सुदामा की स्त्री ने उनसे बडे ही करुणापूर्ण शब्दों मे कहा था कि यदि मुझे 
'कोदो' और सर्वा' भी खाने को मिलता, तो दूध और मिष्ठान्न की कामना मैं नही करती। 


“कोदो स्वाँ जुरतो भरि पेट तौ। 
चाहति ना दधि-दूध. मिठोती॥ 


सावॉ' को कूटकर तथा फटककर ही इसका भात बनाया जाता है, परन्तु स्वरूप और स्वाद में यह कोदो का मुकाबिला 
नहीं कर सकता। कोदों के चावल की खीर भी बनाथी जाती है, परन्तु सम्मवत सावाँ प्राय इस काम मे प्रयुक्त नही होता। 
कुछ छोग बाजरा का भी भात पकाकर खाते है, जो स्वाद से सम्भवत अच्छा नहीं लूगता। जहाँ उत्तरप्रदेश के परिचमी जिलो- 
बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ आदि--मे ज्वार, बाजरा, जौ और मक्‍की की रोटी खाने की अधिक प्रथा है, वहाँ हमारे यहाँ इनका 
भात ही बताकर खाते है। जौ और ज्वार की रोटी भी बनायी जाती हे, परन्तु बहुत कम। ज्वार को भोजपुरी क्षेत्र मे जोन्हरी 
कहा जाता है। इसका पौधा बडा रूम्बा होता है और इसकी बाल पौधे के सबसे ऊपरी भाग (सिर) पर रूगती है। इसका 
दाना सफेद होता है। पहिके इसको भोखली में खूब कूटते है, जिससे इसके ऊपर की भूसी छूट जाती है। फिर उसका मात 


झभ के. कै छा 


१. नरोत्तमदास सुदामा-चरित। 
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और सुगन्धित हो जाय। अच्छे चावलों को पकाने पर उनमे से रवाभावित संग से है "वा है। डसा 5 साभवत दहरादनी 
चावल को बासमती' (या वासमती ) कहा जाता है, जिसका अधथ हातां है गंग एप से यू।।। 

बइठौआ' मात उसे कहते है, जिसमे स 'माँस्‍' नहीं विदा जाता और ता ॥ , पर रे रखे हो पक जाया है। यह 
मात गीला' न होने पाये, इसके लिए अन्दाज से ही चायद में पाती सो जाता 2ै। साधारणाया तब” । ऊपर चार अगुल 
ऊँचा पानी होना चाहिए, तब भात के गीले हाने का हर नही रहता ओर सावड अहरी वह से पह | ॥२] जाता है। चंकि 
इसमे पानी का अदाजा ठीक होना चाहिए, जत इसका उतताने में झन्सनर होती ह। उसी 7 प्राय रिचिर्या पलौओ' भात 
ही बनाती है। 

चावल से पसाप्रे गये जल को 'मॉड' कहा जाता है। गरीय छागे उसी सो” का सहायता से भा। खात॑ है जिस 
माड भात' खाना कहा जाता है। आश्विन कृष्ण नवमी--जिस मात सवभी गह। है>ल्‍व टित रिक्यों अपनी सेत सास का माँह 
पीने को देती है या उन्हें चढाती है। 


भात को परोसने का प्रफार 


थाली में भात को परोसने का एक विशेष प्रवार वा है। जब रामधी थोक | तै.हर जावित भाजा करा * दि आम 
न्त्रित किया जाता है तो थाली में भात का परोसकर वसम थाश थी शा ४। है। पिर मरा होती हाथो मे बाप पवन के 
शिखर के रूप में, या 'पिरामिड' की शक्ल में उसका बनाते है। रिज्र्यों इगे बात व] सदा प्रशाग 4रसी हैं वि मात्र को जात 
(दबा) कर छोटी मे छोटी शिखराक्ृति' बनावे। इसी कारण वात” भार की तर; जा अर्थाल गम बाबर की भाँति 
दबाना, भोजपुरी मे एक मुहावरा बन गया है जिसका अथ है किसी शत वो दबा। सो वच रखता । गगधी को भाह 
खिलाते समय परिहास करने के लिए, इस शिवराक्ृति भाव है भीतर रुपयों अगवा भा भी रख ही वानी है| पहू 
तो हुई भात परोसने की विशिष्ट विधि। परन्तु साधारण उठाया को भाजव बे ीए जात | आप भाग जे थाली मे चौड़ाई तथा 
लम्बाई में फैला' देते है और आधा स्तरात दाल परामन का लिए रख हार] ९ | 

विवाह आदि अवसरो पर बारातियो को मात पसछ में लिणगा जात है। अत फेक; में आंत का हालकर उसकी 
वृत्ताकार ((॥(४/७/ ) आक्ृति बनाते हैं। बीच मे भात को दबाकर यारा गददा बा 4। 3 | ४गी गढई में दाल परासी जाती 
है जिसके चारो ओर भात की ऊँची कगार होने के कारण ॥ह पल हे बाहर गि।। वहीं थाती । 


खाने की विधि 


साधारणतया भात को दाल के साथ जाया जाता है। मोजपुरी हात्र में मात के शाघ अरहर की दाए खाने की प्रभु 
प्रथा है परन्तु समधी को खिलाने के लिए (मात के साथ ) चने की दाल बनायी जाती है। यह उसके लिए विशिष्ट आदर की 
वस्तु है। उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलो में भात में घी और शम्मनर शालकर उसे बडे भाष में काने है परात्‌ पूर्वी जिलों में 
इस' प्रथा का नितान्त अमाव है। 

ऊँछ छोग भात' को कढ़ी' के साथ भी जाते हैं। अच्चे दूध भाव शाना अधिक पसन्द कप्त है। प्रिय व्यक्तित के 
शुभ समाचार की सूचना देनेवाले कौबे को दूध-मात ही खाने को दंत॑ हैं। कुछ व्यक्ति दही मात काना अधिक पसम्द करते 
है। छोटे बच्चे बासी' भात को दही के साथ बड़े प्रेम से ग्रहण करते है। गरीब लोगा का दाल के अभाव पे सन्‌ की 'छिलरी 
(गीला सत्तू) के साथ भात खाता पडता है। जो लोग सौपभाग्यशाली है, उन्ती ही थी भात' शान का मिलता है। सिर्धनता 
से पीडित किसान या मजदूर नून-भात' (नमक के साथ मात) खाकर ही अपना गुजारा कसी प्रकार यर लता है। कुछ होग 


मसालेदार चने के साथ 'चना-भात' खाकर के अपने उदरदरी की पूर्ति करते है। दस प्रकार विभिश्न वस्लुओं के साथ भात 
खाया जाता है। 


खुही का चावल 


| जल के टूटे हुए छोटे-छोटे अझ्ो को टूटन' या 'लुद्दी' कहते हैं। गरीब आदाप्या के खाने के लिए यही भावतह 
का दठन सी दाम पर बाजार में बिकता है। इसी को खुही का चावल' कहुत है। इसने चावल मं! एक मी कड़ा दाना 
आपको देखने को नहीं मिलेगा। जुह्दी का भात बड़ा गीला होता है। और यदि भेये चावल की आदी हुई तो उसके भात 


के बह का क्या कहता ? “एक तो तितकछौकी दूसरे तीम बढ़ी। ' बदुली का पूरा मात एक बड़ पिष्ड के समान हों 
जाता है। 


खान-पान (20००० ११७ 


खुह्दी के मात को दाल या दही के साथ खाया जाता है। इसके स्वाद का मजा पोपले मुँहवाले बुड़ढे भी ले सकते है। 
बच्चे बडे शौक से इसे खाते हे, स्त्रियाँ बडे प्रेम से इसका प्रसाद ग्रहण करती है। चने के साग' (शाक ) के साथ भी खुद्दी 
के भात का उपयोग किया जाता है। 


चाक्‍्ल के हारा निमसित अन्य भोज्य पदार्थ 


जिस प्रकार शहरो मे भोजन की कलछा मे प्रवीण स्त्रियाँ मीठा चावल ओर नमकीन चावल (तहरी) आदि अनेक 
प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाती है, उसी प्रकार भोजपुरी क्षेत्र मे चावल से अन्य भोज्य पदाथ भी बनाग्रे जाते है, जिनमे 
निम्नाकित तीन अधिक प्रसिद्ध है -- 

(१) नून-जाउरि, (२) दहि-जाउरि और (३) लौकी-जाउरि। 

(१) भात जब पकने लगता है, तब उसमे थोडी हल्दी और नमक डाल देते हे। फिर भात के पक जाने पर उतार- 
कर उसे घी, जीरा और मिर्चा से छौक देते है। इस प्रकार जो भात तैयार होता है, उसे नून-जाउरि' कहते है। इसकी 
तुलना' शहरी नमकीन चावल से की जा सकती है। (२) जब इसी भात को दही डालकर पकाते है, तब यह दहि-जाउरि' 
के नाम से पुकारा जाता है। (३) कभी-कभी भात में छौकी को चीरकर डाल देते है और दोनो को एक साथ पकाते है। 
फिर अन्त में मात को घी, जीरा, मिर्चा आदि से ऊ।क देते है। इस विधि से जो भात तैयार होता है, वह लौकी जाउरि' की 
सज्ञा को प्राप्त करता है। यह खाने मे बडा स्वादिष्ट लगता है। कुछ लोग इसमे दही भी डाल देते है, जिससे इसका स्वाद 
और अधिक बढ जाता है। यद्यपि ये सब गरीबो के ही भोजन है, परन्तु यदि धनी व्यक्ति भी इनका एक बार आस्वाद ले, 
तो इन्हे फिर से खाने के लिए उनका जी मचल उठे। 


विभिन्न अन्ो के भात 


भोजपुरी छोक-जीवन में थाने के भात' भोज्य पदार्थों मे श्रेष्ठ समझा जाता हे। परन्तु चावल (धान) के अतिरिक्त 
दूसरे अन्नो को भी मात के रूप में पकाकर खाया जाता है, जिसमे निम्नलिखित प्रसिद्ध है --- 

(१) जौ, (२) जनेरा' (मकाई), (३) सावाँ, (४) कोदो, (५) बाजरा और (६) जोन्हरी आदि। 

कुछ छोग जौ--जिसे भोजपुरी मे जव' कहा जाता है--का भात बडे चाव से खाते है।जौ को कम-से-कम २४ घण्टे 
तक पानी में भिग्ो दिया जाता है। फिर इसे पानी में से छानकर, ओखल में डालकर, मूसल की घमाधम चोट देकर कूटा 
जाता है, जिससे इसका ऊपरी छिलका या भूसी छूट जाय। फिर इसे सूप से फटककर, इसकी भूसी को अरूग' कर दिया जाता 
है। बाद मे चावल की ही भाँति इसे पानी में पकाया जाता है। फिर दाल या दही की सहायता से इसे खाते है। जो का 
भात बडा' गरिष्ठ होता है और कभी-कभी इसके खाने के कारण पेट में दर्द होने रूगता है। 

'कोदो” का मात चावल की ही माँति सफेद होता है। यह खाने मे स्वादिष्ट रूगता है। इसका भात प्राय गीला होता 
है, जिसे विशेषकर मट्ठा की सहायता से खाते है। 'सावा” कोदो की ही भाँति कदन्न (बुरा अन्न) की श्रेणी मे गिना जाता है, 
जिसे निम्नवर्ग के लोग' व्यवहार में लाते है। सुदामा की स्त्री ने उनसे बडे ही करुणापूर्ण शब्दों मे कहा था कि यदि मुझे 
'कोदो” और सर्वा' मी खाने को मिलता, तो दूध और मिष्ठान्न की कामना मैं नही करती।* 


“कोदो सवाँ जुरतो भरि पेट तोौ। 
चाहुति ना दधि-दूध मिठोती॥ 


सावा' को कूटकर तथा फटककर ही इसका भात बताया जाता है, परन्तु स्वरूप और स्वाद मे यह कोदो का मुकाबिलछा 
नही कर सकता। कोदो के चावल की खीर भी बनायी जाती है, परन्तु सम्भवत सावाँ प्राय इस काम मे प्रयुक्त नहीं होता। 
कुछ छोग बाजरा का भी भात पकाकर खाते है, जो स्वाद में सम्भवतः अच्छा नहीं छयता। जहाँ उत्तरप्रदेश के परिचमी 'जिलो- 
बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ आदि--में ज्वार, बाजरा, जौ और मकक्‍्की की रोटी खाने की अधिक प्रथा है, वहाँ हमारे यहाँ इनका 
भात' ही बनाकर खाते है। जौ और ज्वार की रोटी भी बनायी जाती हे, परन्तु बहुत कम। ज्वार को भोजपुरी लेत्र मे जोन्हरी 
कहा जाता है। इसका पौधा बडा रूम्बा' होता है और इसकी' बालू पोधे के सबसे ऊपरी भाग (सिर) पर लगती है। इसका 
दाना सफेद होता है। पहिके इसको ओखली में खूब कूटते है, जिससे इसके ऊपर की भूसी छूट जाती है। फिर उसका भात 


१ नरोत्तमवास * सुदामा-चरित। 
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पकाया जाता है। जोन्हरी को जाँत मे दछकर--उसके दुकरे करके थी -“प्सता मात बहा ह पर । भा। बनाने की भपेक्षा 
इसकी रोटी ही अधिक बनायी जाती है। 


जनेरा का भात 


चावल के अनन्तर भोजपुरियों का प्रधात माजन मक्का को मात "। मंत्रों तो सोजवुरी में तारा शा फ्ता 
है। इसे मकई' या मकइया' भी कहते है। जिस प्रकार से चावल का मात्र धनावंग हा भाजा हे उसी प्रागर में जनरा 
का भात निधनवग के लोगो के प्रधान मोज्य पदाथ का प्रतिनिधित्व बरता ह। 

यह अन्न भादों मास में तैयार होता है अत इसे 'भदई हैं ताम से भी पारा है। बढ़ती +# थाई .म 'भर्दई की 
फसल पर ही गरीब किसान अपनी आशा उगाये रहता है। यदि भदर्ई की फसल अब्छी को गया हद को उक्त घर थन्न का 
अनन्त भाण्डार हो जाता है परन्तु यदि मदर बाढ़ के वारण बह गयी तो एस वी साथ ही विशाव है धर था ३7 गाता, अर्थात्‌ 
बर्बाद हो जाता है। 

मकई के पौधे में कई बाले' छूगती है, जो “भुट्ठा' के नाम से प्रसिद्ध *। उच्च भुरे को भाग से भनकर जाया गाता 
है, जो बडा स्वादिप्ट लूगता है। कुछ शौकीन लोग भूंटे वे बच्च दाता भी पीमबर प्रसका 7छओा भी बताते ह। जब मस्का 
पक जाता है तब उसे घर की स्त्रियाँ जाँत में पीसती है। फिर सूप से उसे करन पिछार) | २ छा उ्या बह टुकड़ों को 
अलग-अलग कर देती है। मक्का के इन्ही बड़े-बड़े टकरा या खण्डा से इसका साल बनाया जाता है जिसे जनरा का भात' 


कहते है। 
पकाने की विधि 


मक्का या जनेरा के जात को पकान का काम घर की चतुर तथा अनुभवी रबी है +ररी 9ै। नयी "रंगछट' बहुए 
इस काम को करने में असमथ होती है, क्यांकि इसमें जरने का हर रहता है। जार में धीरे गे। भबब + खह्डित दानो को 
गम पानी में डाल दिया जाता है। बदुली' (पतीली) की मे उहदी (तिमल भाग) में यह बैंड । जाय इसलिए इसे बारजार 
मोटी छकडी या कलछुल' से 'चराते' रहते हैं। अधिक आँख लगन मे यह 'फट, पर फूट थी आशाज नरता हुआ पेन ने लगी है। 
इसी फट-फरट' की ध्वनि करने से इस सम्के के भात को 'फंफ़ार' भी कहते है। 'फफार चाटना' भा मपुरी का मुहाबरा ही 
बन गया है जो किसी व्यक्ति की निर्धनता की सूचना दता है। 

जनेरा का मात बतानेवाली स्त्री चूल्हा से थोही दूर पर बढती है. कयाकि बंटी मे 'फद फट की मधुर अ्वति करते 
हुए मकके के जलते हुए भान के अब, यदि उसकी देह पर पद जाय, तो उस इसके उपचार के लिए किसी अस्गताल की ही 
शरण लेनी पडती है। जनेरा' का भात सदा गीला ही बनता है. अत इस पकात में भिसी कौशल की आवश्यकता नहीं होती। 
हो मिहिथान” की जरूरत नहीं। यह भात बहुत ही देर से पकता है कयांकि मक्का क बह दानों को गसने में देर 
लगती है। 

भात के बन जाने पर उसे थारझी में फैला देते हैं, जिससे घोड़ी ही देर म बह जमकर धक्का है जाता है। फिर उसे 
बडी थाली मे से काटकर या निकालकर घोड़ा थोड़ा भात घर के लोगो की थाली मं परामा जाता है। 


खाने की विधि 


गरीब छोग जनेरा के तातल' (गर्म) भात पर तमक छिड़ककर उसे बह प्रम मे खाते है। परन्तु इमके खाते का 
सबसे श्रेष्ठ साधन है दही या सदूठा। मक्का का ताजा भाव स्वादिष्ट होता है. अत उसे तमक' की सहायता से मेले ही सा 
लिया जाय, परन्तु इसके ठण्डे या बासी ही जाने पर बिना दही की सहायता से इस खाना अस्वादकर है। गाँव की गरीब स्जिया 
तथा बच्चे बडे प्रेम से फफोर” में दही मिलाकर खाते हैं। कुछ कोग अरहर की दाल के साथ भी इसका भोग हूगते हैं। 
परन्तु इन दोनो का मेल इतना ही' बेमेल है, जितना सत्तू के साथ पृद्दी लाना। 


े जनेरा' के मात का रग सोने के समान पीला होता है। अत व्यग्य में इसे 'मोनहुंजा भाग भी बहुत हैं। यदि भोज 
पुरी हक में किसी व्यक्ति पे निधनता की व्यक्जता करती होगी, तो पह कहंगे नि. “इनबरा चर सानहुला भात क्ाए़ 
जाढा। अर्थात्‌ इसके घर में सोने के रग का भात ज्षाया जाता है। गहु जीअम का कितना बड़ा अ्याय है कि 'सोने के झुप' हा 


4 | 


१ जनेरा के भात को 'फफोर' भी कहा जाता है। 
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भात खानेवाला व्यक्ति नितानत दरिद्र हो। इस सोने के भात' को कुछ छोग 'पियरकी' भी कहते है और किसी गरीब पर 
बोली बोलते हुए 'इनकरा घर से अबहुओ पियरकी ना गइल” इस शब्दावली का व्यवहार करते है। 

जनेरा' का' मात पकाने पर बहुत बढ जाता है। अत यह निर्धतों की पेट की ज्वाला को शान्त करने मे सहायक है। 
यह भोजपुरियों का अन्नदाता है, प्राणदाता है, जीवनदाता है और उनकी रिक्त उदरदरी की पूर्ति करनेवाला है। 

जॉत में पीसे गये मकक्‍्के के छोटे-छोटे खण्डित दानो को दरिया कहते है, जो दलिया' का अपभ्रश रूप है। दरिया 
मे गुड मिलाकर इसे खाया जाता है। यह जलपान या नाइता का उत्तम साधन है। बच्चे इसे बडे चाव से फॉकति' 
या खाते हैं। 

मक्‍्के की फसल जब होती है तब प्रचुर मात्रा मे होती है। इसे बम्पर क्राप' कह सकते है। इसके एक ही पौधे में 
चार-चार और पाँच-पाँच तक बाले लगती है। अत इसके अन्न से घर अन्नपूर्णा का भाण्डार बन जाता है। यदि चइती' किसी 
प्रकार से नष्ट हो गयी, तो भदई' ही किसान के बृढ़ापे की लकडी' का काम करती है, उसके प्राणघधारण मे सहायक होती है। 
सस्ती होने के कारण इसे सभी लोग आसानी से खरीद सकते है।' अत इन विभिन्न गुणों से विभूषित होने के कारण यदि 
भोजपुरी जनता इसकी गूणावली के गीत गाये, तो इसमे कोई आश्चय की बात नही है। भोजपुरी के छोक-कवि श्री भिखारी 
ठाकुर ने जो 'मकई-प्रशस्ति” लिखी है, वह हरिषेण के द्वारा निर्मित समुद्रगुप्त की प्रयाग वाली प्रशस्ति से कुछ कम महत्त्वपूर्ण 
नही है। जिस प्रकार से हरिषेण ने अपनी प्रशस्ति” मे समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत गुणो और उसके दिगृविजय का रोचक वर्णन 
प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से भिखारी ठाकुर ने मकई' के गुण (एचीवमेण्टस) का विस्तृत विवरण अपनी प्रशस्ति मे प्रस्तुत 
किया है। इस प्रशस्ति की प्रथम पक्ति है--मकइया रे तोर गुनवा गूथबि माला।' 


(२) अनुच्छेद--दाल 


भोजपुरी क्षेत्र मे जिस प्रकार चावलों मे 'उसिना' या भुजिया' चावल खाने की अधिक प्रथा है, उसी प्रकार दालो मे 
अरहर की दाल सबसे अधिक व्यवहार मे लायी जाती है। दैनिक भोजन मे, विवाह के अवसर पर दावतो मे भतवानि' के समय 
सभी जगह अरहर की दाल का अखण्ड साम्राज्य दिखाई पडता है। इसके इतने अधिक प्रचार का कारण इसकी अधिक पैदा- 
वार हे। प्राय प्रत्येक किसान अपने खेतो मे अरहर बोता है। अरहर की फसल के तैयार होने में पूरे साल भर छगते हैं। 
इसकी खेती पूरे बारह महीनो तक खेत मे खडी रहती है। इसी कारण यह रीतिकाल मे प्रेम मे पागल प्रेमी और प्रेमिकाओ 
के लिए सकेत स्थल (मिलने का स्थान) रहा है। बिहारी ने किसी प्रेमिका को सान्त्वना प्रदान करते हुए अरहर को अभिरक्षित- 
कर लिखा है “- 


“सन सुख्यो, बीत्यो बनो, ऊखो रूई उपारि। 
अजो खडी अरहर' हरी, धर धीरज हिय नारि।॥ 


अरहर की दाल बडे आसानी से पक जाती है। यह पतली बनायी जाती है, जिससे चावल के साथ आसानी से खायी जा 
सके। यदि इसे धी और जीरा से छौक दिया जाय, तो फिर इसके स्वाद का क्या कहना है? आम के दिनो में कच्चे आम के 
टुकडो को काटकर इसमे डालर दिया जाता है, जिससे इसके स्वाद मे वृद्धि हो जाती है। कुछ छोग इसमे गुड डालकर मीठी 
दाल का स्वाद लेते है। 

अरहर की दाल के अतिरिक्त निम्नाकित दालो को भी व्यवहार मे छाया जाता है। परन्तु इनका उपयोग बडा 
सीमित है --- 

(१) चना, (२) मूंग, (३) उडद, 

(४) मसूर, (५) मठर और (६) छेतरी (खेसारी) 

यद्यपि चना इस क्षेत्र मे बहुत पैदा होता है, परन्तु इसकी दाल खाने का आम रिवाज नही है। हाँ, विशिष्ट अवसरो 
पर इसकी दाऊ अवश्य बनायी जाती है। विवाह के अवसर पर जब समधी (वर का पिता) मण्डप में भात खाने के लिए 
आता है, उस समय निश्चित रूप से चने की दा ही उसको खाने (जेवने) के लिए परोसी जाती है। इस दाल को घी, जीरा, 
हीग और मिर्चा से छौकते है, जिससे इसका स्वाद बहुत अधिक बढ जाता है। किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के आने पर उसके 

१. परन्तु आजकल के इस भीषण अन्न-सकट में मक्का भी एक सेर का बिकने लगा है। 

२० बिहारी सतसई। 


१२० 000 भोजपुरी लॉक सरक 


स्वागत के लिए भी, चने की दाए पना।री जाती है। जिगे अवीर वखधन्‍्य । परज्विमा व । भे [/ पक्ित हे 
7 हू, । शी 
सम्मान में उड़द की दाल सिठायी जाती है, उसी प्रकाश उस हत में बाज । यो ला 7 4 जाता *। 
मृग की दाल आलहोच्य क्षैत्र में पहुत पम पैदा हाता है। जय मौज | व ॥७77 ४ । 4। ।या जाता है। 


समूचे गाव मे खोज आइये, शायद ही' फिसी | घर मंग की बड़ मभि ।हगा।। फ। (प।। ।8 7४ लाँग मृंग 
की दाल खाने को बतलाते हे । गोगी का पह्टिद उसकी दाल है पाता पीते [["॥॥ ॥ा ॥। वा ॥ १ आती है। 
पाचनक्रिया में यह बडी सरल होती हे। उसी मि इसवा विशेष प्रतोग रंगों ॥ बात। । | / ह# पा जाता ह#। 


उडद का प्रयोग दाल के रूप म बहुत ही कम हांता है। पश्विमी जिला में जिता ,। सता अधित प्रन्नार है री 
जिलो मे उतना ही कम हें। इसका उपयोग बारा' (।7 या बरा। और पलवरा बात में अवश्य किया जाता ह जिसका 
उल्लेख अन्यत्र किया जायेगा। उड़द की दाल बडी दर से पहली ( गठती ) है। मशूर है [4 ७₹ 3 ४र्यी है। इस तिल्न 
श्रेणी के लोग खाते हे। अरहर की दाल मे मिलाकर पान से इसका रत, दद्रमुणि। 2 जागो !। गरर ।। ,ड़ आहनि में 
चने की दाल के समान होती है। यह ये देश से गढली ! और खाते परे वा। पैदा करती ! सीड़िए उमर छांग 
प्रायः नही खाते। 

लेतरी' की दाल सबसे निक्ृप्ट समझी जाती है। पर] शम्नी 20 व वारण वराब जाग स्‍ैसे ॥* परम थे बात है। 
यह भी वायुकारक होती है। चपटी होने के कारण इसे पश्िमी जिडा मे बपही मेहर भी जहते 2। (विहार < आश जिछ 
मे यह खेसारी के नाम से पुकारी जाती है। उनी व्यतित इसको दा” उसे को भय और असख | पिटा) * जिमसे थे 
अधिक दूध दे सके। जिस प्रकार से दाछा में अरहर और चना उच्चव्भ का मोर्य पहाव 2 उसी प्रक्‍॥४ मे; री' निषनो 
का भोजन है। 


खिचडी 


खिचडी भोजपुरी छोगो का प्रधान भोजन है। ग्रामीण जनसा में "तर खाते वा वहा प्यार >). जो लोकप्रियता 
का प्रधान कारण यह है कि यह बडी आसानी से तैयार या जाता 2ै। यात्रा मे बी आज बता का पांच उध र5ध नही होगा, 
वहाँ उपले को जलाकर उस पर मिट्टी की हाँडी मे चाय होड़ एक ही साथ सिदाईर रुख !। है। (दर इसमे थोषी हुलली 
और नमक डालकर किसी लकडी के टुकड़े अथवा सरफृड्दे मे इसे बडाल रह है। बारी ही दर मे लिबडी पककर तैयार 
ही जाती है। फिर इसी हाँडी मे खिषडी खाकर बाद मे इमे फ्ांड दल 2। 

ख़िचडी को स्वादपूर्वक खाने के लिए अन्य बार पदार्था--दही वापह थी और अचार...-को आवश्यकता पहती हैं, 
जैसा निम्ताकित' लोकोक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है -« 


"खिक्ड़ो के बार इयार। 
वही, पापड़, थी, मेंबर)!" 


नये चावल को खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट होती ह। बाजल के साथ प्राय अरहा की राह पाते / लिघईी बनापी जाती 
है। परन्तु मूंग के दाल की खिचडी बड़ी स्वादिष्ट, हल्की तथा पाचग' हाती हैं। इसीलित इाबहर छोगे रोगी के पष्य के 
लिए मूंग की' खिचडी ही खाने को बतलाते है। उत्तरप्रदे। के पष्चिमी जिछा में तश्द मे दाह वी लिचही खा। की प्रथा है जो 
कुछ कम स्वादिष्ट नहीं होती। माघ्र के महीने मं धी के साथ खिचही जग खाना स्वास्थ्यव<प' होता है। माथ मास (१४ जन 
वरी) मे होनेवाली सक्रान्ति के दिन खिचड़ी खान का बद्ा महत्व है। इस दित प्राय सभी लोग खिचड़ी शात॑ ?। 


(३) अनुच्छेद---रोटी 


यो तो रोटी कई अजन्नो को पीसकर बनायी जानी है, परन्तु गेट की रही जब़ते अधि मुलायम स्वादिधर और स्वास्प्य 
कर होती है। गेहूँ की रोटी खाना बड़े गव तथा सम्मात का वियय मारा जाता है। माजपूरी मे एव कशावत प्रसिद्ध है“ 
खाइवि गेहूँ ना त रहबि एहूँ।” अर्थात्‌ यदि मैं खाऊगा ता गहें की ही रोटी लाजंगा अस्या विया खाव जुखा ही रह जाऊँगा। 
यह है गेहूँ की रोठी का महत्त्व। किसी व्यक्त के धन गत मृल्यावन पया उसके खाल-धान की 'महानी (ख्षष्यणा) का पता 


१ आजकल अपर की वाल का प्रयोग 'दालमोद' बनाने के काम में प्रचुर मज़ा में किया भा , जिसे फौलनेशुत 
लोग भी बड़े ही चाव से खाते हैं। 9 ४४ 


खान-पांन (2 (00) १२१ 


गेहँँ की रोटी खाने से लगता है। लोग आपस में कहते है---उन्‌करा घरे गेहूँ के रोटी खाइल जाला", अर्थात्‌ उसके घर मे 
गेहूँ की रोटी खायी' जाती है। आशय यह है कि वह घनी व्यक्ति है। 

गेहूँ को चौबीस घण्टे तक पानी में भिगो देते है। फिर उसे पानी मे से छानकर धूप मे सुखा देते है। अच्छी तरह से 
सूख जाने पर उसे सूप' से फटकते' है, जिससे उसकी भूसी, तिनका आदि निकल जाय। फिर इसे घर की चक्‍की मे खूब बारीक 
पीसते है। इस प्रकार जो आठा तैयार होता है, उसकी रोटी बडी मुलायम और स्वादिष्ट होती है। आजकल मशीनो मे गेहूँ 
को बिना धोये ही पिसवा देते है। परन्तु उसकी रोटी उतनी मुलायम नहीं होती। आठे को जितना ही अधिक देर तक गूथा 
(साना) जाय, जितना ही अधिक 'मॉडा' जाय, उसकी रोटी उतनी ही अधिक मूलायम होती है। आठशे को गूथने का मापदण्ड 
(४474०70 ) यह हे कि वह थाली' में इतने जोरों से चिपक जाय कि गूथे गये आटे को ऊपर उठाने पर थाली भी उसके 
साथ ही ऊपर उठ जाय। रोटी जितनी ही पतली होगी, वह उतनी ही अधिक स्वादिष्ट होगी। कुछ स्त्रियाँ आट को हाथ 
से बेल” कर रोटी पकाती है, परन्तु अधिकाश स्त्रियाँ इसके लिए चकला (चौका या होरसा) और बेलना का प्रयोग करती 
हे। रांटी को पतला ओर गोलाकार बेलना गिहिथिन' (पाक में चतुर) स्त्रियों का लक्षण माना जाता है। कुछ स्त्रियाँ रोटी 
को तवे पर ही 'फुलाती' है। परन्तु खरी' रोठी चूल्हे के नीचे आग पर ही सेकी जाती है। रोटी की विशेषता उसके पतली 
होने में है। दाल मे डालते ही जो रोटी गल” जाय, तो समझना चाहिए कि यह बडी मुलायम होगी। 

स्त्रियाँ रोटी में घी लगाकर, उन्हे जोडियाकर', अर्थात्‌ दो रोटियो को एक साथ एक के भीतर एक रखकर थालर मे 
परोसती है। रोटी अधिकतर शाक के साथ खायी जाती है, परन्तु इसके साथ यदि दाल भी हो, तो फिर क्या कहना ? और 
यदि उस थाल को परोसनेवाली स्त्री प्रिया, तथा 'प्रियवादिनी' और सुन्दरी हो, तो फिर उसके आगे स्वग भी तुच्छ है। घाघ 
ने बडे ही सुन्दर शब्दों में इसका वणन किया है -- 


“कहे घाघ तब सबही झूठा। 
उहाँ छाडि इहेंबे बेकुण्ठा॥” 

गेहं के अतिरिक्‍्त' अन्य अन्नो की भी रोटियाँ बनती है, जिनमे निम्नलिखित मुख्य है -- 

(१) जौ, (२) चना, (३) मक्का, (४) बाजरा, (५) ज्वार, और (६) मडआ आदि। 

जौ के आऐ को तैयार करने मे बडी रूम्बी (अनेक) प्रक्रियाओं का पालन करना पडता है--पानी में भिगोता, ओखली 
में कूटना, फिर धूप' में सुखाना, फिर उसे सूप से फटकना। और अन्त मे जब उसे जात में पीसा जाता है, तब कही जौ का 
आठा तैयार होता है। इस प्रकार इसे बनाने मे कई दिन नष्ट होते है और अथक परिश्रम करना पडता है। चूकि जौ का 
आटा स्वय कष्ट सहनकर बनता है, अत यह खानेवालो को भी बडा कष्ट देता है। जो' व्यक्ति अभ्यस्त नही है, यदि वे जौ 
की रोटी खा ले, तो उनके पेट मे दद पैदा हो जाता हैं। अत इसे प्राय गेहूँ के आटे के साथ मिलाकर खाते है, अन्यथा केवल 
जौ की रोटी को पचाना बडा मूश्किल है। यद्यपि आजकल डॉक्टर लोग रोगियो को बारली' खाने को कहते है, परन्तु 
जौ के आटे और बारी पाउडर मे बड़ा अन्तर है। 

कच्चे चने को पीसकर घने का आटा तैयार किया जाता है। इसका आठा खाने पर रेचक (दस्तावर) होता है। अत 
बहुत-से शौकीन लोग गेहूँ के आटे के साथ चने के आटे को मिलाकर बडे प्रेम से खाते है। गेहूँ मे चने का अनुपात ३े १ का 
होना चाहिए, अन्यथा चने की अधिकता होने से गेहूँ का स्वाद नष्ट हो जाता है। कुछ लोग चने के आटे में नमक और गम- 
मसाला मिलवाकर केवल इसी की रोटियाँ पकवाते है, जो गरम-गरम और ताजी बडी स्वादिष्ट लगती है। 

मक्के को पीसकर उसकी रोटियाँ बनायी जाती है, परन्तु पूर्वी जिलो मे इसके खाने की विशेष प्रथा नही है। मकक्‍्के 
का भात तो लोग बडे शौक से खाते है, परन्तु इसकी रोटी शायद ही कोई खाता है। पश्चिमी जिलो मे इसके ठीक विपरीत 
प्रथा प्रचलित है। 

बाजरे के आटे की रोंटी बडी स्वादिष्ठ होती है। परन्तु इसको बनाने मे बडी चतुरता की आवश्यकता है। चूकि इस 
आटे में लस्सी” (सरसता) बहुत कम होती है, अत इसको गर्म पानी से सानते' है। इसके आटे की 'लोइया' बनाकर उसे हाथो 
पर पीटकर बडा बनाते है और उसे तवे पर डालकर पकाते है। बाजरे के आटे की रोटी कुछ काली और मोटी होती है, अत 
वह आग पर विशेष नहीं 'फूछती'। शौक से बाजरे की रोटी खानेवाले धनी छोग इसमे खूब घी लगाते या 'सोखाते' है। 
जब रोटी धी को खूब 'सोख'” केती है, तब उसे गुड की सहायता से खाते है। गरीब जनता' इसकी मोटी और सूखी रोटी को 

१ प० रामनरेश लिपाठी घाध ओर भड्डरी। 

मो०-१६ 
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शाक या गुड के साथ खाकर अपना पेट भरती है। बाजरा बहुत गम राताह जा प्रवताया ये/ जाई । दनाप्नही 
खाया जाता है। 

ज्वार को भोजपुरी मे जोन्हरी' कहते ह। इसकी राटी बरी सफेद पर च बढ़त हा सर | 2 ?। इसीजा इसके 
आटे को गेहूँ के आटे मे मिलाकर रोटी पकाथी जाती है जिसस इसकी चाहा४ ॥7 र्मे हो जाथ। सिम्ववम । लाग मडओआ 
की भी रोटी खाते है। 


आस फी गृठली की रोटी 


गॉवों में जाम को खाकर उसकी गुठली को' प्राय घूर पर फब' 4! /। अर्सात में जब गुर्दाडियां घर काफी पानी पह 
जाता हे, तब गाव की चमाइने (चमार की स्त्रियाँ) आकर इन घूरा पर से आम हा गर्दो "या को बीाबज 3 जाती हैं। 
फिर ये उन गृूठलियो, जिसे भोजपुरी मे अँठिली' कहते है--वं फाशपर उसे भीतर को गरी विक्ाट वी है, फिर हसे जाँत 
में पीसकर आठ की तरह महीन कर लेती है। इसके पदचातू गुड ठी के गरा ॥ सवा मेवे या जोौगा वार आठ 
मिला देती है। फिर वे दोनों को मिलाकर तथा इस सानवार रॉदियाँ वाला 2 और इससे अप पे दी झ्वाजा को 
बुझाती है। 

आम की गुठली की रोटी निम्नगग (चमार, दुसाध) ने अत्यलत लिपय धर वे जाग -वन्‍द्ाधरण ट्वि्या--ही खाते 
है। ये रोटिया स्वाद में कैसी होती होगी, यह कहना कठिन है। परलतु इतका सवा, से क्या जम ' थे का उच्जदरी की पति 
के लिए खायी' जाती है। 


(४) अनुच्छेद--गेहूँ के आठ से प्रननवालि अन्य भोज्य पथ 


गेहूँ के आदे से अनेक श्रकार के भोज्य पदाथ तैयार किये जाते है, जिनम से [्‌ ; प्रसिद्ध इस प्रकार ? --( १) पूढी 
(२) कचोडी, (३) पूरी, (४) पराठा, (५) मकुनी (६) फूरहरी (3) बाही [/] था [४] अबुआं [१० ) भाषा 
(११) दहिरवरी, (१२) महुँअरि, (१३) दोहयी, (१४) पिठोरी (१५) गापझ्ा (१६) #७ुआ (+ | बागी (१४) रुप 
(१९) अघरवटा, (२०) छाड़। 

इन भोज्य' पदार्थों का कोई श्रेणी-विभाजन बरना बढ़ा कृदित है। बग्सब में इतवा कई व्गक्षिएण हो भी नही 
सकता। परन्तु इनको अलूग-अरूग श्रेणियों मं बाँदना ही जाह, तो निम्न चार प्रवार से विभाजित ३२ सर त है ७ 

(१) केवल आटे से बने हुए पदार्थ--जैसे पूही, पराठ़ा दोहची आदि। 

(२) आठे के भीतर दाक था सत्त्‌ू भरकर बनाये गय पदार्य--जैग पूरी मझुनी फे'करो बारों कचौड़ी, गाना आदि। 

(३) आठदे में गुड या चीनी डाकूकर थी में पकाय गये भाज्य पदाधथ--अंस गुआ, दहिसर्वरी फुआ, बाधा आदि। 

(४) स्वतन्त्र रीति से बनाये गये पदार्थ---जैसे पिदौरी, महुँभारि। 

परन्तु यहाँ पर किसी क्रम का पालन ने करके स्वतस्त्र रीति मे ही इसका विबधन किया जाता हैं। 


(१) परूडी 


भोजपुरी में पूरी को पूष्ढी' कहा जाता है। परन्तु इन वाना भोज्य पदार्थया मं बड़ा अन्तर है । पूड़ी उस कहते हैं, जब 
गूथा हुआ आठा कडाही में डालकर घी मे पकाया जाता है. परन्तु जब आहे के भीतर उब्ालकर पीसी हैं; चन की दाल ढांही 
जाती है और जब उसे तवे पर पकाया जाता है, तब भोजपुरी में उसको 'पूरी' कहा जाता है। अल भाजपुरी 'पूरी' और पढ़ी 
में बहुत अन्तर समझ लेना चाहिए। 

पृडी दो प्रकार की होती है--(१) छोटी और (२) बडी दैनिक माजन के लिए जा पी बनायी जाती है बह 
बहुत' पतल्ली और छोटी होती है। इसे छोट से चकके पर 'बेलन' मे 'बेल' कर पदात हैं। विसी विशिष्ट व्यबित या अतिर्षि 
के घर आने पर उसके भोजन के लिए आटे में खूब घी मिलाकर या मलकर ओ पूरी पकायी जाती है. बह बही मुछायम होती 
है। यह खस्ता पूडी' कहलाती है। 

परन्तु, विवाह आदि अवसरो पर 'मोज' (दावत) करने के लिए जा पूरी पकतती जाती है. यह यहु । बरी और एम्मी 
चोडी होती है। यदि पुरइन के पते या हाथी के बन से उसकी उपभा द॑ सो बुछ अनुचित मे हागा। यह 7॥ पूरी तौह 
में एक पाव (१।४ सेर) से भी अधिक होती है। इसे हछुवाई काठ के पीढ़ें या सम्बं-बोड मश्य पर बहता से बंलफर पाते 
है। कुछ अपने दोनो हाथों से 'छोडया' को हाथो पर पटक-पटककर बढ़ा बना दंते है । परणु बाठ़ पर अली गयी पूष्ठी वही 


| 
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सुडोल और सुन्दर होती है। इन पूडियो को 'जोडियाकर” एक साथ रखते जाते है और इसी तरह से उन्हे पत्तल में भी 
परोसते है। साधारणतया दो से अधिक पूडी कोई नहीं खा सकता। पुरइन के पत्ते के समान लूम्बी-चौडी तथा मोटी इन 
पूडियो को देखकर बडे-बडे भोजन-भट्टो के भी छक्के डूट जाते है। ये पूडियाँ देखने मे तो भद्दी और मोटी अवश्य छूगती है, 
परन्तु ये कई दिनो तक मुलायम बनी रहती है और खराब नही होती | 
'मोज' खानेवाले ब्राह्मण लोग इन पूडियो पर बहुत चोट करते' है, अर्थात्‌ बडे प्रेम से खाते है। वे इससे अपने 

पेट की पूर्ति करने के लिए यदि किसी दूर स्थित गाँव से भी निमन्त्रण आता है, तो वहाँ भी पहुँच जाते है। इस सम्बन्ध मे 
एक कहावत प्रचलित है कि --- 

“चिउडा दही बारह कोस। 

लुचई अठारह कोस।* 


अर्थात्‌ ब्राह्मण चिउडा दही खाने के लिए बारह कोस, अर्थात चौबीस मील तक जाते है। और यदि कही पूडी खाने का 
निमन्त्रण मिल गया, तो अठारह कोस, अर्थात्‌ छत्तीस मील भी पैदल चले जाना उनके लिए कोई कठित काम नही है। 
आजकल भी पॉच-सात मील तक पूडी खाने के लिए जानेवाले ब्राह्मण अक्सर पाये जाते है। 

मोजपुरी में पूडी को छूचुई! कहा जाता है। इसे 'सकुली' भी कहते है, जो सस्क्ृत के शष्कुली' का अपभ्रश रूप 
है। तुलसीदास ने 'सकुली' शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है -- 


“एक दिन तुलसी ये रहे, माँगत मिले न चून। 
एक दिन तुलसी वे भये, सकुली दूनो जून॥* 


बंगला में भी पूडी को छूचुई ही कहा जाता है। अतिथि का सम्मान प्राय पुडी खिलाकर किया जाता है। यदि किसी 
व्यक्ति को अपने घर पर दावत देनी है, तो प्राय उसे पूडी ही खिलाथी जाती है। भोजपुरी क्षेत्र मे चूकि पूडी को पक्का खाना 
माना जाता है, अत ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, किसी के भी घर नि सकोच रूप से इसे खा सकते है तथा उन्हें खिलाया जा 
सकता हे। पक्‍का भोजन होने के कारण किसी के घर पूडी खाने मे कोई विशेष विचार या स्पृश्यास्पृश्य का तक नही करना 
पडता । 

परन्तु, पुराणपन्थी' पण्डित छोग पानी से साने' गये आटे की पूडी को अवश्य ही अशुद्ध मानते है। अत वे इस प्रकार 
की पूडी को नहीं खाते। वे दूध से आटे को सानकर घी में पकायी गयी पूडी को ही पवित्र समझते है। यदि दूध का अभाव हो, 
तो दही ही सही, उसी से आठा साना जाना चाहिए, तभी वह उनके लिए ग्राह्म होती है।' 

घी के अतिरिक्त सरसो, तिल, बरें और 'कोइना' के तेल में भी पूडी पकायी जाती है। परन्तु डालडा और वनसदा 
के आगे इन तेलो को इस काम के लिए अब कोई नही पूछता। 


(२) कचोडी 


पक्के भोज्य पदार्थों मे पूडी के बाद दूसरा स्थाव कचौडी का है। दावतों मे पूडी के साथ कचौडी भी खाने के लिए 
परोसी जाती है। कुछ लोग कचौडी के बडे प्रिय होते है और दजनो की सख्या मे इसे खाते है। गर्मागम कचौडी बडी स्वादिष्ट 
लगती है। घी की कडाही मे जब पककर कचौडी बादामी रग की हो जाय, खिलकर छोटे गेद की आकृति घारण कर डे, 
तब समझना चाहिए कि यह अच्छी तरह से पक गयी है। 

साधारणतया कचौडी उडद की दाल को पीसकर बनायी जाती है। सिल पर पीसी गयी इस दारू को पिट्ठी 
कहा जाता है। इस पिट्ठी को कडाही में घी, मिर्चा और जीरा डालकर भूना जाता है। फिर इसे आठे के भीतर डालकर 
उसका लोइया बनाते है और घी की कडाही मे डालकर पकाते है। कभी-कभी उडद की सूखी दाल को जाँत मे पीस छेते है। 
यह पीसा गया चूर्ण 'धुआँस” कहलाता है। फिर इसे पानी से सानकर आटे मे भर देते हैं। 


१. मेरी भतीजी के विवाह में कुछ पाखण्डी पण्डित &-१० बजे रात को आये। उनके लिए क्‍या भोजन बताया जाय, 
यह बडी समस्या उत्पन्न हुई। उन्होने बताया कि दूध में सनी' और घी में पकायी गयी आटे की पूडी को ही वे खा सकते हैं। 
परन्तु, गाँव सें दस बजे रात को दूध कहाँ मिलता, अत दही में आठे को सानकर पूडी पकायी गयी। पण्डितो ने डटकर खाया, 
परन्तु कहा कि पूड़ी का स्वाद खट्टा है। पता लगाने पर सालूम हुआ कि जिस वही से आठे को साना गया था, वह कई दिन 
की बासी और बहुत ही जट्टी थी। परन्तु अब लांचारी थी। 


१२४ 00०0० भोजपुरी लोक सरक ति 


गा जनक 

उडद की दाल के अतिरिक्त आलू, मठर, बधुआ या भाग ॥! | को थी लीटी वीवी जाती है। $च्न मटर को 
सिल पर पीसकर उसमे नमक, गम मसाहा आदि मिदाकर फिर से वाह में बरग।र वी ४।ा। /। औआड़ और बुआ 
के साग को इसी प्रकार आग पर उबालकर, मसादा जापर, १4 | । + / गर।4 ॥॥+। ' 4 था से भरी कडही 
मे कचौडी नहीं छानते', बल्कि उसे तत्रे पर पाले # और विरदुत [वश | ह_झवत से पर पैरा ।पोरी मे थोड़ा 
घी लगा देते है। यही गरीबों की क॒चांडी हे। 


(३) पूरी 

पूरी को दाल्मरी पूरी' भी कहा जाता है। यह पूरी थ तिये खभित की जिखका सा र्पाह किया जा चक्ना 
है। पूरी खाने में बडी स्वादिष्ट होती है। खासकर वागी पूरी ता और था । हा गाता *। था मा।। समय दही भी 
मिल जाय, तब इसके स्पाद का क्या कहना। जय डाई सेयी वर गाता से हखूरा था गरा ता उर्स .। "घ करे 
पूरी बनायी जाती है। स्त्रियों का विव्वास है कि जिस प्रशार पूरा बरीपरी है ९ मां प।+ मे ।' भी भरी पूरी रू, 
इसीलिए उसके स्वागत में पूरी का पकाना आवश्यया समझा जाता #। विश रचा वह बह था | पर मे ज्ोधे दिन 
जो 'चोथारी' होती हे, उस दिन कुटुम्ब के मार्ट वाएुआ का पूरा कै भ भज सा जाता #। सा । सब! पूरी खिलाने 
का ही मेधा' (प्रथा) है। इसके अतिरिक्त कुछ त्थौहारा वा जयशर पर भा पूरा या को पा है। राम्ाा्मी के दिन 
माय दाई! को तेल में बनाओ गयी पूरी 'च़ायी जाती है। विला बिसी आवसर के भा यांरीखाप दि भी पूरी 
पकायी जाती है। पूरी को पकाकर उसमें घी 'चमार' (चुप) दा मे वह मु शत और स्वॉालिए्त »। जोगी #ै। अच्छों के 
एक लोरी-गीत से ज्ञात हांता है कि पूरी मं घी ख़ब लगाया जाता है और हेसी पूरी मो खान ज रित्ा बस्ष निश्श्य ही 
मचल उठते है। गीत इस' प्रकार है - 


“वाई ताई पुरिया, थी में बन्ोरिषा। 
हंस जाई कि भसंउजी क्षाई, 
भउणी पतरेंगिया।।'' 


सचमुच घी में 'चभोरी' गयी पूरी का बचच अपनी भावज व! छोत 4 रिए क्यों ह। ४ । * 

चने की दाल को पानी में डालकर पहिले आग पर प्रवालल है। हगब अ्धषर' हो जाते वर सा लि पर पीसते हैं। 
फिर इसमें नमक, मिर्चा, खटाई, गर्म-मसाऊला आदि डालत है। इसका भा में मरकर लाजया बनावर चग'ल पर बेहते 
है। फिर घी से भरी कडाही में इसे डालकर 'छात्ते' था पका है। पूरी पकाने वे प्रधान तीन तरीब है - 

(१) तवे पर पकाना। 

(२) कुछ देर तबा पर, फिर कहडाही मे पकाना। 

(३) केवल कडाही में ही पकाना। 

निधन व्यक्ति पूरी को तबे पर ही पकाते है। जब पूरी पर' जाती है. सब उसे पर चिरणुट (मै था छाटा कपद) 
या धम्मच से थोडा भी छगा देते है। इस प्रकार पूरी तैयार हो जाती है। दूसरे छाग धहिल सब पर ही पूरी रखग? पकतते हैं, 
और जब वह प्राय पूरी पक चुकती है, तब उसे घी की कडाही मे हाल दत है, जिस व थी से सिकत हा जाती है। पूरी को 
पकाकर फिर कडाही में डालने से घी कम खर्च होता है। यह पुरी बनाने का मध्यम मांग है। परम्तु शौकीन या पती लोग 
पहिले पूरी को सीधे घी से भरी हुई कडाही में डा७ देते है और उसी मे उस पकने देते है। कद्ठाही ने थी में तैशकर पायी 
गयी पूरी इतनी मुलायम होती है कि इसे बुड़ढ़े भी अपने पोपन मूह से था सकते है। इस भाजपुरी पूरी मे आगे शहरी 
लोगो के पराठे, पूरियाँ सब बेकार है। पूरी के दिन 'रसियाव' भी पकाया जाता है. क्योंकि दाना का बढ़ा मल है। कोहरे 


की तरकारी इसके स्वाद को और भी बढ़ा देती है। यदि पूरी, रसियाव और काहुदई के शाक का संयोग एकत्र मिल जावे, 
तो कौन बिना पेठटभर खाये उसे छोड सकता है? 


(५) पराठा 


पदिचसी ज़िलो में पराठे को 'पराब॑ंठ' कहते हैं, जिले जाने का वहाँ आम रिवाज है। सापारण स्थिति का व्यक्ति मी 


शामको परावरठ' ही खाता है, चाहे थी से उसका सम्पक शून्य ही क्‍यों ने हों। पूर्वी क्षेत्रों मे 'पराठ़े' को निममपूर्वक प्रहिं- 
दिन खाया जाता हो, ऐसी बात नही है। परन्तु, शौक मे कभी-कमी इस बनाया जाता है। 'लाइया थी अलकर, उते तीत 


खान-पान (०0०७0 परर 


चार बार उलट-पुलटकर मोडते है। इसके प्रत्येक पत मे घी लगाते है। फिर इसकी तिकोनी आकृति बनाकर तवे पर 
डाल देते हे। फिर उस पर घी डालकर इसे वीरे-धीरे पकाते है। जब पककर पराठा' बादामी रग का हो जाता है, तब 
उसे उतार लेते है। कुछ स्त्रिया तिकोने के स्थान पर गोल, वृत्ताकार पराठा पकाती है। परन्तु किसी भी रूप मे पकाया 
जाय, पराठे का स्वाद बडा ललचाने वाला होता है। दिल्ली का पराठा बडा प्रसिद्ध हे, जहाँ चॉदनी चौक की परावँठे वाली' 
गली मे विशेषकर यही बिकता है। 

कुछ छोग आटे में थोडा नमक, अजवाइन, मगरैल आदि डालकर पराठा पकवाकर खाते है। नमकीन होने से 
इसका स्वाद और अधिक हो जाता है। घी में पकायी गयी पूरी से पराठे का सवार कही अधिक होता है। इसीलिए यह बडा 
लोकप्रिय भोजन हो गया है। 


(५) मकुनी 

यह विशेषकर जाडे के दिनो में खायी जाती है, क्योकि इसकी तासीर गम होती है। 'मकुनी”, 'फूटेहरी' और बाटी' 
ये तीनो ही एक ही श्रेणी के भोजन है। चने के निखालिस सत्तू--जिसे सतुई' कहा जाता हे---मे नमक, मिर्चा, खटाई, अजवाइन, 
मगरेल आदि को डालकर उसको पानी से कडा सानते है। फिर उसमे सरसो का तेल डालकर उस सनुई' को हाथों से मीस' 
कर भुरभुरा' बना लेते है। इस सत्तू को आटे की लोइया के भीतर भर देते है और फिर चकले पर बेलकर तवा के उपर 
डाल देते है। पक जाने पर आग पर रोटी की ही भाति सेकते है। सेकने पर यह गेद की तरह फूल” (खिल) जाती 
है। फिर इसमे घी लगाकर खाते है। 

कुछ स्त्रियाँ तवे पर ही घी लगाकर मकुनी को 'फुलाती' है, परतु वह उतनी नहीं फूलती', जितना आग पर 
सेकी गयी मकुनी। मकुनी जितनी छोटी और मोटी पकायी जाती हे, वह उतनी ही अधिक फूलती' है। यह गरीबो की 
कचौडी है। 


(६) फुटेहरी 

साधारण जनता में इसे खाने की बडी प्रथा है, बडा प्रचार है। फुटेहरी भोजपुरी जनता के मांग का पाथेय है। 
यह उनकी यात्रा का अनन्यतम साधन और सामग्री है। फूटेहरी भी मकुनी की ही भाति बनायी जाती है, परन्तु थोडा अन्तर 
है। फुटेहरी के सत्तू में नमक, मिर्चा, खटाई, अजवाइन आदि डालकर आटे की छोइया बनाकर इसके भीतर इस सत्तू को 
भर देते है। फिर उस लछोइया की गोल आकृति बनाकर उसे दहकते हुए उपले--जिसे भोजपुरी में गोइठा' कहा जाता 
है--के ऑच पर रख देते हैं। धीरे-धीरे आँच के रूगने से जब यह फुटेहरी बीच से फट जाती है, तब समझा जाता है कि अब 
यह अच्छी तरह से पक गयी। फिर उसकी राख को झाडकर, उसमे घी लगाकर खाते हे। इसको पकाने के लिए न तो किसी 
बतन की आवश्यकता पडती है और न खाने के लिए किसी पात्र की। रास्ते मे जहा-कही पडाब डाला, वही बिना किसी झझट 
के फूटेहरी बना लिया। इसीलिए इसका प्रचार अधिक है। 


(७) बादी 

कुछ लोग आटे में सत्त्‌ के स्थान में गुड भरकर पकाते है। जहाँ गुड भी उपलब्ध नही है, वहा केवल' आठे की मोटी- 
मोटी छोइया बनाकर उपले पर रखकर पकाते है। इसे बाटी” कहा जाता है। इसे दाल के साथ खाने में आनन्द आता है। 
कुछ लोग हाथो से पीटकर मोटी रोटी को उपले पर पकाते है, जिसे लिट्टी' कहते है। फुटेहरी, बाटी, लिट्टी ये सभी भोजन 
यात्रा मे बडे उपयोगी होते है, क्योकि इन्हे बडी आसानी से बनाया जा सकता है। 


(८) पुआ 
भोजपुरी जनता का सर्वोत्कृष्ट, सवश्रेष्ठ और सबसे अधिक सुस्वादु भोजन पूआ' है। इसे सस्कृत में अपूर्प' कहते है। 

प्राचीन भारत में कुछ ऐसे पर्वों का उल्लेख मिलता है, जिस दिन केवल पूआा ही खाया जाता था। ऐसे पर्वों को अपूपमय 
पव' कहते थे। इससे ज्ञात होता है, पूआ खाने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। पूर्वी जिलो में आज भी अनेक पर्वो के दिन, जिसमे 
अनन्त चतुर्दशी' प्रधान है, प्रधानतया केवल पूआ ही भोजन के व्यवहार में छाया जाता है। इस सम्बन्ध मे एक कहावत 
प्रसिद्ध है कि -+ 

“कवि पेट भरे छठिया माय। 

कि पेट भरे अनतवा भायाए७ं/ 


१२६ 000 भोजपुरी खोक सरकति 


अर्थात्‌ या ता उठी माता के दिन ही पट भरता है अथवा अत भाई (त वाहवा। ॥ हे | | हट्पर पैटभर 
खाने को मिलता है। भोजपुरी लोगों का यह उतना प्रिय माजन है वि उसी प्रवोत योत भोता भे भी गयाई पहनी है। 
बच्चो के एक गीत में इसका उल्लेख इस' प्रकार से पाया जाता है «- 


“अरर बरर पृञ्रा पाक्त सा। 
चीलर खोइछा नाते ला॥” आदि 


पुआ को बनाने की विधि 


पहिले आटे मे, अन्दाज से, थोडा पानी डालते है। फिर उसमे चाता को पाया में था है? मिरया हे] /] 77 र्म आा/ 
को हाथ से बहुत देर तक 'फेटा' (मिलाया) जाता है। जब जाटा जाषा दर रूष में ह जाती 3 4 उसगे िसमिस, गरी, 
छुहारा, पिश्ता, चिरोजी आदि मेवा डाल दिया जाता है। पुछ लोग पाती का जगह सर भी में (धर सि पर उसे 'फरेल्ते' 
है। इस प्रकार आठा, चीनी, दूध, पानी, मंबा आदि का एए साथ मि वश और 77 हर भा गाता है पलष तैयार 
किया जाता है, उसे छोरी” कहते है। यह छारी' न ता उहुत पनली शावा हि! और । ता अहु। गांठ ही। , ता ही दक्षाओं 
में पृआ अच्छा नही बनेगा। 

धीं से भरी कडाही मे' इस छोरी को बरी कलछुद था उदारी मे शे | जात है। हर इस के तर , आँच पर पक्ाया 
जाता है। छनवटे' से इसे कडाही म॑ उलटते-पुछटत भी रहते है, जिससे यह जड़ा । पाय। जब यह बुढ़ ललाई लिये 
हुए दिखाई पडे, तब समझना चाहिए कि पक गया और उसे बड़ाड़ी में गे निकाह उेना चाहा! 

पूआ बनाना बडी चतुरता का तथा कुशछूता का काम है। गिहिंधि। (मौजन हज में. प्रवाण) स्थियाँ ही हमसे 
पका सकती है। यह फूहड स्त्री के बज की बात नहीं है। इसीलिए गांवा मे पुआ सपाव बा वास भर ।। बड़ी और अनुभवी 
स्त्रयाँ ही करती है। पूआ पर चीनी खाना' भोजपुरी का एक मुहावरा है जिसका अथ है सुख में और अधिर सूख की बद्धि 
होना। इसीसे पूआ की श्रेष्ठता तथा उत्कृष्टता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। पूआ वार्शव में भाजपुरियों का 
राजसी भोजन है, उनका सर्वोत्कृष्ट मोज्य पदाथ है। 


(६) ठेकुआ 


'ठेकुआ' को भोजपुरियों का पायरेय कहे, ता कुछ अत्युवित ने क्ागी। यह बह मोज्य पदाच है, जिसे यात्रा म॑ साथ लेकर 
जा सकते है, क्योकि दो-तीन दिन बीत जाने पर भी यह खराब नहीं हो सक्‍ता। पक्‍्वाश्ना (पष्यानो) में जहाँ पूआ अपनी 
उत्तम सुस्वादुता के लिए भ्रसिद्ध है, वहाँ 'ठेकुआ' टिकाऊपन (अधिक दिन तक भी खराब में होता) के लिए विश्यात 
है। हस सम्बन्धी अथवा बन्धु-बन्धव के घर यदि पक्‍वान्न भेजना होता है. उस समय द्रकुआ की ही बारण में जाता 
पडता है। 

आदे में गुड या चीनी का रस डालकर उसे खूब कड़ा सानते है। फिर उस 'माँद ब'र उसवी माटी मोदी छोहया 
बनाते है और फिर उसे चकले पर बेलकर घी की कहाही में डाल दंते #। जब यह खुश अच्छी सरह से बड़ाही में 'फूल' 
जाता है, तब इसे तिकाक छेते है। ठेकुआ को पकाने के लिए मन्‍्द आँच और पै्य की आवश्याला होती है। कृछ लॉग दूध 
में आटे और चीनी को सानकर ढेकुआ पकात॑ हैं, जा बढ़ा स्वादिष्द होता है। 


(१०) चोथा 
इसके पकाने का तरीका बड़ा आसान है। आटे मे बीती और पानी शालवर उमर शब फरत है। जब इसकी पतली 


लोरी' तैयार हो जाती है, तब तवे पर घी छंगराकर उस पर इसे फैला दते है। जब यह धाहा पर जानता है [बे हनबर की सहां 


अप हि हे पर ही दूसरी ओर उलट देते हैं। फिर थी डासकर इसे अच्छी तरह से पाल है। पष्चिमी जिला में इसे 
कहते है। 


(११) वहिरकरी 


यह वह पकवान्न है, जो सगे-सम्बन्धिया के घर भेजा जाता है। अपनी विवाहिला पृद्दी व पास प्रशकी माला विसी हें 





१ परआ को गरोब आदमी तेल में पकाते हैं, जिसका कर्भन शोक-गौतों में अनेक स्थानों मे पाया जाता है । 
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या त्यौहार के अवसर पर दहिरवरी पकाकर भेजती है। आठ को गूड के रस मे मिला देते है। फिर उसे एक-दो दिन तक 
यो ही पडा रहने देते है। जब वह बजबजाने' लगता है, तब उस आठे को फिर खूब फेटते है। जब इसकी छोरी गाढी तैयार 
हो जाती है, तब इसे घी की कडाही में डाल देते है। थोडी देर मे गोल-गोल दहिरवरी उस कडाही मे खिलती हुई नजर आती 


है। दहिरवरी की विशेषता यह है कि इसका आटा एक-दो दिन सानने के बाद बनाया जाता है। जितना ही सने हुए आटे 


मे खमीर' पैदा किया जाता है, दहिरवरी उतनी ही अधिक फूलती है। इसकी आक्ृति टेनिस के गेद की तरह गोली तथा बडी 
होती है। परन्तु होती है यह बहुत मूछायम। बूढे भी इसे बडी आसानी से खा सकते है। यह भोजथूरी भाइयो का बडा ही 
'विशेष' पक्‍वान्न हे, जो सम्भवत अन्य प्रदेशों मे नहीं पाया जाता। 


(१२) भहुअरि 


यह आटे ओर महुआ को मिलाकर पकाया जाता है, इसीलिए इसे महुँअरि” कहते हे। हरे महुआ को सिल पर खूब 
बारीक पौसते है। फिर उसे आटे मे मिलाकर दोनो को खूब गूथते (सानते) है, जिससे दोनो बिल्कुल मिल जायें। फिर आटे 
फो कडा सान' कर के छोइया बनाते है और फिर उसे तवे पर डालकर रोटी की तरह पकाते है। कुछ स्त्रियाँ तवे पर महँअरि 
को आधा पकाकर फिर उसे कडाही में डाढकर तेल (घी मे नही) मे पकाती है। तेल में पकाथी गयी महुँअरि पहिली की अपेक्षा 
अधिक स्वादिष्ट होती है। 

यदि हरा' महुआ उपलब्ध नही होता, तो सूखे महुए को पानी में भिगो दिया जाता है। जब यह खूब भीगकर फूल' 
जाता है, तब इसे सिछ पर पीसते है और इसे आटे मे सानकर इसकी 'महुँअरि' पकाते है। कुछ स्त्रियाँ महुआ को सिल पर 
खूब पीसकर उसे कपडे में निचोडकर केवछ उसका रस निकाल लेती है और इसी रस की सहायता से आटे को सानक्र 
महुँअरि' बनाती है। जिन छोगो के घर में गुड और चीनी का नितान्त अभाव है, परन्तु घर के कोठिछा' मे महुआ भरा 
पडा है, वे ही छोग महुँअरि' बनाकर खाते है। यह प्रधानतया गरीब छोगो का, निम्नवग के व्यक्तियों का भोजन है। 
साधारण जनता का यह विश्वास है कि महुआ मे यदि गूड मिला दिया जाय, तो वह मदिरा बन जाता है अथवा मद्य की 
भाति अपवित्र माना जाता है। इस सम्बन्ध मे एक मूर्खा पण्डिताती की कथा प्रसिद्ध है, जिसने अपनी चतुराई दिखाने के लिए 
महुए में गुड डालकर महुँअरि' पकाया था।। जब पण्डित जी को 'महुँअरि' खाते समय उसके अत्यधिक मीठी होने के कारण का 
पता चला, तो उन्होने अपनी स्त्री को बहुत डाँटा-फटकारा। 


(१३) दोहथी' 

ऐसा ज्ञात होता है कि इस पदाथ को दोनो हाथो से पीटकर, उसे बडा बनाकर पकाते है, अत इसका नामकरण 
दोहथी' हो गया। इसके पकाने का प्रकार यह है कि आटे की दो लछोइयो को लेकर उनमे घी लगाकर एक को दूसरे से 
चिपका देते हे। फिर इन दोनो से सम्मिलित लछोइया को चकले पर बेलने से खूब पतला और बडा बेलते है। जितना बडा 
तवा होता है, उतनी ही बडी दोहथी' बेली जाती है। रोटी की ही भाति इसे तवे पर पकाते है। परन्तु इसे आग मे नही 
फुलाते। यह तवे पर ही फूछ” जाती है। फिर इसके पर्तों (पपरा) को अलरूग-अलूग कर देते है और इसमे घी चुपडकर 
खाते है। दोहथी बडी भूछायम और पतली होती है, अत रोटी से इसका स्वाद कुछ अधिक अच्छा होता है। 


(१४) पिठौरी' 

आठे को पानी से सान' कर अगुलि के बराबर मोटी और लम्बी उसकी पिण्डी या आक्ृति बनायी जाती है। जब 
दाल आधी 'चुर' (पक) जाती है, तब आटे की बनायी गयी इन पिण्डियो को दालू मे छोड देते है। ये दाल मे ही अच्छी तरह से 
पकती है। जब दाल गाढी हो जाती है और आदे की ये पिण्डियाँ अच्छी तरह से पक जाती है, तब इन्हे थाली मे परोसकर 
उसी दाल की सहायता से खाया जाता है। इसी को पिठौरी' कहते है। जहा रोटी पकाने का कोई साधन---तवा, चकला, 
बेलना आदि उपलब्ध नही होता, वहाँ दाल मे ही पिठौरी पकाकर पेट को भरा जाता है। 


(१५) गोझा 
गोझा की आक्ृति' सेमल के फल की तरह लम्बी और मोटी होती है। सम्भवत ओझा” उपाधिधारी ब्राह्मणो को 
यह भोजन बहुत प्रिय है, जिसका उल्लेख बालकों के निम्नाकित गीत में पाया जाता है -- 


“आओझा खाले गोझा, ओझाइन खाली पुरी। 
ओझा के लडिकवा, जनम के दूरी। 


के 


१९१८ 000 भोजपुरी लोक सरहति 


एक त्यौहार के अवसर पर गोमझा खाने के दिए विश्ार” रूप में अवाया वाया है। गोला «। पवर कतठ होता है..." 

(१) चने की--उबालकर पीसी टुइजदा है को मरबर वायाया गया। 

(२) खँडदरा। 

पहिले चने की दाल कहो उप्राठकर सिए पर पीस ढ है। कि उशम सके सि। धीसी ह* श्तिया जीरा और 
गम-मसाला डालते हे। आटे की लोदया' के भीतर उस पीसा हुई गढ़ को मर ४ है। किर से दया ॥ी आगड़ात की तंमद 
के फल की भॉति बनाते है। फिर उसे यटुठी में रखकर पाती में उब्बाजा है जब 4 हे जाता ह "पद पाती | 
से बाहर निकाल लेते हे। इस प्रकार गांजा तैयार हा जाता है। गाँद गाझ्म वा आड़ छोटा है नो हसे भाष की सहायता 
से ही पकाया जाता है। 

खँडदरा' गोझा' वह हे, जिसमे वन की उपाडी गयी । » पॉखहवार हठीे जरा जा।। आज खड़ा गेती खड़ी दाल 
को ही लछोइया के भीतर भर देते है। परच्तु दाना प्रगार 4 झा को बता ता वधिर। है #। उम मे कौन अधिक 
स्वादिष्ट हाता है, यह भी बताना वठिन है। सग्म-त पीसी है एैं) से वसा गाझा रठा का प्रतधितों में बाजी भार 
ले जाय। यह गोशझा भी 'विशष' भोजपुरी भांजन है। 


(१६) हलुआ 

हलआ बह भोजन है, जिसे पोपडे मुंहवाले बढ़े मी अद शौक से खाते है। "गत बात 4 र। ॥ हारी में थाह घी 
डालकर आट को मन्द-मन्द आँच पर भूना जाता है। जब आ में साधाई भा जातों है ।ब सम अद्दाज मे जानो और पानी 
डाल दिया जाता है। फिर कलछूतठ या पह्टा से बार बार आरे वो चरटाते २ह। है। भाँच ह गत थे जब पाना जड़ जाता है 
और हलुआ कडा हो जाता हे, तो उसे चूल्हे से उतार छते है। बूछ गस्त्ियाँ हुआ बात समय उसमे गरी और हहारा भी 
डाल देती है, परन्तु इससे स्वाद मे कोई वृद्धि नहीं हावी। गाँवा में सूजा का हुआ बहुत ने से अनला है और इसे लाते 
वाले शौकीन व्यक्ति ही होते हैं। पानी की जयह दूध हाठउकर अनाया गया हलओ बच्चा सवादिट #ता #ै। 


(१७) कॉँची 


यह गरीब स्त्रिय का भोजन है। यह भी हलुआ जी ही भाँति बनाया जाता है। परन्तु इसके जा? को भी में जहीं 
मूना जाता। सूखी कडाही में आठा डालकर उसे भूनत॑ है। फिर चीनी व इपान पर हर जा रस “सम शा दिया जाता 
है। फिर कलछुल से आट को बराबर चलाते रहते हैं। बंद हा जाते वर इसे बढाही मे मे लिकारा लगे 9। यदि एक वा 
में कहता चाहे, तो कह सकते है कि थी और बीनी से रहित हलुओ बा ही दुसश साभ कौँची है। यह मीठा जरूर होगता है, 
परन्तु इसमे सुस्वाद का अमाव रहुता है। सद्य प्रसूता रित्रियों को कौँची खान मे लिए दी जोगी 2 परमण इमम 'ओएवानी' 
भी पडी रहती है। यह पचने में गरिष्ठ होता है, फिर भी नव प्रमृता स्त्री (जक्बा) वा इस विधेध रूप से बयो शखिाते हैं, 
यह बात समझ में नहीं आती। 


(१८) लप्सी 


काँची और लपसी में कोई विशेष अन्तर नही है। यह भी काँची को ही भाँति आठ में गुह और पानी डालकर बनायी 
जाती है। काँची कडी होती है, परन्तु लपसी पतली और गीली रहती है। जब चावल अधिक पढ़ जाने के कारण अधिक 
गीला हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि यह प्रात क्‍या है लपसी है (इ मात का है; लपमी है;) । इस बारय में छपसी के 
गीडेपन की ओर सकेत किया गया है। काँची और लप्सी--य दोना ही निधन सथा लिम्सवर्ग क' छाोगी क भोजन है। जौ के 
आठे की भी लपसी बनायी जाती है, जिसे सस्कृत मे 'यवागू' बहुते हैं। 


(१६) अधघरवटा 


अघरवदा' भी ठेकुआ की भाँति ही पकाया जाता है सथा दाोला क' रवेझूप हथा आहुतलि में कोई अर नहीं होता। 
दोनो में पाथक्य केवल इतना ही है कि जब गुड से मिश्रित कद आहे का एक विशप प्रकार के सोच-- जिस पर सूर्य के रुप 
के चक्र की अक्वति बनी रहती' है--से अकित कर परी में पाल है सेब पस अप रबटा बडा जाता है पराओ देश आ में कोई 


सं कं क्र की जाती। कातिक शुक्ल बप्ठी--जिस सूयपष्डी भी जहत ?-७_ दिन छड़ी माता की भरजा अपरब्ध 
जाती' है। 


खान-पान (2०00० १२६ 
(२०) लाड 
आटे को कडा सानकर इसकी गोरू-गोढ, छोटी-छोटी पिण्डियाँ बनाकर घी मे पकायी जाती है। फिर गुड का 


पाग” बनाकर उसमे इन पिण्डियो को डाल देते है। रविवार ब्रत के उद्यापन मे छाड का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता 
हे। यह खाने में मीठा होता है। है 


(५) अनुच्छेद--चना 

भोजपुरी खाद्य पदार्थों मे चना का महत्त्वपृूण स्थान है। इसका उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। इसी चने 
का सत्तू बताया जाता है, जिसका इस क्षेत्र भे बडा प्रचार है। इसी सत्तू से 'मकुनी, 'फुटेहरी' आदि भोज्य पदाथ तैयार किये 
जाते है। कुछ लोग चने को पानी में भिगोकर प्रात काल जलपान करते है। दूसरे लोग इसे तेल मे तरलूकर इसकी घुघुनी 
बनाते हे, जो बडी' स्वादिष्ट होती है। चने को 'चकरी” में दलकर इसकी दाल तैयार की जाती है, जो प्राय विवाह 
के बा पर समधी' को विशेष रूप से खिलायी जाती है। इसकी दारू को उबालकर 'गोझा”, 'दलपूरी आदि बनाया 
जाता है। 

चने की दाल को जब चक्‍की में पीस दिया जाता है, तब उसे बेसन' कहते है। इस 'बेसन' के द्वारा अनेक प्रकार की 
सुस्वादु वस्तुएँ बनायी जाती है। पपरा' इसी से बनता है। इसके अतिरिक्त सेव”, पकौडी', 'बचका', बरी' आदि अनेक नमकीन 
सुस्वादु पदाथ इससे तैयार किये जाते है। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बेसन से निर्मित की जाती है। “मोतीचूर', बुनिया' 
और बेसन का लड़्ड' इसी के प्रसाद-रूप है। घने के द्वारा जितने अधिक खाद्य पदाथ तैयार किये जाते है, उतना अन्य किसी 
अन्न से नहीं। यह भोजन, जलूपान, मिठाई, 'पकौडी” आदि अनेक रूपो मे प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि चावल और 
गेहूं के पश्चात्‌ चना ही अन्नो में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। 


सत्तू 
महत्त्व तथा विशेषता 


यदि सत्तू” को भोजपुरी जनता का राष्ट्रीय भोजन कहे, तो कुछ उत्युक्ति न होगी। शायद ही ऐसा कोई गाँव में रहने- 
वाला भोजपुरिया हो, जिसने सत्त्‌ू का स्वाद न लिया हो। यह इतना प्रचलित और प्रसिद्ध भोजन है कि सभी इससे अच्छी 
तरह से परिचित है। गर्मी की दुपहरी मे अपने खेतो मे काम करनेवाले किसान की 'उदरदरी” की यह पूर्ति करता है। धुँआ- 
धार फैक्ट्रियों में काम करनेवाले 'भइयालोग' कहे जानेवाले 'मोजपुरियो' की पेट की ज्वाछा इसी के द्वारा श्ान्त होती 
है। दिन भर रकडी चीरनेवाला मजदूर और पालकी ढोनेवाले कहार इसी को भरपेट खाकर चैन की वशी बजाते है। 
अपनी सुदूर और वीहड यात्रा के माग पर जानेवाछा भोजपुरिया जवान इसी को खाकर थकान का अनुभव नही करता। 
अत जहाँ भी देखिए सतुआ बाबा” का अखण्ड साम्राज्य है, विस्तृत प्रचार है। 

सत्त्‌ सच्चे अथ में भोजपुरी जनता का पाथेय है। यही उन्तका बल और सम्बल है। जहाँ भोजन बनाने का कोई 
साधन न हो--लछोटा' 'थाली' 'बटुआ' 'कलूछुल' तथा तवा' सभी वस्तुओ का अभाव हो--जहाँ कोई भी भोजन की सामग्री 
न मिलती हो, वहाँ ऐसे गाढे दिनो मे 'सतुआ' ही काम आता है। इसको बताने मे न तो किसी बतन की आवश्यकता 
होती है और न चूल्हा-चौका की जरूरत। यह वह 'रेडीमेड' भोजन है, जिसका उपयोग जब चाहे और जहाँ चाहे कर 
सकते है। 

सत्तू--जिसे भोजपुरी में 'सतुआ' कहते है--खाने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काछ से चली आ 'रही है। वेदिक 
आय॑ सत्तू खाते थे या नही, यह तो मुझे नहीं मालूम, परन्तु इतना निश्चित है कि पतज्जलि के समय (ईसा पूव तृतीय शताब्दी ) 
में सत्तू खाने की प्रथा अवश्य प्रचलित थी। उन्होने महाभाष्य से इसका उल्लेख “'सत्तून्‌ पिब देवदत्त ! लिखकर किया है। 
महाकवि श्रीहष॑ ने लिखा है कि जाँत मे पीसे जाते हुए सत्तू की सोधी-सोधी गन्ध पथिको को अपनी ओर आकर्षित करती थी --- 


“प्रतिहृद्णये घरदूजात्‌ 
परधिकाहुबानदलफ्तुली रस 


इसी प्रकार से सस्क्ृत के अन्य ग्रन्थों मे भी इसका उल्लेख पाया जाता है। 
भोजपुरी समाज में मोजन के रूप मे अत्यधिक प्रचलित होने के कारण इसकी प्रतिध्वनि छोक-गीतों मे भी सुनाई 


भो०---१७ 


१३० 000 भोजपुरी लोक ससकृति 


पडती है। अपने मामा को बुलाने के लिए परदेश जानेवाडा कार्ट भानजा अपनी मामा से बहता | वि आज सुझे दूर देश की 
यात्रा पर जाना हे, अत मेरे लिए बारीक सत्तू पीस दा। गीत की हू पन्‍लिया .स प्रदान है «० 


८पीसहु आबहु ऐ मामी, भारे जीरवा रे सतुइया। 
हम जहबो सामा के सियावनु रे की॥ 


ससुराल के कष्टो का वर्णन करती हुई कोई स्त्री कहती है वि संगराठ भें साग भीर सल था। १! मिउ्ता है, परलु 
मायके मे भात। अत अब मायके में ही रहूगी -- 


“ससुरा सें मिलेला साथ, संतुझया, सइहरवा में घामे के भात। 
बनाने की विधि 


यो तो सत्त्‌ अनेक अन्नो से बनाया जाता है, परस्तु चते और जौ को गाल ही सबग आधिवा प्रसिद्ध है। पहिले घने 
को भाड में भुनवा लेते है। फिर इसे सूप से फटककर इसकी राख और भी ॥ हटा ४ है। दस वाट इसे सबकी में 
पीसा जाता है। फिर चलनी से इसको चालते था छानते है. और उसकी मारी मसी सो छाजा को अठछगे रखे देते हैं। 
फिर इसमे थोडा जौ का सत्तू--जो इसी प्रकार से बनाया जाता है--मिठा द। है। 2सगे प्रकार गा और जो का मिला 
हुआ सत्त्‌ भोजन का उपयोगी पदाथ हो जाता है। केवल चने का जा बारीक सल्‌ होता है उसे सं जहते है जिसे 'मबुी 
तथा 'फूटेहरी' बनाने मे प्रयुक्त किया जाता है। 


खाने फी विधि 


सत्त मे नमक मिलाकर उसे खाया जाता है। इसे और अधिक स्वादिंट बसात। मे लिए जुछ छाग इसमें भूनकर 
पीसा हुआ जीरा भी डालते है। आधी थाली म॑ सत्तू को रखबर उसकी एव ऊँची मर बना दी जाती 2। फिर भाही के 
आधे भाग में पानी डालकर सत्त्‌ को उसमे घोलत है तथा धाहा नमग' मिद्रा । है। पानी से घषर घोल गय इस सततू को 
(लिबरी' कहते है। सत्तू खाते समय छाल या हरे मि्े का हाता अत्यन्त आवयश्यभ' है। समय ओर लास्ट मि्री सत्तू के अन्य 
साथी है, जैसा कि इस उक्ति से स्पष्ट प्रकट होता है. -- 


“असीतलोीं.. प्रसार, रामरस,' लका। 
सोजन करहु छाँड़ि सब सका।। 

लिबरी' चूँकि पतली होती है, अत इसे लोग पीत है। फिर सर में अन्दाज से पोगी हो कर उस महा साता 
जाता है। इस' कडे सत्तू के छोटे-छोटे टुकड़े बनाये जाते है जिसे पिष्डी' बहल है। इस पिण्डी को छाग भटनी के सहूरे 
या लाछ मिर्च की मदद से खाते है। सत्तू खाने के लिए यदि आम की अथबा इमली फी चटनी मिल जाग, तो फिर क्या 
कहता है ” सचमृच लाल मिर्चा और आम की अटनी--मे दांतों ही सत्तू के अमिभ् सहायब' हे। 

सत्त्‌ खाते समय गिलास अथवा' छोटा से पानी नहीं पीया जागा। भाजन के बाढ़ थाली में ही पाती दालग'र उसे 
पीते है। यही प्रथा है। यात्रा के मध्य में, जहाँ सत्तू 'सानने' क॑ लि! भाली उ्रसलव्ध ने हो वहाँ थाली का प्रतिनिधित्व तौलिया 
करती है, जिसे गाँवो मे गमछी' कहते हैं। किसी तालाब या नदी के किनारे बैठकर इसी गमछी में लाग सल्‌ सानकर खते 
है और खाने के पश्चात्‌ उसे नदी में घोकर साफ कर हेते हैं। 

सत्तू एक ऐसा भोजन है, जो तुरन्त ही तैयार हो जाता है। अत इसे 'हुरम्ता भी कहां जाता है। बलिया (उत्तर 
प्रदेश) में ऐसी अनेक दूकानें दिखाई पडेंगी, जिनके आगे हम्बे-चौडे नाम प५' पर लिखा हुआ है--- तुरस्ता मोजनालया। 
इससे समझ लीजिए यहाँ सत्तू का बाजार गर्म है। इस भोजनालय के भीगर जाते ही थाली में रखा गलू---जिसने साथ लाछ 
मिर्चा और चटनी भी रहेगी---आपको भोजन करने के छिए मिलेगा। आरा और छपरा जिला मे भी सतत का प्रचार है। चूंकि 
सत्तू में नमक मिला रहता है, अत व्यग्य मे इसे नमकीन हुलुआ' के नाम से भी पुकारत है। 

१ डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोकगीत, भाग १ (द्वितीय सहकरचण) , पृथ्ठ ३१३। 

२ यही, पृष्ठ ३७४। 


डे, सत्त, शघ, सम्रक, न जालनुरा मिर्चा | 


खान-पान (20०० १३१ 


विभिन्न अन्नो के सत्तू 

घने का सत्तू सबसे अधिक प्रचलित है, परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरे भी अनेक अन्न है, जिनका सत्तू खाया जाता है, 
जैसे (१) जौ, (२) मठर, (३) मक्का, (४) लेतरी, और (५) जोन्हरी। इनमे से सभी अक्नो से सत्तू बनाने की प्रक्रिया 
यही है कि पहिले इनको भाड में भुनवा लिया जाता है, फिर उसे जाँत या चक्की में पीसते है। जौ का ्त्त स्वतन्त्र रूप से 
अकेले नहीं खाया जाता, बल्कि इसे चने के साथ मिलाकर खाते है। है 

मटर का सत्त्‌ बहुत 'बादी' (वायुकारक) होता है। अत इसे केवछ निम्नवग के गरीब लोग ही खाते है। लितरी 
और जोन्हरी' के सत्त्‌ के सम्बन्ध मे भी यही बात समझनी चाहिए। लोगो का यह विश्वास है कि लेतरी का सत्तू खाने से आदमी 
लेगडा हो जाता है। मक्का का सत्तू बडा स्वादिष्ट होता है। इसमे घी और चीनी मिलाकर तथा पानी से सानकर लोग 
इसे बडे शौक से खाते है। गरीब लोग नमक की सहायता से इसका भोग लगाते है। मक्का बडा उपयोगी अन्न है। इसका 
सत्त भी बनता है और आटा भी। इसके अतिरिक्त इसे भाड में भुनवाकर मुजुना' के रूप मे भी प्रयोग किया जाता 
है। इसका भात भी बनता है, जिसकी चर्चा पहिले की जा चुकी है। 


हक (६) अनुच्छेद--चना से बनाये जानेवाले अन्य भोज्य पदार्थ 
प्‌ 


जलूपान के लिए अनेक प्रकार की 'पकौडियाँ' पकायी जाती है, जिनमे आलू, शाक, प्याज, चना आदि की पकौडियाँ 
अधिक व्यवहृत होती है। पहिले बेसन को पानी में गाढा घोलते है, फिर उसमे मिर्चा, खठाई, गर्म-मसाला तथा नमक डालते 
है। इसके पश्चात्‌ आल को छीलकर उसे चाकू से गोला तथा पतला काटकर अथवा कद्दूकस में पतले-पतले टुकड़े कसकर 
बेसन से डाल देते है। फिर बेसन से ओत-प्रोत' आलू के इन टुकडो को कडाही में थोडा तेल डालकर छातनते' हे। पककर 
पीला' तथा कुछ लाल हो जाने पर इसे निकाल छेते है। यही आह की पकौडी है। चने के शाक की पकौडी अच्छी बनती 
है। अगस्त” (वृक्ष-विशेष) तथा 'कोहडा' के फूलो की भी पकौडी बनायी जाती है, जिनमे पहिली अपने उत्तम स्वाद के द्वारा 
चित्त को प्रसन्न करनेवाली होती है। 

चने को पाती मे भिगोकर फिर उसे थोडा-सा 'कूच' कर पकौडी बनाते है। कच्चा हरा चना और कच्चे मठर कौ' 
पकौडी स्वाद मे अपना सानी नहीं रखती। लोनी' के साग की भी पकौडी अच्छी बनती है। प्याज खानेवाले इसके लिए प्याज 
का भी प्रयोग करते है। 

प्रचुर मात्रा में तेल के अभाव में कडाही के स्थान में तवे पर भी पकौडी पकायी जाती है। इसमे तेल बहुत थोडा 
लगता है. और कामचलाऊ पकौडी तैयार हो जाती है। पकौडी खाने का प्रचार बढ़ता जा रहा है और अब हहरो में भी 


इसका साम्राज्य स्थापित हो गया है। 


बजका, बरी, फूलोरा 


कच्ची रसोई के ये तीनो ही अत्यन्त आवद्यक अग है। इनके बिना कच्चा मोजन पूर्ण नहीं समझा जाता। अब भी। 
किसी विशेष अतिथि या अम्यागत को दाल-भात खिलाना होगा, तो उसके लिए इन उपर्युक्त वस्तुओ को भी बनाना पड़ेगा 
लड़की के विवाह में समधी को मात खिलाते समय उसे 'फूलौरा' खिलाना वैवाहिक रीति-रिवाज का एक अनिवाय अवयव' 
है। अत कच्चे भोजन के साथ इनका अदूट सम्बन्ध है। 

(१) बजका--इसको बनाने की विधि प्राय वही है, जो पकौडी बनाने की है। लौकी का 'बजका” अधिक स्वादिष्ट 
होता है। छौकी को छीलूकर, उसको गोलाई मे बहुत ही पतला काटते है। फिर उसे बेसन में डालकर तेल में पकाते है। 
इसी उत्पाद को 'बजका” कहा जाता है। छौकी के अतिरिक्त यह आलू का भी बनता है। आलू को गोलाई और थोडा- 
सा मोटा काट लछेते' है। फिर इसे पानी में उबालते है। पूरा उबलने के पहिले ही इसे लेकर बेसन में डालकर बजका 
बनाते है। यह कच्चे आलू का भी बताया जाता है, परन्तु वह उतना स्वादिष्ट नहीं होता। समधी से मजाक करने के लिए 
रूई को बेसन में ऊपेटकर बजका बनाने की प्रथा है, जो चीमर' होने के कारण दाँत से दूटता ही नहीं। इस प्रकार अपनी 
शान में 'चूर' समधी जी बेवकूफ बनाये जाते है। 

(२) बरी--यह बेसन से बनाप्री जाती है। यह दो प्रकार से तैयार की जाती है--(१) बेसन और (२)चने की दाल 
को तुरन्त पीसकर] पहिले बेसन में थोडा-सा पाती डालकर इसे हाथ से खूब फेटते है। जब फेटते-फेटते इसमे बुलबुले 
नकलने रूगते है, तब यह समझना' चाहिए कि यह तैयार हो गया। फिर इसमे गर्म-मसाला पीसकर डाल दिया' जाता हैं। बाद 
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मे उस गाढे बेसन की गोल आकृति बनाते हुए उसे तेट मे मरी परठाह्ी मं एव ॥ | धर हा है। यार बरी जब 
के ऊपर आ जाती हे। फिर इसे 'उनवदें' से निकाल लिया जाता है। ताजी जरी बगी सवा हर शत *। 

इसके पश्चात इस गम बरी को पानी में फूलने के छिए डाए देते है। जब यह कप थे वोती 3 4 हसे पतली 
दही मे---जिसमे पीसा हुआ नमक और जीरा डाठा गया रहता है--रा5 व है। पण्द ठो घण्ट में यह वरा 'री का अच्छी 
तरह से पी' लेती है। ऐसी बरी बडी मुलायम होती टै। 

दूसरे प्रकार की बरी चने की दाल का भिगांकर, फिर उसे सिठ पर पीसजर वता। "। से प्रवार सेप पीसी गयी 
दाल से बनायी गयी बरी, बेसन से बनायी गयी बरी की जपक्षा अधिक स्वॉलिंट #ॉली है। पर । जता सो दा सा जादमिया का 
खिलाने के लिए बरी बनानी पडे, वहाँ दाल पीसकर उसे बनाना सम्भव वही 2ै. जा उसत को ही रा उ्य अआसरा पर तैयार 
की जाती हे। 


छतोौरी, तिलोरी और पाष 


(१) छनोरी--कच्चे मोजन के तीन और साथी है। सद्मपि थे :गब आग समा अगे की है बराए है ]तरी उपस्थिति 
से भोजन की सुस्वादुता अधिक बढ़ जाती है। बेसन की छोटी डोटी बलिया ववजर गॉि इसे गम पोवी ओर याद मे ह्ही में 
डाल दिया जाता है। जब यह दही के रस को पी डेती है तब उसके) उपवास भोजन में किया आजा है। जुछ दाग सखी नम- 
कीन' बुनिया' को भी खाते है। इसी को 'छतौरी' कहते है. कयाबि! यह बशड़ी गे से छानभार निकाली जाती है। 

(२) तिलोरी--यह रूम्भवत उड़द की दाल शी प्रतावी जाती है। पर को चाट पहो भिगोबार, धिए परम शिक्ष पर 
पीसकर उसमे गम-मसाडा डाल देते है। इसकी छोटी छांटी गोली आकृति बाबर थार में साखागर हगे रल दिया जाता 
है। फिर इसी को' घी में छानकर अतिथियों क्रो खाने के लिए परोसा जाया है। थी मे पकाय जाने पर यह पहुत कड़ी हो 
जाती है, अत खाने में कमजोर दाँतवालों के दान खटदे' कर दती है। यदि प्रेत की पीसी हार में बोशा पैया--भतुआ-«का 
गूदा काटकर डाल' दिया जाय, तो उसे अदबरी' बहा है। पहंद मे अननेज जारण यह 'उरिदी' मे' नाभ ने भी प्रसिद्ध है। 

(३) पापड---यह प्रधानतया उड़द, मंग और आल गा बनाया जाता है। उड़द मत पापड़ अधिन' स्वादिष्ट होता है 
अत दावतों में इसी को खिछाया जाता है। मगर का भी पापर बनता है. परत्त परश्य के समाम उसमे रबाद नहीं होता। 

(४) कढ़ी--बेसन से बनाये गये भोज्य पदार्थों में कही का स्थान महत्यपूण है। पहिले बेसन मे पानी डालकर इसे दव 
रूप मे तैयार करते है। फिर कडाही में तेल या भी डालकर उसमें मिर्जा और जीरा का 'फॉरत' देते है। इसके भाद पतले 
बेसन के द्रव को कडाही में डालकर उसमे हल्दी और नमक छोड देते हैं। फिर उसमे थीमी बीमी मच देवर कारफछुल से उसे 
चलाते रहते है। जब यह गाढा हो जाता है, तब इसे उतारकर रख दंते हैं। इस प्रकार 'कड़ी' तैयार हो जाती है। इसे मोजपुरी 
से परेह' कहा जाता है। 

खाने के पहिले इस कढी में थोडी सी दही डाल दी जाती है जिससे इसका स्वाद बई गुना अधिव' है जाता है। दही 
के अभाव की अवस्था में इसमें कच्चा आम का टुकड़ा अथवा सूखी खटाई हाल दी जाती है जिससे कड़ी मे छटास' उत्पन्न 
हो जाय। दही जितनी ही' खट्टी होती है, उसकी' कढ़ी उतनी ही अच्छी बनती है। इसीलिए कढ़ी अतान के लिए झट्टी दही 
की बडी आवध्यकता होती है। 

कढी के बनाने मे समय बहुत कम ऊगता है। इसके बनाने से किसी विशेष कौशल की भी जरूरत नहीं होती। यह 
स्वादिष्ट भी होती है। इस कारण भोजपुरी क्षेत्र में मात के साथ कड़ी खाने की प्रथा है। विवाह व अवसर पर समभी को 
जो भात खिलाया जाता है, उसमे कढी का भी होता अनिवार्य है। कच्चे भोजन के साथ कड़ी का अटूट सम्भ ध है। कुछ छोग 
रोटी के साथ भी इसे खाते है। कढी में यदि 'छन्तौरी' और 'अदवरी' भी डाल दी जाय, तो उसका स्वाद शताधिक हो जाता है। 

(४) पपरा--बेसन के द्वारा बनाये गये अनेक' भोज्य पदा्था मे से 'पपरा' प्रसिद्ध है। बेसन में पानी मिलाकर पहिल 
इसे हाथ से खूब फेटते हैं। फिर इसमे नमक, मिर्चा, खदाई और गम मसाला पीसकर डालते है। इसके पश्चात्‌ इस गीडे 
परन्तु गाढ़े बेसन को तवे पर डालकर चारों ओर फैछा दिया जाता है, जिसमे इसकी रोटी की शकल अने जाती है। फिर तने 
पर घी रूगाकर इसे कई बार उलटते-पुलटते रहते हैं, जिससे यह जलने न पाये। जब यह पक जाता है. तब उतारकर थाली 
में रख लेते है। इस प्रकार बनी हुई वस्तु को पपरा' कहते हैं। 

पपरा” बनाते समय इस' बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तबे के ऊपर टूटने या बिश्रन मे पाय। अत इसे 
उलठते समय' बडी सावधानी रखनी चाहिए। 'बोया' और 'पपरा' के बनाने की विधि एक ही है, परन्तु पहिला स्वाद में मीठा 
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होता है, तो दूसरा नमकीन। पपरा जलूपान और भोजन दोनो से समान रूप से व्यवह्ृत होता है। सुप्रसिद्ध मद्रासी भोजन 
डोसा” भोजपुरी पपरा” का ही दूसरा रूप है, जो चावल और उडद की दाल को पीसकर बनाया जाता है। उबाल हुआ 
मसालेदार आलू और प्याज तथा हरी धनिया आदि को इसके भीतर डालने से यह पपरा' की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट 
होता है। 
(७) अनुच्छेद--उडद से बननेवाले भोज्य पदार्थ 

भोजपुरी क्षेत्र मे उडद का प्रयोग बडा सीमित है। विवाह तथा मृत्यु के अवसर पर 'फुलवरा' बनाने के लिए ही 
इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसकी दाल भी बनायी जाती है, परन्तु इस क्षेत्र में इसका अधिक प्रचार नही 
है। उडद से प्रधानतया निम्नाकित' भोज्य पदाथ बनाये जाते है -- 

(१) अदवरी, (२) दही बडा, (३) फुछवरा और (४) पापड। 

यहाँ ऋ्रमपूर्वक इनका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) भदवरी 

पहिले उडद की दाल को पानी में भिगो दिया जाता है। फिर करीब चौबीस घण्टो के बाद इसके छिलके को धोकर 
अलग कर देते है। इसके पश्चात्‌ दाल को मिल पर अच्छी तरह से पीसते है। फिर इसमे पेठा---जिसे भोजपुरी में भतुआ 
कहते है--के भीतरी भाग अर्थात गूदा को काटकर इस पीसी हुईं दाल मे अच्छी तरह से मिला देते है। फिर इसमे नमक, 
भिर्चा, खठाई तथा अन्य गर्म-मसाला डालते है। इसके पश्चात्‌ किसी कपडे पर इसकी छोटी-छोटी पिण्डियाँ बनाकर धूप से 
रखकर इसे सुखाते है। जब ये पिण्डिया सूख जाती है, तब कपडे पर से उनको हटाकर रख देते है। फिर इन सूखी पिण्डियो 
को कडाही में तेल डालकर भूनते है। बाद मे इसमे नमक तथा मसाछा डालकर पकाते है। इस प्रकार 'अदवरी' की तरकारी 
तैयार हो जाती है। अदवरी कोई स्वतन्त्र शाक नही है। प्राय इसे आल के साथ ही पकाया जाता है। जब घर मे कोई शाक 
नही होता, तो उन गाढे दितो में अदवरी” ही काम में आती है। 


(२) दही-बडा 

उडद की दारू को पीसकर उसमे नमक, मिर्चा तथा गम-मसाला आदि वस्तुएँ डालते है। फिर इसकी गोली तथा 
चपटी' आक्ृति बनाकर तेल या घी' मे इसे पकाते है। इसके बाद इसे गर्म पानी में डाल देते है, जिससे वह फूलकर काफी मुलायम 
हो जाय। फिर इसको पतली दही में ड्बो देते है। जब इसमे दही का रस समाविष्ट हो जाता है, तब इसे बडे प्रेमपूवक 
खाया जाता है। 


(३) फुलवरा 

चूंकि समधी को 'फूलवरा” खिलाने की विधि है, अत विवाह में ही यह विशेषकर बनाया जाता है। जिस प्रकार जाँत 
में पीसी गयी चने की दाल को बेसन! कहते है, उसी प्रकार उडद की पीसी गयी दाल घुआँस' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी 
धुआँस” से फुलवरा तैयार किया जाता है। बेसन की ही भाँति धुआँस' में पानी डाककर इसे खूब गाढा फेटते है। फिर 
इसमे गर्म-ससाका, विशेषकर काली मिच॑ और हीग आदि, डालते है। इसके पश्चात्‌ तेल से भरी कडाही मे इसकी गोल आकृति 
बनाकर डाल देते है, जो आकार-प्रकार मे प्राय टेनिस के गेद के बराबर होती है। इसे अच्छी तरह से पकाने के लिए लकड़ी 
से इसके बीच मे छेद कर देते है। पक जाने पर इसकी आकृति कुछ छाल-सी पड जाती है। रूम्बी-चौडी कडाही में गोले- 
गोले बीसियो फूलवरो का, तेल के ऊपर तैरने का दृश्य, अजीब-सा छगता है। पक जाने पर फुलवरा को पहिले गम पाती में 
भिगोते है, फिर उसे दही से भरे हुए 'नाद' में डूबो देते है। तीन-चार घण्टो मे यह दही के रस को पी लेता है और खाने- 
योग्य हो जाता है। उडद की दाल को सि पर पीसकर 'फुलवरा'” बनाया जाता है। 

बढ़िया फुलवरे की पहिचान यह है कि यह इतना मुलायम हो कि थाली या पत्तल में डालते ही चूर-चूर हो जाय। 
बासी या बसिया' फुलवरा ही खाने मे अच्छा लगता है। बाराती छोग इसे खूब प्रेम से खाते है। इसे स्वादिष्ट तथा मुलायम 


बनाना गणी' स्त्रियों का ही काम है। 
(८) अनुच्छेद--चिउडा-दही 
चिउडा और वही' दोनो का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। चिउडा धान से बनाया जाता है। सूखे धान को दो-तीन दिन तक 
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मे उस गाढे बेसन की गोल आकृति बनाते हुए उसे ते से भरी कठाही मे पवत [8 / ह। साफकर उरी हेड 
के ऊपर आ जाती हे। फिर इसे 'उनवदे' से निकाल लिया जाता है। वाजी उरी वी रवि हीती *। 

इसके पश्चात इस गम बरी को पानी में 'फूलने' के! छाए डा देते है। जब से कफ के था ८ 4 इस पतली 
दही मे--जिसमे पीस। हुआ नमक और जीरा डाटा गया रहता है->हाज दी। है। भण्ण दो पघा्ट में गर री "नेक अच्छी 
तरह से पी' लेती हे। ऐसी बरी बडी मुलायम हाती है। 

दूसरे प्रकार की बरी चने की दाल को भिगोकर, फिर उसे सिद पर वीसवर वता। "! से प्रतर सप प्रीसी गयी 
दाल से बनायी गयी बरी, बेसन से बनायी गध्री बरी की जपेक्षा अधिक स्वॉलिंट होती ह#ै। धर | जहाँ सो साो आापमिया का 
खिलाने के लिए बरी बनानी पडे, वहाँ दाल पीसकर इस बनाना सम्भव वही /ै, आ उसा वी »ी बरी एस जअवेशर। पर तैयार 
की जाती है। 


छनौरी, तिवौरी और पाप ! 


(१) छन्ोरी--कच्चे भोजन के तीन और साथी है। यदहाति ये "सव आय या अग कही है वरना , उरी उपस्थिति 
से भोजन की सुस्वादुता अधिक बढ़ जाती है। बेसन की छोटी ठोही अनिया 2ताजर गहि इसे गम लाउी और 4" मे दहीं मे 
डाल दिया जाता है। जब यह दही के रस को पी लती है तब इसका रयवाग भाजन में विशों जाता है। पे डोग गली नम 
कीन बुनिया' को भी खाते है। इसी को छतौरी' कहते है. क्योंति यह बशह़ी मे गे हानभार निकाली जाती है। 

(२) तिलोरी--यह रम्भवत' उदद की दाल की बनानी जाती है। उरद की सार को सिगॉबर फिर उसे सिल पर 
पीसकर उसमे गम-मसाला डाल देते है। इसकी छोटी छोटी गौली आक्रति बनाजर पद मे गलागर इसे रब लिया जाता 
है। फिर इसी को घी मे छानकर अतिथियों प्रो खाने के छिए परोसा जाता है। थी मे पकाय जाने पर यह उहुत कड़ी हो 
जाती है, अत खाने मे कमजोर दातवालो के “गत खटदे' कर दंती है। यदि पद की पीसी दाल में थोश पेदा--मत्‌आा- का 
गूदा काटकर डाक द्विया जाय, तो उसे अदबरी' कहते है। प्दद मे अनने जे आयरण यह 'पहिंदी' भा ताम ने भी प्रसिद्ध है। 

(३) पापड--यह प्रधानतया उड़द, मंग और आल वा बताया जाता है। पद का पाषड़ ऑधिभ' स्वादिष्ट होता है 
अत' दावतों मे इसी को खिलाया जाता है। मंग का भी परापह बनता है. परन्स उ्चद जे समान परम स्वाद नहीं होता। 

(४) फढ़ी--बेसन से बनाये गये भोज्य पटाथों मे कढ़ी का स्थान महत्वपूर्ण है। पहिले बेसन में पाती हटकर इसे हव 
रूप मे तैयार करते है। फिर कहाही में तेख था थी डालकर उससे मिर्जा और जीरा का 'फोरग' दंत है। इसभ' भाद पतले 
बेसन के द्रव. को कडाही में डालकर उसमे हल्दी और नमक छोड़ देते हैं। फिर उसमे पीसी भीमी आँच दंगर कलझुल से उसे 
चलाते रहते है। जब यह गाढ़ा हो जाता है, तब इसे उतारकर रख देते हैं। इस प्रकार 'कढ़ी' तैयार हो जाती है। इसे मोजपुरी 
में परेह' कहा' जाता है। 

खाने के पहिले इस कढी में भोडी-सी दही डाल दी जाती है जिससे इसका स्वाद अर्ड गुना अधिन' हा जाता है। दही 
के अभाव की अवस्था मे इसमे कच्चा आम का दुकड़ा अथवा सूखी ख़टाई हाल दी जाती हे जिसमे बड़ी में 'लटास' उत्पन्न 
हो जाय। दही जितनी ही खट्टी होती है, उसकी कढ़ी उतनी ही अच्छी अनती है। इसीलिए कड़ी बनाते ने लिए ज्ट्टी वहीं 
की बडी आवश्यकता होती है। 

की के बनाने में समय बहुत कम लगता है। इसके बनाने मं किसी विशेष कौशल की भी जरूरत नहीं होती। यह 
स्वादिष्ट भी होती है। इस कारण भोजपुरी क्षेत्र मे भात के साथ कढ़ी खाने की प्रथा है। विवाह क अवसर पर समधी को 
जो भात खिलाया जाता है, उसमे कढ़ी का भी होना अनिवार्य है। कच्चे भोजन के साथ कड़ी का अट्ट सम्ब-"ध है। कुछ लोग 
रोटी के साथ भी इसे खाते है। कढी में यदि छनौरी' और 'अदवरी' भी डाल दी जाय, तो उसवबा स्वाद दानाधिक हो जाता है। 

(५) पपरा--बेसन के द्वारा बनाये गये अनेक भोज्य पदायों में से 'पपरा' प्रसिद्ध है। बेसन में पानी मिलाकर पहिंफे 
इसे हाथ से खूब फेटते है। फिर इसमे नमक, मिर्चा, खटाई और गम मसाला पीसकर डालने है। इसक परकचात्‌ इस गीले 
परन्तु गाढे बेसम को तबे पर डालकर चारो ओर फैला दिया जाता है, जिससे इसकी रोटी की शक्ल बन जाती है। फिर तवे 
पर घी छगाकर इसे कई बार उलटते-पुलटते रहते हैं, जिससे यह जन न पाये। जब यह पक जाता है, तब उतारकर बाली 
में रख लेते है। इस प्रकार बनी हुई वस्तु को 'पपरा' कहते हैं। 

पपरा” बनाते समय इस' बात का ध्यान रक्षमा चाहिए कि यह तवे के ऊपर दूटने या बिखरत में पाय। अत इसे 
ज़लटते समय बडी सावधानी रखनी चाहिए। 'चोथा' और 'पपरा' के बनाने की विधि एक ही है, परन्तु पहिछा स्वाद में मीठों 
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होता है, तो दूसरा नमकीत। पपरा जलूपान और भोजन दोनो में समान रूप से व्यवहृत होता है। सुप्रसिद्ध मद्रासी भोजन 
'डोसा' भोजपुरी पपरा” का ही दूसरा रूप है, जो चावल और उडद की दाल को पीसकर बनाया जाता है। उबाला हुआ 
मसालेदार आलू और प्याज तथा हरी धनिया आदि को इसके भीतर डालने से यह पपरा' की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट 
होता है। 
(७) अनुच्छेद--उडद से बननेवाले भोज्य पदार्थ 

भोजपुरी क्षेत्र मे उडद का प्रयोग बडा सीमित है। विवाह तथा मृत्यू के अवसर पर 'फूलवरा' बनाने के लिए ही 
इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसकी दाल भी बनायी जाती है, परन्तु इस क्षेत्र मे इसका अधिक प्रचार नहीं 
है। उडद से प्रधानतया निम्नाकित' भोज्य पदाथ बनाये जाते है --- 

(१) अदवरी, (२) दही बडा, (३) फूछवरा और (४) पापड। 

यहाँ ऋ्रमपूर्वक' इनका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) अदवरी' 

पहिले उडद की दाल' को पानी मे भिगो दिया जाता है। फिर करीब चौबीस घण्टो के बाद इसके छिलके को धोकर 
अछग कर देते है। इसके पदचात्‌ दाल को सिल पर अच्छी तरह से पीसते है। फिर इसमे पेठा--जिसे भोजपुरी में भतुआ 
कहते है--के भीतरी' भाग अर्थात्‌ गूदा को काटकर इस पीसी हुई दाल में अच्छी तरह से मिला देते है। फिर इसमें नमक, 
मिर्चा, खटाई तथा अन्य गर्म-मसालछा डालते है। इसके पदचात्‌ किसी कपडे पर इसकी छोटी-छोटी पिण्डियाँ बनाकर धूप से 
रखकर इसे सुखाते है। जब ये पिण्डिया सूख जाती है, तब कपडे पर से उनको हटाकर रख देते है। फिर इन सूखी पिण्डियो 
को कडाही में तेल डालकर भूनते है। बाद मे इसमे नमक तथा मसाला डालकर पकाते है। इस प्रकार अदवरी' की तरकारी 
तैयार हो जाती है। अदवरी कोई स्वतन्त्र शाक नही है। प्राय इसे आलू के साथ ही पकाया जाता है। जब घर मे कोई शाक 
नहीं होता, तो उन गाढे दिनो मे' अदवरी' ही काम में आती है। 


(२) वही-बढा 

उडद की दारू को पीसकर उसमे नमक, भिर्चा तथा गम-मसाला आदि वस्तुएँ डालते है। फिर इसकी गोली तथा 
चपटी आकृति बनाकर तेल था घी में इसे पकाते है। इसके बाद इसे गर्म पानी में डाल देते है, जिससे वह फूछकर काफी मुछायम 
हो जाय। फिर इसको पतली दही में डुबो देते है। जब इसमे दही का रस समाविष्ट हो जाता है, तब इसे बडे प्रेमपृवक 
खाया जाता है। 


(३) फुलवरा 

चूँकि समधी को 'फुलवरा' खिलाने की विधि है, अत विवाह में ही यह विशेषकर बनाया जाता है। जिस प्रकार जाँत 
में पीसी गयी चने की दाल को बेसन कहते है, उसी प्रकार उडद की पीसी गयी दाल धुआँस' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी 
'धुआँस” से फुलवरा तैयार किया जाता है। बेसन की ही माँति धुआँस' में पानी डालकर इसे खूब गाढा फेटते है। फिर 
इसमे गर्म-मसाला, विशेषकर काली भिच और हीग आदि, डालते है। इसके पश्चात्‌ तेल से भरी कडाही मे इसकी गोल आक्ृति 
बनाकर डाल देते है, जो आकार-प्रकार मे प्राय टेनिस के गेंद के बराबर होती है। इसे अच्छी तरह से पकाने के लिए लकडी 
से इसके बीच में छेद कर देते है। पक जाने पर इसकी आकृति कुछ छाल सी पड जाती है। लम्बी-चौडी कडाही में गोले- 
गोले बीसियो फूलवरो का, तेल के ऊपर तैरने का दृश्य, अजीब-सा लगता है। पक जाने पर फुलवरा को पहिले गम पानी मे 
भिगोते है, फिर उसे दही से भरे हुए नाद' में डुबो देते है। तीत-चार घण्टो में यह दही के रस को पी लेता है और खाने- 
योग्य हो जाता है। उडद की दारू को सिल पर पीसकर 'फुलवरा' बनाया जाता है। 

बढिया फूलवरे की पहिचान यह है कि यह इतना मुलायम हो कि थाली या' पत्तल में डालते ही चूर-चूर हो जाय। 
बासी था बसिया' फुलवरा' ही खाने मे अच्छा लगता है। बाराती लोग इसे खूब प्रेम से खाते है। इसे स्वादिष्ट तथा मुलायम 


बनाना गुणी स्त्रियों का ही काम है। 
(८) अनुच्छेद--चिउडा-दही 
चिउडा और दही दोनों का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। चिउडा घाल से बनाया जाता है। सूखे धान को दो-तीन दिन तक 
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पानी मे भिगो देते है। फिर उसे पानी में से छावकर कडाही में कल्कारत है। जब बे परीय यह आधा पक जाता है, 
तब उस' धान को ओखली में (या ढेकी मे) डालक” मृसला से धमाधम, परमायम कूहते है। बह। । पल वा। यूष मे उसे फठकते 
है, जिससे भूसी अलग हो जाती है और चिउडा अलग। चिठशा जिताया ही अधिक जहा जाया // 45 वन है नपता और 
पतला होता है। गम दूध मे डालते ही जो चिउता गल जाय तो समझा वाहिए मा बह जे ढो ह में का है। 

'सुरुक' चिउडा सबसे अच्छा और स्वादिष्ट माना जाता है। खत में खह थाने ही । «वा वा यो वो तस्कर या 
'सुरुक” कर लाया जाता है और इसे ओखली में क्ठकर चिउशा तैयार जिया जाता है। सरप (वार) वर डाय जाने के 
कारण ही इसका नाम 'सुरुका' पड गया है। कच्चे वान से बनाये जाते ॥  उरण यहा बहाव मं यम था । और ह्ल्का 
होता है। 

भोजपुरी क्षेत्र मे--विशेषकर गोरखपुर और देवरिया जिला म--वित्रशा ”ही बात की बरी प्रथा है। निम वरण भिक्नन 
पर इसे खाने के लिए लोग कोसो दूर तक 3 गाँवों मं भी जाने में तनिक पह़ी हिघवल है। हस कथन ही पुलि' निम्नाकित 
कहावत से होती है -- 


/चिड़ा वहीं बारह कोस। 
लुचुई अठारह कोस।।” 
सरवार (गारबपुर, बस्ती, देवरिया जिला) में चिउड़ा दही खान का पर बुर प्रचार हैं। इसके असिरिस इसका 
महत्त्व भी अधिक है। यहाँ के पक्तिपावन ब्राह्मण किसी भी बाद्राण के हाथ ये पकयया दूँआ अन्न ग्रहण नहीं यरते है। वे 
ऐैंडी को भी अशुद्ध मानते ह। ऐसी दक्शा मे, यात्रा में चिउद्ा टही उनके लिए अनन्य सड़ोयन' ही नहीं वा अ' प्राणरक्षक भी 
है। सरवरियों मे विवाह के अवसर पर खिउ* “दही भोजन का प्रधान अग माना जाता है। यदि रथक्ीवाल ने इसे 
नही खिलाया, तो उसकी कुशल नहीं। बर-पक्ष के बारातीझोंग इस अपना बड़ा भपमान समझते है। इस विधा से आरा- 
तियो को जाडे की रात में भी पहिले भरपेट चिउश-दही खिलाया जाता है फिर बाद में बाहीसी पूृणी खान को दी 
जाती है। 
साधारणतया चिउडा-दही खाने की विधि यह है कि लिउश का पहिदे दही में सात हगे है फिर उस गुड मिला: 
कर खाते है। परन्तु शौकीन लोग पहिले चिता को गानी से माने ह जिससे उसकी गल्दगी निकल जाती है। फ़िर उसमे 
खोलता हुआ गम दूध डाल देते है। जब गम दूध के कारण चिउदा मुखायम हु। जाता है सब उस 'संजाब दही में 'मानते' हैँ 
और फिर उसमे गुड या चीनी मिलाकर डटकर खाते हैं। हस चिउद़ा-दही का रवाद बड़ा अपूब होता है। 
मकर सकात्ति के दिन--जिसे खिचड़ी भी कहते है->चिउानही खान का विधेष महर्य माला जाता है। जो लोग 
इसके अभ्यस्त नहीं है, वे भी इस दिन चिउड़ा-दही अवश्य खाते है। चिउड़ा-...जिमे 'चिउता' भी कहां जाता है...-परवेश जाने- 
वाले पति का पाथेय है। यह उसका 'नाहता' (जलूपान) भी है और भाजन भी। इसीलिए कोई परदंश की यात्रा करते 
वाला प्रियतम अपनी प्रियतमा से सिवेदन करता है कि तुम जल्दी जल्दी बिउड़ा कूटों, जिसे मैं लेकर प्रस्थात कर मक। गीत 
की कुछ कड़ियाँ इस प्रकार है....! 


“खिद्वरा कुदू चिउरा कुद संबरों तिरियया रे। 
आरे हम जहयों सेंक्रो सगहरे देसभा रे॥प।। 
रोह रोह सेंक्‍्रो रे औररा हे कूदेली | 
आरे हेँसि हेँसि उमर बान्हाबंले रे॥र॥ा 
चिउडा का भाड़ में भूनकर उसमे घी और थोडा नमक मिलाकर खाने में बढ़ा स्वादिष्ट लगता है। गहरा मे-- 
विशेषकर वाराणसी मे-..इससे मटरा-चिउडा' और फवही' बनाथी जाती है। फरही' को 'फोरनी दाता' भी रहते हैं। परन्तु 
गाँवों मे ये चीजे नहीं बनती, अत इनकी चर्चा करना व्यर्थ ही होगा। 


मार्हा 
माह चीना' से पैदा होता है, जो पूर्वी जिलो मे बहुत बोया जाता है। सकी फसल दोसीत महीने मे ही तैयार हो' 
जाती है। चिउडा की ही भाँति माह को भी वही और गुड की सहायता से लाया जाता है। मजदूरों को जलूपान के हृप 
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में देने के लिए मार्हा' प्रयोग मे छाया जाता है। किसी व्यक्तित की मृत्यु के तेरही के दिन भिखमगो, गरीबों और करतन्न 
(एक जाति विशेष ) को जो भोजन दिया जाता है, उसमे मार्हा और दही विशेष रूप से खिलाया जाता है। ये भुक्खड' कई 
सेर तक मार्हा खा जाते है, फिर भी इनके पेट की पूर्ति नही होती। 

मार्हा को दूध मे भिगोकर चीनी के साथ खाने की भी विधि है। साधारण गृहस्थ के लिए चिउरा' और भार्हा दो 
बडी उपयोगी वस्तुएं है, जो किसी भी व्यक्ति के स्वागत में सदा तैयार रहती है। गाँवों में जहाँ मिठाई नहीं मिलती, वहाँ 
चिउडा-गुड या मार्हा-गुड ही अतिथि को जलूपान करने के लिए दिया जाता है। सुदर यात्रा मे जानेवाले भोजपुरी पथिक के 
लिए मार्हा पाथेय का काम करता है। यह भोजपुरी जनता का जलरूपान (नाश्ता) भी है और भोजन भी। यह बहुत हल्का 
होता है और जल्दी ही पच जाता है। इसीलिए लोग इसे बडे प्रेम से खाते है। 


(२) परिच्छेद 
जलपान 

भोजपुरी क्षेत्र मे अपने खेतों पर काम करनेवाका किसान, छकडी चीरने और हल जोतनेवाला मजदूर, मकान 
बनानैवाल्ा राज” और अपने कन्धे पर पाछकी ढोनेवाला कहार' ये सभी मध्याक्ककालीन भोजन के पहिले जलूपान करते 
है। मजदूरों को मजदूरी करने के लिए काम पर लगाते समय यह पहिले ही से निश्चित कर लेना पडता है कि उन्हे जलूपान 
मी देना पडेगा अथवा नहीं। यह उनकी मजदूरी का अग है। 

कुछ लोगो की यह आदत होती है कि यदि वे प्रात काल कुछ जलूपान न करे, तो उन्हे खराई” मार देती है, अर्थात्‌ 
उनकी तबीयत कुछ खराब हो जाती है। अत इस खराई' को मिटाने के लिए वे कुछ चना-चबेना अवश्य खा लेते है। इसे 
'खरमिठाव' कहा जाता है। भोजपुरी की बनारसी बोली मे, अपने काव्य वदमाश-दपण' की रचना करनेवाले श्री तेगअली' 
ने रहिला अर्थात्‌ चता चबाकर खरमिटाव' करने का उल्लेख किया है -- 


“हम खरमिटाव कली हाँ रहिला चबाई के। 
भेंक्ल धइल बा दूध में राजा खाजा तोरे बदे॥। 
भोजपुरी में 'जलूपान' का अभिधेय अथ ग्रहण नहीं किया जाता। बल्कि व्यञठ्जना के द्वारा इसका अथ होता है, 
जल पीने के साथ ही' किसी अन्य वस्तु--मिठाई, भूजूना, घुघुनी आदि को भी खाने के लिए देना। यदि केवल पानी पीना ही 
अभिप्रेत' रहेगा, तब कहेगे पानी पीये के ले आव5।” छोक-भाषा मे जलूपान को पनपियाउ' के नाम से पुकारते है। इसे 
जल खावा' भी कहा जाता है। 
(१) अनुच्छेद--जलपान के विभिन्न प्रकार 
जलपान' के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओ का समावेश होता है -- 
मारा, 'चिउडा', 'भुजुना', घुघुनी, मिठाई, कसार', ढोढी, तीसी के छड़्डू, तिरूवा, तिलकुट', तिल के लड़डू', 
मेथी, छाटा' आदि-आदि। 
मार्ह और चिउडा को दही के साथ भोजन के रूप में व्यवहार में लाते है, जिसकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है। 
परन्तु यह जलपान के रूप में भी प्रयुक्त होता है। मजदूर और किसान प्रात काछ गृड के साथ इसको खाते है। यह बडा 
गम्भीर जलूपान' माना जाता है। घती लोग चिउडा में घी और चीनी मिलाकर ब्रड़े शौक से उसे खाते है। 
१ भुजुना 
'भुजुना' भोजपुरी भाइयो का प्रधान जलूपान है। किसी भी गाँव में चले जाइये, वहा आपको सुबह और शाम भन- 
सारि/' (भाड) जरूती हुई मिलेगी, जिसके सामने बच्चे और औरतों की कुछ भीड भी दिखाई पडेगी। भुजुना को चबेना' 
भी कहते है, जैसा कि किसी कवि की नीचे की पक्तियों से स्पष्ट है -- 
/चना-चबेना, गंगाजल, जो देव करता। 
काशी कबहूँ न छोडिये, बाबा विश्वनाथ दरबार ॥” 


माड में भूने जाने के कारण ही इसका नाम भुजुना' पड गया है। 


इसी भाड में भुजुता भूजा' या भूना', जाता है। भुजुना के अनेक प्रकार है। जैसे -- पर 
(१) चने का भुजुना, (२) चावल का भुजुता, (३) जनेरा (मक्का) का भुजुना, (४) ज्वार का भुजुना, 
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(५) जौ का भुजुना, (६) घिउश का भुजुना, (०) महआ व भुजुना, 
(८) बरें का भुजुना, ऑर (९) घान का मुझुना 


चना, चावल, जौ, मक्का आदि किसी भी अन्न का जब भाड़ में भूत टिया जाता है 4 उसे भुजुना कहत है, जिसका 
अथ है भूनी गयी वस्तु। यदि सुस्वादुता और उत्तमता की दृष्टि से उसता क्षणी विमाज। दिया आय ता चना, चावल और 
मक्का को क्रमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी, बिता किसी सकाच व प्रतार थी भा साफ ती है । 


(१) चने का भुजुना 


चने का भुजुना दो प्रकार का होता है--(१) नमकीन और (२) साधारण । सूख अने का भाड मे भूरे 
जाने से जो भुजुना होगा, उसे साधारण मुजुना कहते है। परन्तु नमकीन भा पा मुजुता कैयार झरोत 4 लिए चने मे थोडा 
पानी डालकर उसे केवल थोडा भिग्रों देते है, जिस भोजपुरी में करमाय दना' महा /। फिर उसमे थार नमक मिलाकर 
उसे धूप मे सुखा देते है। इस प्रकार जब नमक घने मे प्रविष्ट बार जाता है तवे उस भार में भुगा। ह#ै। यह चने का भुजुता 
नमकीन होता है और खाने में बडा स्वादिष्ट छगता है। कुछ छाग सरसा की याद तल सम भमि ।बर खात है। जा को 
का भुजुना नमकीन नही होता, उसमे ऊपर से तेझ और नमक मिला दिया जाता है। हसन पश्चात ही उसे खाते है। घने के 
मुजुना मे चावक का भुजुना मिलाकर भी खान की प्रथा है। एसा करने मे दाता थी) आने«« तब ही साथ मिद जाता हैं। 
सम्मभवत चना और चावरू की ताम-राशि एक ही हात॑ क॑ कारण दौता में इतना धनिष्झ सम्बन्ध है। काशी में प्राय बने के 
मुजुने को दकूकर, उसके ऊपर का छिलका फटककर निकाल दत है। ग्रश्भाप इससे इसशग रजाद तो जवधय ही अधिक बह 
जाता है, परन्तु इसके छिलके का होना स्वास्थ्य क॑ लिए अधिक लाभदायक है।' बगशी म॑ ना जार गरम" बंचनेवाल सडको 
पर बहुत पाये जाते है, जो अपनी झोली में गरमागरम बता लेकर अत फिरत 7। ये चना अचत समय बड़े ही सुन्दर गीत 
गाते है। घासीराम नामक व्यक्ति इस चने को बेचता हुआ आशु कविता भी घन जा प्रशशा में करता जाता था, जिउडी 
कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है --- 
“चना बनाने घासीरास, जिसकी झोली मे बूफाग। 
मेरा चनवा चुरसुर शोले, आज जी के मभवा ढोले। 
जो मेरा चतवा ता खा, बहु पीछे मत में पहातावे। 
जा लो बाबूमी, चना जोर एर्स ॥ 
(२) चावल का भुजुना 
यद्यपि अखा' और उप्तिना“--इन दोनो प्रकार के चावला का मुजुना बनता है परन्तु मुजिया' चावल हा ही भुणुता 
अच्छा होता है। भाड से भूनने पर इसके दाने बड़े-बड़े हो जाते हैं। भुजिया चावल मं मी एक श्लास प्रवार का जावत् होता 
है--जिसके धान को सम्भवतः अधिक उबालकर चावल बनाते हैं-जो मुजुना के लिए बड़ा उपयोगी होता है क्योकि इसके 
दाने बडे फूटते है। काशी में 'फरही' के नाम से यह प्रसिद्ध है। इस 'फरही' मे गुद का पाग डालकर इस गोल आकृति मे 
छोटे लड्डू के समान बनाते है, जिसे 'छाई” कहते हैं। बच्च 'लाई-चना' बऱे प्रम मे खात हैं । 
चावल के भुजुना मे नमक और सरसो का तेल मिलाकर झ्ञामे से यह अधिव स्वादिष्ट छगता है। इसमे चने का मुजुता 
मिलाकर खाने की अधिक प्रथा है। दोनो का सयोग एक-लूसरे के स्वाद का बढ़ा दंता है। माजपुरी क्षेत्र मे भुजुना शब्द 
से चना, चावक और जनेरा के भुजुना का ही अर्थ गहीत होता है। 
(३) जनेरा (सवका) का भुजुना 
चना और चावल के बाद जनेरा का स्थान आता है। भक्‍का के मुजुता की विशेषता यह है कि वह भाड़ में भूने जाते 
पर काफी बडा-बडा हो जाता है। इसके खिल्ले हुए बड़े-बड़े सफेद दानों को 'लाबा' और तहीं खिले को” छा टॉतों को दूरी 
कहते हैं। छावा' खाने मे जितना ही मुलायम होता है, दूरी उतनी ही सब्त और कठार हाती है। इसीलिए निदमी और 
कठोर हृदयवाले व्यक्तियों की तुलना ' दूरी से की जाती है। निम्नाकित छांकोबित में इसी की गम्भीर ठप "जना की गयी है ““ 
“शोप्ता साले गोन्ना, भओोप्नाइम चाती पूरी | 
का ओझा के लड़िकवा जनम के दूरी॥” 


१. काशी में “चना जोर गरस” जेचलेवाले श्ने को सियोकर, उसमें तसक डालकर, उते कुचशकर हपा 
बना देते हैं। इसी को आग पर गर्म कर के ब्रेयते फिरते हैं। यह नमकीन चना कक कक है। 


खान-पान ०७0० १२७ 


मक्का का भुजुना देखते में सफेद और सुन्दर होता है। पहिलछे तो इसे 'निरधन, निरबल, निरगुन' गाँव के गँवार' 
ही खाया करते थे, परन्तु अब बडे-बडे अप-दु-डेट' और 'फैशेनेबुल जैण्टिलमैन' भी इसके स्वाद का मजा लेते है। बम्बई और 
कलकत्ते की बडी-बडी दृकानों पर पुटैटोचिप्स” की तरह मक्‍के का भुजुना पैकेट मे बन्द होकर अब बिकने लगा है। यह गरीबों 
का जठपान, अब बिसकुट और चिप्स” की तुलना करने छगा है। 

जनेरा के भुजुना को नमक और छाल मिर्चा की सहायत। से खाया जाता है। मजदूरों को जल्पान के रूप मे प्राय 
इसी को दिया जाता है। गरीब किसान तथा मजदूर दोपहर को भोजन के रूप मे इसी को खाकर अपना पेट भरता है। 

(४) ज्वार को जोन्हरी' कहा जाता है। चूकि इसका दाना” सफेद होता ह, अत इसके भूजूने का 'दारा' भी इसी रग 
का होता है। यह खाने में कुछ विशिष्ट स्वादिष्ट नहीं होता। 

(५) जौ को पाती मे भिगोकर, ओखली मे छाँटकर, सुखाकर और फटककर जब तैयार कर छेते है तब इसे भाड 
में ले जाकर भुनवाते है। तब कही इसका भुजुना' तैयार होता है। चने के मुजुने के साथ मिलाकर लोग प्राय इसे खाते है। 

(६) बिउडा का भुजुना बडा हल्का और स्वादिष्ट होता है। बहुत लोग इसमे घी और थोडा नमक मीस' (मिला) 
कर बडे प्रेम से इसे ग्रहण करते हैं। यदि काली मिच को पीसकर थोडा इसमे डाल दिया जाय, तो इसका स्वाद और अधिक 
बढ जाता है। परन्तु चावल के आगे चिउडा के भुजुने का विशेष प्रचार नही है। 

(७) बरें को भाड में भूनने पर इसका रग सफेद हो जाता है। प्राय गुड के साथ इसके भुजुने को खाया जाता है। 

(८) धान फा लावा--दिवाली' (दीपावली) के अवसर पर धान को भाड मे भूनकर उसका लावा--जिसे 'खील' कहते 
है--खाने की प्रथा है। बहुत छोग इस छावे मे गर्म दूध डालकर चीनी या गुड के साथ खाते है। अन्यथा साधारण लोग 
बताशा या गृड के साथ इसका उपयोग करते है। धान का छावा बडा हल्का होता है। अत इसे बीमार आदमी को भी 
खाने के लिए दिया जाता' है। 

(5) महुए का भुजुना--महुआ गरीबों का भोजन भी है और जलूपान भी। घर की निर्धनता के बोझ से दबी हुई 
किसान' की स्त्री अपने भूखे पति की पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए उसे 'महुअरि' पकाकर खिलाती है और क्षुधा 
के मारे बिलबिलाते हुए अपने बच्चों को महुए का भुजुना देकर फुसलाती हैं। सचमुच यदि यह महुआ न हो, तो गरीबो का 
दिवाल्ा निकछ जाय, उसकी जान के छाले पड जायें। निश्चय ही यह निधन व्यक्तियों का भोजन ही नहीं, बल्कि डनके 
लिए यह किसमिस, भेवा और बादाम है। श्री मोती बी० ए० ने ठीक ही लिखा है कि ---। 


४ गरीबन के किसमिस, अनार सजनी।* 


सूखे महुए को भाड में भूनकर इसका भुजुना तैयार किया जाता है, जो कुछ लार और कुछ बादामी रग का होता 
है। इसके साथ बरे का मुजुना मिलाकर छोग आनन्द के साथ खाया करते है। महुआ और बरें के भुजुना मे गुड मिलाकर 
उसे ओखली मे खूब कूठा जाता है। कूठने से दोनो एक मे मिल जाते है और उनके प्रत्येक अद्य या अग में गुड समाविष्ठ 
हो जाता है। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है, उसे 'छाटा' कहते है। यह छाटा' लडको का प्रधान जलपान है। विद्या- 
लय के सुदूर भागे भें जानेवाले भोजपुरी बालकों का यह पायेय है। गाँवों मे सन्ध्या समय बालकगण अपनी गमछी (तौलिया) 
की झोली बनाकर चना अथवा चावल का भुजुना या छाटा खाते हुए दिखाई पहते है। 


(२) अनुच्छेद--घुघुनी 

जलूपान का दूसरा अनन्य साधन घुघुती है। घुघुती दो प्रकार की होती है--(१) चने की घुधुनी और (२) मठर 
की घुघुनी। फिर चने की घुधूनी के भी दो भेद है--(१) हरे चने की तथा (२) सूखे चने या पके चने की घुघुनी। चने के पौधे 
मे जब फल रूग जाते है और जब ये काफी बडे--जिसे भोजपुरी मे गोटार” कहते है--हो जाते है, तो इन्हे कचरी' की सज्ञा 
प्राप्त होती है। इसी' कचरी मे से चने के हरे फल़ो (बीज) को निकाल लेते है और इसे कडाही मे घी, जीरा, मिर्चा आदि 
डाल कर छौक' देते है। फिर थोडा-सा नमक अन्दाज से डालकर, इसे तलकर उतार लेते है। हरे चने की यह घुघुनी बडी 
स्वादिष्ट होती है। 

दूसरे प्रकार की घुघुनी सूखे चने की होती है। पहिले चने को कम-से-कम २४ घण्टे पहिले पानी में भिगो देते है। 
जब यह काफी फूल” जाता है, तब कडाही' में तेल, मिर्चा, जीरा आदि डालकर इसे छौक देते है। जब यह काफी तल जाता 
है, तब इसे उतारकर प्रेम से खाते है। चने की' यह घृधुनी बडी प्रसिद्ध है तथा भोजपुरी भाइयो का प्रधान जलूपान है। 


हि] आज 


१ महुआ बारी, पृष्ठ १। 
भो०---१८ 


बह छठे भोजपुरी लोक सस्कृति 


कच्चे मटर की फलियो को छीमी या 'छेमी' कहा जाता है। य/ माजपरी में 'हैही के वाम से प्रॉसिद्ध है। 'ेड़ी 
के भीतर के दाने को गादा' के नाम से पुकारते है। इस गादे को घी, भिर्चा और औरा से ॥दाही मे ।, दस से मदर की 
घघुनी तैयार हो जाती है। आलू के छोटे-छोटे टुकडें काटकर इसने साथ वे दिय जा वी उसरे। रत्रा" ापिकहा 


जाता है। 
(३) होरहा न ; | 
हरे चने या मटर के पौधे को उतकी फलियों के साथ जब आग में मून दत /, तब ४त भनी हुई फॉलिया का होरहा' 
कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है--(१) ने का हारहा और (०) मटर का 2र्ट। बिसी बगीचे में तालाब 
के किनारे अथवा अन्य किसी एकान्त स्थान में पेठ फी सूखी पत्तियां को रबर इबटटा विया जाला हैं। फिर खत में से घने 
के उन पोधो को उखाड कर लाते है, जिनके दाने तो काफी पुष्ट और बड़ (गांदार) हो गध है. परनत अमी बिल्कुल पढ़े 
नही है। इन पौधो को फलियो के साथ इसी पत्ती की आग पर मूनते है। अच्छी तरह में परटियथात सन जाने पर उन्हें एक 
त्रित कर लेते हे। यही होरहा' कहलाता है। फिर इस नमक, मिर्चा या अचार वी सहायता भे लात है। 

मटर का होरहा तैयार करने की भी यही पद्धति है। यद्यथि यह भी खान में मु बम रवादिए! नहीं रगता, परसतु 
घने का होरहा' खाने की ही अधिक प्रथा है। ताजा 'होरहा' बढ़ा स्वादिट होता है। जुह़़ हांग इसे भूनवर रख लेते हैं 
और कई दिनो--प्राय महीनो--तक खाते रहते है। 

'होरहा लगाना” भोजपुरी का एक मुहावरा है, जिसका अथ है सर्वताश था सत्यानाण कर देना। इसे होरहा झोसता' 
भी कहते है। घर में होरहा झोलता' का व्यग्याथ है--उसमे आग छगाकर नष्ट बर दना। 


(४) तिलया 
तिलवा भी जलूपान का एक साभन है। यहू निम्न प्रकार का होता है -- 
(१) धान का तिलवा 
(२) जनेरा का तिरूवा 
(३) जोन्हरी का तिंखूवा 
(४) बाजरा का तिलवा 
(५) तिल का तिलवा 
पहिले चिउडा को भाड में मूना जाता है। फिर कड़ाही में गुर का मु कहा पाग' अतागर इसे भून हुए जिउहे में 
डाल देते हे। फिर चिउंडा मे पाग को अच्छी तरह से मिलाते हैं और उस्तक बाद इसका 'टलिस बाल था आका? का गोला 
बना लेते है। सूख जाने पर यह कडा हो जाता है, जिसे लोग अड प्रेम से लाते है। इसी का 'सिलवा' बड़ा जाता है। यद्नपि 
यह अन्य अब्चो से भी बनाया जाता है, परन्तु धान (जिउदा) का तिलवा अधिक ह्वादिध्ट होता है। यह जलपान के अति 
रिक्त सगे-सम्बन्धियों के यहाँ करनी! (भोण्य पदार्थ) के हुप में मी भेजा जाता है। कुछ लोग शिलबायही को लाकर अपने 
पेट की पूजा करते है। खिचड़ी (मकर संक्रान्ति) सामक पं के दिस दही के साथ लिखवा लागा आवश्यक समझा जाता 
है। 
जनेरा, जोन्हरी और बाजरे का तिलवा बनाने को भी यही पद्धति है। जनेरे के लागे के बह हांने क॑ कारण इसका 
तिकूवा आकृति में बडा होता है। बाजरे का तिछूवा अपेक्षाकृत बहुत छोटा बनामा जाता है। 


(५) कसार 

विवाह आदि में इसका उपयोग अधिक होता है। विवाह अथमा गवना के पदचात्‌ जब लड़की पहिली बार ससुराह 
जाती है, तब झपोली' मे भरकर कसार! देने की प्रथा है। यो भी ब्रत या त्यौहार के अवसर पर सम्बन्धियों--विशेषकर 
पुत्नी--के यहाँ कसार भेजा जाता है। इस प्रकार जलूपान के रूप में इसका विशेष प्रयोग न होषर करनी के रूप में ही 
यह प्रधानतया व्यवहृत होता है। 


बनाने को विधि 


कडाही में बहुत थोडा घी डाहूकर आदे को घीमी-घीमी आँच पर भूना जाता है। जब उसमे से साधीभोभी सुगाण 
आने रूगती है, तब उसे उतारकर रख देते हैं। फिर इसमे गरी, छूहाडा, किसमिस आदि सेब डालते #। इसके पह्चाए 
कडाही' में गुड घोलकर उसका पाग' तैयार करते हैं। जब 'पाग' में कुछ गाढ़ापन आने झूगता है तब इसे मूने गये भादे में 
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डाल देते है। फिर दोनो को खूब मिलाते है। बाद मे पाव-पाव भर तौंल के एक-एक लड्डू बनाते है। इसी को भोजपुरी 
में 'कसार कहा जाता है। सूख जाने पर कसार' बडा सख्त और कडा हो जाता है। फिर दाँतो का इनके ऊपर कोई बस 
नही चलता। ऐसी दशा मे इन्हे फोडकर खाने के लिए किसी पाषाण-खण्ड की शरण छेने की आवश्यकता पडती है। कसार 
आकृति में गोला, देखने मे सफेद और भोजन मे स्वादयुक्त होता है। ताजा बना हुआ 'कसार' खाने में उतना ही मुलायम 
लगता है, जितना सूख जाने पर सख्त। यह अपनी कठोरता के कारण युवती स्त्रियों के उभरते हुए उरोजो का उपमान माना 
जाता है। 


(६) मेंथी 

मेथी के भी बनाने की विधि वही है, जो कसार की है। अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ कसार में घी बहुत थोडा 
लगाकर आटा भूना जाता है, वहाँ मेथी मे घी की मात्रा अधिक होती है। फिर उसमे मेवा आदि अधिक मात्रा में डाला जाता 
है। इसके अतिरिक्त इसको सुस्वादु और पौष्टिक बनाने के लिए इसमे थोडी-सी सोठि' (सोठ) भी डाल देते है। कसार 
की आकृति की अपेक्षा मे थी प्राय आधी होती है। जहाँ कसार का प्रधानतया प्रयोग सगे-सम्बन्धियों के यहॉ 'करनी” भेजने मे 
किया जाता है, वहाँ इसके ठीक विपरीत मेथी दैनिक जलूपान के रूप मे व्यवह्वत होती है। लोग इसे बडे शौक से खाते है। 
सम्भवत बडी' आक्ृतिवाली मेथी को मेथौरा” कहा जाता है, अन्यथा इन दोनो की बनावट में कोई अन्तर नही है। 


(७) सठौरा 


जब किसी स्त्री को बच्चा पैदा होता है, तब उसके जलपान के लिए 'सठौरा” बनाया जाता है, जो बडा पुष्टिकारक 
होता है। चावकू का आठा पीसकर उससे सोठ, गोद, चिरोजी, गरी, किसमिस आदि मिलाते है। फिर गुड का गाढा 
पाग बनाकर इसमें मिला देते है। फिर इसकी गोल-गोल छोटी-छोटी पिण्डियाँ बना ली जाती है। यही गाँव का सठौरा' 
है। शहरो में आठा भूनकर इसे बनाया जाता है, जो अधिक स्वादयुक्त होता है। 


(८) खाजा (खाझाः) 

विवाह के पदचात्‌ गवना के अवसर पर पुत्री के प्रथमबार ससुराल जाते समय खाजा' बनवाकर झपोलियो मे भर- 
कर भेजने की' प्रथा है। जो पिता खाजा की जितनी ही अधिक झपोलियाँ भेजता है, उसकी उतनी ही अधिक प्रशसा होती 
है। अत झपोलियों के आधे भाग मे' आम का केवल' पत्ता मरकर इन झपोलियो की सख्या बढाने का प्रयास किया जाता 
है। खाजा गवने' के विधि-विधानों तथा प्रथाओ का एक आवश्यक अग है। इसको बनवाकर बिना भेजे पुत्री कीं करनी" 
की सम्पूृणता' नहीं समझी जाती। 

खाजा एक उत्तम भोज्य पदाथ तथा जलपान है। इसकी इसी उत्तमता की ओर परिलक्षित करते हुए भारतेन्दु जी ने 
अच्घेर नगरी में लिखा है कि --- 


“अन्धेर नगरी, चौपट राजा। 
टक्के सेरः भाजी, ठके सेर खाझा।। 


बनाने की विधि 


खाजा बनाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसे अनाडी हलवाई नही बना सकते। खाजा गेहूँ के 
मैंदे से बनाया जाता है, आटे से नहीं। पहिले मैंदा को पानी लगाकर खूब सानते है। जब वह अच्छी तरह से गूथे जाने के 
कारण मुलायम हो जाता है, तब उसकी 'लोइया” बनाते हैं। इस लोइया को चकले पर बेलकर इसमे खूब घी लगाते है। 
फिर उसे मोडकर बेलते है और फिर घी हरूगाते हैं। यह क्रम पाँच या छह बार तक चलता रहता है। इस प्रकार छोइया 
के प्रत्येक पत॑ भे घी अच्छी तरह से' समाविष्ट हो जाता है। 

अन्त से उस लोइया को छम्बा बेलकर घी से भरी' कडाही मे डाल देते हैं। इसमे बहुत मन्द आँच रूगाने की आव- 
श्यकता होती है। जब यह घी मे पकने रूगता है, तब हलवाई दो छकडियो की सहायता से इसके विभिन्न पर्तों को अलग-अरूग 
कर देता है। पक जाने पर इसे बाहुर निकाल लिया जाता है। फिर कडाही में चीनी का गाढा षाग तैयार किया जाता है 
और उसे धीरे-धीरे छत्तवटा की सहायता से खाजा के प्राय प्रत्येक पत्तं पर गिराया जाता हैं। पाग के सूख जाने पर खाजा 


बिल्कुल खानेयोग्य हो जाता है। 
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थी में पकाकर, चीनी का पाग देकर सिक्‍त किया गया खाजा बडा रब छठ आर सफेट होता /। इसकी हम्झाई प्राय 
छह इज्च और चौडाई २-३ इज्च होती है। परतु जो स्राजा बहुत छाटा हाता € उ|त ले गेट है.) ह/ै। वाजार की दूकानों 
पर प्राय खजुली' बिकती हे। जलूपान के रूप' मे खाजा का उपयाग किया जाता हैं, पर है [7” वौरी। टॉस एसे खौलते हुए 
दूध में डालकर इसका मरपेट मोग लगाते है। गम दूध में डालने से यह जोर अधित सु आयम आया रवादिए शा जाता है। 

खाजा बारहो महीने नहीं बनाया जाता। इसके बनाने का उचित संगस परत्रियां को वि। !। हाहरा में लाजा बनाने 
की चाल नही हे। चूकि इसके बनाने में बडा झझत होता है अत गाँवों में मी पीर वीर इस भ। । जम राजा रहा 
है। खाजा भोजपुरी जनता का एक विशिष्ट खाद्य पदाय है, जिसका प्रचार उत्तरप्रदश वे अय विछा। में व पाया जाता। 
चूकि यह बहत ही हल्का होता है, अत हल्की वस्तुआं के उपमानत वे रूप में इसवा प्रयाग पिया जाता है । 


(४) ओछवानी 

नव-प्रसूता वधू को जलपान के लिए जा वस्तु दी जाती है उसे औाटवाती बह्ा जाता है। "सम टत्तीस प्रकार की 
काष्ठड-ओषधिया मिझायी जाती हे। इसके अतिरिक्त उसमे हर, करा वीर्धार सांग गममाश अगर । अजवाहन, पह्दाश, 
मखाना का छावा, किसमिस, गरी आदि पदाथ भी ठाए जात है। पहिंठ आटा का थी में लब मू। | था जा । फिर उप 
युक्त काष्ठ ओषधियों को पानी में पीसकर घी में खूब पत्राया जाता है। जय इसमे साधी गे था। दठेरादी है ।4 भून॑ गये 
आटा को इसमे डाल दते है। फिर दोनो को आपसे में अच्छी तरह से मिला दत #। हसे प्रदार जा #आ तंसार 7ता है उसे 
“ओछवानी' कहते हे। चुकि इसमें घी, गुड, सूखा मंवा आदि अनक पौष्टिका पदाथ होते है आग था बड़ा ही स्वास्थ्यव्क 
तथा पुष्टिकारक होता है। यह जच्चा को प्रतिदिन ताइता मे रूप मे खिलाया जाता ? जिससे उसकक्‍त स्वारश्य ठीब बना रहें। 
इसके खाने से जच्चा को शक्ति प्राप्त होती है। 

ओछवानी को बनाने तथा खाने की प्रथा गाँवों में ठी सीमित है। शहर वी रित्रेयों प्राय «सा व्यवहार में नहीं छाती। 
इसे मसाला भी कहा जाता है। यह केवल नव-प्रसूता श्तियों को ही खिलाया जाता है । 


(३) परिच्छेद 
शाफ 


आयुर्वेद के जन्मदाता तथा प्रतिष्ठापक महपि धन्वस्तार किसी एकास्स स्थान मे बैठे हुए थे। उसी मे पास वृक्ष की 
डाल के ऊपर बेठी हुई कोई 'िडिया कह रही थी--कोड़क कोड़़क, कोइहहक अर्थात हैसे मंसार में तीराग कौन व्यकित है। 
आचाय धन्वन्तरि ने चटपठ इसका उत्तर दिया--हितमुक, मितमुकः अशोक भुक। अथतति जो व्यक्ति थोड़ा काता है, 
लाभदायक वस्तुआं को खाता है और जो शाक का व्यवहार नहीं करता, वही जीराग रहता 9 | 

परन्तु भोजपुरी जनता घन्वन्तरि महाराज के हस सिद्धान्स मे सिक भी विध्यास नहीं बरती। यह शाक जाती है 
और खूब खाती है। यदि कोई शाक उपलब्ध ते हो सका, तो चने का ही साथ मही। पूर्वी क्त्र मं जिन शाकों को भोजन 
के काय मे प्रयुक्त करते है, उनकी सख्या काफी लम्बी है। असः इनमे से जा प्रधान शाक है प्री की संज्ििप्स चर्चा यहाँ मी 
जाती है। प्रधानतया निम्नाकित श्ाक विशेष रूप से प्रयोग मे लाय जात है --- 

(१) आलू, (२) कोहडा, (३) कटहल, (४) करैंठा, (५) लाप़की, (६) तराई, (७) शामतराई, (८) नेगुओआ, 
(९) सतपुतिया, (१०) अरुई, (११) अरुआा, (१५) सूरत, (१३) योमी, (१४) समि, (१४) साग, (१६) बोरो, 
(१७) कुंदरू, (१८) चिचिडा, (१९) सहिजन, (२०) मूली, (२१) परवछ, (२२) टमारर, (२३) भण्टा, (२४) केला, 
(२५) गिरवेछ। 

भोजपुरी क्षेत्र मे शाक को तरकारी कहते हैं। यद्यपि शाक शब्द के अन्दंगत सभी प्रकार के व्यंजन भन्तर्मुक्त हो 
जाते है, परन्तु भोजपुरी मे साग--जो शाक का ही अपन्रश है---उस तरकारी के लिए प्रयुकतत होता है, जा पत्तियों वाली हैं-- 
जैसे, चेंवलाई, पाछक और बथुआ आदि। तरकारी शब्द का प्रयोग सभी प्रकार ग॑ ब्यकूजनों के लिए किया जाता है। परनु 
सा शब्द का व्यवहार सीमित अथ मे ही होता है। 

(१) आलू--यह सबसे अधिक सुरूम, प्रसिद्ध तथा सवसाधारण जनता द्वारा प्रयाग में छागे जानेवाला शा 
है। उत्तरप्रदेश के पूर्वी क्षेत्र मे यह बहुत पैदा होता है और गरीब किसान की आमदनी का अनन्य साथन है। आलू प्राय 
बारहो महीने उपलब्ध होता है और गर्मी के दिनो में तो बहुत सस्ता ब्िकता है। इसकी सुछभता और रास्तापन ही इसके 
समधिक प्रचार का कारण है। फिर यह महीना घर में पडा रहे, तो भी खराब नहीं हाता। 4निक भोजन में सथा विवाह आदि 
मे, मोज के अवसर पर इसका प्रचुर प्रयोग किया जाता है। 
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बनाने की विधि 

आल का शाक दो प्रकार से बनाया जाता है--(१) सूखा और (२) रसेदार। सूखे साग को मुजिया” कहते है। 
कुछ लोग झूरी' के नाम से भी इसे पुकारते है। आलू को छीलकर उसको छोटे-छोटे पतले दुकडो मे काट लिया जाता है। 
फिर घी या तेल में मिर्चा, जीरा, मेथी आदि का फोरन' देकर इसे छोक देते है। फिर धीमी-धीमी आँच पर नमक डाल- 
कर इसको भूनते है। जब यह कुठ-कुछ छाल होने लगता है, तब इसे उतार लेते है। इसी को आलू की भुजिया' कहते है। 

रसेदार आलू को बनाने की विधि यह है कि पहिले आलू को उबाल देते है। फिर उसका छिलका निकाल देते है। 
बाद में इसे बडा-बडा काटकर तेल में मिर्चा, जीरा, मेथी आदि का 'फोरन' डालकर छाक देते है। फिर इसमें गम-मसालढा 
पीसकर, डालकर पकाते हैं। थोडा पानी रहने पर इसे उतारकर रख देते है। 

आल का एक दूसरे प्रकार से भी रसेदार शाक बनाया जाता है, जिसे आलूदम' कहते है। बडे-बडे आलू को लेकर उसके 
छिलके को चाक्‌ से छील देते है। फिर इस आह को चाकू की नोक से गोभते' है। फिर कडाही मे प्रचुर मात्रा मे तेल डाल- 
कर पहिले पीसे गये गम-मसालछा को उसमे खूब भूनते है। इसके बाद उस साबुत” (सम्पूर्ण) आलू को बिना चीरे हुए, मसाले 
में डाल देते हे। फिर थोडा-सा पानी डालकर उसे खूब धीमी-बीमी ऑँच मे पकाते है। जब योडा-सा पानी शेष रह जाता है, 
तब उसे उतार छेते हे। यही आल का दम” कहलाता है, जो खाने मे बडा स्वादिष्ट होता है। 

यह तो आलू की अकेलेपन की कहानी है। परल्तु अन्य शाको के साथ मिलाकर भी आलू की तरकारी बतायी जाती 
है, जैसे आलू-गोभी, आलू-टमाटर, आलू-मठर, आलू-बैगन, आदि। आलू मे गम-मसाले के साथ थोडी दही भी डालते है। फिर 
इसे पकाते है, जिसमे दही के रस को वह 'सोख” लछे। दधि-मिश्रित आलू का यह शाक बडा ही स्वादिष्ट होता है। 


(२) कोहडा 

कोहडा प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। इसकी बेल को बाँस का 5ट्टर' बाँचकर अथवा किसी छप्पर पर चढ़ा देते है। 
फिर यह बेल फैलती जाती है। कोहडे के फूल की पकौडी या बजका' बनाया जाता है। कोहडा खूब फलता है। शाको में 
सम्भवत कटहल को छोडकर इसका फल सबसे बडा होता है। एक-एक कोहडें का वजन तीन-तीन चार-चार पसेरी या 
आधा मन के करीब होता है। 

कोहडा का छिछका बडा मोटा होता है। अत उसे पहिले चाकू से छीलते है। फिर उसे छोटा-छोटा काटकर तेल में 
छौक देते है। जब यह प्राय पकने को हो जाता है, तब इसमे आम की थोडी खटाई डाल देते है। बिना खटाई के कोहडे की 
तरकारी अच्छी नहीं बनती, जैसा कि निम्नाकित लोकोक्ति से स्पष्ट पता चलता है -- 


“बटाई बितु कोहडा कइसे बनी। 


कच्चे कोहडे की तरकारी मे' ब्ैशाला डालकर अथवा बिना मसाले के भी बनाया जाता है। पके कोहडे का शाक बनाते 
समय उसमे गुड और खटाई दोनो ही डालते है, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता हैं। 

विवाह आदि अवसरो पर जहाँ सैकडो आदमियो के लिए कोहडे की तरकारी बनानी पडती है, वहाँ इसके छिलके को 
छीला' नही जाता। इसकी तरकारी बनाते समय इसको इतना अधिक पका देते है कि छिलका भी आपसे-आप गल' जाता 
है। बारात में खिलाने के लिए बडे-बडे कडाहो में बनते हुए कोहडे के शाक का दृश्य देखने ही लायक होता है। 


(३) कठहल 

यह गाँवों मे बडी आसानी से सुलम होने वाला शाक है। प्राय प्रत्येक किसान के बगीचे में कटहल के पेड होते है, 
जिनके ऊपर यह बडी प्रचुरता के साथ फलता है। एक-एक पेड में पचास-पचास' सौ-सौ कटहल लटकते' हुए दिखाई देते हैं। 
कटहल का फल सम्भवत कोहडे को छोडकर सबसे बडा होता है, जिसमे किसी-किसी का वजन बीस-पचीस सेर तक होता है। 

कटहुलू का शाक बनाने के पहिले इसके छिलके को--जो बडा कडा और मोटा होता है--छील” कर निकाल देते है। 
फिर शेष अश को काटकर तेल में छौक देते है। इसके बाद पीसकर इसमे गम मसाला डाह देते है। धीरे-धीरे इसे पकाकर 
उतार लेते है। 

कटहल का शाक यदि ठीक से पका हुआ न हो ओर उसे अधिक खा लिया जाय, तो पेट में दे पैदा हो जाता है। इसी 


लिए इसे व्यग्य में 'कष्ठकर' (कष्ट देनेवाला) भी कहा जाता है। . 
इसके शाक को एक दूसरे प्रकार से भी बनाते है। पहिले कठहछू को छीलकर बडे-बडे टुकडो में काटकर इसे पानी 
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में उबालते हे। जब यह प्रायः उबल जाता है, तब इसे घी में छीक दा हैं। फिर वाद में उसमे गम मंसा थी पीसकर प्रचुर 
मात्रा में डालते है। फिर धीमी-धीमी आँच पर इसको पकाते है। उस प्रशार जा भाव तैयार कया । ॥स हलस्‍क-दम! कहा 
जाता हे। इस शाक में घी की मात्रा अधिक हानी चाहिए, तमी यह सवादि्ट रात है। और स।। १३ भे भी आसानी 
होती है। 
भोजपरी बारात को भोजन कराने के छिए कटहल और काहा ही तरवारी अब ये ही वताखा जाती /। उस शाक्ष 
की विशेषता यह है कि अन्य शाकों की भाँति यह पकान पर कम नहीं हाता--अल्य' और अधि! उद जाता /#। वाह के अब 
सर पर कटहल के शाक को घर की स्त्रियाँ न तो छीलती है और न चीरती है। क्योकि यह उनके बज की दाल नहीं है। इस 
समय गाँव का बढई बुलाया जाता है और वह इन कटहलों की ढेर का अपन बसूद से छीछना है तथा .सी से फराठपर इसे 
छोटे-छोटे टुकडो में कर देता हे। फिर इस ज्ञाक को बहुत बड़े कड़ाड़ में तल मं छौकत हैं और नमत्रा तथा गम-मसा दा डालकर 
इसे पकाते हे। निश्चित ही इस प्रकार प्रचुर परिमाण (४883 50७6) में पकाया गया यह झाक खालवादा को जिल्लादा 
विशेष स्वाद प्रदान नही करता। 

कच्चे कटहल की ही' तरकारी' बनायी जाती है। पक जाने पर हसगे शाक मी काम में बदापि नहीं राथा जा सकता। 
पके हुए कटहल के भीतर प्राय गांल-गोल और कुछ 'उम्बी, पीली-पीछी, पिण्डियाँ हाती है मिस बाबा कहा जाता है। इसे 
भोजपुरी भाई बडे शौक से खाते है। कोवा” को अधिक मात्रा में खाना हानिकारक ह#। इससे पेट में दद पैदा हा जाता है। 
कोवा” से उत्पन्न बुरे प्रभाव को नष्ट करनेवारा (एण्टीडोट) थी हाता है। अत शौकीन लोग 'कोया' को थी में डुबोकर 
खाते है अथवा इसके खाने के पश्चात्‌ थोडा घी पी लेते हैं, जिससे इसका बुरा प्रमाव नप्ट ही जाय। 'कोबा' खाने के पश्चात्‌ 
ताम्बूछ भक्षण नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने से पंट 'फूछने! लगता है। 


(४) लौकी 


भोजपुरी गाँवों मे जहाँ भी चले जाइये, वहाँ बाँस के ठडुरा पर अथवा घर ब' छण्परा पर लौकी लहातती हुई दिलाई 
पडेगी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने गाँवों का वर्णन करत हुए ठीक ही लिखा है -- 


/“काग्ी-फल कुष्माष्ड कहीं हैं। 
कहीं लोकियाँ लटक रही हैं।' 
प्राय प्रत्येक ग्रामीण अपने घर में छौकी बोता है। उसकी बेल को पौछने के लिए अवकाण प्रदान बरता है। जाड़ें के 
दिनो मे लौकी--जिसे भोजपुरी मे 'लउका” कहते है--खबूब ही फलती है। एक ही बरः में बीस औस, तीस-सीस, छौकियाँ 
लटकती हुईं दिखाई पडती हैं। 
लौकी का शाक बनाने के पहिले इसके छिलके को बाकू था सुतुही से छील लेव हैं। फिर इस छम्मा और पता 
काटते है। जहाँ सभी शाक तेल मे छोके जाते हैं, वहाँ छौकी को धी में' जीरा के साथ छौवा जाता है। इसमें बहुत घोड़ा नमक 
डालते है और जब इसका पानी खूब अच्छी तरह से जल जाता है, तब इसे चुल्हे से उतार लगे है। लौकी जे! श्ाक में मस्ाठा 
नहीं डाछा जाता और इसे केवल सूखा बनाया जाता है। गर्मी के दिनों मे इसका शाक विशेष चाव से खाया जाता है, क्योंकि 
इसकी तासीर' (असर) ठण्डी होती है। 
लौकी को कद॒दुकस' में कसकर, इसे उबालकर तथा नमक और गर्म-मसाला हालकर इसका रायता भी बनाया जाता 
है, जो बडा स्वादिष्ट होता है। 


(५) करेला 


इसे भोजपुरी मे करइला' कहते हैं। यह शाक भी बहुत पैदा होता है। करैला का शाक दो प्रकार से बनाया जाता है-- 
(१) भुजिया और (२) कलौंजी। करैला को पहिले पतली और गोछ आकृति में काटते है। फिर इसे कडाही में तेछ और 
जीरा (मिर्चा से नही) से छौकते है। इसके बाद इसे मन्द-मन्द आँच पर पकात हैं। यही करैंठा की मुजिया है। 

कलौजी' बनाने के छिए कुछ अधिक कुशकृता की जरूरत होती है। पहिले करैणा के छिलके को चाकू मे छील हेते 
है। फिर उसमे थोडा नमक मकर धूप में सुखा देते हैं, जिससे उसकी 'लिताई' मष्ट हो जाय। फिर उस करैंठाग' भीतर 
गम मसाला भरते हैं। तब उसे कडाही मे प्रचुर तेल डालकर मन्द-मन्द आँच पर पकाते है। इस प्रकार पका गये शाक को 
करेले की कलोजी' कहते है। यह 'करैल का मुझता' भी कहा जाता है। छोग इस कई दिनो तक छात॑ रहत है, क्योकि पूर्ण 


का 
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तया तेल में ही पके होने के कारण यह जल्दी खराब नही होता। इस भुरुते” मे करेले की स्वाभाविक 'तिताई! का अभाव 
पाया जाता' है। 

करेले का चोखा' भी बनाया जाता है। पहिले इसे पानी मे उबाल देते है। फिर इसे हाथ से 'मीसकर' इसमे नमक, 
तेल, खटाई आदि डालते है। इस प्रकार तैयार किये गये करैंले का 'चोखा' स्वादिष्ट होता है। करैले को गोल-गोल छोटे-छोटे 
दुकडो में काटकर आलू के साथ इसे तेछ में भूता जाता है। इस प्रकार बनायी गथी आलू और करे की भुजिया खाने 
में बडी अच्छी लगती है। 


(६) राम तरोई 


भिण्डी को भोजपुरी मे 'राम तरोई' कहा जाता है। यह रूम्बी और पतली होती है, सम्भवत इसीलिए इसे अग्नेजी में 
लेडीज फिगर” कहते हे। इसे काटने के पहिले ही पानी से धो लिया जाता है। अन्यथा बाद में चिपक' होने के कारण इसे 
धोना बडा कठिन होता है। इसे फिर तेल में खूब भूनते है। भिण्डी बहुत जल्दी ही पक जाती है। अत इसे अधिक 'आच' की आव- 
इ्यकता नहीं होती। पक जाने पर भिण्डी की भुजिया तैयार हो जाती है। 

कुछ स्त्रियाँ इसकी कलौजी भी बनाती है। वे पिण्डी को रूम्बा रूम्ब्रा काटकर उसमे गम-मसाला भर देती है। 
फिर उसमे थोडा पानी डालकर पकाती है। परन्तु इसकी कलौंजी अच्छी नही बनती। राम तरोई की भुजिया इसकी कलौंजी 
की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होती है। 


(७) तरोई 


यह नेनुआ की ही भाँति रूम्बी और बडी होती है, परन्तु इसका छिलका बडा कडा होता है। इसके छिलके को छीलकर 
इसका शाक बनाया जाता है। इसे आग पर रखकर धीरे-धीरे इसके पानी को जलाते हैं, तब कही यह शाक बनकर तैयार होता 
है। इसमे मसाला नहीं डाछा जाता। तरोई की आक्ृति रूम्बी और कुछ मोदी होती है। 


(८) नेनआ 


नेनुआ' भी लम्बा और कुछ मोटा होता है। परन्तु तरोई की भाँति इसका छिछका मोटा नही होता। अतएव कुछ 
स्त्रियाँ इसके छिकके को बिना छीले ही इसकी तरकारी बनाती है। इसे कुछ लोग 'घेवडा' भी कहते हे। इसे भी पकाते 
समय इसमे से पानी बहुत निकलता है। इसमे मसाला डालने की जरूरत नहीं होती। जब इसका पानी सूख जाय, तब समझना 
चाहिए कि यह अच्छी तरह से तैयार हो गया। जिनके पिता की मृत्यु हो गयी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए पितृपक्ष के दिनो में 
इसका खाना निषिद्ध माना जाता है। इसीलिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष--जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है--मे यह झाक 
काशी में बडा सस्ता बिकता है, क्योकि पितरो को तिलाओ्जलि देनेवाला कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग नही करता है। 


(९) सतपुतिया 


यह नेनुआ की ही श्रेणी का शाक है। भत्तर केवल इतना ही है कि नेनुआ लम्बा और मोटा होता है, परन्तु यह पतली 
ओर छोटी' होती है। यह झोष” में फलती है, अर्थात्‌ एक ही साथ इसकी अनेक फलियाँ रूग्री हुई रहती है। इसको भी पकाने 
पर पानी बहुत निकलता है, अत इसमे भी मसाले की कोई जरूरत नही होती है। घर के छप्पर पर सतपुतिया' की बेल मे 
सैकडो फलियाँ लगी हुई दिखाई पडती है। नेनुआ, तरोई, और सतपुतिया ये तीनो ही एक ही वग के शाक है और इनके 
बनाने की विधि' भी एक ही है। 


(१०) अरुई 

यह शाक दो-तीन इंच लम्बा होता है। इसे घुइयाँ' भी कहा जाता है। आल की भाँति यह भी जमीन के नीचे पैदा 
होता है। पहिलले इसे पानी मे उबारूते है, फिर इसके छिकके को निकाल देते है। बाद मे इसे गोल तथा छोटा-छोठा काटकर 
तेल, मिर्चा, जीरा आदि में छौक देते है। इसके पदरचात्‌ थोडा नमक और आग में भूनकर पीसा गया सूखा मसाला इसमे 
डाल देते है। इस' प्रकार भूती गयी अरुई की तरकारी बडी सोधी ओर स्वादिष्ट होती है। इसका शाक बनाने की दूसरी' विधि 
यह है कि कच्ची अरुई का छिछका हटाकर इसे चौरकर छोक देते है, फिर इसमे पीसकर गर्म-मसाक्ा डाढते हैं। इस प्रकार 
रसदार अरुई का शाक तैयार हो जाता है। परन्तु भूती गयी' अरुई मे स्वाद अधिक होता है। 
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(११) अरुआ 
यह कन्द या शकरकन्द के समान हरूम्बा और उससे दुगुना तथा लिगुसा माला गा ह। “सा जाए का झने तथा खाने 


से हाथ और मुँह मे खुजलाहटन्सी मालूम होने लगती है। जत उसकी पका में सरसों के ते तथा खाई पर अधिक प्रयोग 
किया जाता है। इसके भी बनाने की विधि वही है, जो अरुई की मुजिया था थे शव पी है। हर तब इतना ही है कि 
इसमे तेल और खटाई की मात्रा अधिक होनी चाहिए। गरीब लोग अरुआ का ववाखार उसमे उमंग, सिर्ना शज्कर इसका 
चोखा' बनाकर खाते है। अरुआ निक्ृष्ट शाकों में माना जाता है। यह रसदार भी अनाया जाता हो] 


(१२) सूरन 

सूरन आक्ृति में गोल और कुछ उलाई लिये हुए होता है। इसका वजन आठ एस सर तक होता है। साधारणतया 
इसकी उपमा गूड की छोटी चकरी' से की जा सकती है। जर्जआ की ही भाँति यह भी लात पर गरे में सुजली पैदा कर 
देता है। अत इस शाक को बनाने में तेल, मिर्चा और अमबूर (खाई) प्रचुर माना में प्रयकत विया जाता है. जिससे उत्पन्न 
होनेवाली खुजलाहुट नष्ट हो जाय।' इसे भी अरुई की ही भाँति बाया जाता है। सगवामीर ने रागियां क' लिए यहू शाक 
बडा लाभदायक होता है। गरीब लोग इसका चोखा! बनाकर खाते है । 


(१३) सेमि 

इसकी बेल होती है, जिसे लौकी की बेल की भाॉति ठट्धर पर फीठा टिया जाया है। इसकी परॉडियों उम्मी और चपदी 
होती है। ये एक साथ झोप' (ग्रप) में फलती' है। मंभि का काटकर तछ में छोषा' दत #। फिर इसमे गम मसाला डाल 
कर धीरे-धीरे पकाते है। जब पानी प्रायः सूख जाता है, तब हसे उतार लत है। आह भा साथ भी समि भ' शाक को बनाया 
जाता है। इसका अँचार भी डाला जाता है। 


(१४) गोभी 


गोभी दो प्रकार की होती है--(१) फूलगोभी और (२) पातग्रोमी। फुलगामी प्रग जहुत # जिसने मध्य में प्राय 
सफेद फूल दिखाई पडता है। परल्तु पात गोभी में केवल पन्ने ही पे हम्टिगाचर होते हैं। गॉमी कोई स्वस्थ शोक नहीं है। 
यह सदा आलू के साथ ही बताया जाता है, तभी इसमें असली स्वाद का जनुमत होता है। कत्षण आल क॑ साथ ही फूल या 
पातगोभी बनाभी जाती है। आहू के साथ इसमें गर्म मसाला डालकर पकाया जाता है। जब थोडा पानी बाकी रह जाता 
है, तब इसे उतार छेते है। फूलगोमी रसदार बनायी जाती है और परातगामी सूखी। दानों का अपना अरूग अश्ग स्वाद है। 
जाडे के दिनो में आलू-गोमी का शाक खूब खाया जाता है। यदि इसमे पका हमाहर और मटर की फछी डाल दी जाय, तब 
इसका स्वाद सैकडो गुना अधिक हो जाता है। 


(१५) बोरो 


यह करीब ६ से १२इ०च तक रूम्बा और पतला होता है। इसकी भी बैछ होती है जो खुश फलती है। इसके छोटे 
छोटे दुकडो को काटकर उन्हें मसाले के साथ बनाया जाता है। विदेशी बीज की बोर ' बड़ी मुलायम होती है और इसके 
दाने बडे-बडे होते है। इसको' बोडो' तथा बरबटा भी कहते है। 


(१६) परक्‍्ल 


परवल को भोजपुरी मे परोरा” कहा जाता है। बगाऊ में इसे 'पदल' के नाम से पुषारत है। यह सभी शांको में 
श्रेष्ठ, गुणकारी और स्वादिष्ट होता है। किसी अतिथि को, किसी विशिष्ट व्यक्त को परवल का शाक लखिलाना गौरव का 
विषय माना जाता है। घनी-मानी व्यक्ति ही विवाह आदि अवसरों पर दावतों में लोगो को आलू-परवल का बाक खिलोंते 
हैं। जिस प्रकार भोज्य पदार्थों मे पूडी और पूआ श्रेष्ठ समझा जाता है, उसी प्रकार शांका में आह और परवल की तरकारी 
उत्तम मानी जाती है। 


१ हिन्दी के भमहाकति बिहारी ते इलेबालकार के हारा धुरम की कुशलता] 
इसके दाक या अँचार की सुस्वादुता की ओर संकेत किया है। 


है और इससें तेश और संहाई हालते 7९ 
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परवल का शाक स्वादिष्ट होने के अतिरिक्त लाभदायक भी होता है और आसानी से पच जाता है। इसीलिए वैद्य 
और डॉक्टर बहुत दितो से उपवास क्ररनेवाले रोगी को परवल्ल के शाक का जूस' या रस! फ्थ्य' के रूप में खाने को 
बताते है। है 

परोरा का शाक दो प्रकार से बनाया जाता है--(१) भुजिया, (२) रसदार। परोरा को पतला-पतला चीरकर 
उसे तेल में छोक देते है। फिर धीमी-धीमी आँच लहूगाकर उसे पकाते है। खूब भून' जाने पर वह सोधा हो जाता है। यह 
मुजिया-परवर” है। 'रसदार-परवर” बनाने के छिए उसके केवल दो टुकडे करते है। फिर तेल मे छौककर उसमे पर्याप्त 
पानी में पीसा हुआ गरमें-ससाछा डालते है। फिर पक जाने पर थोडा-सा पानी रहते ही इसे उतार लेते है। यही रसदार 
परोरा का शञाक है। परवल मे सूखा गम-मसाछा डालकर भी इसे बनाते है। आलू के साथ बनाया गया रसदार परोरा' 
स्वाद में अपना सानी नही रखता। 


(१७) कुंदर 


इसकी आकृति परवलल से बहुत-कुछ भिलती-जुलती है। बहुत-से कुँजडे इसी रूप-साम्य के कारण इसे परवल मे 
मिलाकर मेहगे दाम मे बेचते है। इसका शाक बुद्धि को नष्ट करनेवाला माना जाता है।' अत पण्डित लोग इसे नही ख़ाते। 
परवल के समान ही यह भी बनाया जाता है। 


(१८) बेगन 


इसे भोजपुरी में 'भण्ठा” कहते है। इसकी आकृति गोल भरी होती है और लम्बी भी। आधुनिक प्रणाली से खाद आदि 

देकर पैदा किया गया गोल बैगन, अपने वृहत्‌ आकार के कारण, गोलाकार छौकी को भरी चुनौती देता है। 

गोल बैगन विशेष रूप से 'भुरुता” बनाने के काम में छाया जाता है, जिसे भोजपुरी मे चोखा कहते हं। इसे लकडी 
अथवा गोईँंठा' (उपले) की आँच में पकाते है। फिर इसका छिलका छीलकर फेक देते है और इसमे नमक, मिर्चा, खटाई 
भौर सरसो का तेल डालकर इसे खूब मीसते” है। इस' प्रकार बैगत का चोखा' तैयार हो जाता है। 

लम्बे तथा पतले बैगन की कलौजी' बनायी जाती है। बैगन को दो दुकडो मे काटकर उसमे गम-मसालछा भर दिया 
जाता है, फिर तेल मे उसे छौक देते है और अन्दाज से थोडा पानी और नमक डाल देते है। धीमी-धीमी आच पर इसे पकाया 
जाता है। कुछ छोग केवल तेल में ही इसे पकाते है। इस प्रकार बनायी गयी बैगन की यह कलौंजी किस शौकीन खानेवाले 
को अपनी ओर आअजक्ृष्ट नहीं कर लेती ? 

बैगन वायूकारक होता है। इसी कारण वायु-रोग से पीडित छोग इसके शाक को नहीं खाते। यो भी, खाने पर यह 
वायू पैदा करता है। किसी-किसी व्यक्ति के पित्त को भी यह कुपित कर देता है। इसी तथ्य की ओर किसी कवि ने निम्ता- 
कित' पक्तियों में उल्लेख किया है -- 


“शब्रटा एक को पित्त करे। 
करे एक को बाय ॥* 


(१९) टमाठर 


टमाटर शब्द अग्रेजी के 'टोमैटो' का अपभ्रश रूप है। गाँवों मे इसे बिलायती भण्टा” कहा जाता है। आज से लग- 
भग तीस वर्ष पहिछे गाँवों भे' इसका प्रयोग अपवित्र मात्रा जाता था और बिलायती भण्टा' कहकर यह हेय दृष्टि से देखा 
जाता था। परन्तु आजकल, क्या शहर और क्या गाव, सवत्र इसका प्रत्नार समान हुए से उपलब्ध होता है। इसमे विद्मिन 
अधिक होने के कारण छारू टमाटर को छोग नमक के साथ बडे शौक से खाते है। 

टमाटर कोई स्वतन्त्र शाक नहीं है। इसकी तरकारी सदा आलू या मटर के साथ मिलाकर ही बनायी जाती है। 
तभी यह स्वादिष्ट रूगता है। डॉक्टर लोग रोगियो को टमाटर का जूस” पीने के लिए बताते है। कुछ लोग टमाटर को 
पानी में डालकर, उसका छिलका हटाकर उसे मीस' देते है। फिर इसे घी में जीरा डालकर छौक देते है। इस प्रकार बनाया 
गया ठमाटर का जूस स्वादिष्ट होता है। आजकल टमाटर का प्रयोग अनेक रूपो मे किया जा रहा है, परन्तु उसकी चर्चा 


मेरे क्षेत्र से बाहर की वस्तु है। 


रण. बज फर्क 


१ “सच प्रज्ञा हरी तुण्डी, सत्य प्रज्ञा करी वचा। 
भो०--१९ 
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(२०) सहिजन 
इसकी आकृति लम्बी और पतली होती हे। इसे चीरफ़र ता मसा । हार बताया वाया / परन्तु इसका स्वाद 


कुछ अच्छा नही होता। इसके शाक को खाया नही जाता, यटिए चसा जात '। यह गरी4 "गंगा का ।मच गाऊ श्ञाक है, 
अधिक सख्त हो जाने पर इस शाक को पकाना मी एक टढी लीर है| 


(२१) केला 

केला का शाक खाने की प्रथा बहुत कम है। इसे कैब: शीवीय छागर ही खाल / जय वी अपने ॥ शागी जो इसका 
शाक पथ्य के रूप में दिया जाता है। भिण्डी के ही समान केठा को साहा वढत जे दी बज 7 तैथार थे ॥॥ है। पहिले कच्चे 
केले के छिलके को चाकू से छीलकर अलग कर दते है। फिर उस भा गा, रस भे वाठव '। से थार थी मे जीरा, 
मिर्चा आदि 'फोरन' देकर इसको छोकते' हं। फिर पानी मे पीसा टुआ सम संसार सम ॥ हर 4६7 धीमी औँच पर 
पकाते है। जब मसाले का पानी सूख जाता है, तब दस उतारडझर रस बत ? सम थी का मात्रा । चि। हे से उसका स्वाद 
द्विगुणित हो जाता है। एक तो केला मेहगा बिकता है, दूसरे उसका शाह पचजर बाप हा जाता 6, तीसर बिना घी तथा 
गम-मसाला के इसका शाक नहीं बनाया' जा सकता। इन्ही कारणा से इसकी तरवारी 40| ही कम लाग खाते है। 


(२२) चिचिडा 


इस शाक की आक्ृति बडी ठेढी-मेढी और बहुत छूम्बी' होती 2। कही वही यह छ/ सात फीट से भी जधिक रुख्ा 
पाया जाता है। इसकी बेल ट्टर' या पेड पर घढा दी जाती है। चिचिडा के ॥गा फा लत्कत हुए देखकर सप की आकृति 
की' आशका होती है। इसे मसाला डालकर पकाया जाता है। इसका रताद कुछ विश्वेष रुचिबर नहीं हाता। 


(२३) मूली 


साधारणतया मूली छोटी और पतली' होती है। परन्तु जौनपुर की मुली बढ़ी ही माही और रम्बी द्वाती है, जिसका 
वजन आठ-दस' किलो से कम नहीं होता। मूली की पत्तियां का क्षाक बनाया जाता है, संथा मूली की कलौंजी पायी जाती है। 
इसकी कलौजी बनाने का प्रकार वही है, जिसका उल्लेख बैगन ही कलौंजी मे प्रसंग में निया जा गुपा है। 'ननुआ' के साथ 
मूली की तरकारी अच्छी बनती है। इन दोनो का बड़ा मल है 

इसके अतिरिक्त सत्तू खाते समय मिर्चा की भाँति मूली भी खाया जाती है। मात वाल या रोादी के साथ मी तमक 
में बोरकर मूली को खाते है। जैसे सत्तू भोजपुरी पथिका का पाभय है, बैंस ही मूली उनका एू+२रड्री' धाक है, जिस पकाने की 
जरूरत' नहीं पडती। इसीलिए सत्तू के साथ मूली और हरा मिर्चा अवध्य कआषया जाता है। 

मूली को उछ पर पीसकर इसकी खठनी भी बनायी जाती है। 'करदूफस' मे बस मगर इसबय रायसा भी सैयार किया 
जाता है। इसका अचार स्वाद मे बड़ा अच्छा छगता है। इस प्रकार मूली का उपयोग जरबपरी, बनती और अवगार इन 
तीनो में क्रिया' जाता है। यह भोजपुरी किसान का अत्यायश्यक शव है जिसका प्रयाग यह नियप्रॉस करता है। यह बेतो 
मे प्रचुर मात्रा मे उत्पन्न होती है। अतएवं सुरूभ होने के कारण इसवा बड़ा व्यापक प्रचार है । 


(२४) साग 


भोजपुरी साग' का अभिप्राय इन तरकारियों से होता है, जो पत्तेदार (छिफी) होती है। अत ख्डीबोली के धाक' 
और भोजपुरी सागर मे बडा अन्तर है। साभ कई प्रकार का होता है... 

(१) चँवराई का साग 

(२) पाछक का साग 

(३) करेम्‌ का साग 

(४) बथुआ' का साग 

(५) गृुल्फा का साग 

(६) चने का साग 

(७) मठर का साभ 

(८) मेथी का साग 


खान-पान 000 १०५७ 


(९) सरसो का साग और 

(१०) नोनी (लोगी) का साग। 

इन सागो में चँँवराई और पालक का साग सवश्रेष्ठ माना जाता है। पाछक के साग को पकाते समय इसमे थोडा 
सोआ' भी डाल दिया जाता है, जिससे इसमे सुगन्ध आ जाती है और स्वाद मे भी वृद्धि हो जाती है। दैनिक व्यवहार मे आने 
के अतिरिक्त चवराई और पालक का साग दावतों मे भी अतिथियों को खाने के लिए दिया जाता है। इनके बनाने की विधि 
यह है कि इन्हे पहिले (बिना पानी डाले) उबालते है। फिर साग को छानकर शेष जल को फेक देते है। इसके बाद तेल 
में फोरन' देकर इसे धीमी-धीमी आँच पर भूनते है। जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाता है, तब इसे बडे प्रेम से खाते है। 

करेमू का साग सम्भवत पानी में पैदा होता है। अत इसे बहुत पवित्र मानते है। ऋषिपचमीज्रत के दिन तीना' के 
चावल के साथ इसी शाक को खाते है। बथुआ' का साग बडा स्वादिष्ट होता है। इसे चने के साग' के साथ मिलाकर पकाते 
है। आलू के साथ भी इसको बनाया जाता है। इसके साग को उबाहूकर, आठे में डालकर इसकी कचौडी भी पकायी जाती 
है। गुल्फा' (कुल्फा) कोई स्वतन्त्र तरकारी नहीं है। अर्थात्‌ इसे बिना आलू मे डाले अछग नही पकाया जा सकता। यह कुछ 
खट्टा होता है, अत आलू के साथ पकाने से आलू का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। मेथी का साग' कुछ तीता होता है। 
इसे भी आलू के साथ ही मिलकर पकाते है। सरसो के साग' को खाने की विज्येष प्रथा नही है, परन्तु कुछ लोग इसे बडे शौक' 
से खाते है। मटर का सागर प्राय वायूकारक' (बादी) होता है, अत इसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम किया जाता है। 

परन्तु भोजपुरी क्षेत्र मे' चना के साग' का अधिक प्रचार है। यह गरीबो का साग ही नही, बल्कि उनका भोजन भी 
है। कितने ही निधन व्यक्ति इसके शाक को ही पेटभ'र खाकर अपनी भूख को शान्त करते है। चने के पौधे की 'फतगी' 
(ऊपरी भाग) को तोडकर, उसमे पानी डालकर उबालते है। उबल जाने पर इसके पानी को निकाल देते हे। फिर कडाही मे 
तेल, मिर्चा, मेथी डालकर इसे छोक दिया जाता है। पानी के सूख जाने पर और अच्छी तरह से भून जाने पर इसे उतार लिया 
जाता है। गरीब आदमी' इसे तेल में भूनते तही। बल्कि उबले हुए साग मे थोडा तेल और मिर्चा डालकर उसे खूब मीसते 
है और फिर भात या रोठी के साथ इसे खाते है। यह मुफ्त मे मिलनेवाला गरीबो का साग है। 

नोनी' के साग” की पत्तियाँ बडी ही छोटी-छोटी होती है। यह साग बोया नही जाता, बल्कि आप-से-आप खेत अथवा 
मैदान में उत्पन्न होता है। इसको तेल में छौंककर इसका साग बताया जाता है, जो खाने मे कुछ खटास लिये हुए रहता है। 
चूँकि यह बिना मोल का ही मिलता है, अत गरीब लोग इसे बडे चाव से खाते हैं। 


(२५) गिरवेंछ 

अरुआ' के पत्तियों से गिरवेछ” की तरकारी बनायी जाती है, जिसके पकाने की प्रक्रिया बडी कठिन है। पहिले अरुआ 
की छोदी, नयी' तथा मुलायम पत्तियों को इसके लिए चुना जाता है। बेसन में नमक, मिर्चा, खटाई और गरम-मसाल्‍ा डालकर 
उसे थोडे-से पानी में घोलते है, जिससे वह गाढा रहे। अरुआ की पत्तियों को फैलाकर उसमे यह गाढा बेसन छगा' दिया 
जाता है। फिर उस पत्ती को चारो ओर से रूपेट कर उसकी चौकोर आकृति बना छेते है। पत्तियों के पत्ते कही खुल न जायें 
इसलिए' इन्हे अरुआ की पत्ती के डण्ठकू से निकाले गये तन्तु से अच्छी तरह से बाँध देते हैं। फिर बदुली मे थोडा पानी 
डालकर इसे उबालते' हैं। अच्छी तरह से उबल जाने पर इसे तेल मे डालकर छान लेते हैं। इस प्रकार बनाया गया गिरवेछ' 
जिसे 'रिकर्वेछ' भी कहा जाता है--जिद्ठा को बडा आनन्द देता है। गरीब लोग उबाले गये गिरवेछ' को तेल मे नही छातते” 
बल्कि उसे यो ही' तवे पर रखकर सोधा बना लेते है। गिरवेछ' मे भी अरुआ के शाक की भाँति तेछ और खटाई का अश 
अधिक होना चाहिए, अन्यथा यह खाने के पश्चात्‌ गले में खुजली उत्पन्न कर देता है। गिरवेछ' विशेष भोजपुरी भोज्य 
पदार्थ (शाक) है, जो सम्भवत अन्य क्षेत्रों मे नही बनाया जाता। 


(०) परिच्छेद 
(फ) छाचार 
यह भोजन का एक आवश्यक अग है। यह भोजन के स्वाद में वृद्धि उत्पन्न करता है और खाने की इच्छा को अधिक 


उत्तेजित कर देता है। खिचडी' के संम्बन्ध मे तो यहाँ तक कहा गया है कि इसके चार आवश्यक मित्रो, अर्थात्‌ उपादानों से से 


एक अचार भी है 
“खित्रडी के चार इयार। 
दही, पापड, घी, जेंचार 


भोजपुरी सोक-सस्कृति 


कहने का आशय यह है कि भोजन में सहायक होते हे कारण भोज्य परावाँ मे अचार की रिथिति आवश्यक है। 

चतुर तथा “गिहिथिनि' स्त्रियाँ मिद्ठी के मठकां में अचार उगापर (बाहर) ॥ई वर्षा तय ४ 6 रखती हैं और किसी 
विशेष अतिथि या सम्बधधी के आने पर ही इसका प्रयोग करती हैं। यो ता अभार जनक प्रहार । ह। है परन्तु निम्तलिश्वित 
ही अधिक प्रचलित और व्यवहृत होते है। जित फलो से अचार बनाये जात॑ 2 उनकी सूची इस पकाए है -- 

( ९ ) आम, ( २ ) कंटहल, ( ३ ) बठहल, ( रद ) भिर्चा, ( ५ ) अमरणा, (५ ] आँवला [. ) कषरौना ([ कि ) नौब, 
(९) आलू, (१०) करैछा, (११) सेमि, (१२) इमिली, (१३ ) कदस्ब, (१४) अलरख (१४) मली, (१६) सूरन और 
(१७) गोगौ | 
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(१) अनुच्छेद--भनार 


(१) आम 

जिस प्रकार से फलो में आम सबसे अधिक प्रिय तथा प्रललछित है. सी प्रवषर से इसका अपार अपनी श्रेणी में सं 
प्रथम स्थान का अधिकारी है। प्रत्येक भोजपुरी घर में आम का अचार प्रतिव्त ही बोडान्जटत उगाया (बनाया) जाता है, 
जिसका कारण उसकी सुरूमता ही समझनी चाहिए। इस मंबार को स्गाने [बना।) की विधि यह हें कि पहिले इसके लिए 
पादेदार' आम को जुना जाता है। फिर इसे चार टुकड़ों में काटकर इसमें नमक और वाडी हल्दी रगाकर एक-दा विन के 
लिए छोड देते है। जब नमक आम के टुकरो के अन्दर अच्छी तरह से प्रवेण कर जाता है तब इस टकहोी में गस मसाला भरा 
जाता है। आम के अचार के प्रधान मसाले ये है --- 

मिर्चा, अजवाइन, मँगरैल, सरसो, खटाई, राई, पिसी हुई धनिया आरि। 

इन सभी वस्तुओ में सरसो का ते डालकर इन्हे सानते है और इस मसाले को आम के इन हुकदा में भर वेते हैं, 
फिर इन्हे धूप में एक दिन सुखाते है। इसके पश्चात्‌ मिट्टी क किसी मठके में इस रखकर इनमे इतना अधिक सरसों का तेल- 
डालते है कि ये उसमे डूब जायें। इस प्रकार कुछ दिनो वे बाद आम का अँचार तैयार हो जाता है। यदि तेल मे यह दुकया 
गया रहे, तो दो-तीन साल तक खराब नही होता। 

कच्चे आम को छीलकर, उसके गूदे को काटकर 'उसे मिल पर थोड़ा 'कुच' दंत है। फिर इसमे नभव, मिर्चा, तेल आदि 
मिलाकर धूप में रख देते है। कूँच था 'कूट' कर बनाये जान' के कारण यह कॉचा' दहछाता है। ॥सका भी अपना एक विशेष 
स्वाद होता है। 


(२) कटहल 

इसका अचार भी बडा स्वादिष्द होता है। यह दो प्रकार से बताया जाता है (१) कक्था और (९) उबाछकर। 
पहिले कच्चे कटहल का छिलका हटा देते हैं। फिर उसे छोठेन्कोर्ट दुकहों मे काठकर उसमे अचार का मसारा लगाते है। बाद 
में यह धूप मे सूखने के' लिए रख दिया जाता है। कुछ सूल जाने पर इसमे तल हालत है। कज्षचा कठहुछ का अँबार यद्यपि 
टिकाऊ तो होता है, परन्तु यह बहुत दिनो में बनकर तैयार होता है और स्वाद में मी उतना अच्छा नहीं हीता। 

दूसरी पद्धति के अनुसार पहिल्ले कटहल को' बड़े-बड़े टुकड़ा में काटकर उन्हें पानी में उकबला जाता है। आधे से अधिक 
उबल जाने पर इन्हे घूप' में थोडा सुखा बिया जाता है, जिससे इसका पानी सूल जाय। फिर इसम अचार का मसाला डालकर 
फिर थोडा धूप में सुखाते है। बाद में प्रचुर परिमाण मे इसमे तेल डालकर रख देते हैं। इस प्रकार से श्ननायां गया भेंचार 
यद्यपि अधिक दिनो तक नहीं रह सकता, परन्तु स्वाद मे यह पहिले की अपेक्षा अधिक उत्तम होता है। 


(३) बडहर 


इसका अचार प्राय. कच्चे रूप में ही बनाया जाता है। कटहुल की ही माँति इसमे भी मसाझछा और तल डाला 
जाता है। सिरके' मे भी डालकर इसका अचार तैयार किया जाता है। 


(४) सिर्चा 


इसे भोजपुरी में मरिचा कहते हैं। मिर्जा दो प्रकार का होता है--- (१) हरा भिर्चा और (२) छाछ मिर्चा। हंत 
मिर्चा के भी दो' भेद होते है-- (१) मिरिाई! और(२) मिरिचा। मिरिचाई छोटी और पतली होती है, परत्तु स्वाद में यह 
बडी तीती होती है। मिरिचा आक्ृति में उसकी अपेक्षा बड़ा होते पर भी स्थाद में 'उससे कम तौता होता है। एल मिर्चा 
करीब' तीन-चार इम्च' लम्बा और बडा तथा मीठा होता है। इसी का अचार बताया जाता है। 
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इस मिर्च को सिरे की ओर से थोडा तोड करके इसके पेट के भीतर रकडी या सीक की सहायता से अचार का सूखा 
मसाला अच्छी तरह से दूंस-दूंस कर भरा जाता है। इसके परचात्‌ इसे धूप मे थोडा सुखा देते है। फिर बाद में इसे तेल मे 
डुबोकर रख देते है। यदा-कदा इसे धूप भी दिखाया जाता है, जिसकी गर्मी से यह अच्छी तरह से पक जाता है। आम और 
कटहल के गंद अचार मे इसी का नम्बर आता है। सत्तू के साथ मिर्चे का अचार खूब खाया जाता है। 


(५) अमडा 


जब अमडा पृण वृद्धि को प्राप्ककर बडा हो जाता है, तब इसके भीतर जाली” पड जाती है। अत इसके पहिले 
ही अमड़े को अचार के लिए तोड लेना चाहिए। फिर इसे दो टुकडो में काटकर उबार देना चाहिए। बाद में अचार का 
मसाला डालकर इसे धूप में थोडा सुखाया जाता है। फिर इसमे काफी तेल डालकर समय-समय पर धूप में रखते रहते 
है। अमडा' जितना ही छोटा और बिना जाली का होगा, उसका अचार उतना ही अच्छा होगा। 


(६) आँवला 


यह दो प्रकार का होता है--(१) बडा और (२) छोटा। बडा आऑवला मुरबबा बनाने के काम में छाया जाता है 
और छोटे ऑवले का अचार बनाया जाता है। पहिले ऑवले को पानी में उबाल लेते हें। फिर इसमे अचार का मसाला, 
तेल और नमक डालकर खूब मिला देते है। बाद मे थोडी धूप में इसे सुखाते है। इसमे सरसो का तेल अधिक नही डाला 
जाता। कुछ स्त्रियाँ उबाले गये. आँवके का बीज निकाल देती है। शेष बचे हुए आँवले के गूदे मे मसाला डालकर इसकी 
पिण्डी' बनाकर सुखा देती है और बाद मे इसमे काफी तेल डालती है। आँवले की यह पिण्डी बहुत दिनो तक खराब नही होती | 


(७) करोना 

इसका फल छोटा और गोल होता है। पक जाने पर यह छाल हो जाता है। कच्चे करौने को दो दुकडो मे काटकर 
उसमे अचार का मसाला डालते है। फिर इसे धूप मे सुखाते और तेल डालकर रख देते है। धूप मे अचार को रखने का 
केवल यही आशय होता है कि उसका मसाला पक जाय। करौना झोप” मे पैदा होता है और छोटे लडके इसे कच्चा ही तोड- 
कर खूब खाते हैं। इसकी चटनी भी बनायी जाती है, जो बडी स्वादिष्ट होती है। 


(८) नौबू 

इसके अचार को भोजपुरी में 'निमकी' कहां जाता है। नीबू भी दो प्रकार का होता है--( १ ) कागदी और (२) 
साधारण | कागदी नीबू में रस' बहुत अधिक होता हैं। इसीलिए लोग इसका अचार लगाते ( बनाते) है और इसके रस को 
दाल में गारकर' खाते हैं। यह अपेक्षाकृत बडा होता है और पकने पर पीला पड जाता है। साधारण नीबू छोटा तथा 'रस-हीन 
होता है। यह विशेष उपयोगी नहीं होता । 

नीबू का अचार दो प्रकार से डाला जाता है। पहिले नीबू को पानी मे डुबो देते है। चौबीस घण्टे के बाद इसे निका- 
लते है। फिर इसके छिलके को किसी पत्थर पर इतना रगडते है कि वह बिल्कुल घिस जाय। किसी मठके में रखकर, ऊपर से 
पीसा हुआ नमक डाहूकर फिर इसे धूप में रख देते हैं। इस प्रकार नमक तथा धूप की गर्मी से नीब धीरे-धीरे पकने या गलने' 
लगता है। इसके बाद इसमे गरूगल' नीबू का रस, अदरख' (आदी) के टुकडे तथा हरे मिर्चे को काठकर डाल दिया 
जाता है। कुछ दिनो के पश्चात्‌ नीबू का स्वादिष्ट अचार तैयार हो जाता है। 

कुछ लोग इसके छिलके को पत्थर पर बिना रगडें ही, इसे चार 'फाक' (टुकडे) करके इसमें मसाला डाल देते है 
और धीरे-धीरे धूप मे पकाते” हैं। परन्तु यह अचार स्वादिष्ट नही होता, क्योकि इसकी »परी छिलका अन्त तक' नहीं गलता। 
यही एक ऐसा अचार है, जिसमे तेल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पडती। यह बहुत स्वादिष्ट तथा छामदायक होता हैं, इसी- 
लिए वैद्य या डॉक्टर रोगी के लिए तीब का अचार (मिमकी) खाने का आदेश देते है। यह सस्तें मे बिना किसी झंझट के 


बनाया जा सकता है। 
(९) आहू 


आहू की तरकारी तो बनती ही है। इसका जंचार भी बनाया जाता है। यह अधिक दिनो'तक टिकाऊ नहीं होता। 
इसीलिए विवाह आदि अंवसरी ५९ बारातियों' की खिलाने के लिए इसे तत्का5 तैयार कर लिया जाता है। पहिले बडे-बड़े 
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आलूओ को उबालकर उनका छिलका छूडा लिया जाता है। फिर उन्हूं दा टुकड़ा में काटकर उत्तम मसाछा, तेल, समक्ष 
आदि मिलाया जाता है। इसके बाद इसे धूप मे रखकर थोडा सुख देते है। फिर तैल डाहबार मजे भे साते है। 


( १० ) फ्रेला 
करेला को भी उबालकर ही इसका अचार बनाया जाता है। इसके भी बनाने की वही प्रत्रिया है जा आल के अचार 
की है। 


(११) सेमि 

सेमि को करैला की भाँति उबालकर ही इसका अचार बनता है, जिस तैयार करा की प्रक्रिया ठीक आह के ही 
समान है। उपर्युक्त तीनो ही शञाको का अचार अधिक दिनो तक नहीं ठिक सकता। अतः भाज आदि के अवसर पर ही इन्हे 
बनाया जाता है, जो दो-तीन दिनो मे ही समाप्त हो जाता है। 


(१२) इमली 

पेड पर पकी हुई इमली के 'फहुओ को ठेकर, उसमें नमक, मिर्चा और तले हाट दते है। इस प्रयार इसका अचार 
तैयार हो जाता है। इसमे किसी भी मसाले की आवश्यकता नहीं होती। कमी-कमी इसकी फली में मे बीजा का निकालकर 
आँवले की भाति इसकी भी पिण्डी बताते है, जिसे तेल में डालकर बहुत दिना तव सुरक्षित रखते है | 


(१३) कदम्व 
अधकचरे कदम्ब के फल को काठकर, इसमे मसाला डालकर अथार बनाया जाता हैं। इसे अचार का विदेष प्रचार 
नही है, क्योकि यह रूघू परिमाण में पाया जाता है। 


(१४) सूरन 


इसका अचार बडा ही स्वादिष्ट होता है और इसका स्वाद तो मुह से गही छूटता। सूरा का अचार दो' प्रदार से 
बनाया जाता है-- (१) कच्चा, और (२) उबाहूकर। पहिली प्रणाली से अक्षार बताते समय सूरत को भोखली में खूब कूटा 
जाता है। फिर इसमे खटाई, नमक, मिर्चा आदि मसाला डाला जाता है। इसके अचार में सरसों का तेल तथा खटाई प्रभुर 
मात्रा में होनी चाहिए, अन्यथा खाते समय यह मुँह में खुजलाहट उत्पन्न कर देता है। 

दूसरा तरीका सूरत को उबालकर अचार बनाने का है। सूरन को छोट-छो? दुकड़ा भें काट लत है फिर उन्हें पाती 
में उबालते है। थोडी देर तक धूप में सुखाने के पदचात्‌ इनमे पूर्वबत्‌ उन्हीं मसाझा तया तंल-तमक को डालर दंत है। पहिंडे 
तरीके से बनाया गया अचार अधिक टिकाऊ तथा दूसरे प्रकार का अचार अधिक स्वादिष्ट होता है । 


(१५) अदरख 


आदी को ही भोजपुरी में अदरख' कहा जाता है। इसका अचार अत्यन्त स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर होता है। 
इसमे न तो तेछ की ही आवश्यकता होती है और न मसाले की ही | यहूं बिना किसी अक्षट के ही एज-दो पण्के में तैयार हो' 
जाता है। 

अदरख को पहिले छीलते है। फिर इसे छोठ-छोटे टुकठी में काटकर किसी की के बत्सन अथवा अमृतथान में रख 
देते है। फिर इसमे गहगल” नामक रसदार नीबू का रस निभोडकर डालते हैं। इसके अतिरिक्त हरे भि्ों के कुछ टुकड़े 
तथा मूली को काटकर इसमे थोड़े नमक के साथ छोड देते हैं। फिर इस बर्तन को धूप मे रख दंते है। दो-तीन धण्ठों के 
अन्दर ही इसका अचार तैयार हो जाता है। तीन-चार दिनो के पश्चात्‌ तीबू के रस में पककर अवश्य छारू हो जाता है 
ओर इसका स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। 


(१६) मूली 


मूली दो प्रकार की होती है- (१) छोटी और (२) बडी। छोटी तथा कच्ची मूली भोजन के साथ खावी जाती है, परन्तु 
बड़ी मूछी का उपयोग अचार के लिए ही' किया जाता है। पहिलले मूकी को कद्दृुकस में अक्छी तरह से कसते हैं। फिर हसमें 
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अचार का मसाला, नमक ओर तेल डालकर धूप मे रख दिया जाता है। मसाला के पकते ही मूली का अचार तैयार हो जाता 
है, जो खाने मे जिद्ठा को बडा आनद देता है। अदरख की ही भाँति यह भी जल्दी ही तैयार हो जाता है। 


(२) अनुच्छेद--चटनोी' 
जिस प्रकार से जीवन में हास्य (४ए्रणप्००) का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से भोजन में चटनी की स्थिति 
उपादेय है। चटनी के द्वारा बुभुक्षा को तीब्रगति प्राप्त होती है और मनुष्य भोजन को अधिक मात्रा मे करने मे समथ होता 
है। कुछ छोग चटनी के बडे शौकीन होते है, तथा भोजन के समय नियमित रूप से इसे खाते है। जिस प्रकार चतुरगिणी 
सेना के चार अग होते है, उसी प्रकार भोजन के भी चार आवश्यक अवयव हैं--(१) तरकारी, (२) अचार, (३) चटनी 
(४) ओर गोरस'। बहुत-सी स्त्रियाँ चटनी के बिना प्रेम-पूवंक भोजन ग्रहण नहीं करती। इसकी प्रतिध्वनि छोकगीतो मे भी 
सुनाई पडती हे - 


“दाल खइली, भात खइलो, पुडी पर तरकारी। 
चटनी बिना रूसल बाडी, बिनन्‍्दू के महतारी॥* 


चटनी अनेक प्रकार की वस्तुओ से बनायी जाती है, जिनमे से प्रधान निम्नाकित है -- 
(१) आम, (२) इमली, (३) कोइता (कथा), (४) टमाटर, (५) अमरस, (६) करौंना, (७) अमडा, 
(८) अमचुर, (९) मूली और (१०) धनिया। 


(१) आम की चटनी 

जिस' प्रकार आम का अचार बडा स्वादिष्ट होता है, उसी प्रकार इसकी चटनी भी जायकेदार होती है। आम की 
चटनी दो प्रकार की होती है--- (१) कच्चे आम की बनायी गयी और (२) खठाई से तैयार की गयी। कच्चे आम को छाकर 
पहिले उसके छिछके को छीलकर गूदा को चाक्‌ से काट छेते हे। फिर इसके साथ पुदीने की थोडी-सी पत्तियाँ, हरा मिर्चा और 
नमक को लेकर पिल पर खूब पीसते है। इसके पश्चात्‌ इसमे थोडा-सा सरसो का तेल छोड देते है। बस, आम की चटनी 
तेयार हो जाती. है। 

यदि कच्चा आम उपलब्ध न हो, तो सूखी खटाई को पहिले थोडे-से पानी में भिगो देते है। फिर इसे सिर पर मिर्चा, 
पुदीने के साथ पीसते है। फिर इसमे थोडा पीसा नमक और तेल डाल देते है। यदि खठाई भी प्राप्त न हो सके, तो अमचुर 
को पीसकर इसकी' चटनी बनायी जा सकती है। आम के कच्चे टुकडो को दाल में डाल देते है और वह जब पक जाता है, तब 
उसको मीसकर तथा उसमे नमक, सिर्चा और तेल डालकर चटनी बनाकर खाते है। 


(२) कोइता 

इसे आल बोखारा' भी कहा जाता है। कोयता के फल को, जो बडा सख्त होता है---को फोडकर उसका गूदा निकाल 
लेते है। फिर उसमे नमक, मिर्चा डालकर पीसते है। कोयता चूकि स्वय खट्टा होता है, अत इसकी चटनी अच्छी बनती है। 
परन्तु यह अपेक्षाकृत कम' उपलब्ध होता है। 


(३) इमली 

आम के पश्चात्‌ दूसरा स्थान इमली की ही चटनी का है। कच्ची तथा पककर सूखी हुई--दोनो प्रकार की इमली 
से चटनी बनायी जाती है। पहिले इमली का बीज निकाल छेते है। फिर शेष इमली को मिर्चा के साथ सिल पर पीसते है। 
जो सूखी इमली होती है, उसे पीसने की आवश्यकता नहीं होती। पहिले उसे पानी में घण्टो तक भिगो देते हैं। जब वह काफी 
'फूल' जाती है, तब उसे हाथ से मीसकर उसके बीज को निकाल देते है। फिर उसमे पीसा नमक, मिर्चा, तेल आदि डालते है। 
इस प्रकार इसकी चटनी तैयार हो जाती है। यह चटनी पतली होती है। ग्रामीण किसान सत्तू के साथ इसे बड्ड शौक से 
खाते है। 


(४) दमाठर 
कच्चे तथा पके हमाठर की चटनी बनती' है, टमाटर को मिर्चा, पुदीनां आदि के साथ पीसकर इसमे थोडा-सा सरसो 
का तेछ छोड देते है। बस, यही टमामर की चटनी है। 
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(५) असरस े 
कच्चा अमरस बडा ही खट्टा होता है। अत इसे पीसकर चटनी के रूप' में इसका प्रयोग किया जाता है । 


(६) करोना 
यह भी खठास” में अपना सानी नही रखता। कच्ची तथा पक्की दोनो ही अवस्थाओं में यह खट्टा बना रहता है 


अत इसकी चटती खट्टी होने के कारण अच्छी होती है। 


(७) अमडा 
जब अमडा अभी छोटा हो और जाली” न पडने पायी हो' तभी उसकी चटनी अच्छी बनती हे। इसे मिर्चा के साथ 
सिल पर पीसते है और नमक, तेल डालकर इसकी चटनी बनाते है । 


(८) अमचुर 
अमचुर शब्द आम्रचूण' का अपश्रश रूप है। कच्चे आम का छिलका उतारकर, उसके छोट-छोटे टुकडे काटकर उन्हे 
धूप में सुखा देते है। बिल्कुल सूख जाने पर खटाई के इन दुकडों को ओखली' में कूटकर अथवा जात” में पीसकर इसका चूण 
बना लेते हैं, जिसे अमचुर' कहा जाता है। इसी अमचुर में पानी डालकर इसे नमक और मिर्ना के साथ सिठ पर पीसते है। 
बाद में इसमे सरसो का तेल डालते है। इस प्रकार अमचुर की चटनी तैयार हो जाती है। तमी-कर्मी अमचुर को पीसने 
की भी आवद्यकता नही होती । इसमे तेल, मिर्चा और नमक डालकर ज्ीघत्र ही चटनी बना ली जाती है। 


(९) मूली 
मूली और इसकी पत्ती दोनों की चटनी बनायी जाती है। मूली के साथ नमक तथा मिर्चा को विठ पर पीसकर चटनी 
तैयार की जाती है। परन्तु इसकी पत्तियों के साथ खटाई भी पीसनी पडती है। तभी यहू स्वादिष्ट बनती है अन्यथा नही। 


(१०) धनिया 
धनिया की हरी पत्तियों को सिल्ू पर पीसते है। फिर इसमें अमचुर, नमक और मिर्चा तथा थोड़ा सरसो का तेल 
डाल देते है। इस प्रकार जो चटनी तैयार होती' है. वह बडी स्वादिष्ट होती है। 


(३) अनुच्छेद--रायता 


भोजन के सहायक उपादानों में अचार और चठतनी के बाद 'रायता का स्थान है। अचार की भाँति' रायता अधिक 
दिनो तक टिकाऊ नहीं होता। यह दो-तीन दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता, क्योकि दही के कारण इसमें अधिक खंठास 
उत्पन्न हो जाती है और बूरी गब्ध आने ऊणती है। इसीलिए शौकीन लोग प्रतिदिन ताजा शायता बनदाते और खाते है। 
रायता साधारणतया' निम्नाकित वस्तुओं से बनाया जाता है -- 

(१) छौकी, (२) खीरा, (३) बथुआ, (४) प्याज और (५) केछा। 


(१) छोकी का रायता 

पहिले लौकी को हँसुआ' से खूब 'महीन” या पतला चीरते है अथवा कवृदूकस में कसते है। फिर इस उजालते हैं। 
जब यह पक जाता है, तत्र इसे चीचे उतारकर इसको 'मीस” कर पानी निकाल देते हैं। इसके पश्चात्‌ इसम खट्टी दही, भूना 
हुआ गम-मसाला, नमक, पीसा हुआ छाल सिर्चा आदि डालते हैं। फिर इसे धूप भे धोडी देर के लिए रख देते है। इस प्रकार 
तैयार किया गया छौकी का रायता बडा स्वादिष्ट होता है। इसके लिए खट्टी दही का होना अत्यन्त आवश्यक है। यहू रायता 
तीन-चार दिन से अधिक नही रखा जा सकता। 


(२) खीरा का रायता 
इसका 'रायता बड़ीं जल्दी ही तैयार हो जाता है। पहिले खीरा को शहुकस में कसकर झूब पतका बना लेते हैं। 
फिर इसमे खट्टी दही, भूना हुआ गर्म-मसाका, पीसा हुआ मिर्चा और नमक डालते हैं। इस प्रकार यह तैयार किया जाता है। 
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लौकी के रायते की भाति इसे उबालने की आवश्यकता नहीं पडती। खौरा का रायता बडा स्वादिष्ट होता है और कुछ 
मिनटों में ही तैयार किया जा सकता है। 


(३) बथुआ' का रायता 


बथुआ के ॥क को पहिले अच्छी तरह से उबालते है। जब यह पक जाता है, तब इसके पानी को निकाल देते है। 
फिर इसमे पूर्वोक्त मसालो और दही तथा नमक को डालकर रायता तैयार करते है। 


(४) प्याज का रायता 


प्याज को कद॒दूकस' से कसकर पतला कर छेते है। फिर इसमे दही, नमक, मसाला आदि मिलाते है। इसमे मिर्चा नही 
डाला जाता, क्योकि यह स्वय कुछ तीता और कुछ कडआ होता है। इसे उबालने की आवश्यकता नही होती। 


(५) केला का रायता 


पूर्वोक्त रायते फी भाति केला का रायता नमकीन न होकर मीठा होता है। पके हुए केले की फली को लेकर उसे 
छोटे-छोटे टुकंडो में काटते हे। फिर इसमे मीठी (खट्टी नही) दही और थोडी-सी चीनी डाल देते है। फिर तीनो को एक- 
दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलाते है। इस प्रकार केले का मीठा रायता बनकर तैयार हो जाता है। परन्तु इसे सर्वसाधा- 
रण जनता नहीं खाती। धनी तथा शौकीन लोग ही इसे व्यवहार मे लाते है। 


(४) अनुच्छेद--खटमिट्ठी 


यह भी एक प्रकार की चटनी ही है, परन्तु इसमे गुड या चीनी डालने के कारण खट्टी के साथ ही यह मीठी भी लगती 
है। इसीलिए इसे खटमिट्ठी” नाम से पुकारा जाता है। यह प्रधानतया तीन चीजों से बनायी जाती है -- 

(१) आम, (२) इमली और (३) ठमाटर 

(१) आम की' खठाई को पहिले पानी में भिग्ो देते है। जब यह काफी फूछकर मुलायम हो जाती है, तब इसे हाथो 
से मलते है। फिर चीनी या गुड का पाग बनाकर इसमे छोड देते हैं। इसके बाद मिर्चा तथा अन्य आवश्यक मसाला इसमे 
डालते है। कुछ लोग किसमिस तथा छुहारे के दुकडो को इसमे छोड देते है। दो-चार दिन तक धूप मे रख देने के पदचात्‌ 
इसे प्रेमपूबक खाया जा सकता है। 

(२) इसली को पहिले पानी मे भिगो देते है। इसके फूल जाने पर हाथ से मछूकर इसके बीज को निकालकर फेक 
देते है। फिर कडाही मे तेल, मिर्चा, जीरा डालकर इसे छौक देते है। ततू पश्चात्‌ इसमे गुड या चीनी का 'पाग' डालकर 
दोनो को खूब आग पर पकाते है। यही इमली की खटमिट्ठी है। 

(३) ठस्मादर--पहिंके इसे पानी मे उबालते है, फिर इसका छिलका छुडाकर फेक देते है। बाद मे इसे हाथ से खूब 
मलकर घी में जीरा, मिर्चा डालकर छौकते है। फिर इसमे चीनी डालकर इसे खूब आग पर पकाते है। जब चीनी ट्माद्रर 
में अच्छी तरह से समाविष्ट हो जाती है, तब इसे उतार लेते है। इस प्रकार टमाटर की खटमिट्ठी तैयार हो जाती है।| 


मुरब्बा 

इसको विशेष रूप से जलूपान के लिए बनाया जाता है। आँवलछा और श्रीफल के 'मुरब्बे' में पहिल्ा अधिक प्रिय तथा 
प्रचलित है। म्रब्बा कहने से आँवले के मुरब्बे का ही बोध होता है। मुरबबा बताने के लिए बिना रेशेवाले बडें-बडे 
आँवले ही' उपयोगी होते है। इन मुरख्बों को लेकर चाकू या काँटेदार चम्मच से इनको गोभते' है। जिससे चीनी का रस 
इसके भीतर तक प्रविष्ट हो जाय। फिर उस आवले को पानी मे उबालते है। इसके पश्चात्‌ चीनी का गाढा पाग बनाकर 
उसमे इनको डुबो दिया जाता है। कुछ दिनो के परचात्‌ ऑँवला, चीनी के रस को अच्छी तरह से पी लेता है। फिर 
इस म्‌ रब्बे का उपयोग शौक से जकूपान के लिए किया जाता है। इसकी तासीर” बडी ठण्डी होती है, अत गमियों मे इसका 
प्रयोग विशेष रूप से काभदायक तथा प्रिय होता है। 

अीफल' का मुख्या आँव' से पीडित' व्यक्तियों के लिए विशज्ञेष गुणकारी होता है। कच्चे श्रीफल को कई टुकडो 
में काटकर उसे उबालते है। जब वह अच्छी तरह से उबर जाता है, तब उसमे चीनी का गाढा पाग बनाकर डाल देते 
है। कुछ दिना के बाद यह मुख्या तैयार हो जाता है। 

भो०--२० 


॥ ०0०० भोजपुरी लोक-सस्कृति 
(५) परिच्छेद--मिप्ठान्न 


भोजपुरी में भिष्ठान्न को 'मिठाई' कहते है। यो तो मिठाई सभी को अच्छी लगती हें, परन्तु बच्चे इसके बडे प्रेमी 
है। परदेश से आनेवाला पिता अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर आता है। भाई अपनी बहिन से मिलने जाते 
पं झपोली में भरकर मिठाइयाँ ले जाता है। घर मे अतिथि-अभ्यागत के आ जाने पर मिठाई से उसको जलूपान कराया 
॥ है। विवाह के अवसर पर बारात में आनेवाले बारातियो को भरपेट मिठाई खाने को दी जाती हे। इस 
(र प्रत्येक अवसर पर स्वागत-सत्कार तथा बालकों के मतनोरञ्जन के लिए भिठाई की आवश्यकता पद-पद पर प्रतीत 
है। 
६ भोजपुरी मिठाइया आठा, बेसन, चावल, चीनी, और गुण आदि के सम्मिश्रण से बनायी जाती हे। थो तो इनकी 
॥ बहुत है, परन्तु यहाँ केवल प्रधान-प्रधान मिठाइयो का ही सक्षिप्त वणन किया जाता है, जो निम्नाकित है -- 

(१) ठिकरी, (२) जलेबी, (३) पटउरा, (४) बतासा, (५) छकठो, (६) बूुनिया, (७) सुरुमा, (८) अनरसा, 
) मनरसा, (१०) गाठटा, (११) कुटकी, (१२) लड्डू, (१३) पेडा, (१४) खजूली, (१५) गुलाबजामुन। 


) दिकरी 


भोजपुरी मिठाइयो मे 'टिकरी' और “जलेबी' बहुत प्रसिद्ध है। जिस दूकान पर जाइये य दोनो मिठाइयाँ अवश्य ही 
उब्ध होगी। टिकरी बनाने की विधि यह कि आटे को सानकर घी में खूब मूना जाता है। फिर एक रुपये के बराबर 
उनकी लोइयॉ बनाकर घी में उसे पकाते हे। फिर चीनी का गाढ़ा पाग बनाकर उसमे टिकरी को डुबो देते है। पाग 
[ख जाने पर टिकरी तैयार हो जाती है। टिकरी का आठा जितना ही अधिक धी में भूना जाता है, वह उतना ही अधिक 
दिष्ट होता है। यह दस-पन्द्रह दिन तक रखी रहने पर भी खराब नहीं होती। अत अतिथियों के जलूपान कराने में 
# उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। 


) जलेबी 


यह बडी ही स्वादिष्ट मिठाई है। बच्चे इसे खाने के छिए बड़े छालायित रहते है। जड़ेबी के आटे को सानकर दो“ 
दिन तक उसे यो ही छोड देते है। फिर उसे हाथ से खूब 'फेटते' है। जब उसम' 'तार' बँधने रूगता है, तो उस गाढ़े 
पूत पदार्थ को किसी चुक्कड या पुरवा में रखकर उसके नीचे छेद कर देते है। इसी छेद के द्वारा घी से भरी कडाही 
स॒ द्रव को अनेक गोली आक्ृतियों को बनाते हुए गिराते है। इसके पक जाने पर चीनी के बनाये गये पाग' की कडाही में 
डुबो देते हे और लगभग आधे घटो तक इसे यो ही रहने देते है। फिर उसे छनौरटे से निकाल छेते है। इस प्रकार रस 
री हुईं जलेबी तैयार हो जाती है। 

ताजी-ताजी जलेबियों को ही खाने मे आनन्द आता है। बासी हो जाने पर इतका रस सूल जाता है, अत इनमें कोई 
£ नही 'रहता। इसी कारण जलूपान करने के लिए इन्हें टिकरी की भाँति सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। 


। बतासा 


यह चीनी से बनाया जाता है। इसे महीनों तक रखा जाय, तो भी यह खराब नहीं होता। अत यह जलूपान के लिए 
उपयोगी होता है। चीनी को पानी मे' घोलकर उसे आग पर खौलाते है। जब वह काफी गाढ़ा हो जाता है, तब' उसका 
“थोडा अश लेकर नीचे बिछी हुई चादर अथवा किसी कपडे पर डाल देते हैं। जब यह सूख जाता है, तब इसके छोटे-छोटे 
थे बन जाते है। बडे-बडे बताशे भी बनाये जाते है, जिन्हे सगे-सम्बन्धियों के यहाँ करनी” के रूप मे भेजा जाता है। गाँवों 
कर हलुवाई की दूकाने नहीं होती, वहाँ बताशे को मिट्टी की हृडियों मे रखकर अतिथियों के जलूपान के लिए सुरक्षित 
। 


) लकठो 


बेसन में थोडा घी. मीसकर' उसे सानते हैं। फिर उसे बेलकर उसके छोटे-छोटे लम्बे टुकड़े काट लेते है। फिर इसे 
में पकाते है। इसके परचात्‌ चीनी के गाढ़े पाग में इसे डाल देते हैं। जब पाग सूल् जाता है, तब 'लकठों' तैयार हो जाता 
बारातियों को भाहाँ और 'छकठो” जरूपान करने के लिए दिया जाता है। 
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(५) बूृनियाँ 

यह बेसन की बनायी जाती है। बेसन को गीला सानकर इसे छनवटे के ऊपर रखकर हाथ से मलते या रगडते हैं। 
ऐसा करने से उसके ऊेदो मे से छोटे-छोटे बेसन के दाने घी से भरी हुई कडाही में गिरकर पकने लगते है। फिर इन्हे कडाही 
में से छनोौटे से छानकर चीनी के गाढ़े पाग से भरी हुई दूसरी कडाही मे डाल देते है। इसके पश्चात्‌ इन्हे छानकर अलग रख 
देते हे। रस से भरी हुई यह बुनियाँ बडी स्वादिष्ट होती है। 

बारातों मे जलूपान के लिए बनायी जानेवाली बुनिया बहुत बडी-बडी होती है। इसे चीनी की पाग में नही डालते 
बल्कि थोडा-सा पार्गा इसके ऊपर छिडक देते हे। इस प्रकार थोडी सी मिठास इसमे आ जाती है। 


(६) पठउरा 


यह सफेद होता है और चीनी से बनाया जाता है। इसकी आकृति कुछ गोली और चपटी होती है। यह बहुत कडा 
होता है। इसमें सफेद तिल अथवा इसके अभाव में काछातिल डाला जाता है। पटउरा के बनाने की विधि कुछ सरल 
नही है। पटउरा जितना ही मुलायम होगा, वह उतना ही अच्छा समझा जाता है। टिकरी की ही भाँति पटउरा अनेक 
महीनो तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह अतिथियों को जरूपान कराने का सुन्दर साधन है। बलिया का पटउरा 
बडा प्रसिद्ध माना जाता हे। 


(७) खुरुसा 

आटे में थोड़ा घी मलछकर उसे कडा सानते हैं। फिर उसे बेलकर, चाक्‌ से उसके रूम्बे, परन्तु छोटे-छोटे टुकडे काट 
लेते हे। फिर इन टूकडां को घी मे पकाते है। इसके पश्चात्‌ चीनी का गाढ़ा पाग बनाकर इनको उसमे डाल देते है। फिर 
पाग के सूख जाने पर इसे निकाल लेते है। इसी को खुरुमा' या खुर्मा' कहा जाता है। यह अधिक दिनो तक रखने पर भी 
खराब नहीं होता। 


(८) कुटकी' 
जिस पद्धति से पटउरा” बनाया जाता है, कुठकी' भी उसी रीति से बनायी जाती है। कुटकी की आकृति छोटी और 
गोली होती है। यह बच्चो के मनोरजन के लिए अच्छी मिठाई है। 


(९) गाठटा 

गाटा गुड़ से बनाया जाता है, इसीलिए इसका रग कुछ छाल होता है। यह मिठाई क्या है, बच्चों के मन को बह- 
लाने का एक साधन मात्र है। यह इतनी चिपकनेवाली और 'चीमर' मिठाई होती है कि सरकण्डे के ऊपर इसे छपेटकर 
लडके इसको धीरे-धीरे खाते नही, बल्कि चाटते रहते है। यह बडा सस्ता बिकता है। 


(१०) अनरसा 

यह चावल से बनाया जाता है। जहाँ अन्य मिठाइयाँ बेसन या आठे से तैयार की जाती हैं, वहाँ अनरसा' और मनरसा 
चावल के द्वारा तैयार किया जाता है। अनरसा को बनाने की सम्मवत विधि यह है कि चावल को पीसकर आठा बना लेते है। 
फिर इसमे चीनी डालकर इसे सानते है। इसके पर्चात्‌ इसे हाथ की हथेली के बराबर गोल और पतला बेलते है। बाद मे 
इसे घी मे डालकर पका लेते है। यही अतरसा है। यह सफेद और स्वच्छ होता है। 

इसे सस्ते भाव मे बेचने के लिए हलुवाई चावल के आठे में चीनी के स्थान मे गुड डाल देते है और इसे घी में न 
पकाकर तेल में पकाता है। ऐसे अनरसे का रग छाल होता है। यह देखने में मद्दा और खाने मे स्वादहीन होता है। 


(११) सनरसा 
यह भी चावल से बनाया जाता है। इसकी भी बताने की प्रक्रिया सम्भवत वही है, जो अनरसा की है, परन्तु दोनो 


की आक्ृति' मे कुछ अन्तर होता है। 


(१२) लड्डू 
लड़ड भोजपुरियों की बडी प्रिय मिठाई है। 'प्ोजनभट्ट' लोगो का यह प्राण है। सस्क्ृत में इसे मोदक' कहते है। 
हिन्दी मे भनमोदक खाना' जो मुहावरा है, वह इसी मोदक की श्रेष्ठता को च्योतित करता है। सम्भवत ब्राह्मणो को यह 


[१४ 00०0 भोजपुरी लोक-सस्क्ृति 
(५) परिच्छेद--मिप्ठाक्न 


भोजपुरी में भिष्ठान्न को 'मिठाई' कहते है। यो तो मिठाई सभी को »च्छी छगती है, परन्तु बच्चे इसके बडे प्रेमी 
ते है। परदेश से आनेवाला पिता अपने बच्चो के लिए मिठाई लेकर घर आता हे। भाई अपनी बहिन से मिलने जाते 
मय झपोली में भरकर मिठाइयाँ ले जाता है। घर मे अतिथि-अभ्यागत के आ जाने पर भिठाई से उसफोी जलपान कराया 
[ता है। विवाह के अवसर पर बारात में आनेवाले बारातियो को भरपेट मिठाई खाने को दी जाती हे। इस 
कार प्रत्येक अवसर पर स्वागत-सत्कार तथा बालकों के मनोरञ्जन के लिए मिठाई की आयश्यकता पद-पद पर प्रतीत 
ती है। 

भोजपुरी मिठाइयाँ आठा, बेसन, चावल, चीनी, और गुण आदि के सम्मिश्रण से बनायी जाती है। थों तो इनकी 

ख्या बहुत है, परन्तु यहा केवल प्रधान-प्रधान मिठाइयो का ही सक्षिप्त वणन किया जाता हे, जो निम्नाकित है --- 

(१) टिकरी, (२) जलेबी, (३) पटउरा, (४) बतासा, (५) लकठो, (६) बुनिया, (७) खुरुमा, (८) अनरसा, 
९) मनरसा, (१०) गाठा, (११) कुटकी, (१२) लड्डू, (१३) पेडा, (१४) खजुली, (१५) गुलाबजामुन। 


१) टिकरी 


भोजपुरी मिठाइयो में टिकरी' और “जलेबी' बहुत प्रसिद्ध है। जिस दुकान पर जाइये ये दोनो मिठाइयाँ अवश्य ही 
पलब्ध होगी। टिकरी बनाने की विधि यह कि आटे को सानकर घी में खूब मूना जाता हैं। फिर एक रुपये के बराबर 
डी उनकी लोइयॉ बनाकर घी मे उसे पकाते हे। फिर चीनी का गाढा पा बनाकर उसमे टिकरी को डुबो देते है। पाग 
सूख जाने पर टिकरी तैयार हो जाती है। टिकरी का आटा जितना ही अधिक घी में भूना जाता है, वह उतना ही अधिक 
ब्रादिष्ट होता है। यह दस-पन्द्रह दिन तक रखी रहने पर भी खराब नहीं होती। अत अतिथियों के जरूपान कराने में 
पका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। 
२) जलेबी 

यह बडी ही स्वादिष्ट मिठाई है। बच्चे इसे खान॑ के लिए बडे छालायित रहते है। जठ़ेबी के आठे को सानकर दो- 
न दिन तक उसे यो ही छोड देते है। फिर उसे हाथ से खूब 'फेंटले' है। जब उसमे 'तार' बंधन छगता है, तो उस गाढ़े 
गैमूतः पदाथ को किसी चुक्कड़ या पुरवा भे रखकर उसके नीचे छेद कर देते है। इसी छेद के हारा थी से भरी कडाही 
उस द्रव को अनेक गोली आकृतियों को बनाते हुए गिराते है। इसके पक जाने पर चीनी के बनाये गये पाग' की कडाही मे 
) ड्बो देते हे और रगभग आधे घटे तक इसे यो ही रहने देते है। फिए उसे छतौटे से निकाझ लेते है। इस प्रकार रस 
भरी' हुई जलेबी तैयार हो जाती है। 

ताजी-ताजी जलेबियो को ही खाने में आनन्द आता है। बासी हो जाते पर इनका रस यूल जाता है, अत इनमें कोई 
।द नही रहता। इसी कारण जलूपान करने के लिए इन्हे टिकरी की भाँति सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। 


३) बतासा 


यह चीनी से बनाया जाता है। इसे महीनों तक 'रखा जाय, तो भी यह खराब नहीं होता। अत यह जलूपान' के लिए 
४ उपयोगी होता है। चीनी को पानी मे' घोलकर उसे आग पर खोलाते हैं। जब वहु काफी गाढ़ा हो जाता है, तब उसका 
डा-थोडा अश लेकर नीचे बिछी हुई चादर अथवा किसी कपडे पर डालर देते हैं। जब यह सूख जाता है, तब इसके छोटे-छोटे 
गशे बन जाते है। बडे-बडे बताझे भी बनाये जाते है, जिन्हे सगे-सग्बन्धियों के यहाँ 'करनी' के रूप मे भेजा जाता है। गाँवों 
के हलवाई की दूकाने नहीं होती, वहाँ बताशे को मिट्टी की हडियों मे रखकर अतिथियों के जरूपान के लिए सुरक्षित 
| 


४) लकठों 


बेसन मे थोडा घी मीसकर' उसे सानते हैं। फिर उसे बेछकर उसके छोटे-छोटे हूम्बे टुकड़े काठ फेते हैं। फिर इसे 
| में पकाते है। इसके पर्चातू चीनी के गाढ़े पाग मे इसे डाल देते हैं। जब पाग सूज जाता है, तब 'लकठों' तैयार हो जाता 
। बारातियों को माह और 'छकठो' जरूपान करने के लिए दिया जाता है। 
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(५) बुनियाँ 

यह बेसन की बनायी जाती है। बेसन को गीछा सानकर इसे छनवटे के ऊपर रखकर हाथ से मलते या रगडते हैं। 
ऐसा करने से उसके ऊेदो मे से छोटे-छोटे बेसन के दाने घी से भरी हुई कडाही मे गिरकर पकने लगते है। फिर इन्हे कडाही 
में से छवौटे से छानकर चीनी के गाढे पाग से भरी हुई दूसरी कडाही मे डाल देते है। इसके परचात्‌ इन्हें छानकर अलग रख 
देते हे। रस से भरी हुई यह बुनियाँ बडी स्वादिष्ट होती है। है 

बारातो मे जलूपान के लिए बनायी जानेवाली बुनिया बहुत बडी-बडी होती है। इसे चीनी की पाग में नही डालते 
बल्कि थोडा-सा पाग' इसके ऊपर छिडक देते हे। इस प्रकार थोडी सी मिठास इसमे आ जाती है। 


(६) पटउरा 


यह सफेद होता है और चीनी से बताया जाता है। इसकी आकृति कुछ गोली और चपटी होती है। यह बहुत कडा 
होता है। इसमे सफेद तिल अथवा इसके अभाव में काछातिलू डाढा जाता है। पटउरा के बनाने की विधि कुछ सरल 
नहीं है। पटउरा जितना ही मुलायम होगा, वह उतना ही अच्छा समझा जाता है। टिकरी की ही भाँति पटउरा अनेक 
महीनो तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह अतिथियों को जलूपान कराने का सुन्दर साधन है। बलिया का पटउरा 
बडा प्रसिद्ध माना जाता है। 


(७) खुरुसा 

आटे मे थोडा घी मलकर उसे कडा सानते हैं। फिर उसे बेलकर, चाक्‌ से उसके रूम्बे, परन्तु छोटे-छोटे टुकड़े काट 
लेते है। फिर इन ट्कडो को घी में पकाते है। इसके पदचात्‌ चीनी का गाढा पाग बनाकर इनको उसमे डाल देते है। फिर 
पाग के सूख जाने पर इसे निकाल छेते है। इसी को खुरुमा' या खुर्मा' कहा जाता है। यह अधिक दिनो तक रखने पर भी 
खराब नही होता। 


(८) कुंटकी 
जिस पद्धति से 'पटउरा' बनाया जाता है, कुटकी' भी उसी रीति से बनायी जाती है। कुटकी की आकृति छोटी और 
गोली होती है। यह बच्चों के मनोरजन के लिए अच्छी मिठाई है। 


(९) गाटा 

गाठा' गूड से बनाया जाता है, इसीलिए इसका रग कुछ छाल होता है। यह मिठाई क्या है, बच्चो के मन को' बह- 
लाने का एक साधन मात्र है। यह इतनी चिपकनेवाली और 'चीमर मिठाई होती है कि सरकण्डे के ऊपर इसे छूपेटकर 
लड़के इसको धीरे-धीरे खाते नहीं, बल्कि चाठते रहते है। यह बडा सस्ता बिकता है। 


(१०) अनरसा 

यह चावल से बनाया जाता है। जहाँ अन्य भिठाइयाँ बेसन या आठे से तैयार की जाती है, वहाँ अनरसा' और मतरसा 
भावल के द्वारा तैयार किया जाता है। अतरसा को बनाने की सम्भवतः विधि यह है कि चावल को पीसकर आटा बना लेते है। 
फिर इसमे चीनी डालकर इसे सानते है। इसके परचात्‌ इसे हाथ की हथेली के बराबर गोल और पतला बेलते है। बाद में 
इसे घी में डालकर पका छेते है। यही अनरसा है। यह सफेद और स्वच्छ होता है। 

इसे सस्ते भाव में बेचने के लिए हलुवाई चावल के आठे में चीनी के स्थान में गुड डाल देते है और इसे घी मे न 
पकाकर तेल में पकाता है। ऐसे अनरसे का रग छाल होता है। यह देखने मे भह्दा और खाने मे स्वादहीन होता है। 


(११) मनरसा 
यह भी चावल से बनाया जाता है। इसकी भी बनाने की प्रक्रिया सम्मवत वही है, जो अनरसा की है, परन्तु दोनो 


की आक्ृति' मे कुछ अन्तर होता है। 


(१२) लड्डू 
लड़ड भोजपुरियों की बडी प्रिय मिठाई है। भोजनभट्टर छोगो का यह प्राण है। सस्कृत में इसे मोदक' कहते हैं। 
हिन्दी में 'मनमोदक खाना जो मुहावरा है, वह इसी मोदक की श्रेष्ठता को द्योतित करता है। सम्मवत ब्राह्मणो को यह 


मिठाई बडी प्रिय होती है, जैसा कि मोदकप्रिया हि ब्राह्मणा' उल्लेख से स्पष्ट श्रतीत होता है। परन्तु ब्राह्मणो को 
ही नही, देवताओं को भी यह लड्डू बहुत पसन्द है। हनुमान्‌ जी को बेसन का लड़डू अन्डा उंगता है, ता गणेश जी को 
मोतीचूर का। सम्भवत गणेश जी इन्ही लड्डुओ के खाने से इतने तुदिल (तोदइल) हो गये €। मगए के दिल हनुमान 
जी को लड्डू चढाया जाता है। 

यदि अतिथि-अभ्यागत को जलूपान करने के लिए लड्डू दिया जाय, तो इसे वहा अपना तता गौर समझता हे। 
बारातो में तथा अन्य दावतो में भी लड्डू प्रचुर परिमाण में खिलाया जाता हे। कहने वा जाशय ग्रह ह कि इस भिष्ठान्न का 
समधिक गौरव और प्रचार है, एवं यह मानव तथा देवता--दोनो को समान रूप से आन द दनवाडी उस्तु हूं। 

लड्डू अनेक प्रकार का होता है, जैसे-- 

(१) मोतीचूर का लड्डू 

(२) महीनदाने का लड्डू ! 

(३) बेसन का लड्डू 

(४) सकर लड्डू 

(५) आटे का लड्डू 

(६) तीसी का लड्डू 

(७) खोवे का लड्डू। 


(१) मोतीच्र का लडड 


यह लड्डू विशेष रूप' से प्रचलित है। यह बेसन से बनाया जाता है। पहिलि बेसन को पानी में गाबा घालते हं। फिर 
छनवटें में द्रवरूप गाढे बेसन को रख देते है। उसके नीचे घी की कडाही रहती है। बंसन छापने रे छोटे-एंटे छिद्ठो में 
से होकर कडाही में गिरने लगता है, फिर ब॒निया' को कडाही में से निकाल लेले है। इसके बाद उस बुनियां में चीनी का गाढ़ा 
पाग या सीरा इस अन्‍न्दाज से डालते है कि बुनिया सारे सीरे का सांस ले। फिर इसमें >तायची, पतना वठा गया पिस्ता 
आ्रादि डालकर लड़ड बनाते है। यही मोतीचूर' का लड्डू कहलाता है। जब बुनिया के दान छाहे-छ्ाट होते 6 और चीनी 
अ्रपेक्षाकतः कम डाली जाती है, तब' इसे महीनदाने' का लड्डू कहते है। यह अ्रधिक स्वाडिप्ट हाता है। 

कभी कभी हलुवाई बहुत बडी-बडी बुनिया बनाते है श्रौर उसमे जानबूझकर भआवश्ययता से अधिक चीनी डाल देते 
है। इस प्रकार जो लड्डू बनाया जाता है, वह भी लड्डू ही है, परल्तु घटिया किस्म वा है। विवाह के पश्चात्‌ लडकी की 
बिदाई के अवसर पर करनी” के रूप मे पाव-पाव भर वजन के बड-बड़े लड॒डू बनवाये जाते है, जिनमे बुनिया और चीनी का 
अनुपात उचित परिमाण में नहीं होता। ब्रह्मभोज मे, विवाह के अवसर पर तथा भ्रन्य प्रकार की दावतां भें महीनदानेवाला 
मोतीचूर का लड्डू ही व्यवहार मे लाया जाता है। लोग इसे बड़ प्रेम से खाते है। 


(२) बेसन का लड्डू 


मोतीचूर के लड्डू से बेसन के लडड्‌ का स्वाद बिल्कुल भिन्न होता है, यश्यपि दोनो बेसन से ही बनाये जाते है। पहिले 
कडाही मे प्रचुर मात्रा में घी डालकर उसमे बेसन को' भूना जाता है। भूनते-भूनते जब उसमे से सोधी गन्ध प्राने लगती है, तब 
खूब बारीक चीनी उसमे भ्रन्दाज से डालते है। फिर बेसन और चीनी दोनों को खूब भ्रच्छी तरह से एक में मिलात॑ हैं। फिर 
पानी तथा घी की सहायता से बेसन का गोल-गोल लड्डू बनाते है। यह लड॒ड हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 


(३) सकर-लड़ड 


भोजपुरी सकर' शब्द शवकर का अपभ्रश रूप है, अत सकर-लड्ड' से अ्रभिप्राय शक्कर अर्थात्‌ चीनी वा बना हुमा 
लड्डू है। यह केवल चीनी से बना हुआ होता है। बेसन की बुनिया से इसका तनिक भी सम्बन्ध नहीं होता। “'मंला-ठेला तथा 
हाट-बाजार मे इस सकरलड्डू की बडी 'माँग' रहती है। गरीब लोग इसी से जलपान करते है और इसे ही दवी-दवताग्रो 
पर चढाते है। लोक-गीतो मे इसका अनेक बार उल्लेख पाया जाता है। कोई बहिन अपने भाई से बह रही है वि' ए४ भदया' | 
तुम मेला अथवा परदेश को जा रहे हो, भ्रत मेरे लिए सकर का लडबू जरूर छेते भ्राना। गीत की ?क कडी इस 
प्रकार है --- 
“से अइह, ए भद्या ! सकर लड॒इया हो।' 
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(४) आठे का लड्डू 
इसे बडी आसानी से बनाया जा सकता है, क्योकि इसमे विशेष चतुरता की आवश्यकता नही होती। पहिले आटे को 


घी में खूब भूनते हे। फिर उसमे किसमिस, गरी, पिस्ता' आदि मेवा डालते है। बाद मे अ्न्दाज से चीनी डालकर दोनो को 
खूब मिलाते हे। इसके पश्चात्‌ उसमे थोडा दूध या पानी डालकर इसका लड्डू बनाया जाता है। 


(५) तोसी का लडड्‌ 


पहिले तीसी को जॉत में पीसा जाता है। फिर इसे घी मे डालकर खूब भूनते है। बाद में चीनी और थोडा पानी 
डालकर इसका लड्डू तैयार किया जाता है। तीसी की तासीर' चूकि ठण्डी होती है, अत इसके लड्डू को विशेषकर गर्मियों 
के दिनो मे खाने की प्रथा है। 


(६) खोबा का लडड 


पहिले खावा' को घी में भूनते है। फिर जब उसमे सोधाई झा जाती है, तब उसमे अभ्रदाज से चीनी डाल देते है। 
फिर पलटा या कलछुल से दोनो को खूब मिलाते हे। तत्पदचात्‌ इसके छोटे-छोटे लड्डू बना लेते है। शहरो मे हरे कच्चे 
चने का लड़डू बनाते है, जिसको कचरी' का लड्डू कहते है। गावो में इसके बनाने की प्रथा नहीं है! 


(१३) पेडा 

गाँवों मे जो पेडा बताया जाता है, वह उतना स्वादिष्ट नही होता, जितना शहर मे बनाया गया पेडा। इसका कारण 
यह है कि जहाँ शहरी पेडे मे खोबा” की भ्रधिकता रहती है, वहाँ ग्रामीण पेडा मे चीनी की ही प्रधानता रहती है। फिर गाँवो 
में खोबा' को श्रच्छी तरह से भूनते भी नहीं है। इसमे चीनी की प्रचुरता होने के कारण खोबा का स्वाद नष्ट हो जाता है। 
किसी अतिथि को पेडा' खिलाना बड ही सम्मान की वस्तु मानी जाती है। 


(१४) खजुली 
इसे खाजा का छोटा रूप समझना चाहिए। इसके बनाने की विधि वही है, जो खाजा की है। खजुली बडी मुझायम 
मऔर मीठी होती है। बच्चे इसे प्रेम से खाते है। 


(१५) गुलाबजामुन 

इसे गाँवों में 'रसगुल्ला' भी कहा जाता है। चूकि इस' मिठाई मे रस भरा रहता है। अत इसका रसगुल्ला' नाम- 
करण साथक है। यह जामुन के समान लम्बी और रग में गुलाबी होती है। भ्रत इसका गुलाबजामुन' नाम उचित ही है। 
मिठाई मैदा और खोबा को एक साथ मिलाकर और घी मे पकाकर बनायी जाती है। फिर इसे चीनी के पाग मे डाल दैते 
है। जब यह चीनी के रस को सोख छेती है, तब इसे खाया जाता है। यह बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती हैं। 


(६) परिच्छेद 
फल 


भोजपुरी क्षेत्र मे अनेक प्रकार के फल उपलब्ध होते है। आम तथा अमरूद के बडे-बडे बगीचे, फलवारी मे लगाये 
गये नीबू, अनार और बेर के पेड, कुटियो को सुशोभित करनेवाले कदली के वन और. वर्षा से अपनी बहार दिखलानेवाली 
कदम्ब की गॉछ भोजपुरियों की फल-प्रियता के प्रभाण हैं। बिहार के छपरा जिले मे सोनपुर के आस-पास केला की अनन्त 
पक्तियों तथा लीची' एवं झ्राम के पेडो को देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि सारी पृथ्वी फलवती हो गयी है, इस प्रदेश मे व्यव- 
हार में लाये जानेवाल्े फलो की सख्या बहुत अधिक है, जिनमे कुछ प्रसिद्ध फल निम्नाकित है -- 

(१) श्राम, (२) जामुन, (३) कटहल, (०) बडहल, (५) नीबू, (६) नारगी (७) अनार, (८) केला, (&) इमली, 
(१०) बेर, (११) कदम्ब, (१२) पपीता, (१३) लीची, (१४ ) फालसा, (१५) झहतुम, (१६) मकोई, (१७) बेल, 
(१८) शरीफा, (१६) ककंडी, (२०) फूठ, (२१) खरबूजा, (२२) तरबूजा, (२३) खीरा, (२४) कन्द, (२५ ) सुथनी, 
(२३) गाजर, (२७) सिघाडा, (२८) भटकोओ्ना, (२४) बजूर, (३० ) तरकुल, (३१) गोदा, (३२) कोइता, (३२) गूलरि, 
(३४) अमरूद, (३५) अ्मरस, (३६) भ्मडा, (३२७) अरब, (३८) आँवला, (३४) कोइना। 


पश,्द 000 भोजपुरी लोक सस्कृति 


भोजपुरी क्षेत्र मे जितने फ्ल पैदा होते है, उनको साधारणतया चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। यद्रपि 
यह वर्गीकरण बहुत वैज्ञानिक नही है, परन्तु सुविधा की दृष्टि से इनको निम्नाकित श्रेणियों मे विभाजित करना उचित होगा। --- 

(१) पेड मे लगनेवाले फल--जैसे--आरम, जामुन, केटहल, बेर आदि। 

(२) जमीन की सतह पर बेल में फलनेवाले--जैसे--ककडी, खरबूजा, तरबूजा आदि। 

(३) जमीन के नीचे पैदा होनेवाले--जैसे--कन्द, सुथनी, गाजर श्रादि। 

(४) पानी मे पैदा होनेवाले--जैसे--सिधाडा। 

इन उपयुक्त श्रेणियों के फलों में प्रथम वर्ग मे उपलब्ध फलो की संय्या सबसे श्रधिक है भ्ौर भ्रन्तिम वग में केवल 
एक ही फल प्राप्त होता है। 


(१) आम 
यदि झाम को भोजपुरी क्षेत्र के फलो का राजा कहे, तो यह उक्ति सत्य से दूर नहीं होगी। वास्तव में श्राम श्रधि 
कता, सुलभता और सुस्वादुता की दृष्टि से सभी फलो का सिरमौर है। भोजपुरी क्षेत्र के किसी भी गाँव में चले जाइये वहाँ 
आपको आम के बड-बडे बगीचे दिखलाई पडेगे, जिन्हे लखराँव” कहते है। यह ससस्‍्कृत के 'लक्षाराम' (एक लाख पेड) का श्रपभ्रश 
रूप है। श्राम क॑ बगीचे को अमराई' भी कहते हे, जिसकी निरुक्ति सस्कृत के झ्ाम्नराजि' (आराम के वृक्षों का समुदाय या 
पक्ति) से की जा सकती है। 
आम का वृक्ष बहुत बडा होता है। इसकी एक-एक शाखाएँ छोटे-मोर्ट वृक्ष के बराबर होती है। इसके पत्ते को 'पत्लो' 
कहा जाता है, परन्तु बनारस की बोली मे इसकी सज्ञा टल्लो' है। श्राम गर्मियो में फलता है। इसमे जो फूल लगते है, इसे 
भोजर' कहते है, जो मभज्जरी' का ही अपभ्रश रूप है। जब इसमे छोठं-छोटे फल निकलते है, तो वे दिकोरा' के नाम से 
पुकारे जाते है, लोकभाषा मे इनको सरिसई' का अ्रभिधान प्राप्त है। एक लोक-गीत में इसका उल्लेख इस प्रकार से किया 
गया है --- 
“जब आमवाँ में छागेलछा सरिसई हो 'रामा। 
तब पियया करेला लरिकई हो रासा।ा 


कुछ अधिक बडे हो जाने पर इस टिकोरे' में गुठली पड जाती है। तभी इसकी पूर्ण बुद्धि समझनी चाहिए। 
झाकृति, रग श्र स्वाद के श्राधार पर श्लामो के अ्रनेक भेद होते है श्ौर इनका नामकरण भी इसी श्राधार पर किया 
जाता है -- 


आम के भेद 
(१) आकृति के आधार पर आसो के नाम 
गोलियवा (गोल), लमकोइयवा (रूम्बा), चिपुट॒हवा (चिपटा)। 
(२) रंग के आधार पर नास 
करियवा (काला श्राम), सिन्होरियवा (लाल झश्राम), पियरका (पीला झ्राम) । 
(३) स्वाद के आधार पर नाम 
चेफुप्रहवा--जिस आम में केवल रेशे होते है श्रौर खाने में श्रच्छा नहीं हांता, उसवी उपर्युक्त सज्ञा है। 
करिहअहना--इस श्राम में चोप' अ्रधिक होता है और यह खाने में कुछ खटह्ा और घ्वादहीन होता है। 
यो तो आमो के अनन्त प्रकार है, जिनका वर्गीकरण करना बडा कठिन है, फिर भी इनको दो प्रधान श्रेणियों भे विभक्त 
किया जा सकता है--(१) देशी और (२) कलमी। देशी' श्राम छोटे होते हैं। इसमे रस की प्रचुरता होती है और पकने 
पर पीछे पड़ जाते है। इनके खाने की विधि यह है कि पहिले इनको रातभर पानी में भिगो दिया जाता है। जिससे इनकी 
गर्मी निकल जाय। फिर इनके सुख के अ्रग्रभाग को साफ करके उसके चोप' को धो देते है। झ्राम को पुन' श्रंगुलियों से 
दबा दबाकर उसे पुलपुला' बना देते है। पश्चात्‌ इसके रस को चूसते' है। 
देशी आम का रस' बडा पतला झौर स्वादिष्ट होता है। इसमे पाचन का गुण होने के कारण लोग [इसे प्राथ भोजन 
बे चूसते है। इसके रस' को चूस लेने के पश्चात्‌ इसकी गुठली---जिसे भोजपुरी में प्रेंटिली! कहा जाता है---वो फेक 
| 
यदि यह देशी आराम भ्रचुरता के कारण खाने से बच जाता है, तो इसे श्रोजल मे कूटते हैं श्रौर इसके रस को निकाल 
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कर किसी कपडे पर फैलाकर उसे धूप मे सुखाते है। इसके सूख जाने पर रस की दूसरी पत फिर इस पर फैला देते है। इस 
प्रकार जब यह पर्त मोटी हो जाती है, तब उसे कपडे पर से हटा लेते है। इस प्रकार जो वस्तु तैयार की जाती है, उसे अ्रमा- 
वर्ट' कहते है। इसे पानी में भिगोकर प्राय रोटी के साथ खाते है। 

कलमी आम बच् होता है। इसमे गूदा-ही-गूदा होता है। इसमे गुठली श्रवश्य रहती है परन्तु बहुत चिपटी, पतली 
श्रौर छोटी। पहिले इसके छिलके को चाकू से छीलकर अलग कर देते है। फिर इसके गूदे को चाक्‌ से छोटे-छोटे टुकडो 
में काटकर खाते है। यह बडा ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। कलमी आम को भोजपुरी मे पेवती' कहते है। बनारस 
का लगडा' लखनऊ का 'दशहरी” और सफेदा' प्रसिद्ध कलमी श्राभ है। 

आम का अचार, चटनी और कूचा' भी बनाया जाता है। कच्चे तथा पके दोनो रूपो मे इसका बडा महत्त्व है और 
समानरूप से इसका उपयोग किया जाता है। सचमुच उपयोगिता की दृष्टि से यही हमारा सबसे श्रेष्ठ फल है। 


(२) जामुन 

फलो में आम के बाद जामुन का ही स्थान हे। इसका पेड बडा, लम्बा और मोटा होता है, परन्तु इसकी डाली बडी 
कमजोर होती है। जामून का कच्चा फल कुछ सफेद और लाल होता है, परन्तु पक जाने पर यह बिल्कुल काला हो जाता है। 
जामूतत का फल जितना ही काला होगा वह उतना ही अ्रच्छा तथा स्वादिष्ट माना जाता है। इसीलिए भोजपुरी मे काली 
वस्तुओं की उपमा जामून से दिया करते है। जामुन को नमक में बोर' कर खाया जाता है। यह बहुत पाचक” भानी जाती 
है। भ्रत भोजन के पश्चात्‌ इसे लोग, बड प्रेम से खाते है। जिस जामुन में कुछ रस तथा गुृह्दा नहीं होता, उसे 'कठ जामुन' 
कहा जाता है। यह निम्नकोटि की होती है। जामून का सिरका भी बनाया जाता है, जिसे लोग बडे चाव से पीते है। यह 
पेट के दद की अचूक दवा है। 


(३) कटहल 

कटहल' के कच्चे फल की तरकारी या अचार बनता है। इसके पके फल को कोवा” कहा जाता है, जो पीला-पीला 
होता है। यह खाने में बडा मीठा लगता है। कुछ लोग झ्राम की तरह इसे भर पेट खाते हैं। चूकि यह पाचत मे बडा 
गरिष्ठ होता है, भरत ठीक से पाने के लिए इसे घी मे बोर या लपेटकर खाना चाहिए अथवा इसे खाने के पश्चात्‌ थोडा घी 
पी छेता चाहिएं। परन्तु गरीबों की उदरदरी' में यह श्राप-ही-प्राप पच जाता है। कटहल प्राय बरसात में ही पकता है, 
भ्रतः कोवा' इन्हीं दिनो मे मिलता है। 


(४) बडहरू 

इसका वक्ष और फल--दोनो ही कटहल की अपेक्षा छोटा होता है। बडहल का फल छोटा और प्राय गोल होता 
है। पक जाने पर यह पीला हो जाता है। इसके छिलके में कुछ तुर्शी होती है, परन्तु भीतर का गूदा मीठा होता है। बच्चे 
बडहर तोड़कर खूब खाते है। 


(५) नींबू 

नीबू तीन प्रकार का होता है--(१) कागदी नीबू, (२) गलगल और (३) चकोतरा। कागदी नीबू खट्टा होता है। 
इसे काटकर इसके रस को दाल में निच्ोडकर लोग बडे प्रेम से खाते है। इसका अचार भी डाला जाता है, जिसका उल्लेख 
यथास्थान किया जायेगा। गलगल' नामक नीबू बहुत बडा होता है। इसमे प्रचुर मात्रा मे रस मरा रहता है। इस- 
लिए नीबू, मूली आदि के अझचारों मे इसका रस निचोडकर डाला जाता है। इसका अन्य कोई दूसरा उपयोग नही है। 

तीसरे प्रकार का नीबू चकोतरा है। यह गलगल की ही भाँति बडा होता है, परन्तु उसके ठीक विपरीत इसका रस 
मीठा होता है। इसको लोग चाव से खाते है। पक जाने पर इसका भीतरी भाग लाल हो जाता है। फुलवारी मे फले हुए 
चकोतरे को तोडकर लडके खूब खाते है। अनन्तचतुर्दशी श्रत के अवसर पर पूझ्रा के साथ मीठे चकोतरे का भी रसास्वादन 
किया जाता है। कागदी खट्टा नीबू पित्तनाशक है। भ्रत क्वार (आश्विन) के महीने मे इसे विशेष रूप से प्रयोग मे लाया 


जाता है। 


(६) नारंगी 
भोजपुरी क्षेत्र मे जो नारंगी पैदा होती है, वह साधारण किस्म की होती है। उसमे विशेष रस नहीं पाया जाता। 
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वह फल के प्रेमी बालको का मवोरजन भले ही कर ले, परल्तु अ्र्थोपाजन का साधन नहीं हा सकती। यह आ्राफार मे छोटी 
ओर हरी होती हे। यो बुटवल (नैपाल) और सिलहट की नारमी बडी प्रसिद्ध होती हे। 


(७) अनार 

बगीचो में अ्रनार की शोभा देखते ही बनती है। पक जाने पर इसका रग जावे हो जाता हे और यह आप-ही-आप 
बीच से फट जाता है। पूर्वी जिलो मे जो अनार पैदा होता हे, वह साधारण किस्म का होता हे। इसके दाने लाल, छोटे तथा 
रस' से रहित दिखाई पडते है। बोेदाना' नामक अनार बहुत बढिया होता है, जिसके दाने सफेद और बडे-बडे होते हे। 


(८) केला 

यह व्यावसायिक रूप में बेचने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि शौक से बगीचों मे खाने के लिए लगाया जाता है, 
बम्बई के आस-पास खेतो मे केले को रोपते है और इसकी खेती की जाती है। इसे प्रचुर परिमाण में पैदाकर बाजार मे बेचा 
जाता है। यह मोटा श्रौर लम्बा होता है। पक जाने पर भी 'बम्बइ॒या' केला कप रग हरा ही बना रहता है। 
परतु भोजपुरी केला बहुत छोटा और पतला होता है और पक जाने पर इसका रग पीता पड जाता है। यह स्वाद मे चीनी 
के समान मीठा होता है। अत इसे चीनिया केला' भी कहा जाता है। केछे के जिस डण्ठल में हजार फलियाँ होती है, वह 


हजारा' कहलाता है। 


(९) इमली 
इसका पेड बहुत बडा होता है। इसीलिए इसमे फल भी भ्रनेक वर्षों के बाद लगते है। एक भोजपुरी' कहावत से 
ज्ञात होता हे कि तीस वर्षों के पश्चात्‌ इमली के वृक्ष मे फल दिखाई पडते है --- 


प्र आस, पचीसे महुआ। 
तीस बरिस पर इमली के फहुआ।। 


इमली का फल सम्भवतः चार-पाँच इज््च लम्बा हांता है। कच्चे रहने पर यह बड़ा ख्रद्टा होता है, परन्तु पक जाने पर 
इसकी खटास' कुछ कम हो जाती है। यह इतने प्रचुर परिमाण मे फलता है कि इसके तोडनेवालो के लिए कोई रोक टोक 
नही होती। नटखट लडके बगीचे मे जाकर इस फल को 'इप्डे' से भारकर खाया करते है। इसका फल फहुओआ' के नाम से 
पुकारा जाता है। इसकी चटनी, खटमिट्ठी और प्रचार बडा भ्रच्छा बनता है। 


(१०) बेर 

इसे भोजपुरी मे बहरि' कहते है। इसका फल छोटा और गोल या थोडा लम्बा होता है, जो पकते पर पीला पड़ 
जाता है। बेर के कुछ फल पकने पर ललाई धारण कर हछेते है। यह स्वाद मे मीठा होता है। श्रच्छी किस्म के ब्रेर 
में गूदा' होता है, परन्तु जो घटिया बेर है, उसमे इसका नितान्त श्रभाव पाया जाता है। ऐसे बेर को 'बनबइरि' कहते हैं, जो 
जगलो में बहुतायत से पैदा होती है। बेर का पेड साधारण ऊँचाई का होता है। परन्तु तीन-चार फीट की ऊँचाईवाली 
झाडियो में एक प्रकार की बहुत छोटी बेर पैदा होती है जिसे 'झरबेरी' कहा जाता है। यह बहुत खट्टी होती है। श्रत 
इसे सुखाकर और कूठ करके खटाई (अमचुर) के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 


(११) कदस्थ 

आम की ही भाति इसका पेड बडा होता है। यह बरसात के दिनो में फूलता-फलता है। कदम्ब' का फल बिल्कुल 
गोला होता है। कच्चा रहने पर हरा और पकने पर यह पीला पड जाता है। यह खाने में कुछ मीठा झौर कुछ खट्टा होता है। 
इसका अचार भी डाला जाता है। बच्चे इसे बड़े प्रेम से खाते है। भोजपुरी लोग इसे कदम” के दाम से पुकारते हैं। 


(११) पपीता 


इसे भोजपुरी भें रणमेवा' कहा जाता है। इसका फल थोड़ा लम्बा भौर बड़ा होता है। यह भी पकने पर पीला 
पड जाता है। कच्चे पपीते का शाक बनाया जाता है। बहुत अश्रधिक पक जाने पर इसका स्वाद तथ्द समझना चाहिएं। 
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अतएव पकने पर कुछ कडा रहने पर ही इसे खाना चाहिए। पपीता का पौधा लगाने के एक वष के अन्दर ही इसमे फल आने 
लगते है। यह पाचक तथा पेट को साफ रखता है। श्रत लोग इसे बडे शौक से खाते है। 


(१३) लीची 


बिहार के छपरा तथा मुजफ्फरपुर जिलो में लीची प्रचुरता से पैदा होती है। इसका पेड अपेक्षाकृत छोटा होता है। 
लीची पकने पर लाल हो जाती है? पहिले इसके छिलके को छुडाकर फिर इसका गूदा खाया जाता है। इसमे बीया' (बीज ) 
का अश बडा होता है ओर गूदा का अश बहुत कम। 


(१४) फालसा 


इसका फल मटर के समान छोटा होता है, जो पकने पर काला पड जाता है। जामुन के समान फालसा जितना 
ही काला हो, समझना चाहिए कि वह उतना ही अधिक पका हुआ और स्वादिष्ट है। फालसा का पेड छोटा होता है, जिस 
पर चढ़कर लडके इसे तोड-तोडकर खाते हैं। यह स्वाद मे बहुत खट्टा, कुछ तुश” होता है। 


(१५) शहतृत 

इसे भोजपुरी मे 'सहतोति” कहा जाता है। फालसा की भाँति इसका भी फल पक जाने पर काला पड जाता है ” 
इसके फल की आकृति अँगुलियो के बराबर लम्बी और पतली होती है, जितमे भिठस और तुर्शी दोनो पायी जाती है। 
इसकी सस्ती पत्तियों को खाकर जीनेवाले कीडे बहुमूल्य रेशम का त्तिर्माण करते है। 


(१६) मकोई 


इसका फल सुपारी के समान छोटा और गोला होता है, पक जाने पर पीला पड जाता है। यह बडा मुलायम और 
रसदार होता है। भ्रत लडके इसे बडे प्रेम से खाते है। इसका फल पत्तियो से श्रावृत रहता है, जिसे हटाकर ही इसे खाया 
जा सकता है। इसमे बीज' होते हैं, परन्तु बहुत ही छोठे-छोटे। 


(१७) अमरूद 


भोजपुरी फलो मे झ्राभ श्रौर जामुन के पश्चात्‌ भ्रमरूव का ही नम्बर झाता है। यदि आम के बाद इसे दूसरा स्थान 
प्रदान करे, तो भी कुछ श्रनुचित न होगा। बगीचो मे आम की ही भॉति अमरूद भी प्रचुर परिमाण मे पाया जाता 
है। भोजपुरी क्षेत्र के किसी भी गाँव मे चले जाइये, वहाँ श्राम के साथ भ्रमरूद के भी दो-चार पेड आपको अवश्य ही 
दिखाई पडेंगे। 

प्रमरूद दो प्रकार का होता है--(१) कलमी और (२) देशी। कलमी श्रमरूद का पेड बहत ही छोटा होता है, 
परन्तु उसके फल बड़े-बड़े होते है। कुछ तो वजन में दो-दो सेर तक के होते है। इलाहाबाद का श्रमहूद बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमे 
गूदा भ्रधिक भौर बीज बहुत कम होता है। यह खाने में सेब की तरह मीठा और स्वादिष्ट लगता है। इसका छिलका बडा 
मुलायम होता है। 

देशी अ्रमरूद छोटा होता है। इसमे 'बीया' अधिक और गूदा बहुत कम होता है। इसके छिलके के मोटे होने के कारण 
इसमे विशेष स्वाद नहीं पाया जाता। यह देशी भ्रमरूद ही अधिक उपलब्ध होता है, श्रमरूद जब अ्रधपका हो, तभी उसके 
खाने में आनन्द आ्राता है। श्रधिक पककर गल' जाने पर इसका स्वाद नःट हो जाता है। 

कुछ अमरूदो का भीतरी भाग (गूदा) लाल होता है और कुछ का सफेद। लाल गूदावाला असरः अधिक स्वाद 
से युक्त होता है। जिस अमरूद के छिलके के ऊपर लाल-लाल धब्बे दिखाई पड, तो समझना चाहिए कि यह उत्तम कोटि का 


अमरूद है। 


(१८) बेल 


इसे भोजपुरी मे 'सिरिफल' कहा जाता है, जो ससस्‍्कृत के श्रीफल' का अपभ्रश रूप है। बेल का वृक्ष बड़ा विद्ञाल 
तथा काँदेवार होता है। इसका फल लोटे के समान गोल, कडा तथा बडा होता है। यह पकने पर पीला पड जाता है। बेल 
के ऊपर का छिलका बडा कडा होता है, श्रत उसे हटाकर भीतर का गूदा' खाया जाता है। इसके बीज तथा गूदे मे बडी चिपक 
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होती है। गर्मी के दिनो में इसके गूदे का शरबत बनाकर पिया जाता हे, जो बडा ठण्डा हांता है। बेल का मुरब्बा भी बनाया 
जाता है, जो आँव से पीडित रोगी की दवा है। 


(१९) शरीफा 

भोजपुरी में यह सरीफा' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पेड बहुत छोटा होता हे, जिस पर चढ़कर लडके इसके फल 
का स्वाद लिया करते है। पक जाने पर इसका ऊपरी भाग तो हरा ही बना रहता है, परन्तु भीतरी भाग सफेद हो जाता है। 
इसमे काले-काले बडे-बडे बीज होते है। शरीफे का छिलका कडा होता हे, श्रत उस हटा करके ही भीतर का गूदा खाया 
जाता है। 
( २० ) गोदा 

पीपल का पेड बडा विशाल होता है। इसके पके फल को गोदा' कहा जाता है। उसमे कुछ स्थाद नहीं हाता है, परल्तु 
गरीब आदमी अपने पेट की पूजा के लिए इसे बीन-बीनकर खाते हे। भोजपुरी माताए अपने नठखड तथा नालायक लडको 
को शाप देती हुई कहती हे कि जाओ, गोदा बीन-बीनकर तुम्हे खाना पडेगा। जा गादा विनि विभि सद्ब, जिसका आशय 
यह है कि तुम्हे बेहद गरीबी के दिन बिताने पडेगे। गांदा' खाना गरीबी का प्रतीक है। गोदा गाल आर कुछ पीला 


होता है। 


(२१) गूलर 

इसका फल गोदा' के ही समान छोटा और गोल होता है। पक जाने पर इसम॑ कुछ लालिमा श्रा जाती है। इसके 
भीतर बहुत छोटे-छोटे बीज होते है। गूलर का फल खाने मे स्वादिष्ट लगता है। पके गूलर में छोटे-छोटे 'मसे” #ते है। इसी 
लिए कभी-कभी चिढाने के लिए छडके कहते है। गुलरी में भसा, तिवार। ब्राबा हँसा यह पक जाने पर प्रचुर मात़ा में नीचे 


गिरता रहता है, जिसे बीन बीनकर लोग खाया करते है। 


(२२) बरगद का फल 


इसके फल को भी गोदा' कहते है। यह पीपल के फल की भ्रपेक्षा बड़ा हांता है। पक जाने पर यह पीला हा जाता 
है और प्रचुर मात्रा मे जमीन पर ग्रिरता रहता है। निधन जनता तथा लड़ने इसे ब्रीनकर छाते है। 


(२३) अमरस 

इसका पेड बडा होता है। पक जाने पर यह भी कुछ पीला पड जाता है। यह रुवाद में खट्टा होता है। भ्रत नमक 
की सहायता से ही इसे थोडा खाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कच्चे भ्रमरस की लदनी बनती है और इसका अचार भी 
बनाया जाता है। भ्रमरस वह फल है, जो सबके दाँत खट्टे कर देता है। 


(२४) अमडा 
इसका पेड बडा होता है, परन्तु फल छोटा और गाल होता है। पक जाने पर भी इसके हरापन में कोई विशेष भ्रन्तर 


नहीं श्राता। नमक के साथ बोर' कर अम्रडा खाते है, जिसका स्वाद बडा श्रट्टा होता है। यह विधेष रूप से भ्रचार डालने 
के काम में ही लाया जाता है। 


(२५) आँवला 


इसका फल गोल और चिकता होता है। इसका स्वाद बडा 'कसैला' होता है। परच्तु इसको खाने के बाद पानी पीते 
पर बडा मीठा स्वाद आता है। आँवला विशेषकर मुरब्बा डालने तथा अचार बनाने के काम में श्राता है। भ्राँवला दो प्रकार 
का होता है--(१) कलमी और (२) देशी। कलमी आँवला बहुत बडा तथा सुन्दर श्राकृति का होता है। इसका बीज 
बहुत छोटा तथा इसमे रेशे का श्रभाव पाया जाता है। इसी प्रॉवले का मुरब्बा बनता है। देशी आँवला छोटा श्र रेशेदार 
होता है तथा इसमे गूदा भी भ्रधिक नहीं होता। 


(२६) खजूर 
इसका पेड ताड़ की अपेक्षा छोटा होता है। इसके सर्वोर्परः भाग में, पत्तियों के किनारे इसका फल लगता है, जो प्रचुर 
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मात्रा में फलता है। उसके फल को खाने का श्राजकल बडा फैशन हो गया है और यह पैकेट मे बन्द होकर बाजारो में बिकता 
है। भ्रब यह गरीबो का नहीं, बल्कि फैशनेबुल तथा धनी व्यक्तियों का फल हो गया है। 


(२७) तरकुल 

ताड-व॒क्ष को भोजपुरी मे 'तरकुल' कहा जाता है, जो ससस्‍्क्ृत के तालीकुल' (ताडो का समुदाय) का अपभ्रश रूप है। 
तरकुल का वृक्ष प्राय सभी वृक्षों से लम्बा और पतला होता है। इसके सिरे के केवल ऊपरी भाग में ही पत्तियाँ होती है, 
जो बहुत बडी-बडी होती हे। वही पर इसका फल भी लगता है। तरकुल का फल बेल से दुगुना-तिगुना बडा और गोल होता 
है। ऊँचाई के कारण इस फल को तोडना कठिन है। अ्रत यह पक जाने पर आप-ही-आप पृथ्वी पर गिर पडता है। इसका 
गूदा बडा रसदार होता है, परन्तु उसमे बहुत ही अधिक रेशे होते है, जिसके कारण उसके रस को निकालना कठिन होता 
है। भ्रत लडके इसके गूदा में एक छांटी लकड़ी डालकर इसको खूब पेरते' है और जब पेरने से रस निकलने लगता है, तब 
उसे जीभ से चाटते है। इस' फल का श्रानन्द इसी तरह से लिया जाता है। 


(२८) कॉयता 

इसे भोजपुरी में 'कइति' कहते है। संस्कृत मे इसे 'कपित्थ' कहा जाता है। इसका पेड बडा होता है तथा इसका 
फल हाकी' के गेद के समान कडा और गोल होता है। कच्चे मे भी इसे खाया जाता है, जो स्वाद मे खट्टा लगता है। पकने 
पर इसका स्वाः खट मिट्ठा' हो जाता है। इसी लिए विशेष रूप से इसकी चटनी ही बनायी जाती है। कभी-कभी अमचुर 
भी बनाते है । 


(२९) कोइना 

महुप्रा वृक्ष का फूल हुआ तथा इसका फल 'कोइना' कहलाता है। यह बरसात के दिनों में पकता है झऔर पककर 
श्राप-से श्राप ट्टकर नीचे गिर पडता है। पकने पर भी इसका रग हरा ही बता रहता है। इसके छिलके में जो थोडा-सा 
गूदा चिपका रहता है, उसे गरीब लोग खाते है, जो मीठा लगता है। इसका बीज बहुत' बडा होता है, जिसे फोडकर, उसकी 
गरी निकालकर तेल बनाया जाता है, जो कोइना का तेल” के नाम से अभिहित किया जाता है। 


(३०) भटकोआ 
यह झाडियो मे पैदा होनेवाला फल है, जो फालसा के समान बडा और गोल होता है। पकने पर यह काला पड 
जाता है। फालसा के स्वाद की श्रपेक्षा इसका स्वाद घटिया होता है। छोटे-छोटे लडके इसे कच्चा ही तोडकर खा डालते 


हैं। इसमे बीज' नाममाक्ष के लिए ही होता है। 


(३१) ककड़ी 
ऊपर जिन फलो का वर्णन किया गया है, वे या तो पेडो पर झ्रथवा झाड़ियो में फलते हैं। भागे उन फलो 
का विवरण उपस्थित किया जा रहा है, जो बेलो (लताओ) मे लगते हैं और पृथ्वी की सतह पर रहते हुए फलते, फलते 
और पकते है। जमीन की सतह पर पैदा होनेवाले इत फलो मे ककडी और खखूजा प्रधान हैं। 
ककडी पतली और लम्बी होती है। ककडी जितनी ही अधिक पतली झौर छोटी होगी, वह उतनी ही अधिक 
मुलायम होने के कारण स्वादिष्ट होती है। उर्दू के मनचले कवियों ने इसकी उपमा लैला की अ्गुलिमों और मजनू की 
पसलियो से दी है।' कहने का श्रादयय' यह है कि पतलापन ही ककडी की विशेषता है। 
ककडी तमक और काली मिर्च के साथ खागी जाती है। बडी और मोटी ककडी के छिलके को छीलकर फिर उसे 
काटकर खाते है। बहुत मोटी ककडी को छीलकर तरकारी भी बनायी जाती है, जो स्‍्वाद मे लौकी के शाक की तरह लगती है। 
सत्यनारायण बाबा की कथा में ककडी का प्रसाद बाँठा जाता है भौर ब्रत के दिन फल के रूप मे इसे खाने के काम 
में लाते है। गरीब आदमी ककडी को खाकर श्रपना पेट भरते है और किसी प्रकार भ्रपनी जीवन-ग्रात्ना को चालू रखते है। 
१ “हूँ कैसी प्यारी प्यारी ये आगरे की ककड़ी। 
लैला की अंगुलियाँ हैं, सजनू की पसलियाँ हैं। 
खाने में हैं मुलायम, ये आगरे की ककडी॥' 


बृद४े 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


(३२) खरबूजा कील 
ककडी के समान ही खरबूजा की भी बेल होती है श्रौर यह जमीन की सतह पर फैलती है। खरबूजे की श्राक्ृति 


गोल और छोटी होती है। इसका ऊपरी भाग (छिलका) जितना सफेद और थारीदार हो, उतना ही वह श्रच्छा और स्वादिष्ट 
समझा जाता है। लखनऊ का खरबूजा बडा प्रसिद्ध है, जो खाने में बडा मीठा होता है। इसे मनेरिया' भी कहा जाता है। 
खरबजा को छीलकर, छोटे-छोटे टुकडो में काटकर चीनी के साथ इसे शौकीन लोग खाते है। 


(३३) फूट 

यह भी ककडी का ही एक प्रकार है, जो निक्ृष्ट कोटि का होता है। यह बहुत लम्बा, मोटा और बडा होता है। 
पक्‌ जाने पर यह आप ही-आप बीच में से फट जाता हें। यही इसके पकने की सहज पहिचान हे। यह खाने में स्वादहीन 
प्रौर मूँह मे भस-भस'-सा लगता है। मिठास इसमे बहुत ही कम होती है। इसे श्रधिक खाने से श्रादभमी बीमार पड जाता 
है। यदि 'मनेरिया' उच्चकोटि का खरबूजा है, तो फूट! ककडी वा निक्ृष्टतम रूप है। 


(३४) तरबजा 

इसे भोजपुरी मे हिन्दुआना' की सज्ञा प्राप्त है। यह बहुत बडा श्रौर गोत हाता है। इसका वजन कभी-कभी १०- 
१५ किलो से भी अधिक होता है। ऊपर से इसका रग हरा दिखाई पडता है, परन्तु पक जाने पर इसका भीतरी भाग बिल्कुल 
लाल होता है। श्रत इसके पकने की परीक्षा करने के लिए, खरीदते समय, इसके थोडे-से ब्रश का काठकर देख लेते है 
कि अभी इसमे लालिमा शभ्रा गयी है या नहीं। इसका फल बडा ही रसदार होता है। इसे काटते समय इसमे से पानी 
चूने लगता है। रेगिस्तान में, जल के अभाव मे, तृषित व्यक्तियों के लिए यह फल जीवनदायक' सिद्ध होता है। वहाँ इसे 
भतीरा' के नाम से पुकारते है।' यह खाने मे बडा मीठा होता है। नदियों की बाजूदार तलहूटठी में ककंडी, खरबूजा श्र 
तरबूजा खूब पैदा होता है। 


(३५) खीरा 

इसका फल १०-१२ इज्च लम्बा और थोला मोटा होता है। बरसात के दिनो में यह खूब फलता है। इसकी तिताई 
को मिठाने के लिए इसके ऊपरी भाग को थोडा काटकर, इसमे नमक लगाव'र इसे खूब मलते है। एसा प्रसिद्ध है कि इससे 
इसकी तिकक्‍तता लुप्त हो जाती है।" इसको छीलकर, दुकडे में काटकर तथा उसमे नमव' भौर पीसी हुई काली मि्चे मिला- 
कर खाते है, जिससे इसके स्वाद में थोडी वृद्धि हो जाती है। इसका रायता भी बनाया जाता है, जा बडा स्वादिष्ट होता हैं। 


(३६) कन्द 

तीसरी कोटि के वे फल है, जो जमीन के भ्रन्दर पैदा हो। है, जैसे कन्द सुथनी श्रौर गाजर। इनमे कन्द सबसे भ्रधिक 
प्रचलित है तथा इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। ब्रत के श्रवसर पर कल्द और सुथती का विषेष रूप से प्रयोग होता है। 

कन्द को भोजपुरी में कत' कहते हैं। वण के झ्राधार पर यह दो प्रकार का होना है-- (१) लाल और (२) सफेद । 
पहिली प्रकार का कन्द अधिक स्वादिष्ट होता है। कन्द को कच्चा तथा उबालकर---दोनों प्रकार से खाते हैं। परन्तु कच्चे 
कन्द में विशेष स्वाद नहीं होता। किसी ब्रत के दिन' कन्द को थोडे पानी में उबालते है। जब यह पक जाता है, तब इसके 
छिलके को छुडाकर या हटाकर प्रेम से खाते है। कुछ लोग इसे दृध मे मीसकर' और इसमे चीनी मिलाकर इसका प्रयोग 
करते है, जिससे यह बहुत मीठा हो जाता है। परल्तु भाड़ मे भूता गया कन्द सबसे अधिक स्वादिष्ट, सोधा और मीठा 
लगता है। गरीब आदमी कन्द को भोजन के रूप में प्रयोग मे लाते है। भ्रकाल के समय में कन्‍्द ही इन दुखिया तथा 
धनहीन व्यक्तियों का एकमात्र प्रागरक्षक होता है। 


१ महाकबि बिहारी ने 'सतीरा' या 'सतीरन' दाद का प्रयोग अपनी सतसई सें करते हुए रेगिस्तान में इसकी उपयोगिता 
का उल्लेख किया है। 
२ हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि रहोम ने इस कथन की ओर निम्नाँकित पक्षितयों में सकेत किया है ««- 
“जीरा सिर से काठिये, मल्यि नमक लगाय। 


रहिसन करये मुखन को, चहियत यही सजाय।॥ 


खानपान ७ ७ 0) पृदर 


कन्द का हलआ भी बनाया जाता है। पहिले इसे पानी में उबाल लेते है। फिर इसके छिलके को छुडाकर कडाही 
में घी डालकर दसे खूब भूनते हे। थोडी देर के बाद इसमे चीनी डालकर मिलाते है। इस प्रकार कन्द का हलुआ तैयार 


हो जाता हे। 


(३७) सुथनी 

यह भी कन्द की ही भाति जमीन के अ्रन्दर पैदा होती है। जहाँ कन्द लम्बा होता है, वहाँ इसकी आकृति गोल होती 
है। इसके छिलके के ऊपर बडें-बड़े रेशे रहते हे, जो इसकी पहचान' तुरन्त करा देते है। 'सुथनी” विशेष रूप से कार्तिक शुक्ल 
एकादशी--जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता हे--के दिन खायी जाती है। कन्द के साथ ब्रती के लिए इसका फलाहार 
करना भी आवश्यक होता हे। 

सुथनी को उबालकर खाया जाता है। यह बहुत कडी होती है, अत इसके उबालने में बडा समय लगता है। उबालने 
के पश्चात इसके छिलके को हटा देते हे, फिर इसे खाते है। इसमे कोई स्वाद नही होता, अ्रत चीनी के साथ प्राय इसे खाया 


जाता है। उबालकर छिलका हटा देने पर इसका रग' सफेद होता है, जो नेत्र-सुखद होते पर भी जिह्ना को आनन्द नही देता। 


(३८) गाजर 

इसे भोजपुरी मे गजरा' कहते है। यह दो प्रकार का होता है--(१) काला और (२) पीला (गेरुअ)। काला गाजर 
लम्बा और मोटा होता है, परन्तु पीछा गाजर छोटा और पतला होता है। दूसरे प्रकार का गाजर देखने में तो सुन्दर अवश्य 
लगता है, परन्तु इसमे काले गाजर के समान 'मिठास” नहीं होती। अत गाँवों मे काले गाजर को ही खाने का अधिक प्रचार है। 
गाजर को कच्चा और उबालकर' दोनो प्रकार से खाते हैं। इसे भाड मे भी भूनकर खाने की विधि है। गाजर का हलुओआ 
और खीर दोनो बनाया जाता है, जिसके बनाने की प्रक्रिया व्ययसाध्यः तथा श्रमसाध्य है। 


(३९) सिघाडा 

सिघाडा ही ऐसा अकेला फल है, जो पानी में पैदा होता है। इसकी बेल को पाती में लगा देते हैं, जो स्वयं आपसे- 
श्राप. धीरे-धीरे फैलती जाती' है। इसका फल छोटा, हरा, नोकीला और कुछ गोला होता है। जब तालाब मे यह खूब 
फलने लगता है, तब छोटी-छोटी डेगियो पर बैठकर कुजडे इसे तोडते है। 

सिपराा कच्चा और उबालकर दोनो ही प्रकार से खाया जाता है। पहिले इसके' छिलके को--जो हरा और कुछ मोटा 
होता है--चाक्‌ से काटकर हटा देते है, फिर इसके सफ़ेद अश को बडे प्रेम से खाते हैं। यह ब्रती व्यक्तियों का, कन्द की ही 
भाँति, आवश्यक फलाहार है। इसे पानी मे डालकर उबालते है, फिर इसके छिलके को छुडा देते है। इसके पश्चात्‌ चीनी 
की सहायता से इसका फलाहार करते है। कच्चे सिंघाडे का भुजिया शाक भी बताया जाता है, जो बडा स्वादिष्ट होता है। 
यह गरीबों का जलपान' भी है और भोजन' भी। 

इसका हलुआ भी बनाया जाता है, जो ब्रत को पारणा के रूप में प्रयृकत होता है। इसके छिलके को हटाकर 
इसे खूब धूप में सुखाया' जाता है। सूख जाने पर इसे जाँत मे पीसकर आ्राटा तैयार करते हैं। फिर सूजी की भाँति इसका हलुआा 
बनाया जाता है, जो रग में थोडा लाल होता है। गीके हलुए को थाली मे फैला देने पर यह जम जाता है। फिर चाकू से 
काटकर, इसके छोटे-छोटे टुकडे बना केते है और उन्हे बडे प्रेम से खाते है। 


(७) परिच्छेद 
पेय पदार्थ 


भोजपुरी क्षेत्र मे किसी व्यक्ति के स्वागताथ था तो जलपान करने के लिए कोई वस्तु उसे खाने को दी जाती है श्रथवा 
उसके सामने कोई पेय पदाथ पीने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इन पेय पदार्थों की गणना निम्नाकित' रूप में की जा 


सकती है --.. 
(१) शरबत, (२) सीश, राब, ठोपारी, महिया, (३)कचरस, (४) देहाती लस्सी, (५) भ्रमझोर, 


(६) श्रीफल का शरबत, (७) दुध, (८) दही, (४) मढूठा, (१०) ठंढई। 


(१) दारबत 
जिस प्रकार आजकल पेय पदार्थों में चाय सबसे श्रधिक प्रिय और प्रचलित है, उसी प्रकार से भोजपुरी क्षेत्र मे 
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शरबत---जिसे वहा की लोक-भाषा में सरबत' कहा जाता है--सर्वाधिकः प्रसिद्ध है। यदि कोई पभ्रतिथि ग्राये श्रथवा 
कोई भ्रत्यन्त निकट का सम्बन्धी ही आने की कृपा करे, तो उसे बिना किसी सकोच के सरबत' पिलाया जाता है। तिलक, 
विवाह आदि के अ्रवसर पर गर्मी के कारण परेशान (क्योकि इस क्षेत्र मे' विवाह प्राय गमियों मे ही हुआ करते हे) बारा- 
तियो को ठण्डा शरबत पिलाकर शान्त किया जाता है। शरबत द्वारा सत्कार करने का कार्यक्रम बारहो महीने चलता 
रहता है। यदि कोई अ्रभ्यागत जाडो के दिनो मे ही झा वमके, तो उसका भी श्रातिथ्य इसी के द्वारा क्रिया जाता है, 
यदि यह कहे कि शरबत भोजपुरियों का राष्ट्रीय पेय है, तो इसमे कुछ श्रत्युक्ति न होगी। 

यह शरबत' अनेक वस्तुओं से बनाया जाता है--जैसे गुड, चीनी, बतासा, शक्कर आदि। गुड का शर्बत' सबसे अधिक 
प्रचलित है। गुड को फोड कर पानी मे डाल देते है, फिर उसके 'गल” जाने पर उसे किसी कपडे से छानकर उसे दो-चार बार 
एक बतन से दूसरे बतन में उडेलते है। फिर गिलास में रखकर अतिथि को पीने के लिए दिया जाता है। गुड का शरब्बंत, 
पुत्री के विवाह में मण्डप 'छाने” के दिन विशेष रुप से पिछाया जाता हे। अपनी पृत्री के लिए भावी वर की खोज मे 
घूमनेवाले 'तिलकहरुओ' को भी गूड का शबत पिलाकर, उनका सत्कार किया जाता है। 

परन्तु समृद्ध व्यक्ति' चीनी का ही शर्बंत पीते तथा पिलाते है। गुड का शबत कुछ काला होता है, परन्तु चीनी का 
शबत सफेद, स्वच्छ और स्वादिष्ट होता है। अब चीनी और गुड के 'दामों में विशेष श्रन्तर न होने के कारण गुड का स्थान 
चीनी लेती जा रही है। देशी चीनी को खाड” या सकक्‍कर' कहते है, जो मशीन से न बताकर हाथ भें ही बनायी जाती है। 
यह पूर्वी क्षेत्रों मे प्रचुर मात्रा में तैयार की जाती है। श्रत चीनी के स्थान पर प्रधानतया खाँड' का ही शर्बेत'ः बनाया जाता 
है। यह तासीर मे ठण्डा होता है। यदि घर में खाड' या सक्‍्कर' उपलब्ध न रहा, तो बताशा का ही शबत बनाकर काम 
चलाते है। सीरा, ओोपारी और राब--जो शक्‍कर के ही विभिन्न साथी है---का भी अभावे शालिचूर्ण वा के सिद्धान्त के 
अनुसार शबत बनाकर अतिथि-सत्कार का फतव्य निभाया जाता है। 


(२) सौरा, राब, ठोपारी और महिया 


ईख के रस को जब बडे करहें मे डालकर आग पर गम करके, गुड़ बनान का उपक्रम किया जाता है, तब उसको 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर सीरा, राब भौर महिया श्रादि का निर्माण होता है । 

थ्राग में ईख के रस' को जब गरम करते है, तब उसकी गदगी ऊपर श्राने लगती है। इस गन्दे गाज को छनवदा से 
हटाकर किसी वर्तन में रख देते है भौर उसे पशुझो को पिला देते है। रस की गन्दगी के हट जाते पर फिर उसे गम किया 
जाता है। भ्रब रस कुछ गाढा होने लगता है। इस समय रस के ऊपरी भाग (गाज) को छतवद्ा से उठाकर किसी बतन 
मे रख देते हैं। यही गाढा रस' 'महिया' कहलाता है। 

इसी रस को फिर भ्ौर भ्रधिक गर्म किया जाता है। जब वह गुड बनने के योग्य हो जाता है, तब उसके पहिले ही 
इस अ्रधिक गाढे ईं के रस को निकालकर किसी बेन में रख देते हैं। इसी को 'राज' कहते है। 'महिया भ्ौर राब' 
दोनो ही ईंख के रस से बनाये जाते है। इनमे पहिला भ्रपेक्षाकत कुछ पतला होता है और दूसरा (राब) बहुत गाढ़ा 
होता है। 

गुड से जब चीनी बनाने लगते है, तब 'ठोपारी' की सृष्टि होती है। पहिफे गुड के रस को भाग में गम किया जाता 
है। जब इसमे गाढापन भ्राने लगता है, तब इसे किसी मिट्टी के नाद में रख देते हैं। इस नाद में एक छोटा-सा छेद करने 
उसके नीचे कोई पात्र रख देते है। इसी छिद्र के माग से गुड का गाढ़ा रस ठोप-ठोप (बिन्दु-बिन्दु) करके धीरे-धीरे नीचे के 
पात्र पर चूता है। ठोप-ठोप चूने के कारण ही इसे 'ठोपारी” कहा जाता है। जिस प्रकार से 'राब' गुड की पूर्वावस्था है, उसी 
प्रकार से ठोपारी' को चीनी की पूर्व-प्रवस्था समझनी चाहिए। 'सीरा' गुड का ही द्रवीभूत निक्ष्ट रुप हैं, जिसका झाजकल 
अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। 

भोजपुरी क्षेत्र मे 'राब' और भहिया' को विशेष रूप से खाने की प्रथा है। जब घर में गुड अथवा चीनी का अ्रभाव 
हो जाता है, तब इसका उपयोग शरबत' बनाने में भी किया जाता है। 


(३) कन्चरस 


भोजपुरी क्षेत्र मे ईंख बहुत पैदा होती है। भ्रतः इसके रस को पीने का बडा प्रचलन है। गरीब किसान दिल में 
चबेमा खाकर तथा दर्ज के रस को पेटभर पीकर अपनी जीवन-यात्रा को चालू रखता है। ईख को 'पेर! बार सद्य निकाह 
गये इसके रस को 'कचरस' कहा जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यदि कचरस में थोडा गर्म दूंघ मिलाकर उसको 
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पीया जाब, तो उसके स्वाद में और भी वृद्धि हो जाती है। अब तो ईख के ताजे रस को पीने का फैशन शहरो में भी दिखाई 
पडने लगा है। जाडे के दिनो मे जब ईख खूब पैदा होती है--कचरस का प्रयोग प्रचुर भात्ता मे किया जाता है। 


(४) देहाती लस्सी 


शहरो में जो लस्सी बनायी जाती है, उसमे चीनी, दही ओर बफ होता है। पहिले चीनी और दही को भथानी से 
मथकर उसमे बफ तोडकर डाला जाता है। परन्‍्तु देहाती लस्सी मे न तो बफ होता है--क्योकि गावों मे इसका मिलना कठिन 
है--और न दही को मथानी से मथने की ही आवश्यकता सभझी जाती है। पहिले गुड श्रथवा चीनी का शबत तैयार कर 
लेते हे। फिर इसमे थोडी वही डाल देते है। बाद मे इसे एक बतन से दूसरे मे उडेलकर खूब मिलाते है। दही से युक्त 
इस शबत को इसीलिए देहाती लस्‍स्सी” का नाम दिया गया है। कुछ लोग दही के स्थान पर शबत में दूध डालकर भी पीते 
है, जो स्वादिष्ट होता है। 


(५) अमझोर 


यह कच्चे आम से बनाया जाता है। कच्चे आम को पहिले आग में पकाते या उबालते है। फिर इसके छिलके 
को तिकाल कर फेक दते है। बाद में गूदे को हाथ से मीसकर अठिली' या गुठली से उसे पृथक कर लेते है। फिर इसमे 
पानी, थोडा नमक और पीसा गया जीरा डालकर इसे पेय के रूप मे पतला बना लेते है। इसी को अमझोर' कहा जाता है। 
यह स्वाद में बडा अच्छा होता है। लू से पीडित व्यक्तियों के लिए यह अचूक दवा है। अमझोर' को शहरो मे बिकनेवाले 
'जलजीरा' के समान' ही समझना चाहिए जिसमे पुदीना श्रादि भी पडा रहता है। 


(६) भ्रीफल का दार्मत 


श्रीफल जब खूब पक जाता है, तब उसके गृदे को निकालकर पानी मे घोलते है। फिर इसके बीज को निकालकर 
फेक देते है। बाद में इसे कपडे से छानते है, जिससे उसका खूझा' श्रादि निकल जाता है। फिर इसमे थोडी चीनी या शवकर 
डालकर इसे घोल लेते है, इस प्रकार श्रीफल का मीठा शबत' तैयार हो जाता है। इसकी तासीर' बडी ठण्डी होती है। अत 
गर्मी के दिनों में लोग इसे बड़े शौक से पीते है। 


(७) वूध 

भोजपुरी जनता का सवश्रेष्ठ पेयः पदाथ दूध है, इस कथन मे कुछ भी शत्युक्ति नही समझनी चाहिए। भोजपुरिया 
जवान गायो और भैसो को चराता है और उनके दूध को पीकर भस्ती का आनन्द लेता है। दूध दो रूपो में पीया जाता 
है--(१) धारोष्ण, (२) गर्म किया गया। जब गाय या भेस दुही जाती है, उस समय उसका दूध बडा गम होता है। इसी 
को 'धारोष्ण' दूध कहा जाता है। यह बडा पुष्टिकारक और स्वास्थ्यवद्धंक होता है। कुछ लोग इसी धारोष्ण' दूध को पीते हैं। 

दूसरे प्रकार का दूध वह है, जो मिट्टी के किसी छोठे-से पात्--हँडिया--मे रखकर उपले की मन्द-्मन्द आँच पर अधिक 
देर तक गम किया जाता है। इस क्रिया को भोजपुरी मे भ्रोटना' कहते है। जब गम किये गये दूध मे मलाई--जिसे साहीं 
कहा जाता है--की मोटी तह पड जाती' है, तब इसे झ्राग पर से उतार लेते है और उसे कटोरा भ्रथवा गिलास मे रखकर पीते 
है। कुछ लोग दूध मे चीनी मिलाकर इसका प्रयोग करते है। परन्तु यह ओऔटा' हुआ दूध इतना मीठा और स्वादिष्ट होता 


है कि इसमे चीनी की आवश्यकता ही नहीं पडती। 
भोजपुरी लोक-गीतो मे गाय के दूध पीने का उल्लेख प्रचुर रूप मे पाया जाता है। विरहा का एक उदाहरण लीजिए--- 


“हती मुटी रहनी त गइया चरवनी। 
पियनी बकेनवा के. दधाएँ 
प्राय गाय और भैस का दूध ही पीने के लिए व्यवहृत होता है। अपनी मादा का दूध न पीनेवाले बच्चो को बकरी 
का दृध पिलाया जाता है, जो गुण मे भाता के दूध के समान ही गुणकारी तथा हितकारी होता है। 


गोरस 
भोजन में गोरस का एक विशेष स्थान है, जिसके अन्तर्गत दूध, दही और घी है। अत्येक किसान के घर 
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मे गाय या भैस पा ली जाती है, जिसका दूध पीकर भोजपुरिया जनात अपनी जवानी के आगे फिसी को कुछ नहीं 
समझता। ह 

गाय का दूध अधिक पौष्टिक और बुद्धिवधक हैे। भेस के दूध मे घी अधिक होता हे, अत वह शक्तिवद्धक 
होता है। घर के बच्चे गाय का दूध पीते है ओर जवान मेंस के दुव का उपयोग करते हे। पहिला दूध पतला 


होता है और दूसरा गाढा। 


(८) दही 

भैस के दूध को गम करके उसकी दही जभायी जाती है। यो गाय के दूध की भी दही जमती हे, परल्तु 
भेस की दही अधिक स्वादिष्ट ओर मीठी होती हे। यह वही तीन प्रकार की होती है -- 

(१) सजाव, (२) छिनुई ओर (३) मद्ठा। दूध को गमकर जो दही जमायी जाती हे ऑर जिसमे भलाई ज्यों 
की-त्यो रहती है, उसे सजाब” कहा जाता हे। यह सबसे जविक मीठी होती हे। जब सजाब दही की मलाई 'छीन' 
लेते है अथवा निकाल लेते हे, तो उसी को 'छिनुई' कहते हे, भर्थात्‌ मलाई रहित दही। उसी को आजकल शहरों मे 
सेपरेटा' कहने लगे हे। यह दही बहुत सस्ती विकती हे और गांवों में विशेषतया उसी का प्रयोग किया जाता हे।' 
मलाई निकालने के पश्चात इसे मथानी से अच्छी तरह से भथते हे और फिर उसमे थोदा पानी उाल देते है। 
जिससे यह पतली हो जाय। इसी के' बल पर भोजपुरिया किसान जनेरा और जौ वे मात थी प्रन॑ गरजे में खाता 
है। घर के बच्चे इसी के सहारे बासी भात चटपट' उडा डालते हे। 


(दै) मठठा 

तीसरा दही का प्रकार मदूठा” है, जिसे सस्कृत मे तक्र' कहते है। स्वास्थ्य फ्री दप्टि से यह बहुत लाभदायक 
और दीघ आयुष्य प्रदान करनेवाला है। इसीलिए कहा गया है कि तक्र (भद॒ठा) शक्र (इन्द्र) के लिए भी दुलभ 
पदाथ है -- 

“तक्र दाकस्य दुर्लभस।! 

सजाव' दही को उसकी भलाई बिना निकाले ही भथानी से खूब मथते है। फिर इसमे थाडा पानी डाल देते 
है, जिससे यह दही पीने के थोग्य' पतले द्रव' के रूप' मे' हो जाय। इसीलिए दही तो ग्रायी जाती है, परन्तु मठठा पिया 
जाता है। ममकः और भूनतकर पीसा गया जीरा डालकर पीने से यह बड़ा स्वादिष्ट लगता है। 

घी का उपयोग भी भोजपुरिया अपने भोजन में करता है। सजाव दही, को पहिले मथनी से खूब ही भधथते 
है, इसके बाद उसमे थोड़ा ठण्ड पानी डालते है, जिससे दही के ऊपर तैरता हुआ मकखन--जिस भाजपुरी में लगन 
कहते हैं--एकत्रित हो जाता है। इस लयनू' को बाहर निकालकर किसी बतन में रख देते है। फिर हसे कडाही मे 
डालजब आग पर गर्म करते है, तब इसका मदढा जल जाता है, और जो शेष बच जाता है, वही थी कहलाता है। 
विवाह में समधी के लिए पृष्ठियाँ इसी घी में बनाथी जाती है और भात छखिलाते समय उनकी दाल मे यही थी दिया 
जाता है। 


(१०) ठपष्ढई 

धनी तथा समृद्ध लोग गर्मी के दिनो में ठण्ढई को बड़े चाव से पीते है। ठढई में गुलाब की सूखी हुई पत्ती, 
सौफ, खरबूजा का बीज, काली मिर्च आदि पदार्थ होते हैं। इन सब को पहिले पाती में भिगों देते है। कुछ फूल जाने 
पर इनको सिल पर अच्छी तरह से पीसते है। फिर इसको चीनी के रस में डालकर कपडे से छातते है। इस प्रकार 
ठण्ढई! तैयार हो जाती है। बनारसी लोग इसके साथ भाँग पीसकर इसमे घोल देते है और उसे आकण्ठमग्त होकर 
पीते है। परन्तु जो लोग भाँग खाने के अभ्यस्त नहीं है, वे केवल ठण्ढई को पीकर ही स्वर्गीय सुख का अनुभव करते 
हैं। जिस प्रकार गृड् का शर्बत सामान्य लोगो का पेय है, उसी प्रकार ठण्ठई उच्चवर्ग के लोगों वे पीने की वस्तु है। 


खीर 
दूध मे चावल को पक्ताकर उसमे चीनी, किसमिश, इलायली, चखिरोंजी, पिग्ता आदि भेवरा डालकर जो पदाथ 


तैयार किया जाता है, उसे खीर' कहते है। सस्कृत मे इसे 'तस्मै' कहा जाता है। खीर पतता बनाया जाता है, जिससे 
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चम्मच के द्वारा उसे उठाकर खाया अथवा पीया जा सके। परन्तु यह धनी लोगो का भोजन है और बहुत भहेंगा 
सौदा है। 


रसियाव 

यदि 'रसियाव ' को सवसाधारण जनता का खीर कहे, तो कुछ अनुचित न होगा। परन्तु इत दोनो के आकार- 
प्रकार, रग-रूप तथा स्वाद में बडा अन्तर है। जहा खीर मे दूध और चीनी का होता अत्यन्त आवश्यक है, वहाँ रसि- 
याव में इन दोनो का अत्यन्त अभाव होता है। रसियाव बनाने की विधि यह है कि गम पानी में चावल --वह भी 
मोटा और उसिना--को डाल देते हे। जब चावल करीब आधा पक जाता है, तब इसमे गुड की भेली को कूटकर 
डाल देते है। जब चावल अच्छी तरह से पक जाता है और सब पानी सूख जाता है, तब इसे चूल्हें' पर से उतार 
लेते है। इसी को 'रसियाव” कहते है। खीर जितनी पतली होती है, रसियाव उतना ही कडा होता है। गुड में पकने 
के कारण इसका रूप काला पड जाता है। विवाह के चौथे (चौथारी) दित दाल की पूरी के साथ रसियाव खाने 
की बडी प्रथा है। ये दोनो अभिन्न सहचर है। रसियाव यद्यपि अधिक सुस्वादु भोज्य पदाथ नही है, परन्तु प्रचलित 
प्रथा के कारण इसे खाना ही पडता है। 


उपसहार 

गत पष्ठो मे भोजपुरी जनता के भोजन का सक्षेप मे वणन उपस्थित किया गया है। भोजपुरी लोगो के प्रधान 
खाद्य पदाथ क्‍या है, जलपान के लिए वे किन वस्तुओ का प्रयोग करते है, वे किन फ्लो को खाते और किन तरकारियों 
को ये दैनिक व्यवहार में लाते है, इसका विवरण यहाँ प्रस्तुत करने का श्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने 
भोजन को अधिकसुस्वादु तथा रुचिकर बनाने के लिए वे किन साधनों को काम में लाते हैं, इसकी एक झाँकी दिखलायी 
गयी है। इस प्रकार उनके भोज्य तथा पेय पदार्थों का एक सर्वाज्जीण विहगम दृश्य पाठको के सामने प्रस्तुत किया गया है। 

भोजपुरी मे यह कहावत प्रसिद्ध है कि भोजन ५६ (छप्पन) प्रकार की होता है। गत पृष्ठो मे भोजन के जिन 
विभिन्न प्रकारो का उल्लेख किया गया है, उनके जोडने से यह सख्या ५६ से बहुत आगे निकल जाग्रेगी। इस प्रकार 
जहाँ तक भोजन की विविधता का श्रश्न है, बहाँ भोजपुरियों का भोजन समृद्ध है। यह बिता किसी सकोच के कहा 
जा सकता है कि यहाँ की जनता शाकाहारी है औ< इनके भोजन मे वह सादगी, स्वच्छता और पवित्नता है, जो मनुष्य 
के हुदय में सात्विक भावों का सड्चार करती है। भगवान कृष्ण ने ऐसे ही भोजन को सात्विक की सज्ञा प्रदात की 
है। इसी सात्विक भोजन के कारण भोजपुरी लोग सत्त्व सम्पन्न है। 


(८) परिच्छेद 
(१) अनुच्छेद--मादक द्रव्य 
भोजपुरी क्षेत्र के निवासी अनेक प्रकार के भादक द्र्यों का सेवन करते है, जिसमे निम्नलिखित प्रधान हे -- 


१ गशरात्र 7? ताडी ३ भाँग 
४ गाँजा ५ अफीम ६ सखिया 
(१) शराब 


इस समाज के प्राय निस्‍्तवर्ग के लोग शराब पीते है। किसी भी बाजार अथवा कस्बे मे देशी शराब ' की दूकान 
देखी जा सकती है, जहाँ 'पियवकडो की भीड लगी रहती है। यह शराब प्राय महुजआ को सडाकर बनायी जाती है, 
जिसको 'ठर्री कहा जाता है। चावल से भी शराब का निर्माण किया जाता है। परन्तु महुआ की शराब सस्ती और 
सुलभ होने के कारण इसी का प्रचार अधिक है। उच्च वर्ग के कुछ लोग भी इसका सेवन करते है, परन्तु इनकी सरया 
गिती-चुनी है। समाज में मद्यपान निन्दित समझा जाता है। अत इसका उपयोग लोक-लज्जा के कारण नही किय्य जाता। 


(२) ताड़ी 
भोजपुरी क्षेत्र मे ताडी का भचुर प्रचार उपलब्ध होता है। यो तो ताडी सभी स्थानों में प्राप्त होती है, पश्न्तु 
बिहार राज्य के शाहाबाद (आधुनिक भोजपुर) जिले मे इसके पीने की प्रथा बहुत ही अधिक है। वहाँ तरकुल 


(तालीकुल) के बृक्ष, जिनसे लाडी चुआमी जाती है--लाखो की संख्या में पाये जाते है। पासी लोग प्रात काल इन 
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गा पर चढ़कर ताडी की हँडिया उतारकर ताडीखाना' मे ले जाते हे और वहाँ इन्हे बेचते है। साधारणतया निम्नवग के 

इसयो और तथाकथित अस्पृश्य जातियो के द्वारा इसका श्रयोग अधिक किया जाता है। गाँव में चमार, दु साध तथा 

भ लोग इसे आनन्द से पीते है और इसकी मस्ती में अपने जीवन को कणोरता भुलाये रहते हे। मुसहर जाति के लोग 

डी को भरपेट पीकर बीसियो कोस तक पालकी को ढोते हुए भी थकान का अनुभव नही करते। ताडी वह मादक 

। पदार्थ है, जिसका सेवन करने से इन लोगो को दवित प्राप्त होती है। यह गरीबो का बल और सम्बल है। शराब 
अपेक्षा सस्ता, स्वादिष्ट और सुलभ होने के कारण ताडी का प्रचार भद्य की भपेक्षा बहुत ही अधिक हे। 


३) भाँग 

इस मादक द्रव्य का प्रचार भी कुछ कम नही है। चूकि भाग महंगा है और इसके निर्माण करने की प्रक्रिया 
बडा झझट है, अत इसका प्रयोग प्रायः उच्चवग के धनी लोग ही किया करते है। यो तो भोजपुरी क्षेत्र में भाँग 
ने की प्रथा सर्वत्न पायी जाती है, परन्तु वाराणसी में इसका प्रचार बहुत ही अधिक है। काशी के निवासी सच्ध्या 
प्य गगा के उस पार अथवा बहरी तरफ' चले जाते है, जहाँ भांग बनाकर वे बढ़े प्रेम से पीते है। बनारसी बोली 
इसे छानना' कहा जाता है। का रजा! आज कहवाँ छती की अथ है, आज भाँग कहाँ पी जायेगी। जो लोग 
ग की निन्‍दा करते है, उन्हे बनारसी अभिश्ञाप देते हुए कहता है कि --- 


“जो विजया की कर बुराई। 
ताहि खार्येगी कालिका भाई॥। 


कुछ लोग भाँग को सिल पर पीसकर उसका एक गोला बना छेते है और उसे ही निग्रल जाते है। चूकि 
ला बाबा (शिवजी) भी इसके शौकीन है, अत उनको आवाहन करते हुए भाँग पीनेवाले कहते है -- 


“इस भोला रूगाव३ गोला। 


इस' भादक द्रव्य को पीनेवाले 'भँगेडी' के नाम से प्रसिद्ध है। जो अभ्यस्त तथा अनुभवी भेंगेडी है, वह भाँग 
गोला ही निगल जाता है, परन्तु जो शौकीन लोग है, थे भाँग को शरबत के रूप में पीते है, जिसमे काली मिर्च, 
[यची और बादाम आदि भी डाला जाता है। सच तो यह हैं कि भाँग पीने का मजा इसी आपानक रस' में है, जो 
प सुमधुर और सुस्वादु होता है। 


)) गाँजा 

कुछ लोग गाँजा' पीने के आदी होते है। उन्हे जब तक गाँजा पीने को नहीं मिलता, तब तक वे चैन से नहीं 
ने है। गाँजा को चिलम में आग के ऊपर रखकर पीते है। 'गजेडी' गाँजा पीते समय इतने जोरों से दम लगाता" 
कि आग से लपट उत्पन्न हो जाती है। वहु दो-तीन बार स्वय दम लगाने के पश्चात्‌ ठसरों को पीने के लिए दे 
॥ है। इस प्रकार इसे पीने का क्रम तब तक जारी 'रहुता है, जब तक गाँजा आग में जलव'र राख नहीं बने जाता। 
धु लोग गाँजा को बडी भस्ती के साथ पीते है। आजकल हिप्पियो के आगमन के पश्चात इसके पीन की प्रथा का 
पुर प्रचार हो गया है। अब तो हरे कृष्ण हरेरामाँ नामक फिल्‍म में भी इसे स्थान सिल गया है। इस फिल्‍म के 
९ गीत की एक कडी इस' प्रकार है --- 


दस भसारो दस, सिट जाये गस। 
बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे रास ।। 

गॉजा को सुलफा' भी कहा जाता है। ऐसा शायद ही कोई उदासी”, “बैरागी', नागा और अवधूत हो, 
सने गॉजा का एक बार दम नहीं लगाया हो। गाँना बडा महँगा बिकता है, अत निर्धन भनुष्यों के लिए यह सुलभ 
ही है। 

इस' मादक द्रव्य का प्रयोग ओश्षा', सोखा' आदि के द्वारा भूतो को भगाने में विशेष रूप से किया जाता है। 
ततजेत आदि की पूजा मे प्रेतात्माओं को प्रसन्न करने के लिए इसे प्रदान किया जाता है। तिलोकी बाबा की पूजा 
गाँजा की प्रधानता रहती है। इस प्रकार इसका उपयोग मनुष्य तथा वेबता दोनो के लिए समान रूप मे होता है। 


खसाम-पात ७600 १७१ 
(५) अफीम 


इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। अफीम खानेवाले को अफीमची' कहा जाता है। जो लोग इसके खाने 
के अभ्यासी है, उन्हें इसे खाये ब्रिना पेट में अन्न नहीं पचता। अफीमची' प्राय निष्क्रिय होते है और चारपायी पर 
पड़े हुए दिन मे भी आकाश के तारे गिना करते है। गाजीपुर जिले मे अफीम की खेती होती है। परन्तु इसकी खेती गवनमेण्ट 
की मोनोपोली' है। 


(६) सखिया 


यह एक मेहगा मादक पदाथ है, जिसे प्राय पान में खाया जाता है। अफीम की ही भाँति यह भी विष है, 
जिसे थोडी भी अधिक मात्रा में था लेने पर मृत्यु हो सकती है। इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते है। 


(२) अनुच्छेद--ध्‌म्रपान 
(१) बीडी 


गाँवो मे घृमत्रपान की बडी प्रथा है। सवसाधारण जनता--मजदूर और किसान--प्राय बीडी' पीती है, जो 
जगल मे उत्पन्न होनेवाले तेन्दू वक्ष की पत्तियों से बनाया जाता है। बीस-पच्चीस बीडियो को एक साथ बाँधकर 
बेचा जाता है, जिसे बण्डल कहा जाता है। चकि बीडी बडी सस्ती और सुलभ है, अत इसका प्रयोग विशेष रूप से 
होता है। इस धृम्रपान का इतना अधिक प्रचार है कि पान की छोटी-छोटी दृकानो पर भी बीडी को जलाने के 
लिए एक छोटा दीपक जलता रहता है। 


(२) सिगरेट 


गाँवो' में इसका उपयोग प्राय नहीं के बराबर है। अग्रेजी शिक्षा मे दीक्षित प्राय जैण्टिलमैन ही इसका 
प्रयोग करते है। नौकरी पेशावाले धनिक वग के लोग सिगरेट के बडे शौकीन होते हैं। वे एक सिगरेट के समाप्त 
होते ही दूसरे क्षण पुन नयी सिगरेट जलाकर पीने लगते है। ऐसे लोगो को चेन स्मौकर (लगातार सिगरेट 
पीनेवाला) कहा जाता है। सिगरेट अनेक प्रकार वी होती है, जिसमे घटिया तथा बढ़िया दोनो पायी जाती है। 
सिगरेट को जलाने के लिए दियासलाई के अतिरिक्त लाइटर' का भी प्रयोग किया जाता है। 


(३) तस्बाकू 


यह मौलेशेज' से तैयार किया जाता है। यह आक्ृति में काला होता है। हुबका' पर चिलम चढाकर उसमे 
थोडी आग रख दी जाती है। उसी आग मे तम्बाकू को डाकूक्र हुक्‍का को पीते है। हुक्‍का पीने की परम्परा अत्यन्त 
प्राचीन ज्ञात होती' है। प्राचीन काल मे इच्द्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पृथ्वी पर सारभूत वस्तु कौन-सी है। इस पर 
ब्रह्मा जी' ने अपने चारो मुखों से चिल्लाकर कहा कि तम्बाकू, तम्बाकू, तम्बाकू, तम्बाकू। 


“बिडोजा पुरा पृष्ठवान्‌ पद्मययोनि। 
धरित्रीतती सारभूत किसस्ति॥ 
चतुभिमृखे इत्यबोचत्‌. विधाता। 
तमाखु , तमाखु, तमाखु , तमाखु ॥* 


जब विधाता ने ही स्वय यह घोषणा कर दी है, तब गाँव के लोग इसे पीये, तो इसमे आश्चर्य ही क्या है? 
उत्तरप्रदेश के पश्चिसी जिलों में हुक्‍का पीने की बडी प्रथा है। किसी अतिथि के आने पर उसे हुक्का पीने के लिए 
देना सम्मान की वस्तु समझी जाती है। गाँवों मे यह पियनी' के नाम से प्रसिद्ध है। 


(४) खईनी 
खईनी” एक प्रकार के पौधे की पत्ती है। बेत मे लगे हुए खईनी के पत्तो को गदहा भी नहीं चरता' परच्तु 
आदमी बड़े शौक से इसका प्रयोग करते है। यह सुरुती' के नाम से भी प्रसिद्ध है। खईनी की सूखी हुई पत्ती में 
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चूना मिलाकर उसे हथेली पर कुछ देर तक भसलते है। फिर थपडी से उसे पीटकर उसका चूना प्राय उडाया 
हटा दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ उसे दातो और नीचे के होठ के बीच में स्थापित किया जाता है। गाँव के किसान 
लोग प्रायः सभी खईनी खाते है। 


(३) अनुच्छेद--भुखशुद्धि 


(१) पान 

भोजन के उपरान्त मुख-शुद्धि के लिए लोग पान खाते है। अतिथि के आने पर उसे पान का बीडा देना 
सम्मान तथा आदर का सूचक माना जाता है। वाराणसी में पान खाने की प्रथा अत्यधिक' है। बहुत से लोग दोनो 
गालो के भीतर पान रखकर उसे धीरे-धीरे खाते रहते है। ससस्‍्क्ृत के किसी कवि ने--- 


“तास्बलमुक्षगल्लोज्य, भल्‍लो जल्पति सानूष ” 


लिखकर सम्भवत किसी पान चाभनेवाले बनारसी का ही वणन किया है। यद्यपि 'सगहिया' पान प्रसिद्ध है, परन्तु 
बनारसी पान” भी सुस्वादू में किसी से कम नहीं होता। शहरी लोग पान में सुमग्ती डालकर खाते है, जां अपनी 
उत्तमता के कारण बडी ही मेहगी होती है। 


(२) सुपारी 

जो लोग पान खाना पसन्द नही करते, वे मुखशुद्धि के रूप में सुपारी” (सुपाडी) का दुकडा काटकर खाते है। वे इन 
टुकडो को मूँह में रखकर धीरे-धीरे चुभुलाते' रहते है। 
(३) गरी 

कुछ शौकीन लोग नारियल की गरी को कद्दूकस मे कसकर उसके छोटे-छोटे टुकड़ों का स्वाद छेते है। गरी 
खाने मे मीठी लगती है। पात' मे भी गरी को खाने की प्रथा है। 
(४) सौफ 


लखनऊ का सौफ बडा छोटा तथा जीरा के समान पतला होता है। भोजन के पश्चात्‌ इसे भी कुछ लोग 
खाते है। परन्तु गरी और सौफ का प्रयोग सर्वताधारण जनता नहीं करती। इसे शौकीनो का शौक समझना चाहिए। 





अध्याय ८ 
वेश-भूषा 
(20 


(१) अनच्छेद--पुरुषो के वस्त्र 


मनुष्य के गुह्य अगो के गोपन के लिए वस्त् का धारण करना अत्यन्त आवश्यक है। जब कपास तथा ऊन 
से बने वस्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, उस प्राचीन काल मे भी आदिम जातिया अपने अग्रो को ढकने के लिए 
पत्तियों तथा वृक्षों की छाल (त्वचा) का प्रयोग किया करती थी। ज्यो-ज्यो सभ्यता का उत्तरोत्तर विकास होता 
गया, त्यो-त्यो हमारे परिधान में भी परिवतन की आवश्यकता ज्ञात होने लगी। 


कसत्रो का महत्त्व 
आज आधुनिक सभ्यता के युग में वस्त्रो को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। परन्तु ऐसा 


नहीं समझता चाहिए कि प्राचीन आय इसकी महत्ता से अपरिचित थे। मनुष्य को गौरव प्रदान करनेवाली वस्तुओं 
की सूची में वस्त्रो को भी स्थान दिया गया है। 


“विद्यया वषुषा वाचा, वस्त्रेण विभवेन च। 
बकारे पच्रभिरयुक्ते नर प्राप्नोति गौरवस॥” 


वस्त्री को मानव की योग्यता का प्रधान कारण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र ने अपनी कन्या 
(लक्ष्मी) को विष्णु भगवान्‌ को जो समपित' कर दिया वह उनके सुन्दर पीताम्बर के कारण ही था। 


मगैंक वाससा नेव विचारणीय, 
वास प्रधान खलू योग्यताया । 


पीतास्वर वीक्ौषय ददों तनूजा, 
दिगस्वर वीक्य. विष समुद्र 


इस प्रकार भनुष्यः के जीवन मे वस्त्रो का स्थान बडा ही महत्त्वपृण है। 

भोजपुरी क्षेत्र के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण करते है, जिन्हे वर्णन की सुविधा के लिए हम 
तीन' भागों में विभकत कर सकते है-- 

(क) पुरुषोी के वस्त्र, 

(ख) स्त्रियो के' वस्त्र और 


(ग) बालको के वस्त्न। 
अत यहाँ सर्व पुरुषो के द्वारा धारण किये जानेवाले वस्त्रो का विवरण पाठकों के सामने अस्तुत 


किया जाता है। 


(क) सिर के वस्त्र 
(१) पगड़ी 


साधारणतया भोजपुरी जनता सिर पर कोई वस्त्न धारण नहीं करती। परन्तु विवाह आदि विशेष अवसर 
पर कुछ लोग 'पगड़ी' अवश्य बाँधते है। पगडी सामान्यतया एक मीटर चौडी तथा आठ-दस' मीटर ग्रा' गज लम्बी 
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होती है, जो प्राय सफेद कपडे की बनी होती है। सम्भवत साफ (स्वच्छ सफेद) कपड की बनी होने के कारण ही 
इसे साफा' भी कहा जाता है। पण्डित लोग जो पगडी सिर पर बाँधते हे, वह बहुत बडी होती है। इसीलिए व्यग्य 
रूप मे उन पर कठाक्ष करते हुए कहा गया है कि-- 


“बड़ा धोता, बड़ा पोथा। 
पण्डिता पगडा बडा।। 


अर्थात्‌ पण्डित लोगो की धोती, पोथी और पगडी सभी बडी होती है। पण्डितों के लिए पगडी एक आवश्यक 
शिरोवस्त्र है। इसके बिना उनका विशाल व्यक्तित्व पूर्णतया प्रस्फूटित नहीं होता। एक लोकगीत में रामचन्द्र के 
विवाह के अवसर पर राजा दशरथ हाथी पर पगडी बाँधकर बैठे हुए चित्रित किये गये हे।' 

पगडी के ही समान सिर पर धारण के लिए एक दूसरा वस्त्र मुरेठा' होता है। सम्भवत मूंड--गिर-पर बाँधने 
के कारण ही इसे भुरेठा' की सज्ञा दी गयी है। यथपि पगडी और मुरेठा' मे कोई तात्विक अन्तर नहीं है, परल्तु 
आकार-प्रकार की दृष्टि से दोनो मे किड्चित्‌ पाथक्य अवश्य है। पगडी प्राय सफेद कपडे की होती है, परन्तु मुरेठा 
प्राय. पतला (महीन) तथा रगीन कपडे का बना होता है। 

भोजपुरी बारात मे घोडे की पीठपर चढ़कर बडी अदा के साथ अपने धोड़े को कदम' की 'चाल से चलाने- 
वाले नवयूवक बाराती 'मुरेठा' बॉधकर बडी शान के साथ चलते है। उनका मुरेठा प्राय रेशम का होता है, जो 
रगीन होने के कारण और भी सुन्दर लगता है। मुरेठा का एक छोर सिर के ऊपर कुछ उठा (खडा)-सा रहता 
है और उसकी दूसरी छोर पीठ पर लटकती रहती है। परन्तु पगडी के दोनों छोर बाहर निकले न होने के कारण 
दिखलाई नही पडते है। सिर पर पगडी की बँधाई कुछ ढीली-ढाली-सी होती है, परन्तु मुरेठा को बडे ढ़ग से 
कसकर सिर पर बाधा जाता है, जो देखने मे बडा सुन्दर तथा सुडौल लगता है। 

अपनी पुत्री के विवाह के दिन पिता द्वार-यूजा के अवसर पर पीले कपडे--जो हलदी या पीले रग मे रेंगी 
होती है--की पगडी बाँधता है। मिथिला के निवासी मैथिली लोग लाल पगड़ी बाँधते है। यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन 
ज्ञात होती है। पुरातन समय मे पुरोहितों द्वारा यज्ञ भे लाल पगडी बाँधने का वर्णन उपलब्ध होता है। 'लोहितोष्णीया 
ऋत्विज' सचरन्ति।” 

विवाह करने के लिए जानेवाला वर या दूल्हा' भी अपने सिर पर पंगडी बाँधता है। इसकी पंगडी का कपडा 
लम्बा तो अवश्य होता है, परन्तु इसकी चौडाई प्राय एक बालिस्त (१२ इल्च) से अधिक नहीं होती। दुल्हें की पगडी 
का रगीन होना आवश्यक है। अतएुव यह प्राय पीली या लाल होती है। अतएव यह प्रायः पीली या लाल 
होती है। 

भोजपुरी लोकगीतो में पगडी बाँधने का उल्लेख अनेक स्थानों में किया गया है। पंगडी के सुन्दर ढंग से 
सिर पर बाँधना भी एक कला है। सभी लोग इसे कलात्मक रीति' से नहीं बाँध सकते। पगडी कभी-कभी ही सुत्दर 
रीति से सिर पर बाँधी जाती है। इस सम्बन्ध मे यह लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है--- 


“राग, रसोइया, पागरी कभी-कभी बन जाय।! 
अर्थात्‌ गाना, रसोई और पगडी कभी-कभी ही (सदा नहीं) सुन्दर बन पडती है। 
भोजपुरी क्षेत्र मे आज भी पग्डी का बडा महत्व है। यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक समझी 
जाती है। किसी व्यक्ति के पैरो पर अपनी पगडी रखना विनद्नता तथा आत्मसमपण का सूचक है। अपनी दीनता 
की ओर किसी व्यक्ति को द्रवित करके आकर्षित करने का यह अमोघ अस्त्र है। जहाँ पगडी बाँधकर चलना प्रतिष्ठा तथा 
सम्मान का परिचायक है, वहाँ पगडी उतारकर किसी के पैरो पर रख देना अपनी दयनीयता को सूचित करता है। 


(२) टोपी 
जहाँ पगडी वयस्क तथा बूढे लोग बाँधते हैं, वहाँ ढोपी का प्रयोग लडकों तथा नवयुवकों के द्वारा किया जाता 
है। शौकीन नवयुवक सफेद तथा पतले भमलमल की बनी हुई टोपी से अपने सिर को सुशोभित करते हैं। चूँकि यह 


१ देवता लोग बरिअतिया जाहू है; फूल बरिसावत है। 
हथिया पर राजा दसरथ बहुठल, बँधले पगड़िया हे।॥।” “>लेजक का निजी सप्रहें 
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टोपी दो पल्‍लो (भागों) को सीकर बनायी जाती है, अत इसे दुपलिया' कहते है। इसकी चौडाई (ऊँचाई) एक इच्च से 
अधिक नहीं होती। होली के अवसर पर बारात के समय तथा अन्य उत्सवों पर इसका प्रयोग विशेष रूप से किया 
जाता है। परन्तु अब गाधी-टोपी के बहुल प्रचार के कारण इसका प्रचलन धीरे-धीरे उठता जा रहा है। 

कुछ समय पृव छात्रों तथा नवयूवकों के द्वारा गोली तथा काली ठोपी का प्रयोग किया जाता था, परल्तु 
गाधी-टोपी की ऑवथी ने उसे भी सदा के लिए हवा में उडा दिया। जिस प्रकार आजकल नेता” का अथ होता है 
खहरधारी काग्रेसी, उसी प्रकार से अब गाधी टोपी की ही व्यज्जना होती है। 

अपनी प्रेयसी की प्राप्ति के लिए सज-धजकर जानेवाला दूल्हा एक विशेष प्रकार की टोपी पहिनता है, जो 
गोली और अधिक ऊँची होती है। यह टोपी वेशकीमती होती है, क्योकि इसमे जरी का काम किया गया रहता है। 
इसके साथ ही इसमे बहुमल्य पत्थर या रत्न जडे रहते है। सारे गाव मे किसी एक ही धनी व्यक्ति के पास यह 


टोपी होती है और जब किसी के यहाँ लडके का विवाह होता है, तब उसी व्यक्ति के यहाँ से यह टोपी मँगनी' 
मागकर लायी जाती है। एक लोक गीत में इस टोपी का उल्लेख पाया जाता है।' 


(३) कनटोप 


'ऋलटोप' जाडे के दिनो मे सिर पर लगाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः बडे बढ़े और बच्चे किया करते 
है। यह प्राय ऊनी कपडे का बनाया जाता है। सिर को ढकता हुआ यह कानो तक लटकता रहता है। सम्भवत 
इसीलिए इसे कनटोप' (कान--टोप अर्थात कान की टोपी) कहा जाता है। कान के नीचे तक लटकनेवाले इसके 
दोनों छोरो मे बन्द” लगा रहता है। जिन्हे गले के पास लाकर बाँध देते है। इस कारण यह कनटोप सिर से नीचे 
गिरने नहीं पाता। निधन भनुष्य सूती कपडे का ही कनटोप' बताकर पहिनते है, जिससे शीत से उनके सिर की रक्षा 
होती है। 

बालकों के लिए कनठटोप बडा ही उपयोगी है। छोटे-छोटे बच्चो को सर्दी से बचाने के लिए इसे नियमित 
रूप से उन्हे जाडो में पहिनाया जाता है। परन्तु आजकल ऊनी टोपी--जिसे 'मकी कैप' कहते है--अ्रचार से कनटोप 
का व्यवहार धीरे-धीरे कम होने लगा है। परल्तु निधन ग्रामीण जनता आज भी इसी का प्रयोग करती है। 


(ख) गले के वस्त्र 
(१) चादर 


पण्डित लोग गले में चादर धारण करते है। यह प्राय सूती तथा सफेद होती है। कुछ विशिष्ट पण्डित रेशमी 
चादर का भी प्रयोग करते है। यह दो प्रकार से प्रयोग मे लायी जाती है। इसका प्रधान प्रयोग गले में धारण करना 
है। कुछ धार्मिक व्यक्ति, जो सिल्ले हुए वस्त्रों को पहिनकर भोजन नहीं करते, वे उध्ववस्त्त के रूप मे इसका व्यवहार 
करते है। इसे 'दुपट्टा' भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि पहिछे दो पट या वस्तो को सीकर इसे 
तैयार किया जाता था। इसी कारण इसका नाम दुपट्टा (ह्विनपट) अर्थात्‌ दो वस्त्न पड गया है। आजकल भी 
कुछ लोग कपडे के दो ट्कडो को एक में सिलाकर इसे बनवाते है। परन्तु अब मिल” की बनी हुई चादरो के आने 
के कारण इन सिले हुए दुपट्टो का प्रचार कम हो रहा है। ससस्‍्क्ृत मे चादर को 'उत्तरीय' कहते है, जिसका शाब्दिक 
अथ है, दरीर के उत्तर अर्थात्‌ ऊध्वे भाग मे धारण किया जानेवाला वस्त्। 


(२) गमछा 


साधारण जनता अपने क॒त्ये पर सूती वस्त्र का एक दुकंडा धारण करती है, जिसे अँगोछा' कहते है! इस 
वस्त्न का प्रधान उपयोग स्नान के पश्चात्‌ गीले अगो को पोछने (सुखाने) मे किया जाता है। शरीर के विभिन्न अगो 


क हि. «7 । 


१ “सब सखि परिछसु, दुलहा अलबेला हो। 
बुलहा के देखे खातिर झागल वा झमेला हो। 


न्दर जोडाजामा बांटे, टोपी अलबेला हो। 
ह --लेखक का निजी सग्रह 
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को पोछते के कारण ही इस वस्त्र का नाम अँगोछा पड गया है, जो अग पोछा' (अगो फो पोछनेवाला) का अपकभ्रश 
पप ज्ञात होता हे। यह प्राय दो-तीन मीटर (गज) लम्बा होता है ओर पहिनने के श्रयाग में भी लाया जाता है। 
इसे गमछी' था गमछा”' भी कहते हे। इस शब्द की व्यूत्पत्ति निश्चित रूप से नहीं बतलायी जा सकती। गमछी 
अगोछा की अपेक्षा प्राय छोटी ओर पतली होती हे। देशी करघधे पर हाथ से बुना हुआ--हेण्डलूम का अँगीछा बडा 
मजबत और टिकाऊ होता हे। यह गरीबों के लिए थोती ओर ग्रमछी दोनों का क्राम देता है। गमभछा प्राय रगीन 
( लाल या हरा) होने के कारण यह जल्दी मैछा भी नहीं होता। इस प्रकार यह किसानो के लिए बड़े काम का 
वस्त्र है। अब धीरे-धीरे मिल” का बना हुआ रगीन तौलिया भी गाँवों मे प्रवेश करने लगा है। परन्तु अपनी मह- 
घता और अनुपयोगिता के कारण यह ग्रामीण समाज में समादर प्राप्त नहीं कर सकता। एक लोकगीत मे कोई 
पति अपनी प्रेमिका से कहता हे कि धोती तथा गमछा के मैला होने के कारण मै तुम्हारे पास नहीं आया।' 


(ग) शरीर में पहिते जानंवाल वस्त्र 


(१) कुर्ता 

भोजपुरी जनता अपने शरीर मे जिस वस्त्न को प्राय धारण करती है, उसे कुर्ता' कहा जाता है। सम्भवत 
8५ प्रतिशत ग्रामीण लोग इसी का व्यवहार करते हं। यह ग्रामीण जनता का बहुप्रचलित तथा लोकप्रिय वस्त्न है। 
खेत-खलिहान मे, विवाह-शादी के अवसर पर, मागलिक उत्सवों पर, तथा पव ओर त्यौहार के समय जनता इसी 
वस्त्र को पहनकर अपना जीवन-यापन करती है। रेशमी, सूती तथा उनी सभी प्रकार के बस्त्नों स कुर्ता बनाया जाता 
है, परन्तु गरीब लोग सूती कपडे--जो हाथ से बुना हुआ होता हे--का ही कुर्ता पहिनते हे। इस कपडे को सोटिया' 
या गाढा' कहते हे। इस कपडे का सूत अपेक्षाकृत मोटा होता है और इसकी बुनाई भनी या 'गाढी' होती हैं। इसीलिए 
इसे उपर्युक्त दोनो सज्ञाएँ प्राप्त हे। मोटिया' का बना कुर्ता बडा मजबूत होता है, जो बर्ई वर्षों तक प्रयोग में लाया 
जा सकता है। साधारणतया कूर्ते का बटन बीच में लगाया जाता है, परन्तु कुछ बढ़े प्रामीण लोग बीच में बठन 
न लगवाकर कन्धे के दाहिनी था बायी ओर लगवाते है। कभी-कभी बठन के स्थान पर कपडे की गोली तथा छोटी 
आक्ृति बनाकर--जिसे 'भडी या मुद्धी' कहते है--प्रयोग किया जाता है। 


कुृर्तों के विभिन्न प्रकार 


सिलाई की दृष्टि से कुर्ता के अनेक प्रकार होते है। जैसे--चूडीदार कुर्ता, पजाबी कुर्ता और छवकलिया 
कुर्ता। चूडीदार कुर्ते मे बाँह की आस्तीन क्रमश कम चौडी होती जाती है और हाथों के पास उसकी चौडाई 
बहुत कम हो जाती है। कमीज की भाँति इसमें दा या तीन बटन लगाया जाता है। पजाबी बुर्ता ढीला-ढाला होता 
है। इसमे हाथो की आस्तीन में बठन नहीं लगाया जाता। जिस बुर्ते की बगल में प्रत्येक ओर कपडे के तीन-तीन 
टूकडो को जोडकर कुर्ता सीया जाता है, उसे 'छव्कलिया' कहते है। कूर्ते की प्रत्येक 'सीयन” को कली कहते है। 
चूकि इसमे छह दुकडे लगे रहते है, अत इसका नाम 'छवकलिया' पड गया है। शौकीन लोग 'मलमल', अद्धी' और 
तनजेब” के पतले तथा सुन्दर कपडे के कुर्ते पहिनते है। आजकल खहुर के कुर्ते का प्रचार अधिक है, जो धोये जाने 
पर बहुत स्वच्छ दिखाई पडता है। विवाह के गीतो में धोती तथा कुर्ता को वर एवं देवर का देने का उल्लेख पाया 
जाता है। कोई स्त्री अपने देवर को कुर्ता देने का लालच देती है। 


(२) बगलबन्दी 


पण्डित लोग तथा प्राचीन परम्परा के उपासक कुछ वुद्ध व्यक्ति बगलबन्दी' पहिनते है। चूकि इस वस्त्र में 
बगल के दोनो ओर बटन के स्थान पर कपडे के बने हुए बन्द' लगे रहते है, अत यह बगलबन्दी' के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह डबल ब्रेस्ट” कोट के समान होता है, जिसकी सिलाई बडी सरल है। इसकी लम्बाई कमर तक 
होती है। जाडे के दिनो में यह वस्त्र बडा उपयोगी होता है और पहिननेवाले व्यक्ति की शीत से रक्षा करता है। 





१ “मइल धोतिया, धुसिल्द अँगवछिया, 
तोहरा लाजे ना अइली आहो धरतिया।' 
“>जेक्षक का मिमी सप्रह 
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(३) मिरजई 


इसी प्रकार का एक वस्त्र मिरजई! भी होता है। परतु बगलबन्दी” से इसमे थोडा अन्तर है। बगलबन्दी' 
में दोनो वगलो की आर बन्द लगे रहते है, परन्तु मिरजई” मे दाहिनी ओर तो बद रहता है, परन्तु बायो ओर कपडे 
'भूडी-मुद्धी! लगी रहती है। मिरजई में इस 'मुद्धी' को लगाने पर भी बायी ओर छाती का कुछ भाग खुला रह 
जाता है। 

बगलबन्दी को चौबन्दा' भी कहा जाता है, क्योकि इसमे चार बन्द रूगे होते है। अगरखा' भी इसी प्रकार 
का एक वस्त्र-विशेष होता है। अग्रो की रक्षा करने के कारण ही इसका ताम अगरखा' पड गया है। 


(४) शेरवानी 


पण्डित लोग शेरवानी” भी पहनते है, परन्तु इसका उपयोग वे लोग विशिष्ट अवसरो पर ही किया करते 
है। मुसलमानी शेरवानी से पण्डितो की 'सिलवानी” मे थोडा अन्तर होता है। 'सिलवानी' में बटन के साथ बन्द भी 
लगा रहता है। यह अपेक्षाकृत कुछ ढीलीढाली होती है। परन्तु शिरवानी' मे यह बात नहीं होती। शेरवानी घुटनों 
को छती रहती है। मिरजई” तथा इसकी लम्बाई में बहत अधिक अन्तर है। 


(५) रूईगर्दा 


जाडो की कठोर शीत से अपने शरीर की रक्षा के लिए जन-साधारण रूईगर्दा' का प्रयोग करते है। यह वस्त्र मोटे, 
गदखोर (जिस पर धूल का प्रभाव न पड सके) कपडे का बनाया जाता है। इसके भीतर रूई भरी रहती है, जिसके 
कारण इसके पहनने वाले शीत से भयभीत नही होते। पूरे आस्तीन के बने हुए इस वस्त्र वी लम्बाई केवल कटि- 
प्रदेश (कमर) तक होती है। कोई-कोई डबल ब्रेस्ट” का रूईगर्दा' भी पहनते है, जिससे शीत से छाती की रक्षा 
होती है। छोटे लडकों के लिए यह बडा ही सस्ता एवं उपयोगी वस्त्र है। 

कुछ लोग किसी मोटे कपडे के भीतर रूई डालकर सिलायेगये कोट को भी पहनते है, जिसे रुई का कोट 
कहते है। यह भी रुईगर्दा' की ही भॉति सिला होता है, परन्तु इसकी लम्बाई कुछ अधिक होती है। अब स्वेटर' 
बुनने का प्रचार गाँवों में भी अधिकाधिक होता जा रहा है, अत रुईगर्दा' और *ई का कोट' पहिनने की प्रथा अब 
धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। अग्रेजी पढे-लिखे नवयुवक अब कमीज और कोट का व्यवहार करने लगे है, जो 
अनेक प्रकार के कट! और फैशन के होते है। 


(६) गजी 


कुर्ता, कमीज और बगलबन्दी को पसीने से बचाने के लिए गजी का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे भोजपुरी 
में बनियादन” कहते हैं। मोटे कपडे की सिली हुईं गजी बडी मजबूत होती है। मिल की बनी हुई गजी दो प्रकार 
की होती है--(१) आध आस्तीन की गजी, और (२) सैण्डोकट' अर्थात्‌ जिसमे आस्तीन बिल्कुल नही होता। 
आजकल सैण्डोकट' का अत्यधिक प्रचार है। कुछ गजियाँ 'डबल ब्रेस्ट की भी होती हैं, जिनकी मजबूती प्रसिद्ध है। 
सफेद रग की गजी का ही अधिकाशत प्रयोग होता है, यद्यपि लाल और हरे रग की गजियाँ भी मिलती है। 

धनीवर्ग के लोग जाडो के दिनो में ऊनी गजी, स्वेटर और पुलोवर का प्रयोग करते है। परन्तु निम्तवग 
के लोगो का पुल ओवर” उनका 'मोटिया' का कुर्ता और 5ईगर्दा' ही है। 


(घ) अधोवस्त्र 
(१) धोती 
जिस प्रकार भोजपुरी लोगो के शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र कुर्ता है, उसी प्रकार से उनका अधोवस्त्र 
धोती है। यह साधारणतया पाँच गज (मीटर) लम्बी और ४५ इच चौडी होती है। अपनी आर्थिक अवस्था के 


अनुसार विभिन्न वर्गा के लोग धोतियाँ खरीदकर पहनते है। किसान, मजदूर तथा साधारण स्थिति के लिए 
मोदे सूत की बुनी हुईं धोती का प्रयोग करते है। हैण्डलूम की बनी धोतियाँ अधिक टिकाऊ और मजबूत होती है। 


मिल की बनी हुई धोतियाँ दो प्रकार की होती हैं--(१) कोरी, और (२) धूली हुई। जो धोतिया मिल मे बुनी 
२३---भो ० 


बृष्दध 000 भोजपुरी लोक-सस्क्ृति 


जाकर धूली नहीं जाती, उन्हे कोरा' कहते है। ये धुली हुई धोतियों से अधिक मजबूत होती है, यद्यपि देखने मे 
ये उतनी सुन्दर ओर थाकपक नहीं होती। कभी समय था--जब यह देश स्वतन्त्र नहीं हुआ था--तथय एक साधारण 
धोती दस या वारह आने मे मिला करती थी, परन्तु अब-जबकि जपने देश में अपना राज स्थापित हो गया है-- 
इन धांतियो का मृत्य पच्रीय-तीस रपयो से कम नहीं हे। सुपर फाइशा पविस्म की धातिया--जिएभे परमसुख' तथा 
भेनगप्ता! का नाम प्रहिद्र हे--आज तो पचास और साठ रपयो से कम मे प्राप्त नहीं है) सातती। 
हु कुछ धोतिया किनारी या क्ल्नीदार होती है और कुछ बिना किनारे कौो। बिना कन्नी की थोतियां की प्रथा 

अब वीरे-बीरे उठती जा रही हे। पहिले गावो मे लाल, काछे या हरे रग की चौटी गत्नी वी थाती लोग बड़े चाव 
से पहनते थे, परन्तु जब पतली ओर नायूनी बिनारे की धोतिया ही अबिक व्यवश्टार मे जा रही है। चौडे किनारे 
की धोती अब कोई पसद नहीं करता। 

नयी तथा फोरी वोती को पहनना अशुभ समझा जाता है। जत नयी धोती का धारण करने के पहिले 
उसके एक किपारे को हलदी में रग दिया जाता हे। यद्यपि सावारणतया सफेद थाती टी प्रयाग मे लायी जाती है, 
परन्तु यज्ञोपवीत, विवाह जादि भागलिक अवसरों पर हल्दी जथवा पीछे रभ में रभी गयी पीली धाती ही पहनने 
का शास्त्रीय प्रिवान हे। किसी पुत्री का पिता नयी तथा पीली धोती पहनकर द्वी वन्याश्न करता है। दामाद 
या दूल्हा को इ" समय जो धोती दी जाती है, वह भी पीली ही होती है। पीछे रग में रग जाने के कारण इसे 
(पियरी” भी कहा जाता दे। इसी प्रकार से सत्यनारायण की कथा सुनने तथा मन्‍्द्र-दीक्षा ग्रशण करते समय पीली 
धोती ही पहनी जाती हे। 

लोकगीतो मे विवाह के जवसर पर भाट! को पीली धांती देने फा उल्लेस पाया जाता है। हसी प्रकार 
से ब्राह्मणो का भी उपहार में पियरी' धोती दी जाती है। तुलसीदास जी ने भी राम वा प्रियाह के समय पीली 
धोती का उल्लेख किया है।' 


(२) छुगी 


लुँगी थोती या ही छोटा रूप है। निभन ग्रामीण जॉग जां मत्गी न कारण थागी यरीशा में जसमथ होते 
है, वह लुगी पहनकर ही अपया दिन काटते है। यह ढाई से तीन मीटर (गज) तय जम्टी लाती है। तथा इसकी 
चौडाई भी धोती यी जपेक्षा कम होती है। पहले किसान और मजदूर निधनता ॥ वारण 7गा ही पढ़नते थे और 
आज भी पहाते ह। परन्तु अब कुछ शौरीत नवयुवक को भी फैशन के लिए लुबिया वा पहनते वा शौक चर्रा 
रहा है। ये लुगिया रजीन भर बहुमूल्य होती हैं तथा साधारण जनता के काम को चतों है। 


(३) लेंगोट 


अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्श करनेवाला भोजपुरिया जवान लेंगोद पहनकर अखाओे में उतरता है। 
ब्रह्मचारी के लिए लगीट--जिसे सस्कृत मे कौपीन कहते है--पहनना अत्यन्त आवश्यव' है। लेंगोट का धारण करता 
ब्रह्मर्थय की साधना में सहायक होता है। इसीलिए शकरावाय ने लिखा है कि--कौपीन/न्‍्तः खलू भाग्यवन्त 
अर्थात्‌ लगोट पहिननंवाला भाग्यवान होता है। 

लेंगोट दो प्रकार का होता है--(१) सिला हुआ, और (२) बिना सिला हुआ। सिला हुआ लंगोट प्रत्येक 
व्यक्ति के शरीर वे! अनुसार लम्बा और चौडा होता है, जिसके दोनों छोरो पर कपड़े की बनी हुई रस्सी लगी 
रहती है, जिसके द्वारा >से कमर में बाँधा जाता है। पण्डित लांग बिना सित्रा लेगोठ पहनते है, जो १२ इच चौडे 
तथा तीतन-चार हाथ लम्बे कपडे से बती हुई पट्टी के समान होता है। 


१ जब ही रामचनर गोयडहिं गइले हो। 
भाटवा लिट बॉ बेलमाई। पियाराम से बनी। 
तोहरा के देबो भाट पियरी ही धोतिया, 
सीता जिआहन हम अइलीं। सियारामस से बती॥। 
“>जेसक का निजी सप्रह 
३, पीत पुतरोत मनोहर धोती। रा० शञ्र० सा० (भा० क्रा०)। 
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(छ) पेर के परिधान 

(१) जूता 

ग्रामीण लोग पैरु में जिस जूते को पहनते हे, उसे 'चमरौधा' कहते है। चूंकि पॉव का चमार इस जते को 
बनाता हे, अत इसको चमरोवा' की सज्ञा प्राप्त हो गयी है। चमरौधा जूता रिना “माये "ये ( एशक्षालत ) 
चमडे (6०) से बनाया जाता हे, अत यह बडा सख्त होता है। इसलिए इसको परलागम तत्ग पहननं-योग्य 
बनाने के लिए पहे उसमें रेडो (अरण्डी) का तेल डाला जाता है। जाड मे रात को छप्पर > ऊपर इसे रखा 
जाता है, जिससे आंस की बूदों के पडने से यह मुलायम हो जाय। यदि रेडी का तेल उपलब्ध नहीं ह।-, तो सरसों 
अथवा महुआ वा तेल इसमे डालते हे। जब यह तेल लगाने से काफी मुलायम हो जाता हे, हनी यह जूता पहना 
जा सकता है। अन्यथा यह पैर को दबाकर काटने” लगता है। घाघ ने इसी तथ्य की ओर अपनी निम्नाकित सूक्ति 
में सकेत किया हे --- 





मुई चाम सो चाम कटावे, 
सेंकरी भुई माँ सोवे। 
घाघ कहे ये तीनो भक्ुवा, 
सिर बोझा औ गावेए! 


कहने की आवश्यकता नहीं कि मुई चाम' से यहा घाघ का तात्यय जूता से ही है। अग्रेजी जूता तो पैर को 
केवल पिज्च” करता अर्थात्‌ दबाता ही है,' परतु यदि चमरौध जूते की तेल आदि से सेवा न की जाय, तो वह पैर 
को बुरी तरह से काट” देता है। 

चमरौधे जूते की एडी बडी नुकीली और कडी होती है। वह पहननेवाले के पैर की एडी को अपनी कक- 
शता के कारण बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर देती है। इसलिए इसे पहनना बड़े साहस और वीरता का काम है। 

परन्तु है यह चमरोधा जूता किसानो के बडे ही काम का। न तो इसे साफ करने की आवश्यकता होती 
है और न ही पालिश लगाने की। यह खेत और खलिहान में, पक्की और कच्ची सडक पर, काँट-कुश से आच्छादित' धरती 
पर तथा घने जगल में समान रूप से काम में लाया जाता है। इसके नीचे का तल्‍ला ककठ-पत्थर की रगड से कभी 
घिसने न पाये, अत इसम एडी के तल्ले के नीचे लोहे! की बनी नाल लगवा दी जाती है। फिर क्या मजाल कि 
यह जूता वर्षों तकः पहनने पर भी एक तिल-मात्र भी घिस सके। 

कुछ पढे लिखे लोग 'पम्पशू्‌', 'फ्लैक्स'/ तथा दयालबाग के बने अग्रेजी जूते भी पहिनते है। कुछ चप्पल, सैण्डिल 
तथा हवाई पता का भी प्रयोग करने लगे है, इनकी सख्या दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है। 


(२) खडाओं 

घर भें लोग खडाऊँ का प्रयोग करते है। किसी अतिथि के आने पर पैर धोकर पहिनने के लिए उसे खडाऊं 
दी जाती है। यह खडाऊँ दो प्रकार की होती है--(१) खूटीदार, और (२) वबाध या रस्सी वाला। खूटीदार खडाऊ 
सुन्दर होता है। किसी-किसी खडाऊँ पर नक्‍काशी का काम भी किया गया रहता है। परन्तु प्रायः सादे खडाऊँ द्वी 
प्रयोग मे अधिक लाये जाते है, जो शीशम की लकडी के बने होते है। 

यज्ञोपवीत के अवसर पर ब्रह्मचारी जो खडाऊँ पहनता है, वह आम की लकडी का बना हुणा होता है। इसी 
प्रकार विवाह में दृल्हे के द्वारा प्रयुक्त खडाऊँ भी आम' से ही बनाया जाता है। खूटीदार खडाऊँ कुछ तो बिलकुल 
ही सपाट पाये जाते हैं। 

दूसरे प्रकार के खडाऊँ में खूटी नहीं होती। इसके स्थान में यह मूंज की रस्सी का या बाध' से बाँधा गया 
रहता है, इसी कारण इसे 'बधौरा' कहा जाता है। इस खडाऊँ की एडी लगभग दो-तीन इंच ऊँची होती है। बरसात 
के दिनो में कीचड और गोबर से पैर की रक्षा करने के लिए इसकी एडी का ऊँचा होता आवश्यक है। गाँव की 


बरसात मे पकमयी धरती के लिए यह खडाऊँ बडा ही उपयोगी है। 


$ कहे 8... आग हैं 


१ अंग्रेजी की इस कहावत की ओर ध्यान दीजिए। 
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अब काठ की बनी चट्टीं या चटाकी' का प्रयोग भी प्रचुरता के साथ किया जाने जगा हे। उसकी भी आक्ृति 
खडाऊँ की ही तरह होती हे, परन्तु खूटी के स्थान पर इसमे नेवार' या रबर की पट्टी लगी रहती हे, जिसे आसानी 
से पहना जाता हे। इसे लगाकर चलते समय चट-चर् की जावाज होती है, दसीविए इस चटाकी' या चट्टी' 
कहते है। 

अब मोटर के ठायर की बनी हुईं चप्पलो का प्रचार गावों मे भी होने लगा हे। यह सस्ती ओर मजबूत 
होती है, अतएवं निवन लोगो के लिए यह बहुत ही उपयोगी हे। 


वर की वेश-भूषा 
जोडा और जामा 


भोजपुरी क्षेत्र मे विवाह करने के जिए जानेवाला वर अथवा दूल्हा एक विशेष अपार की वेश-भूषा को 
वारण करता हे। वह अपने सिर पर 'कामदार' गोनी तथा ऊंची टोपी पहनता हे, जिसमे जरी का काम किया हुआ 
रहता हे। उसके शरीर में ढीला-ढाला कुर्ता सुशामित होता हे, जो पीला या हल्के लाल रग मे रगा हुआ होता है। 
धोती की जगह पर वह स्त्रियां के घाघर की तरह का एवं गाल घेरेदार वस्त्र को पहनकर पिवाह के लिए जाता 
है, जिसे जामा' कहते हं। यह जामा कुर्ते के रग के अनुृकूब लाल या पीला हांता हैं। जामा' का घेरा जितना 
ही बडा, हो उतना ही अच्छा समझा जाता हूं। 

इस जामे' को निधन लांग विवाह के अवसर पर नहीं बनवाते। गाँव का काई धती-मानी व्यक्ति।' इसे बनवा 
कर अपने घर मे रखे रहता हे। जिस व्यक्ति के घर लड़के का विवाह होता हे, वहू दूल्हें को पहनाने के लिए उसी 
धनी व्यक्ति से जामा' को मगनी मॉगकर लाता /। चक्ति दृत्हों की वैयराहिक आयु प्राय समान ही होती है और 
यह जामा काफी ढीला-ढाला हांता हे, अत सभी दूल्हे टसका उपयाग बठी आसानी से कर उेते है। बिना जोडा 
और जामा' के वर की वेश-भूपा समुचित तथा पूण नहीं समझी जाती। परन्तु अब जामा' के स्थान पर पीली धोती 
पहिनने का प्रचलन बढ़ता जा रहा हे। 

एक लोकगीत मे ससुराल जाते हुए बर के द्वारा जामा पहिनने का वणन किया गया है।' बारात के 
अवसर पर महफिल मे वेश्यायें जो गीत गाती है, उनमें वर के द्वारा जामा और जांडा पहनने की चर्चा की 
गयी है।' 


(२) जूता 

दूल्हे का जूता भी एक विशेष प्रकार का होता है, जिसे 'सलेमशाही' कहते है। ऐसा अनुमान' किया जा सकता 
है, सलीम शाह” नामक कोई नवाब इस प्रकार के जूते को पहनता रहा होगा, जिसके बारण इसका उपर्युक्त नामकरण 
हो गया है। यह लाल रग का जूता बडा मुलायम होता है। चूँकि विवाह में रगीन वस्त्त तथा लाल जूता ही धारण 
करना चाहिए, अतएवं इस मागलिक अवसर पर इसका विशेष महत्व माना जाता है। कुछ 'सलेमशाही' जूते 'कामदार' 
भी होते है, अर्थात उनके ऊपर चाँदी का काम किया गया रहता है। इस समय दूल्हा जूता के साथ लाल मोजा 
भी पहिनता है, जिसे भोजपुरी मे पायताबा' कहा जाता है।' 


(३) सेहरा 
वर की वेशभूषा में भउरि' का अत्यन्त महत््वपूण स्थान है, जिसे मौर' भी कहते है। वर के लिए सिर पर 


१ कलकतवा से छुटल जहाज, नइया तोरे छागलि। 
दुलहा सेंबारे जामा ससुरारि, नहया तोरे रामछि। 
“>जिखक का निजी सप्रह 
२ रुखे पुर-नूर का सेहरा, मुबारक हो, मुबारक हों। 
नया जोडा, नया जामा; मुबारक हो, मुबारक हो।॥। 
३ हाथ रुसाल सोभे, घडी सोभे बहियाँ। 
ग्रोड़ पेतामा सोभे, अवर सोभे जुतवा जी।। 


। 


वेश-सूषा 000० १८१ 


'सेहरा' को पहनना अत्यन्त आवश्यक है। यह गोलाबार तथा बडा ऊँचा बनाया जाता है। इसमे रग-बिरग के 
तार, गोठा' रगीन कागज आदि लगे रहते है, तथा स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे शीशे भी जडे होते है। पटना मे 
बडी सुन्दर तथा आकषक मउरि' बतायी जाती हे। भोजपुरी विवाह के अवसर पर सजी-सजायी महफ्लि' मे बार 
बनिताएँ जो गाना गाती है, उसमे सेहरा' का उल्लेख पाया जाता हे।' 


(२) अनुच्छेद--बच्चो के वस्त्र 


पहले भोजपुरी क्षेत्र मे प्राय तीन-चार वर्षों तक बच्चों को प्रायः कोई कपडा नहीं पहनाया जाता था। 
वे प्रकृति की गोद मे पलते ये और अपने शरीर के विकास को वस्त्रो के भीतर नहीं छिपाते थे। कुछ बड होने पर 
बे एक प्रकार की लेगोटी पहिनना प्रारम्भ करते थे, जिसे 'भगही”' कहा जाता था। इस वस्त्र को उनके कमर में बाँध 
दिया जाता है, जिससे वह खिसककर गिरने न पाये। यह भोजपुरी भगही' कुछ-कुछ उस कछोटी” के समान होती 
थी, जिसका उल्लेख रसखान ने बाल-कृष्ण' के वणन में किया हे। 

बालक जब बडा होने लगता था, तब वह थोती ओर कुर्ता पहिनना प्रारम्भ करता था। उसकी यही वेश- 
भूषा उसके जीवन की चिरसगिनी हो जाती थी। वह अपने कन्धे पर सफेद, लाल, या हरी गम्छी' (तोलिया) को 
धारण करता था। 


(१) घुटन्ना 


परन्तु आजकल छोटे-छोटे बच्चो को भी कपडा पहिनाया जाने लगा है। दो-तीन वष तक बच्चे को जो 
लँगोटी पहनायी जाती है, उसे 'चड्डी' कहते हं। कुछ बडे होने पर इनको जाधिया पहिनाया जाता है, जो घुठने 
तक का होने के कारण चघूठल्ना' भी कहा जाता है। चड्डी या श्ुठन्ना' को इजारबन्द' के द्वारा बच्चो के कमर मे 
बाँध दिया जाता है। इसको पहिनकर चलने मे उनको लडखडाने या गिरने का डर नही होता है। अत यह उनके 
लिए बडा उपयोगी होता है। 


(२) गाँती 

जाडे के दिनों में कठोर शीत से बच्चो की रक्षा करने के लिए सिर से लेकर पैर तक उनके शरीर को 
आच्छादित करनेवाले किसी मोटे कपडे को उनके गले मे बाँध दिया जाता है। इसे गाँती” कहते हैं।' इस शब्द की 
निरुक्ति को बतलाना कठिन है। सम्भवत गुपुरक्षणे धातु से बने हुए पोप्ता' (रक्षा करनेवाला) शब्द से इसकी 
व्यूत्पत्ति माती जा सकती है। इस गाँती को बच्चो का ओवरकोट” समझना चाहिए, जो उनके सिर को भी शीत 
से बचाता है। इनको जाडे के दिनो में कनटोप' भी पहिनाया जाता है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय मे की जा 


चुकी है। 


(३) जूता 

भोजपुरी लडके प्राय बारह-तेरह वर्षों तक जूता नही पहनते थे। गाँवों में जूनियर हाईस्कूलो मे पढनेवाले 
छात भी नगे पैर और नगर सिर विद्यालय भे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। चमरौधा' जूता लडको के पैरो 
के उपयुक्त नहीं बनाया जाता था। सच तो यह है कि उनके कोमल पैर चमसरौधा' की कठोरता को सहन नहीं 


कर सकते थे। । रु 
छोटे जूते चल पडे है। बाठा का साम्राज्य जब गाँवों में भी फैलने 


परन्तु अब रबर और कैनवास के छोटे- 
लगा है। अत धनी-मानरी व्यक्तियों के बच्चे अब इन्हीं जूतो का प्रयोग करने लगे है। गरीब घर के लडके काठ 


की बनी चटाकी' से ही जूते का काम छेते है। 
१. रखे पुर-तूर का सेहरा, मुबारक हो, मुबारक हो। 
२० सुरदास से इस शब्द का प्रयोग सुरसागर में किया है। 


' वृदर ७ (७०0 भोजपुरी' लोक-सस्कृति 
(३) अनच्छेद--स्त्रियो के वस्त्र 


(१) ओढनी 

भोजपुरी समाज में पद की प्रथा बहुत ही अधिक है। अत कोई भी स्त्री सिर से पैर तक अपने शरीर का 
बिना ढके घर के बाहर नहीं निकल सकती। सम्पूण शरीर को आच्छादित करनेवाले इस वस्त्र को चादर' या 
'ओढनी' कहा जाता हे। यह प्राय रगीन कपडे की वनी हुई होती है और काफी लम्बी और चौडी होती है। नव 
विवाहिता वधू जिस ओढनी को ओढकर अपने ससुराल जाती है, वह लाल, बटीदार कपडे की बनी हुई होती है। 
रेशमी कपडे की भी ओढनी बनायी जाती है, जो बहुत मूल्यवान्‌ होती है। निधन घर की स्त्ियाँ साधारण, परन्तु 
रंगीन वस्त्र की बनी ओढनी ओढती ह। 


(२) झूला 

झूला स्त्रियों का सबसे अधिक प्रिय, और व्यवहार मे आतनेवाला वस्त्र है। उसकी लम्बाई कमर के ऊपर 
तक होती है, परतु इसमे आस्तीन का बिल्कुल अभाव होता है। ढीला-ढाला होने तथा झूलते रहने के कारण ही 
इसका नाम झूला” पड गया हे। इसका गला” इतना बडा होता है, कि इस आसानी से पहना जा सके। अत इसमे 
बटन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। झूला की बाह तथा कमर के पास वाले निचले भाग पर सुन्दरता के लिए 
किसी दूसरे कपडे की एक छोटी पट्टी लगा दी जाती है, जिसे तोई' कहते है। लडकी की विदाई के अवसर पर, 
ससुराल में ले जाने के लिए जो झूले उसे दिये जाते हे, उसमे शीशे के छोटे-छोटे दुकर्ड भी जड रहते हैं। परन्तु 
ऐसा झूला पहिनने के काम में नहीं लाया जाता। इसका प्रधान उद्देश्य केवल अलकरण भात्र है। झूले की तुलना 
आजकल के ब्लाउज से की जा सकती है, जो आकार में प्रायः एकही समान होता है। 


(३) कुरुती 

'कुरती” अरीर में पहने जानेवाला वह वस्त्र है, जिसका आस्तीन आधीरबाह तक का होता हैं और जो कोट 
की भाँति आगे खुला हुआ रहता है। इसका बठन' था हुक लगातार पहना जाता है। बूढ़ी स्तियाँ केवल झूला' 
ही पहिनती है और कुर्ती” युवतियों के शरीर को शोभावभाव करती है। आजकल पढ़ी-लिखी लडकियाँ जम्पर' और 
ब्लाउज का प्रयोग करने लगी है। 


(४) चोली 

उरोजो की सुरक्षा के लिए जो वस्त्न पहिना जाता है, उसे ऑगिया' कहते हैं। पहले इसके पहितने का 
प्रचलन, बहुत ही कम था। हाँ, आजकल की नवयूवतियाँ इसका प्रयोग अवश्य करती है। अँगिया अनेक आकार«प्रकार 
तथा रंग की होती है। लोकगीतो मे चोली” को पहिनने का उहलेध पाया जाता है, जिनके अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि यह बहुत ही कसी हुई (कसमस चोलियाँ) होती थी और इसमे बन्द लगे रहते थे। इसका किलारा 


लाल रग का होता था।' परदेश जानेवाले पति से उसकी स्त्री पूछती है कि तुम मेरे लिये क्या लाओगे। इस पर 
वह उत्तर देता है कि तुम्हारे लिए मैं कसी हुईं चोली के आउऊँगा।" 


(१) अधोवस्त्र लूगा' 


स्त्रियाँ अपनी कमर में जिस वस्त्र या साडी को पहनती हैं, उसे भोजपुरी मे लूगा' कहां जाता है। यह 
प्राय छह गज लम्बा और ४८ इच चौडा होता है। साधारणतया यह सफेद कपडे का बना हुआ होता है। लूगा' 


१ चोलिया जरद किनारी। 

२ जो तुहुँ जहइब5 बालम पुरुषी बनिजिया हो। 
हमरा के का तू ले अद्दब रावल मुनिया।। 
तोहरा के लाइजि धनिया, कसमस चोलिया हो। 
अपना के सुश्चर बगालिन रावल भुनिया॥। 
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और साडी' मे कोई अन्तर नहीं है। दोनो एक-दूसरे के पर्यायवाची है। परतु साधारणतया सफेद साडी को लूगा' 
कहा जाता है और रगीन लूगा साडी” की सज्ञा को प्राप्त करता है। 

साडी में अनेक प्रकार की कन्नी या किनारा होता है, जिसमे भिन्न-तन्न प्रकार के पश, पक्षी, वृक्ष, पुरुष आदि 
बने हुए होते है। कालिदास ने पावती की साडी के वाडर मे सुन्दर हस का चित्र चित्षित किये जाने का उल्लेख 
किया है।' जिस प्रकार पुरुषो की धोती का किनारा पतला होना चाहिए, उसके ठीक विपरीत स्त्ियो की साडी का 
वार्डर जितना ही अधिक चोडा हो, वह उतना ही अधिक अच्छा तथा सुदर भाना जाता है। कभी-कभी तो साडी 
के एक-चौथाई भाग मे कन्नी ही होती है, जिसमे तरह-तरह के दृश्य अकित किये गये रहते है। 

भोजपुरी स्त्रियाँ चूकि घूघट काढती है। अत उनकी साडी कम-से-रम छह गज लम्बी होनी चाहिए। पढी- 
लिखी नवयुवतियाँ केवल पाच गज की साडी का प्रयोग करती है, क्यांकि न तो वे साड़ी को सिर पर ओढती है, 
और न घूघट ही काढती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लूगा का प्रयोग रामायण में किया है। लोकगीतो मे 
कृष्ण के द्वारा गोपियों की साडी को फाडने का उल्लेख पाया जाता है।' 


(२) छुगरी 


निर्धन स्त्रियाँ धन के अभाव मे जिस फठे-पुराने तथा मैले-कुचैले 'लूगा' को पहनती है, उसे लुगरी कहते 
है। फटी होने के कारण यह कई स्थानों में सिली हुई होती है, तथा इसमे अनेक पेवन' (पेबन्द) लगे रहते है। 
कोई पति अपनी स्त्री से अग्रसन्न हो गया है। पत्नी के लिए यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अत एक लोकगीत 
में कोई सखी उस स्त्री को लुगरी' छोडकर सुन्दर साडी पहनकर आकषक रूप बनाने का सलाह दे रही है, जिससे 
उसका पति उसके रूप-सौन्दर्य पर मोहित हो जाय।' +ट 


(३) सदुआ तथा (४) साथा 


जब लूगा या साड़ी का कपडा मोटा होता है, तब साधारणतया साडी के नीचे कोई कपडा नहीं पहना जाता। 
परन्तु जब साडी पतली हो और उसके भीतर से अगो के दिखलायी पडने की आशका हांती है, तब स्त्रिया कपडे का 
एक या डेह गज लम्बा टुकडा साडी के नीचे पहनती है, जिसे सदुआ कहा जाता हे। चकि इसे साडी के साथ 
7टकर या मिलाकर पहना जाता है, अत इसका नाम सदुआ' पड गया है। इसे ग्रामीण स्त्रियों का पेटीकोट! 
प्रमझना चाहिए। 

साया” भी 'सदुआ' की ही भाँति साडी के भीतर पहना जाता है। परन्तु इन दोनो मे थोडा अच्तर है। 
जहाँ सटुआ” कपडे का बिना सिला हुआ टुकडा होता है, वहाँ साया' घाँघरे की तरह सिला हुआ गोलाकार वस्त्र 
है, जिसे कमर में बाँधने के लिए 'इजारबन्द'! लगा रहता है। यो तो साथा' किसी भी कपडे का बताया जा सकता 
है, परन्तु आजकल इसके लिए एक विशेष प्रकार का रगीन कपडा मिलता है। सटुआ के दोनों छोरों को पकडकर 
गाँठ लगाकर कमर मे बाँधते हैं, परन्तु साये मे इजारन्द के द्वारा यह काय सम्पादित किया जाता है। साया आजकल 
पेटीकोट' के नाम से अधिक प्रचलित है। एक लोकगीत में साया, साडी, चोली और रुमाल का एक ही साथ प्रयोग 
हुआ है। 


| 


१ वध दुकूल कऊहस लक्षणम। “कुमार सभव॒सर्ग ५, इलोक ६७॥ 


२ जल भरे जात रहली जमुना जी, 
बाट मोरे घेरेलन कन्हाई। 
ककड चुनि चुनि घरिला फोरेले, 
फाडेंले रेसमिया के सारी। “लेखक का निजी सग्रह 


४ खोल धनि लुगरी, पहिर धनि चुनरी, 
जेहि से पियवा रहेला लुभाई। “लेखक का निजी सग्रह 


४, आगि लांगे साथा, साडी, आगि छागे चोलिया। 
बजर पड़े तोहरों छाली रे कमलिया॥ “>लेसक का निजी सग्रह 
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खरपा 


साधारणतया अधिकाश भोजपुरी स्त्रियाँ पैर मे चप्पल या जूता नहीं पहातती। स्त्रियों के द्वारा जूते का 
पहनना समाज में कुछ अच्छा भी नहीं समझा जाता। परतु बूढी तथा विम्तवंग ।, स्तिता जलती हुई धूलि 


(भुभुर) में अपने पैरो की रक्षा करने के लिए एक प्रकार का चप्पल परतती हैं, जिट खर्पा' कटा जाता है। 
यह खरपा' गाव के घमार द्वारा बनाया जाता है, जो बडा बाग जार मजबूत हाता है। पढ़ी-लिसी तथा धनीवग 
के लोगो की स्त्रियाँ अब चप्पल ओर सैण्डिल भी पटनने लगी है, जो प्राय रगीन हाते हे। नवविवाहिता वध 


क्रा चप्पल तो निश्चित रूप से रगीन होता हे। 
घर मे दैनिक व्यवहार मे काठ की बनी चट्टी या चटाझी का प्रयोग होता है। यह सस्ते दामों मे मिल जाती 


है, अत निधन वग की स्त्रियों के लिए यह सुलभ हे। आजकल की शिक्षित स्त्रिया घर में 'बाटा का हवाई चप्पल 
का प्रयोग करने लगी हे, जो अत्यत उपयोगी है। 











अध्याय ९ 


माभषरा 


(0० 


आभूषण स्त्रियो--विशेषकर भोजपुरी स्त्रियो--का परम प्रिय वस्तु है। विवाह के अवसर पर वर पक्ष की 
समृद्धि का अनुमान उसके द्वारा कन्या के लिए लाये गये गहनो से ही किया जाता है। कितनी ही बारातो मे प्रचुर 
परिमाण में गहना ने ले आने के कारण झगडा हो जाता है। स्त्रिया अपने पहिनने के वस्त्रों से भी अधिक गहनों 
से प्रेम करती है। वे अपने घरेलू पति से गहना गढा देने के लिए सतत आग्रह करती है और परदेश जानेवाले 
पति' से अपने लिए सुन्दर गहना खरीदकर लाने की प्राथना करती है। 


(१) परिच्छेद 

भोजपुरी स्त्रियों का जीवन--जन्म से लेकर मृत्युपयंत्त तक--आभूषण-प्रियता की एक करुण कहानी है । 
इस' सम्बन्ध मे यह कथा प्रचलित है कि किसी भोजपुरी स्त्री ने अपने पति से कहा कि मुझे आभूषण को छोडकर 
अन्न तथा वस्त्र किसी भी वस्त की आवश्यकता नहीं है। अत मेरे लिये गहना गढा दो।” पति ने स्त्ी के आग्रह 
को स्वीकार कर उसे सिर से पैर तक गहना पहिनाकर नगे एक घर मे रख दिया। दो-तीन दिन बीत जाने पर 
भूख की प्रचण्ड ज्वाला उसे जलाने लगी! तब उस स्त्री ने पति से प्राथना की मुझे भोजन चाहिए, गहनता नहीं।” इस 
कया से स्त्रियों की आभूषण-प्रियता का पता चलता है। 

भोजपुरी स्त्रियाँ सिर से लेकर पैरो तक अपने शरीर के प्रत्येक अग में आभूषण पहिनती है जिनकी गूंज 
लोक-गीतो मे भी सुनायी पडती है। स्त्रियो द्वारा अपने विभिन्न अगो में पहिने जानेवाले गइनो की तालिका नीचे 
दी जाती है, जिससे इनके आभूषणो की प्रचुरता का कुछ अनुमान किया जा सकता है-- 


शरीर के अग-आभूषण का नास 
(१) सिर के बाल--सैफ्टीपिन 
(२) माँग--मँंगटीका 
(३) नाक--नथिया, झ्ुलनी आदि 
(४) कान--कनफूल, झूमक, ठाप 
(५) गला--कण्ठा, कण्ठेसरि 
(६) कमर--करधनी 
(७) बाहु का मध्य भाग--बाँक, जोसन आदि 
(८) हाथ--पहुँची आदि 
(8) हाथ की अंगुलियाँ---हथसकर 
(१०) पैर--गोडाँव, पायल आदि 
(११) पैर की अँगुलियाँ--बिछिया 


स्त्रियों के विभिन्न अगो के आभूषण 

(क) पेर के आभूषण 
(१) नृपुर, (२) भोड़ाव, 
(ज) पेर की अंगुलियों के आभूषण 
(१) बिछिया, (२) ब्रिच्छुआ | 
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(३) झाँश, (४) छडा, (५) पावजेब, (६) पइरी, (७) चूरा। 
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(ग) कदि के आभूषण 
(१) करधनी, (२) इडण्डा या डेंडकसी। 
(घ) हाथ की ऑँगुली के आभूषण 
(१) अँगठी, (२) हथसकर। 
(४) पहुँचा के आभूषण 
(१) केगता, (२) पहुँची, (३) चूडा, (४) बंहलोई और (५) हथउरा। 
(च) बाँह के आभूषण 
(१) बाजूबन्द, (२) बाक, (३) बिजाय5, (४) जोसन' और (५) बहरबूटा। 
(छ) वक्षस्थलू के आभूषण 
(१) हार, (२) चद्धहार, (३) तिलरी, (४) मोहर माला, (५) सिकडी और (६) हलका। 
(ज) कण्ठ के आभूषण 
(१) कण्ठा, (२) कण्ठेसरिं और (३) हँसुली। 
(झ) कान के आभूषण 
(१) तरिवन, (२) कनफूल-झूमक-सिकडी, (३) कुण्डल, (४) बाली और (५) उतरतना। 
(ज) नाक के आभूषण 
(१) झूलनी, (२) नकबूली, (३) बेसर, (४) नथिया, (५) नथुनी, (६) छुँछी, (७) पान भौर (८) बुलाक। 
(८) सिर के आभूषण 
(१) मँंगठीका, (२) सैफ्टीपिन, (३) मोती, (४) लटकन और (५) झनिया। 
(5) कस्त्रो में टॉके जानेवाले आभूषण 
(१) भनोरी और (२) पत्ती। 
(3) बालकों के आभूषण 
(१) बाला, (२) बिजायठ, (३) बेरा, (४) डण्डा और (५) गोडाँव। 
कुल ५७ अलकारो का वर्णन है। 


गहनो की संख्या 


भोजपुरी में आभूषण के लिए प्राय गहना' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ अ्रहण या धारण 
करना है। कही-कही अभरन का भी प्रयोग पाया जाता है। एक गीत में आरहो आभरन” की चर्चा पायी जाती 
है, जिनके नाम निम्नाकित है--नृपुर, किफरिणी, वलय, क्‍्कण, अँगूठी, अगद, हार, कण्ठी, बेसर, बिरिया, टीका 
ओर सीसफल। जायसी ने भी पद्मावती के श्वुगार-वणन मे बारह आभूषणों का उल्लेख किया हैं। यद्यपि इन आभूषणों 
की परम्परागत संख्या बारह प्राय रूढि हो गयी है, परन्तु वास्तव में इन गहनो की संख्या अनन्त है। स्त्रियाँ एक- 
एक अगर में अनेक गहनो को पहिनती है, जैसे पैर में वे नूपुर, गोडाँव, पावजेब, कड़ा और छड्ा धारण करती हैं। 
इसी प्रकार से बाँह के मध्य भाग में वे बाँक, जोसन, बहरबंठा आदि गहनो को पहिनती हैं। 

भोजपुरी लोक-ीतो मे स्त्रियों के अनेक आभषणों का वर्णन पाया जाता है, परन्तु वास्तव मे उनके द्वारा धारण 
किये गये गहनो की सख्या अत्यन्त अधिक है। इन गहनो के स्वरूप, आकार-प्रकार आदि का सक्षिप्त विवरण यहाँ 
प्रस्तुत किया जाता है! 


(क) पर के आभूषण 
(१) नूपुर 
इसे पायल भी कहते है। यह चाँदी का बना हुआ होता है। इसमे घुंचुरू भी लगे रहते हैं, जिससे 
चलने पर रुन-कझुनत की आवाज होती है। कोई भोजपुरी पुत्री ससुराल जाते समय अपने पिता से कहती है कि मेरी 
माँ मेरे बिंदा हो जाने पर घर के आँगन में मुझे न पाकर और मेरे पैरो के नूपुरों की झम्कार को न सुनकर 
धूम-घूमकर रोयेगी। 
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“भाँगना भूलिए भूलि आमा भोर रोहहे। 
कतहूँ ना देखों ए बेटी! नुपुरवा झनकार॥” 


नूपुर के पहिनने की प्रथा प्राचीन ज्ञात होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता के द्वारा नूपुर पहिनने 
का उल्लेख किया है-+- 


“ककन किकिनि नृपुर धुनि सुनि। 
कहुत छखन सन राम हृदय गुनिता 


नूपुर को ही पायल की भी सज्ञा दी गयी है। एक लोक-गीत मे इसका भी उल्लेख पाया जाता है-- 


'गोरिया धीरे पाँव ढारू ना पायेलवा बाजेला। 
पायेलवा के बाजवा सुनि छयलवा जागेला॥ 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध श्वगारी कवि बिहारीलाल ने भी पायल का उल्लेख अपनी सतसई मे इस प्रकार से 
किया है-- 
“किय हाइल चित चाह लूगि। 
बजि पायल तुब पाह॥ 
(२) गोडाँव 
नूपुर की ही भाँति यह भी पैर का आभूषण है। यह चादी का ठोस गहना है, जो स्त्रियों के द्वारा बड़े प्रेम 
से पहिना जाता है। नीच जाति की स्त्रियाँ दरब (&॥09) नामक धातु से बने गोडाँव को पहितती है। जब नूपुर 
या पायल के प्रयोग का प्रचलन नहीं था, तब ग्रामीण स्त्रिया केवल गोडाव को ही धारण करती थी। यह आभूषण 
जितना ही मोटा हो उसकी उतनी ही प्रशसा होती है। यह ग्रामीण स्त्रियों का बडा ही लोकप्रिय तथा श्रसिद्ध आभूषण है। 
गोडॉव को 'कडा' भी कहते है। 


(३) झाँझ 

यह भी गोडाँव की ही भाँति पैर का एक गहनता है। गोडाँव से इसमे केवल यही अन्तर है कि गोडाँव जहाँ 
ठोस चाँदी का बना होता है, वहाँ झाँस भीतर से खोखला तथा पोला होता है। इसके भीतर धंघुरू लगे रहते है 
जिससे चलने पर झन-झन की आवाज़ होती है। इसीलिए इसे झाँझ कहा जाता है। 


(४) छडा 

यह चाँदी के पतले-पतलले तारों से बताया गया एक आभूषण है, जो गोडाँव की ही भाँति परो में धारण 
किया जाता है। छडा पतला होने के कारण आठ-दस की सख्या में एक साथ पहिना जाता है। कुछ स्त्रियाँ कडा 
(गोडाँव) तथा छड़ा दोनों को एक साथ ही पहिनती है। 


(५) पावजेब 


यह भी पैर का ही गहना है। इसकी बनावट बडी ही विचित्व होती है। चाँदी अथवा दरब' के पतले तारों 
को मोडकर इसे बनाया जाता है। इसमे चघुंघुरः भी लगे रहते है, जिससे चलते पर आवाज होती है। यह वजन 
मे बडा भारी-भरकम होता है। आजकल इस गहने के पहिनने का प्रचलन उठता जा स्हा है, परन्तु कुछ वर्षों पूर्व 
यह बडे ही आदर से पहिना जाता था। 


(६) पैरी था पइरी' 


दरब' (5707) नामक धातु से बनाया 
इस आभूषण को प्राय नीच जाति की स्त्रियाँ ही पहिनती है। यह दरब ( 00 किम 
जाता है। यह काँसा से भी बनता है। इसकी आकृति खोल के समान होती है। वयस्क स्त्ियो की पैरी की ऊँचाई 
आठ-नौ इच और इसका व्यास चार-पाँच इच होता है। दोनो पैरो के पैरी का बजन लगभग्र पाँच सेर होता है। 
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लोक-गीतो में पैरी का उल्लेख अनेक स्थलों पर पाया जाता है। एक भोजपुरी सोहर मे प्रसव-वेदना से पीडित 
किसी स्त्री के द्वारा पति को पैरी' फेककर मारने का वणन उपलब्ध होता है-- 


“चूरा फेंकि मरलो पयरिया फेंकि मरलो।” 
थारू जाति के लोगों के एक गीत में भी पैरी की चर्चा हुई है-- 


देव सुन रे देवरा, गोड़े जोगे पहरी 
हाय री, साजन री॥।” 


इस आभूषण का प्रचार अब बिल्कुल नहीं दिखायी पडता। पहिले नीच जाति की स्त्रिया ही इसे पहिना 
करती थी, परन्तु वे भी अब इसे धारण नहीं करती। 


(७) चूरा 
यह भी पैर का ही आभूषण है। इसे बच्चे तथा स्लिया पहिना करती हूं। जायसी ने पद्मावती के व्युगार 
का वणन करते हुए लिखा है कि वह अपने पैरों में पायल और चूरा पहिने हुई थी--- 


“पायन्ह पहिरे पायल घ्रा।” 


परन्तु प्रियसन ने अपने ग्रन्थ बिहार पीजेण्ठ लाइफ' में चूर (चूरा नहीं) नामक गहन का उल्लेख किया, 
जो हाथो मे पहिना जाता था। परन्तु जायसी के उपर्युक्त उल्लेख से ज्ञात होता है वि' यह पैर का ही गहना था। 
भोजपुरी में चूरा और पैरी इन दोनों गहनो का उल्लेख एक साथ ही उपलब्ध होता है। इससे सहज मे 
ही अनुमान किया जा सकता है कि दोनों ही एक ही स्थान में लगाये जानेवाड़े गहने थे। भोजपुरी में यह कहावत 
प्रचलित है-- 
“ला जननों चुरा पहरी, 
ना जननी. उतरना। 


कोई दुखिया स्त्री कहती है कि मैंने अपने जीवन में चुरा और पहरी का पहिनना नहीं जाना और न कान 
का आभूषण उतरतना ही पहिनने को मिला। इससे ज्ञात होता है चूरा और परी दोनों ही साधारण गहने थे, जिन्हें 
प्रायः सभी स्टत्ियाँ पहिना करती थी। 


(ख) पर की अँगूलियों के गहनें 
(१) बिछिया 


' यह पैर के पाँचो अँगुलियो मे पहिनने की अँगूठी के सभान होती है, जिसे सधवा स्थ्ियाँ निश्चित रूप से पहि 
नती है। अनेक बिछियो में घुंधुरू भी लगे रहते है। अतः चलते पर इनसे रुन-झुन की आवाज होती है। यह सौभाग्य 
वती स्त्रियों का परमावश्यक आभूषण है। भोजपुरी लोक-गीतो में बिछिया का प्रचुर वणन पाया जाता है। बारात 
के अवसर पर जेवनार की गालियों मे समधिन की विछिया की रन झुन आवाज का उल्लेख हुआ है। लोक-कवि 
कहता है कि--- 

“बैठ चले अइसे सयगर हाथो, 
बिछिया के झनकारें जी। 


एक दोहरे (दोहा) में सम्भोग-वर्णन मे बिछिया के झक्ृत होने पर पुत्र को अपनी भाता की झिडकियाँ सुननी 

षडती है-+- 
“खटिया करे सचामची, बिछिया के झनकार। 
तोसे पुछी ले ए पुता ! दुननों में कक्‍न गेंवार |!” 

(२) बिच्छुमा हम तोसे पूछी रे ए पुता। ढु 

यह पैर के आँगूठे मे पहिना जानेवाला गहना है। यह बिछिया की अपैक्षा कुछ मोदा और बड़ा होता है। 
इसके अतिरिक्त दोनो में कुछ भी अन्तर नहीं है। कुछ स्त्रियाँ बिछुआ के निचले भाग में कपड़ा लपेटकर उसे 
पहिनती है, जिससे वह अंगूठे में गडने या चुभने ने पाये। 
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(ग) कटि के आभूषण 
(१) करधनी 


कमर में अनेक प्रकार के आभषणो को पहिना जाता है, जिसमे करधनी प्रधान है। हिन्दी में इसे किकिणी भी कहा गया 
के रूप का वणन करते हुए लिखा है कि उनके कभर मे क्षुद्रधण्टिका (करधनी) विराजमान थी, जिससे मधुर «्वति उत्पन्न 


हो रही थी-- 


“झुद्रघटिका कटि तट राजत। 
नूपुर शब्द रसाल 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे किकिणी के नाम से अभिहित करते हुए लिखा है कि-- 


“कटि किकिनी उदर त्रय रेखा। 
नाभि गेंसीर जान नहि. देखाए 


लोक-गीतो में भी इसकी प्रतिध्वनि सुनायी पडती है-- 


“बाबू का डाँडे करधनिया, देखत नीक लागेला। 
अवरु पॉव में बाजे पैजनिया, अजब छबि छाजेला।॥*' 


करधनी प्रायः चाँदी की बनायी जाती है, परतु धनी तथा से5-साहुकारों की स्त्रियाँ सोने की बनी करधनी 
भी पहिनती है। इसमे प्राय तीन लडे होती है। 


(२) डण्डा या डेंडक्सी 


भोजपुरी प्रदेश में छोटे-छोटे बालक अपनी कमर मे 'डण्डा' नामक एक गहना पहिनते है, जो चाँदी का बना 
हुआ होता है। इस गहने में जौ की आकृति के समान अनेक लम्बे-लम्बे दाने जोडे गये रहते है। 

लोक-गीतो में डेडकर्सी! नामक एक आभूषण का उल्लेख पाया जाता है, डॉड अथवा कमर को कसे रहने के 
कारण यह 'डंडकर्सी' कहलाता है। गीत की प्रक्ति इस प्रकार है--- 


“गोड़ से नूपुरवा लगावता महाजना के छोकडी। 
डुंडकसिआ चढ़ावता महाजना के छोकडीए 


कुछ धनीमानी पुरुष भी अपनी कमर मे डण्डा पहिनते है, जिसका एकमात्र प्रयोजन श्गार ही समझना 
चाहिए। 


(घ्‌) हाथ की अँगुली के आभूषण 


(१) अंगूठी 

हाथ की अँगुलियो का एकमात्र आभूषण अँगूठी है। इसे स्त्री तथा पुरुष समान रूप से धारण करते है। 
अँगटी प्राय सोने की बनायी जाती है, जिसमे हीरा, मूगा अथवा पन्ना जड़ हुआ होता है। जो लोग शनि के प्रकोप 
से पीडित रहते है, वे प्राय लोहे की अँगूठी धारण करते है। इसी प्रकार से जित व्यक्तियों पर चन्द्रमा की कुदष्टि 
होती है, वे इसके परिहार के लिए चॉदी की अँगूठी पहिनते है। अन्य लोग दुष्ट ग्रहो से अपनी सुरक्षा के लिए 
अष्टधातु से विर्मित अँगूठी को अपनाते हैं। इस अकार सोना, चॉदी, ताँबा और लोहा आदि अनेक धातुओ से मुद्रिका 
का निर्माण किया जाता है। दे कक 

अँगूठी को प्रायः अनामिका नामक अँगुली में पहिना जाता है। इसीलिए अग्रेजी मे इस अँगुली को रिग 
फिगर' (अँगूठीवाली अँगुली) कहा जाता है। ग्रामीण लोग इसे 'मुनरी' के नाम से जानते है, जो मुद्रिका का अपश्रत 


जान पडता है। 
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लोक-गीतो में मुनरी या मुनर का उल्लेख अनेक स्थाना में हुआ है। यमुना के तद पर क्रष्ण राधा से कहते 
है कि तुम्हे सुन्दर अँंग्ठी दंगा। तुम आज यही मेरे साथ रहो-- 


“तोहरा के देबो सुनर मुनर, अवद गजमुक्ता के हार। 
आज के रहनिया राधे हो वसिजा, भोरे उतारबि पार॥ 


(२) हथसकर 
यह भी हाथ का ही एक आभूषण है, जो हथेली के ऊपरी भाग में पहिना जाता हैं। उसकी आकृति हथेली 
के ही समान प्राय गोल होती है और इसमे पाच अँगूठियाँ बनी होती है, जिन्हें पांचों अगुलियां में पहिना जाता है। 


ऐसा करने से इसके गिरने का डर नहीं रहता। यह चॉँदी का गहना होता है, जिसके ऊपरी भाग में अनेक प्रकार 
के अनेक रग के रग-बिरगे शीशे जडे रहते है। आजकल दस गहना का प्रचलन प्राय बन्दसा हो गया है। 


(ऊ) प्रकोष्ठ (पहुँचा) के आभूषण 
(१) कंगना 


बाहु (भुजा) के अन्तिम भाग--जो अँगुलियो के पहिले होता है--को सस्कृत म प्रकोष्ठ कहते है। हिन्दी 
मे कलाई और भोजपुरी में यह पहुँचा के नाम से प्रसिद्द है। हाथ के गहनो में कंगन या कैकना (ककण) सबसे 
अधिक लोकप्रिय है। यह प्रायः चॉदी का बना हुआ होता है। परन्तु धनी वग की स्त्रियाँ सोने का कंगना 
पहिनती है। 

कंगना प्राय दो प्रकार का होता है--(१) निसण्डी (ठोस) और (२) फुकुवा (खोखला)। ठोस केगना 
वह है, जो सालिड (ठोस) चाँदी से बनाया जाता है। सोने के बने हुए ठास कंगन में पहिले तॉबे का ककता 
बनाकर उस पर सोने का पत्तर (पत्र) चढा दिया जाता है। इस प्रकार यह ठोस दिखायी पडता है। फुकुवा कंगना 
वह है, जो भीतर से खोखला होता है। यह ठोस कक्‍्गन की अपेक्षा बडा तथा मोदा हांता है, परन्तु तौल में हल्का। 
दूसरे प्रकार के कगन के ऊपर अनेक प्रकार के कटाव बने रहते है, जा देखने मे सुन्दर लगत' है। प्राय सभी स्त्रियाँ 
अपनी कलाई में कंगन अवश्य पहिनती है। 

लोक-गीतो में कंगना का नाम बहुश उपलब्ध होता है। ननद अपनी भावज से उसके पृत्न-जन्म के अवसर 
पर नेग में कंगना माँगती है। कोई सती बाजार से कंगना पहिनकर जा रही है और वह बड़े शान से कहती 
है कि--- 


“क्रकना पहिरि हस अरूलों अजरिया।ँ|ँ 
पुत्र की प्राप्ति से प्रसन्न भावज' अपनी ननद को केगना देने की प्रतिज्ञा करती है-»- 


अनसनदी कंगना जे रतन जड़ाव के, 
तोहे पहिरा के बेजों।॥” 


विरहिणी स्त्रियाँ अपने पति के आगमन की सूचना देनेवाले कौए को सोने की पैजनी और कंगन देने का 
आश्वासन देती है। 
सस्‍्कृत साहित्य में कगन को वलय” कहा जाता है। ऐसा ज्ञात होता है कि स्त्रियों के समान पुरुष भी अपने 
हाथो में कंगत अथवा वलय पहिना करते थे। कालिदास' ने विरही यक्ष के दुबल हाथो से वलय के गिर जाने का 
उल्लेख मेघदूत में किया है।' हिन्दी कवियों ने अपनी कृतियों में तथा लाॉक-कतियों ने भीतों मे कंगन धारण करने 
का प्रचुर रूप से वणन किया है।' 
१ तस्मिन्नतों कतिचिवंबलाविप्रयुक्‍त: सकासी। 
नीत्वा सासानू कतकवलयश्रदरिक्‍तप्रकोष्ठ ॥ 
$ >“>मेधबूत : पूर्वार्द, इलोक २। 
२ डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोकगीत भाग १, २। 


आभूषण ०00० १६१ 


पहुँची 

प्रकोष्ठ अर्थात्‌ पहुँचा में पहिने जाने के कारण इस आभषण को पहुँची की सज्ञा प्रदान की गयी है। इसे 
पहुँचारी' भी कहा जाता है। पहुँची दो प्रकार की होती है--एक 'साधारण' और दूसरी 'कटउवा'। 'साधारण' पहुँची 
वह है, जिसमे 'चाँदी के गोल तथा कुछ चपटे छोट-छोटे दाने होते है। इन्हें सृत मे गूथ' करके पहुँची बनायी 
जाती है। कटउवा' पहुँची वह है, जिसके छोटे-छोटे दानों की आकृति लम्बी तथा ऊँची होती है और उसके ऊपरी 
भाग में तीन फाँके बनी रहती हे। गाँवो मे इन पतले फाँको की उपमा चूहे के दातो से दी जाती है। 


लोक-गीतो में पहुँची का उल्लेख पाया जाता है। विवाह सस्कार के अवसर पर बारातियो के जेवनार के 
समय गायी जानेवाली गाली में रत्नजटित सोने की पहुंची का वणन पाया जाता है-- 


“गोरी गोरी बहियाँ रतन करे पह़ुँची। 
सोनन करे पहुँची, सोतिन माँग संबारि॥ 


राम के बाल-रूप का वणन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि-- 


“पर नूपुर ओ पहुँची कर कजनि। 
सजू बनी सनि साल हिये।” 


इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि स्त्ियो के अतिरिक्त छोटे बच्चे भी अपने हाथो से पहुँची पहिना करते थ। 


चूडा अथवा चूड़ियाँ 


भोजपुरी क्षेत्र मे सधवा स्त्रियाँ काँच की चूडिया ही अपनी कलाई में पहिनती है। परन्तु कुछ धनाढय 
घरो की स्त्रियाँ सोने की बनी हुई चूडियो को भी पहिनने लगी है, जिन्हें सुवण वलय” की सज्ञा दी जा सकती 
है। ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल मे शख की बनी हुई चूडियो को पहितने की प्रथा विद्यमान थी। लोक-गीतो 
में इसका उल्लेख पाया जाता है। किसी मालित में अनुरक्त अपने आचरणहीन पति के छत्यो से रुष्ट होकर कोई 
स्‍त्री कहती है कि>+- 


“फोरबों में सकर चुरिला, सेटबो कजरवा न्‌ रे। 
हतबों में बाला जियरा, रउरे हजुरवा न्‌ रे॥ 
परन्तु आजकल सधवा स्त्रियाँ शंख की चूडियाँ नहीं पहिनती। सम्भवत बगालिन विधवा ही इसे धारण 
करती है। 


बेहलोई 

लोक-गीती में बैहलोई नामक गहने का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु इसका आकार”पप्रकार कैसा था इसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ कही कहा जा सकता। अब इस आभूषण का श्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। 
डॉ० ग्रियसन ने बिहार पीजेण्ट लाइफ नामक अपने भ्रत्थ मे बैहलोली' नामक कलाई के गहने का उल्लेख किया 


है। गीतो में अब इसकी स्मृति सुरक्षित रह गयी है-- 
“गोडवनि सोभेला रनधझन बिछिया हाथ के बेहलोई।' 


हथउरा 
का विवाह के एक गीत मे हठंउरा' नामक गहने की चर्चा पायी जाती है। इसके भी आकार-प्रकार के विषय 
मे आज कुछ भी ज्ञात नहीं है। गीत के निम्नाकित पक्तियों से पता चलता है, कि यह कोई प्रकोष्ठ का गहना 
रहा होगा। 
धहाथ हथउरा प्राभु है बाबा! देलेन, सिकडी लूछन देवर पा 
बहलोई और हथउरा आज इन दोनों गहनो का कोई पता नहीं है। सम्भवत ये दोनो ही बहुत पहले ही 
प्रचार तथा प्रयोग से उठ गये होगे। 


१० 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


लोक-गीतो मे मुनरी या मुनर का उल्लेख अनेक स्थानों में हुआ है। यमुना के तह पर क्रष्ण राधा से कहते 
है कि तुम्हे सुन्दर अँग्ठी दगा। तुम आज यही मेरे साथ रहो-- 


“तोहरा के देबो सुनर सुनर, अबरु गजमुक्ता के हार। 
आज के रहनिया राघे हो वसिजा, भोरे उतारबि पार॥ 
(२) हथसकर 
यह भी हाथ का ही एक आभूषण है, जो हथेली के ऊपरी भाग में पहिता जाता हैं। इसकी आक्ृति हयेतरी 
के ही समान प्राय गोल होती है और इसमे पाच अँगूठियाँ बनी हाती हे, जिन्हे पांचा अगुलियो में पहिना जाता है। 
ऐसा करने से इसके गिरने का डर नहीं रहता। यह 'घाँदी का गहना होता है, जिसके ऊपरी भाग में अनेक प्रकार 
के अनेक रग के रग-बिरगे शीशे जड़े रहते है। आजकल इस गहना का प्रचलन प्राय बनच्द-सा हो गया है। 


(ऊ) प्रकोष्ठ (पहुँचा) के आभूषण 
(१) कंगना 


बाहु (भुजा) के अन्तिम भाग--जो अँगुलियो के पहिले होता है--को सस्क्ृत में प्रकोष्ठ कहते है। हिन्दी 
मे कलाई और भोजपुरी मे यह पहुँचा के नाम से प्रसिद्द है। हाथ के गहनों में कंगन या केंकना (ककण) सबसे 
अधिक लोकप्रिय है। यह प्रायः चाँदी का बना हुआ हांता है। परन्तु धनी वग की स्त्रियाँ सोने का केगता 
पहिनती है। 

कंगना प्राय दो प्रकार का होता है--(१) निसण्डी (ठोस) और (२५) फुकुवा (खोखला)। ठोस कंगना 
वह है, जो सालिड (ठोस) चाँदी से बनाया जाता है। सोने के बने हुए ठोस कंगन में पहिले ताॉबे का ककता 
बनाकर उस पर सोने का पत्तर (पत्र) चढ दिया जाता है। इस अ्कार यह ठांस दिखायी पड़ता है। फुकुवा कंगना 
वह है, जो भीतर से खोखला होता है। यह ठोस क्गन की अपेक्षा बडा तथा मोदा हांता है, परन्तु तौल मे हल्का। 
दूसरे प्रकार के कगन के ऊपर अनेक प्रकार के कठाव बने रहते है जा देखने में सुन्दर लगते है। प्रायः सभी स्त्ियाँ 
अपनी. कलाई में करत अवश्य पहिनती है। 

लोक-गीतो में केंगता का नाम बहुश उपलब्ध होता है। ननद अपनी भावज से उसके पुत्न-जन्म के अवसर 
पर नेग में कंगना माँगती है। कोई स्त्री बाजार में कंगना पहिनकर जा रही है और वह बड़े शान से कहती 
है कि-- 


/ककना पहिरि हस शललों अजरिया।” 
पुत्न की प्राप्ति से प्रसक्ष भावज अपनी नसतद को कंगना देने की प्रतिज्ञा करती है-«- 


“नदी कंगना जे रतन जड़ाव के, 
तोहें. पहिरा के बेजों।” 


विरहिणी स्त्रियाँ अपने पति के आगमन की सूचना देनेवाले कौए को सोने की पैजनी और कगन' देने का 
आश्वासन देती है। 

सस्क्ृत साहित्य मे कंगन को वलय' कहा जाता है। ऐसा ज्ञात होता है कि स्त्रियों के समान पुरुष भी अपने 
हाथो में कंगन अथवा वलय पहिना करते थे। कालिदास ने विरही यक्ष के दुबल हाथो से वलय के गिर जाने का 
उल्लेख मेघदूत मे किया है।' हिन्दी कवियों ने अपनी क्तियों में तथा लोक-कतियों ने गीतो से कंगन धारण करने 
का प्रचुर रूप से वणन किया है। 

१ तस्मिन्रतों। कतिलिदंबलाविप्रयुकत,. सकासी। 

सीत्वा' सासानतू कनकवलयभ्रशरिकतप्रकोष्ठ ॥ 
““-मेंधवूत हे पुर्नार्ड, इलीक | 
२ डॉ० कुृष्णदेव उपाध्याय. भोजपुरी लोकगीत भाग १, २। 


अआभषण॑ ७0०0० १४१ 


पहुँची 

प्रकोष्ठ अर्थात्‌ पहुँचा में पहिने जाने के कारण इस आभषण को पहुँची की सज्ञा प्रदान की गयी है। इसे 
पहुँचारी' भी कहा जाता है। पहुँची दो प्रकार की होती है--एक 'साधारण' और दूसरी कटउवा”। “साधारण पहुँची 
वह है, जिसमे चाँदी के गोल तथा कुछ चपटे छोट-छोटे दाने होते है। इन्हे सूत मे गूँथ करके पहुँची बनायी 
जाती है। कटउवा' पहुँची वह है, जिसके छोटे-छोटे दानों की आक्ृति लम्बी तथा ऊँची होती है और उसके ऊपरी 
भाग में तीन फाँके बनी रहती हे। गावो में इन पतले फॉको की उपमा चहे के दाँतो से दी जाती है। 


लोक-गीतो में पहुँची का उल्लेख पाया जाता है। विवाह ससस्‍्कार के अवसर पर बारातियो के जेवनार के 
समय गायी जानेवाली गाली में रत्नजटित सोने की पहुँची का वणन पाया जाता है-- 


“गोरी गोरी बहियाँ रतन करे पहुँची। 
सोनन' करे पहुँची, मोतिन माँग सेंवारि॥* 


राम के बाल-रूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि-- 


“पग नूपुर ओ पहुँची कर कजनि। 
सजू बनी सनति साल हिये। 


इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि स्त्रियो के अतिरिक्त छोटे बच्चे भी अपने हाथो में पहुँची पहिना करते 4। 


चुडा अथवा चूड़ियाँ 


भोजपुरी क्षेत्र में सधवा स्त्रियाँ काँच की चूडिया ही अपनी कलाई से पहिनती है। परन्तु कुछ धनाढ्य 
धरो की स्त्रियाँ सोने की बनी हुई चूडियो को भी पहिनने लगी है, जिन्हें सुवर्ण वलय” की सजन्ना दी जा सकती 
है। ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल मे शव की बनी हुई चूडियो को पहिनने की प्रथा विद्यमान थी। लोक-गीतो 
में इसका उल्लेख पाया जाता है। किसी मालिन मे अनुरक्त अपने आचरणहीन पति के कृत्यों से रुष्ट होकर कोई 
सती कहती है फिल-- 


“कोरबो में सकर चुरिला, मेटबों कजरवा न्‌ रे। 
हलबों में बाला जियरा, रउरे हजुरा न्‌ रे॥! 
परन्तु आजकल सधवा स्त्रियाँ शख की चूडिया नहीं पहिनती। सम्भवत बगालिन विधवा ही इसे धारण 
करती है। 
बहलोई 
लोक-गीतो में बहलोई नामक गहने का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु इसका आकार-प्रकार कैसा था इसके 


विषय में निश्चित रूप से कुछ कही कहा जा सकता। अब इंस आभूषण का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। 
डॉ० ग्रियसन ने बिहार परीजेण्ट लाइफ' नामक अपने ग्रल्थ में बहलोली' नामक कलाई के गहने का उल्लेख किया 


है। गीतो में अब इसकी स्मृति सुरक्षित रह गयी है-- 
“गोडवनि सोभेला रनझुन बिछिया हाथ के बेहलोई।' 


हथउरा 
हे विवाह के एक गीत मे हठउरा' नामक गहने की चर्चा पायी जाती है। इसके भी आकार-प्रकार के विषय 
में आज कुछ भी ज्ञात नहीं है। गीत के निम्ताकित पक्तियों से पता चलता है, कि यह कोई प्रकोष्ठ का गहना 
रहा होगा। 
“हाथ हथउरा प्राभु हे बाबा देलेन, सिकडी रूछन देवर) 
बहलोई और हथउरा आज इन दोनों गहनो का कोई पता नहीं है। सम्भवत ये दोनों ही बहुत पहले ही 
प्रधार तथा प्रयोग से उठ गये होगे। 


भोजपुरी लोक-सस्कृति 


(च) बाँह के आभूषण 


स्त्ियाँ अपनी बाह के मध्य भाग में अनेक प्रकार के आभूषण पहनती है, जिनम जोसन, बहरबूटा, बाजूबर्द, 
बाक, बिजायठ, अनन्त आदि प्रसिद्ध हे। परल्तु वीरे-बीरे इन आभूषणो का प्रयांग उठता चला जा रहा है। 
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बाजबन्द 

यह गहना बाह के मध्य भाग में पहिना जाता हे। चकि यह बाजू या बाह में बाधा जाता हे, अत इसका 
ताम बाजूबन्द पड गया है। यह दो प्रकार का होता है--(१) साधारण बाजू और (२) कदुई बाजू। साधारण बाजू 
वह है, जिसमे रुपये की आकृति के गोल गोल खण्ड या दाने हांते हैं। कदुई बाजू में छोटी तथा पतनी आकृति के 
अनेक टेढे टुकड़े होते है, जिनको एक साथ मिलाकर यह बाजू बनाया जाता हे। चूकि उसमें जनक कटाव (या खण्ड) 


होते हे, अत इसे कटुई बाजू कहते है। 
लोक-गीतो में बाजूबन्द का उल्लेख पाया जाता है। जैसे-- 


“एक ओर बिकाला रास बाजूबन्द बिछिया, 
एक ओर ए राम शुलनी, तरियनवा 
बाँक 
सम्भवत इस शब्द की उत्पत्ति सस्कृत के वक्र' से हुई है, जिसका अथ टेढा होता है। बॉक की आक्ृति भी 
चूकी ठेढी (वक्र) होती है अत इसे यथाथनामा समझना चाहिए। बाँक प्रायः सोने वा बना होता है। इसकी 
आकृति गोलाकार होती है। सोने के पत्तर को तीन बार पुमाकर इसे गोल बनाया जाता है। कुछ लोग बाँक को 
अनन्त भी कहते है, जिसके नामकरण का कारण कुछ स्पष्ट ज्ञात नही होता। 


बिजायठ 
यह भी बाँह का ही गहना है। बॉँक की आक्ृति' जहाँ टेढी और पतली होती है, वहाँ बिजाथठ की आकृति 
चपटी होती है। चाँदी अथवा सोने की गोली और चपटी आक्ृति बताझर इस जाभूषण का निर्माण किया जाता है। 
स्त्रियों के अतिरिक्त इसे बच्चे भी पहिना करते है। संस्कृत में इसे कंगूर' कहते है, जिसका प्रयोग निम्ताकित श्लोक 
से इस प्रकार किया गया है-- 
'केपुरा न विभूषयस्ति पुरुष । 
हारा न सम्प्रोज्वला'।। 
जोसन 
यह चाँदी का बता हुआ गहना था। इसे रुपये की आकृति में गोल बनाकर इसमें डौट जाडइकार तथा पत्ते 
मे इन खण्डो को गूथकर पहिना जाता था। प्रत्येक रजत-खण्ड को एक-दूसरे से थोरी दूर पर रखकर गूथा जाता 
था, जिससे इसको हाथ में पहिनन पर एक-दूसर की दूरी स्पष्ट दिखाई पड़े। 


बहरबूटा 

चॉदी के खण्डो को गोल तथा पोली आकृति में ढालकर इसे बनाया जाता था। इसके बीच के पोले भाग 
को राल से अथवा किसी अन्य द्रव्य से भर दिया जाता था। इस प्रकार इसका स्वरूप गोल तथा पोल दिखाई पडता 
था। बहरबूटा की अनेक गोटियाँ अलग-अलग बनायी जाती थी और फिर इन्हें सूत या धागे में गूंघकर पहिना 
जाता था। यह गहना बडा भारी होता था, जिसके प्रहार से चोट लगते की सम्भावना बनी रहती थी। बूँट अर्थात्‌ 
बना की भाँति गोल होने के कारण इसका नाम बहूरबूंढा पड़ गया हो, तो इसमें आश्चर्य नही। 


(छ) वक्षस्थल के आभूषण 


स्त्रियों के वक्षस्थल पर लटकनेवाले अनेक आभूषण हैं, जिनमें हार या चणहार, तिलरी, मोहरमाला आदि 
प्रसिद्ध है। 
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(१) हार है 

गले से वक्षस्थल पर लटकनेवाले आभूषण को हार कहते है। इसके अनेक प्रकार उपलब्ध होते है। जैसे---गजमोती 
का हार। इसे लोक-गीतो में मोतीमाला अथवा गजमुक्ता का हार भी कहा गया है। इस हार में मोती जडे होते 
हे। इसीलिए इसे मोती का हार कहा जाता है। एक गीत में कोई स्त्री कहती है कि--- 


आगि लूगइबो सेवरों डाला भरि सोनवा। 
बजर परो गलहार  ए हरी॥ए 


कोई स्त्री अपने गले का हार अपनी छोटी ननद को इसलिए दे देती है कि वह प्रियतम के साथ सोने में 
साजन के हृदय में गड जाता है--- 


“हरवा ना पेन्हो, सेइआ का गडि गडि जाय। 
गोड तोर लागिले छोटकी ननदिया, 
हरवा तू ले ले जाहु॥ 
(२) चन्द्रहार 
यह भी हार के समान ही एक आभूषण है, जिसमे तीन से लेकर पाच-छह लडियाँ तक होती है। प्राचीन- 
काल में सम्भवत इसमे चन्द्रमा की आकृति बती रहती होगी इसीलिए इसका नाम चन्द्रहार पड गया हो। भोजपुरी 
मे यह चन्द्रहार'ं के नाम से प्रसिद्ध है। 


(३) तिल्‍हरी 


तिलरी का अभिप्राय उस हार से है जिसमे तीन लर' (लडियाँ) होते है। तिलरी शब्द तीन लरी का 
अपभ्रश रूप है जिससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि इस हार में तीन लडियाँ लगी रहती है। इसी श्रकार से पाँच 
'लड' वाले हार को पचलरी' या पेचलडी' और सात लरीवाले को सतलरी” कहा जाता है। परन्तु लोक-गीतो मे 
केवल, 'तिलरी' की चर्चा पायी जाती है। कोई स्त्री अपने पति से 'तिलरी” पहिनने की अभिलाषा प्रकट करती है। इस 
पर उसका पति उत्तर देता है कि तुम काली-कलूटी हो। तुम्हे तीन लडी का हार शोभा नहीं देगा। गीत की 
१क्तिया' है--- 


“जब तुहँ काली कझोजर, दोसरे कोइलि रग, 
धनिया, तुहके तिलरिआ नाहीं. सोभे 
तिलरिआ कहाँ पायेब 


तिलरी आज भी स्त्रियो का अत्यन्त लोकप्रिय हार है, जो सुवण से निर्मित किया जाता है। 


(४) मोहरमाला 

मुसलमानों के शासन-काल में सोने का 
सूत मे ग्थकर बनायी गयी माला को मोहरमाला कहते है। विवाह के अवसर पर 
की गणना प्रधान रूप से की जाती है। सोहर के एक गीत में इस गहने का उल्लेख निम्नाकित रूप में 
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“गोड में सोभेला गोरहया, 

गले में मोहरमाला न्‌ हें। 
बाबू दूर खेलन मति जाहु 

खोजन तोहरा के जइहे हो॥' 


एक सिक्का प्रचलित था जिसे मोहर' कहते थे। इन्ही सिक्‍को को 
वधू के आभूषणों में मोहरमाला 


हुआ है-- 


स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुषों के द्वारा भी यह अलकार धार्ग किया जाता है। अहीर जाति के पुरुष अपने 


गले में मोहरमाला पहिनते है। 
२५--भोजपुरी 
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(५) सिकडी 


यह एक लर (लडी) वाला सोने वा गहात है, जिसे पुरुष तथा स्तिया समान रूप से अपने गले में धारण 
करती हे। यह हार की तरह वक्षस्थल तक नहीं लठकता रट्ता। ये हार जॉर सिक्री में अन्तर है। 


(६) हलका 


यह भोजपुरी स्त्रियों का उनके वक्षस्थल को सुगोभित करनेवाला प्रतातन आभूषण है। यह प्राय चाँदी का 
ही बताया जाता है। हार ओर हलका मे अन्तर यह हे कि हार मे केवल तीन या चार लम्बी लड़िया हांती हे। 
परतु हलका के उस भाग में जो वक्षस्थल के मध्य में लटकता रहता है एक गाल (ओवल शेष) तथा बड़ी आक्रति 
बनी रहती हे। हलका हार की अपेक्षा तोल में बडा भारी होता है। आजकत इसका प्रचलन धीरे-धीरे नष्ट होता 
चला जा रहा है। 


( ज्‌ ) कण्ठ के आ भूषण 


स्त्रियों के द्वारा गला अथवा कण्ठ ५ पहिन जानेबाने आमषणां मे कण्ठा, कण्ठेसरि, हसुली आदि विशेष महत्त्वपूण 
माने जाते हे। 


(१) कष्ठा 


जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता हे, यह कण्छ में पहिनने का आम्पण है। यह केवल सोने से ही बनाया 
जाता है, चादी आदि धातुओं से नहीं। कण्ठा म पांच से ठेशर दस तक सान 4 बड़ेन्य” आँबड पी आकृति के 
समान दाने होते है, जो भीतर से खोघके होते 6ै। उस पावे या खोखले भाग भे॑ राज! भरकर इसे ठोस तथा 
भारी बनाया जाता है। इन दानो को सूत में गूयकर गल मे पहिना जाता है। यह दंखने मे सुख्दर तथा आकषक 
आभूषण हे। नव विवाहिता वधू का यह परम प्रिय गहना है। 


(२) कण्ठेसिर 


कण्ठा की ही भाँति यह भी गे का गहना है। कण्ठेसरि शत्द कण्ठक्री सं निकला हुआ ज्ञात होता है। कण्ठा 
और कण्ठेसरि की आकृति में थांडा' अन्तर है। जहाँ कण्ठा क॑ दाने गाल तथा बड्ध होते है वहाँ कण्ठेसरि के दाने 


चिपटे और छोटे होते है। यह आभूषण स्त्रियों के गले में चिपटा हुआ रहता है। कण्ठा की अपेक्षा कण्ठेसरि का 
प्रचलन बहुत कम है। 


(३) हँसुली 


कण० के आभूषणों में सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय गहना हँसुली है। यह सोने और चाँदी दोनो ही 
थातुओ से बतायी जाती है परन्तु चांदी की ही बनी हुई हँसुली का अधिक प्रचार है। इसकी आकृति पतली तथा 
गोल होती है। इसका अन्तिम भाग खुला रहता है जिसकी सहायता से यह सरलता के साथ गले म पहिनी जाती है। 

हसुली की लोकप्रियता का पता केवल इसी बात से चलता है कि आभूषणों की गणना में 'हँसुली' और गोडॉव 
दो ही सर्वप्रधान माने जाते है। जिन स्त्रियों को आभूषणों से विशेष प्रेम नहीं है वे भी गछे में हँसुली और पैरो 
मे गोडाव” अवश्य ही पहिनती है। 

लोक-गीतो मेहँ सुली की चर्चा बहुश पायी जाती है। पुत्न-जन्म के अवसर पर कोई नतद अपनी भावज से 
नेग में सोने की हेसुली माँगती है तो कोई प्रियतमा अपने पति से हँसुली गढ़ा दन का आग्रह करती है। 


(झ) कान के आभूषण 
कान' के गहनो भे' तडिवन, कनफूल, कुण्डल और उतरना आदि अधिक प्रसिद्ध है। 
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(१) तरिवन 

इसे तडिवन भी कहा जाता हे। लोक में इसका प्रचलित नाम 'तरकी' है। सस्क्ृत मे यह ताटक के नाम 
से प्रसिद्ध हे। इसकी आक्ृति कनफूल के ही समान होती है परतु इसमे एक लम्बी कील रहती है जो दोनों कण्लो 
का स्पश करती रहती है। लाक-गीतो में वियोगिनी स्वियो के तरिवन से रस चूने की चर्चा पायी जाती है। 


कि 


सलइत रहलो में सोने के दरफेनिया। 
से चुइ रे गइले ना, एक तरिवन के ठोपवा॥॥ 
का तूहें तरिवन चुवेले अँगनवा। 
सोर हरि रे बिनू सेजिया भइले सपनवा।॥ 


ऐसा ज्ञात हाता हे कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि बिहारीलाल के समय में भी इस अलकार को धारण करने 
की प्रथा प्रचलित यी। इन्हान इसका उल्लेख करते हुए लिखा हे कि-- 


“तरिवन कनक कपोल दुति, बीर्चाह बीच बिकान।” 
(२) कनफूल 
इसे कणफूल भी कहते हे। सस्क्ृत मे यह कर्णावतस” नाम से प्रसिद्ध है। कनफूल के साथ ही तीन गहनो 
का परस्पर सम्बन्ध जुदश हुआ है जो एक साथ ही पहिने जाते हैं। इनका नाम है--कनफूल-झूमक-सिकडी। इस 
आभूषण का जो भाग कान के निचले भाग (7»7006) में पहिना जाता है उसे कनफूल कहते है। कनफूल से 
जूडा हुआ जो भाग कान के नीचे अधर में लटकता रहता है वह झूमक' के नाम से प्रसिद्ध है। दोनो कतफूलो को 
जोडनेवाली कुछ लड़ियाँ होती है जिसके बीच मे एक अकुश बना रहता है। इसी अकुश को सिर के बालो अथवा जूड़ें 
मे फसा दिया जाता है। लडियो से यूक्त इस आभूषण को सिकडी कहा जाता हे। वास्तव मे कनफूल-झूमक-सिकडी 
पथक,-पथक्र तीन आभूषण नहीं है। बल्कि यह तीनो आभूषणों का समुदाय है जो समस्वित रूप में एक आभूषण 
का निर्माण करते है। 
लोक-गीतो मे झूमक' का अनेक बार उल्लेख पाया जाता है। जैसे-- 
“पहिले नेंचत ननदोई  किहॉ. भेजलो, 
से लेइ अइले वृनुकान झुमकवा रे गेनवा। 
झूमका पहिरि. ननदोई के जगवरलों, 
से बाडा सुनर बाजेला झुमकवा रे गेनवा॥।” 


(३) कुण्डल 

कानो में कुण्डल पहिनने की प्रथा अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है। गोस्वामी जी ने 'राम के 
सौन्दर्य का वर्णन करते समय कुण्डल की भी चर्चा की है। सोने के बने हुए कुण्डल को स्त्री ओर पुरुष समान रूप 
से धारण करते है। कुण्डल की आकृति गोल होती है जिसके मध्य भाग मे रन जडा रहता है। अत यह 
आभूषण बहुमूल्य माना जाता है। लोक-गीतो में इसकी चर्चा पायी' जाती है। जैसे--- 


“कान्‍्हे कुण्डल गले तुलसी के माला सँवरे बरन सिरिरामाँ 


अनेक गीतो में उपहारस्वरूप दोनों कानो के लिए सोना देने का वणन पाया जाता है जिसका अभिप्राय 
कुण्डल से ही समझना चाहिए। 
“अबरु जे देबउ देवरा कान दुनु सोनवा। 
मोर देवरवा हो, टोपिया मे रतन जडाय। 


कुण्डल अनेक प्रकार के बनाये जाते थे, जिनमे विभिन्न प्रकार के पश-पक्षियों की आकृति उत्कीर्ण की जाती 
थी। चिरहया नाम का वह कुण्डल था जिसमे किसी पक्षी को उत्कीण किया जाता था। 
“छलना ! उनका कोन सोने के चिरहया, 
चिरदया झकसक करे होता 
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बिहारी ने “मकराकृति गापाल के कुण्डल शोभित कान” लिखकर इसी तथ्य को प्रमाणित किया है। 


(४) बारी या बाली 
प्रायः मसलमान स्त्रियों के द्वारा कान क॑ ऊपरी भाग म॑ पहने जान॑ंवाली बालियो का बारी” कहा 
जाता हे। ये अपने कानो में आठ-दस' बारी' का एक साथ पहिनती ह। जात के एक गीत (जैंतसार) म॑ उसकी 
चर्चा पायी जाती हे। कोई सिपाही किसी पनिहारिन से पानी पिलाने के लिए अनुराब करता हे परतु जपनी जाति 
जुलाहिन (जोलहा की स्त्री) बताकर वह उस पानी न पिजान का बहाना करती है। इग पर सिपाही फहता हे कि तुम 
जुलाहिन हो तो अपनी बालियो का दिखलाओ। 
“जब तुहुँ बाड़ ए संबरो। 
जाति के जोलहिनिया। 
कान दुनू बरिआ ए सवरो, 
मोहि. के बतावहु।ए 
(५) उतरना 
जिस प्रकार मुसलमानां की स्त्रिया अपने काना में बालिया' पहिनती हे, उसी प्रकार हिन्दू स्त्िया काना 
में उतरना' नामक आभूषण धारण करती हे। बारी” प्राय चादी की बनी हाती है परस्तू 'उतरना' सान से निर्मित 
होता हे। उपर्युक्त दोनों गहना की आकृति में बुछ विशेष अतर नहीं हाता। सम्भवत काना के ऊपरी (उत्तर) 
भाग में पहिनने के कारण ही इस आभूषण का नाम 'उतरना' पद गया है। 


(अ') नाक के आभूषण 
(१) झलतनी 
नाक में पहिने जानेवाले गहनों में शुलती अत्यन्त प्रसिद्ध तथा लाकप्रिय है। दस नाक को लि भाग में 
पहिना जाता है। चुकि यह अधर में लटकती हुई सदा झूंनती रहती है अत इसका नाम झूजनी' पड गया है। 
लोक-गीतो में झूलनी का उल्लेख बहुशआ पाया जाता है। बधा-- 


“का तुहूँ वेवक नजरिया रूगवल, 
मोरा लेखे शुलनी बेसाहु रे साँक्लिया। 
झुलनी पहिरि हम सुतलों ओसरवा। 
ठोकि देले बजर केवरिया रे साँवलिया।।! 


जिस झुलनी में तीन पत्ते जुडे रहते है उसे तीन पतिया झुलती' कहते है। कोई स्त्री ऐसी झुलनी के भुला 
जाने के कारण दुखित होकर कहती है कि--- 


“हेराइ रे गइले ना, 
तीन पतिया मोर झुलनिया, हेराह रे गइले ना। 
सासु मारे हुथुका, ननद पारे गारी, 
सेंद्याँ मारे बासे के कोहनियाँ हो, 
तीन पतिया भोर झुलनिया, 

हेराइ हो गइले ना।॥। 


झुलती की चर्चा झूमर के गीतो में अनेकश उपलब्ध होती है-+- 
सा जानो यार झुलतो भोर कहनों गिरा, 
पतिया भरत जाके राजा मा जांनों, 
यहाँ गिरा ना जानो, यहाँ गिरा मा जानों, 
ना जानों थार डोरिये में लिपत गया।। 
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(२) नकबूली 

यह भी नाक के निचले भाग में पहिनने का एक आभूषण है। नकबली तथा झुलनती मे कोई विशेष अन्तर 
नही हे। दोनों ही अधर मे झूलते रहते है। नकबूली मे एक ही कनक पत्न होता है जब कि 'तीन पतिया झुलनी 
मे इसकी सस्या तीन होती है। समाज के निम्न वग की स्त्रिया इस गहने को विशेष रूप से धारण करती है। 


(३) बेसर 
यह भी नकबूली की ही तरह नाक में पहिनने का गहना हे जिसकी चर्चा लोक-गीतो मे पायी जाती हे। 

इसकी आक्ृति क्‍या थी, यह स्पष्ट नहीं है। किसी प्रियतमा का यह अभियोग है कि उसकी बेसर प्रिय के बालो मे 
फस' जाती है। गीत की पक्ति हे-- 

“एक ते पिया अँगिया के पातर, 

दोसरे रखवले जुल॒फिया। 

तोरा जुलफी में अँटके बेसरिया, 

काहे के पियवा रखवल ८ जुलुफिया।॥। 


हिन्दी के महाकवि बिहारी ने भी बेसर का उल्लेख अपनी सतसई में किया है-- 


“अजौ तरयौना ही रह्यो, श्रुति सेक्‍्त इक अग। 
नाक बास बेसर लझ्यो, बसि मुक्तन के सग॥ 


इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि बेसर मे मोती भी जडे जाते थे। 


(४) नथिया 

यह एक स्वण आभूषण है जिसकी आकृति गोल होती है। स्त्रियाँ इसे अपने दक्षिण नासापुर मे पहिनती है। 
यह गहना इतना बडा होता है कि इसकी गोलाई कान तक पहुँचती हे। इसके अतिशय भार से पीडित होकर 
स्त्रियाँ इसमे सूत लगाकर इसे अपने दाहिने कान में बॉध देती है जिससे इसका भार इछ हल्का हो जाता है। नथिया 
को नथ' भी कहा जाता है जो विवाहिता वधू का सौभाग्य-चिक्न माना जाता हे। इसीलिए लोक-गीतो मे स्त्रियाँ 
अपने पति से नथिया' गढ़ाने (बनाने) का आग्रह करती पायी जाती है। जब भोजपुरी पति कमाने के लिए परदेश 
जाता है, सबसे पहिले वह अपनी स्त्री के लिए सोने की नथिया बनवाकर ले आता है। 


(५) नथुनी 

इसे मथिया का लघु सस्करण समझना चाहिए। यह आकार मे गोल और नथिया की अपेक्षा छोटी ओर 
पतली होती है। नथिया पहिनने का फैशन अब पुराना पड़ गया है परन्तु नथूनी का फैशन आज भी धूमिल नहीं 
हुआ है। नथिया का भविष्य अब अन्धकारसय है परन्तु नथुनी अपने नये रूप मे आज भी लोकप्रिय है। 


(६) छछी 
यह नाक के दाहिने नासा-पुट मे पहिनने का गहना है जो आकृति में गोल और छोटी होती है। कुछ स्त्रिया 
छछी के मध्य भाग में रगीन पत्थर जडवाकर इसे पहिनती है जिससे उनके सौन्दर्य मे चार चाँद लग जाता है। 


(७) पान 
आकृति पान के पत्ते के समान होती है। यह पतला तथा चिपटा होता 


यह भी सोने का आभूषण है जिसकी आइ 
है। छछी का फैशन अब पुराना पडता जा रहा है अत युवती स्त्रियाँ अब उसके स्थान पर पान को ही धारण 


करती है। 


(८) बुलाक 
यह आभूषण भी झुलनी की भाँति नाक के निचले भाग में पहिना जाता है, जो सदा झूलता रहता है। 


बुलाक की आकृति प्रायः चौकोर होती है जिसकी लम्बाई और चौडाई दो इच के बराबर होती है। इसकी 
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आकृति बडी होने के कारण स्त्रियों को भोजन करन में सस बढ़ा कष्ट होता हे। क्याति सह उनके मुह तथा दानो 
अबरो को सदा आच्छादित किये रहता हे। इसका भारीपन कष्ट का टसरा फरारण बन जाता है। युतवाक के ऊपरी 
भाग में कही-कही रंगीन शीशे भी जड होते हैं जिससे वह देखने मे शुएर एगता /। ताजे 8 चायीस-पत्नास प्रप 
पहिले बूढ़ी स्त्रिया इस आभूषण को बडे प्रेम से धारण करती थी। परन्‍्त उसकी जि जआजति आर कप्टदायक 
स्वरूप के कारण अब यह पुरातत्त्व सग्रहालय का प्रिपय बन गया हें। 


(ट) सिर के आभूषण 
(१) मेंगठटीका 
सिर के आभूषणों में मेंगटीका का प्रधान स्थान है। यह एपा साला तथा चपटा सात का गहना हे जा भाग 
पर से होता हुआ जलाट के ऊपर लटकता रहता हे। मगठीका मे जारी गयी सान यो जजीर के अन्तिम धार पर 
एक' ठेढा अकुश होता हे जिसे सिर के बालो अबथबा जला में कसा शिया जाता टै जिससे प्रह गहना नीचे ने गिरने 
पावे। 


(२) सेफ्टीपित 


आजकल कुछ नवीन यूवती स्विया अपने बाजों यो उैथ रथान पर संसग्कर रखने वे! तिए उसमे सफ्टीपिन 
लगा देती हे। जूडा के बाधने में भी दसका प्रयाग किया जाता है। 


(३) मोती 


कुछ लोक-गीतो में माती से साग मरने पा उल्लेख पाया जाता 2 जिससे जाते शाताी हैं कि सिर के बाला 
का सुशोभित करने के लिए मांतियों करा प्रयोग किया जाता था। 


“गोरी क्वा लटिअन, चुगेला गुलाब, 
कि सोतियत भाँग. भरी।।” 
(४) लटकन-झबिया 


यह भोजपुरी स्त्रियों का प्रधान आभूषण है जा साहा साथ में ही पहिता जाता है। जैसा कि ठसके साम से 
विदित होता है लठकन स्त्रियों के वक्षस्थल पर लटकनबाजा एक गहना है जियम घुधुर लग॑ रहते है। 5सी कारण 
चलने पर रुनझून की मधूर आवाज होती है। 


(५) झबिया 


यह आभूषण बॉह के मध्य भाग में पहिता जाता है। उसे गहन थी घम्ररूद्रार तीन 'उत्ी हुई कटारीनुमा 
आक्ृति होती है जो त के द्वारा आपस मे गुथी हुई रहती है। उसी सूत वार रित्न्यां अपनी पाँहा में बॉध लेती 
हे। झबिया अपक्षाकृत भारी गहना होता है जिस पहिनफर चलता कप्द्साध्य बाय है। सम्भगत उसीलिए अब 
लटकन और झबिया का पहिनना आउट आफ फैशन! हा गया है। अब ता इस गहना का दशन होना भी 
दुलनभ हे। 


(5) वस्त्नों में टॉके जानेबवाल आभूषण 


कृछ गहने ऐसे भी है जो साडी के आऑँचतन तथा कितार पर टॉके जाते है। इनमे मनारी-पत्ती का उल्लेख 
आवश्यक है। 


(१) मनोरी 


यह अत्यन्त छोटी-छोटी कण्ठोरियों के समान हाता है जिसे साडिया के करिनार पर टांका जाता है। इसी 
प्रकार साडी के छार पर घण्टी के आकार की झबिया बाँधी जाती है। नव विवाहिता वधू की पीली साडी में णे 
अल़कार टॉके जाते है। 


आभषण 000 १४ 
(२) पत्ती 


ठुसे अँचर पलल्‍लों भी कहा जाता हे जो सस्क्ृत 'अचल-पल्लव' का अपभञअरश रूप ज्ञात होता हे। साडी के 
आचर के कोने पर चादी का क्विभुजाकार पत्तर टाका जाता हे। यही अँचर-पललो अथवा पत्ती कहलाता हे। अब 
विवाह के अवसर पर भी साडियो में मनोरी-पत्ती को टाकने की प्रथा का ह्ास हो रहा है। 


(२) अनुच्छेद--बालको के आभूषण 


भोजपुरी लेत्र में कुछ वष पहिले छोटे-छोटे बालक भी गहना पहिना करते थे। यह प्रथा गावो मे जाज 
भी प्रचलित हे। बालक जिस आामूषणों को धारण करते है उनकी सूची निम्ताकित हैं-- 


अग आभूषण का नाम 
१ कान बाला 

२ हाथ बेरा 

३ कमर डण्डा या करधनी 
४ बाहु बिजायठ 

५ पर गाडाव 


लठके अपने कानो मे सोने वा बना हुआ एक आभूषण पहिनते हे जो आकृति में गोल होता है और उनके 
कानो से लटकता रहता है। इसे बाला कहा जाता है। वे अपने हाथ की कलाई मे चादी का बना हुआ ठोस वलय 
का धारण करते है जो बेरा के नाम से प्रसिद्त है। उनके बाहुँ के मध्य भाग में एक गोल तथा चपटा गहना 
सुशोभित होता है जो पब्रिजाय०' कहलाता है। सस्कृत मे इसकी सज्ञा केयूर है। बच्चे अपनी कमर मे करधनी पहिनकर 


घूमते है जिसे डण्डा के नाम से अभिहित किया जाता है। उनके पैरो को चादी का आभूषण सुशोषित करता है 
जो गोडॉव' के नाम से पुकारा जाता है। 





अध्याय १० 
४एं+र तथा प्रसाधन के साधन 


(2९ 


मानव-जाति' में अपने शरीर को अलक्ृत तथा सुशाभित करने की प्रथा चिरकाल से पायी जाती है। सभ्यता 
की आदि अवस्था मे वतमान जातिया भी अपने शरीर को अलकुृृत फ्रिया' करती थी। यह प्रथा पुरुषी तथा स्त्रियों 
दोनो मे समान रूप से विद्यमान थी। युद्ध म॑ अपने शत्रु को पराजित करने के लिए जानेवाले वीर-बॉकुरे एक 
विशेष प्रकार की वेशभूषा पहिनते थे जिसे शारीरिक अलकरण का ही एक रूप समझना चाहिए। सौन्दय स्त्रियों 
की प्रधान विशेषता है। अत इस सौन्दय की प्राप्ति के लिए व विभिन्न प्रकार से अपने शरीर का अलकरण करती 
थी और आज भी करती है। गोदना गांदान की प्रथा की उत्पत्ति इसी कारण से मानी जाती हे। यह प्रथा 
संसार के सभी प्राचीन देशों में प्रचलित थी आर भोजपुरी क्षेत्ञ में आज भी चली भा रही है। वणन की सुविधा 
के लिए इस परिच्छेद को तीन वर्गों मे विभकत किया जा सकता है--(१) बाला क॑ प्रसाधन (२) केशपाश बालो 
के गूथने के प्रकार (३) शरीर के अन्य विभिन्न अग्ो का प्रसाधन। 


(१) अनुच्छेद--बालो के प्रसाधन 


गावो की देहाती दुनिया मे सादगी का साम्राज्य विराजता है। वहाँ की. स्त्रियाँ न ता लिपस्टिक' का प्रयाग 
करता जानती हैं ओर न 'नेल पालिदा' से ही परिचित होती है। बाला में मं ता कामिनिया आयल' के प्रयाग 
का नाम उन्होने सुना है और न '्राह्मी-आँवला' का ही कभी दशन' किया है। वे दीर्घकालीन परम्परा से चरू आते 
हुए तेलो का व्यवहार करती है। इन तेलो में तेज सुगन्ध भछे ही न हो परन्तु बालो की दृष्टि से ये तल बड़ ही 
लाभप्रद होते है। 


(१) तेल 


भोजपुरी स्त्रियाँ अपने लम्बे-लम्बे बालो मे सरसो का तेल लगाकर उनका प्रसाधन किया करती है। भोज- 
पुरी मे इसे कडआ' या करआ' तेल कहा जाता है। शुद्ध सरमो को पेरकर बनाया गया यह तेल बहुत तंज 
होता है इसीलिए सम्भवत इसका नाम 'कडआ (कठु) पड गया है। कुछ लोग इसे मीठा” तेल भी कहते है क्योकि 
गरीब लोग इसे खाने के प्रयोग में भी लाते है। 


(अ) सरसो का तेल 


भोजपुरी समाज में यह प्रथा प्रचलित है कि जब कोई सती अपने परिवार अथवा कुदुम्ब की किसी दूसरी 
स्‍त्री के पास जाती है तब वह उसका स्वागत-सत्कार शरबतः अथवा चाय पिलाकर नहीं करती बल्कि उसके रूखे-सूखे 
बालो मे कडवा तेल” लगाती है जिसे तिल जाँतता” कहा जाता है। किसी स्त्री के सिर में तेल जाँतना' 
और उसका पैर मचसना” (दबाता) बडे ही आदर का विषय समझा जाता है। इसीलिए विवाह के अवसर पर 
कन्या और वर के घर में जो सगुन! (भागलिक गीत) गाये जाते है उत्ते सम्मिलित होने के लिए--सगुत गाते 
वाली--स्त्रियो को सिर में लगाने के लिए तेल दिया जाता है। कुछ स्त्रियाँ तो अपने सिर में दो-तीन पहरी 
तेल लगा छेती है, जो उनके बालो से चूता रहता है। इस प्रकार स्त्रियाँ 'कडआ' तेल के द्वारा अपने बालो को 
चिकता तथा सुन्दर बनाती है। हु 


अलकरण तथा प्रसाधन के साधन 0०० २०१ 


जोक-साहित्य मे सरसो का तेल लगाने का अनेक बार उल्लेख पाया जाता है। यज्ञोपवीत, विवाह आदि 
मागलिक अवसरो पर इसी तेल के प्रयोग का विधान पाया जाता है। एक लोक-गीत में इसके लगाने का वणन 
इस प्रकार से उपलब्ध होता हे। कोई स्त्री कहती है कि दाल-भात मेरा भोजन है और सरसो के तेल से मै स्तान 
करती हँ। बाला के लम्बे तथा काले होने मे ही उनकी सुन्दरता मानी जाती है।' जायसी ते भी ऐसे बालो के 
सोन्दय की प्रशसा की है।' 


(आ) नारियल का तेल 


जब अपने बालो को और अधिक लस्‍्बा बढाने की इच्छा होती है तब स्त्रिया उन बालो में नारियल का 
तेल लगाती है जिसे गरी का तेल' भी कहा जाता है। एक गीत में कोई माता अपनी पुत्री से पूछती है कि तुम 
कोन-सा तेल 7गगाती हा और किस कथधी से मचिया पर बैठकर अपने बालो को सँवार रही हो। इस पर पुत्री 
उत्तर देती है कि मैं नारियल का तेल लगाती हूँ और सोने की कघी से अपने बालो को सँवारती हूँ।* 


(इ) तीसी का तेल 


निधन स्त्रिया अपने बालो में तीसी' (अलसी) का तेल लगाती है। यह तेल बालो के लिए उपयुक्त नहीं 
होता। कोई स्त्री कहती है कि मैने अपने बालों में तीसी का तेल लगा लिया है अत मेरे बाल लठिया' गये है 
अर्थात गन्दगी के कारण वे आपस में चिपक गये है।' भगवती तामक कोई स्त्री सदा अपने बालो में तीसी का ही 


तेल लगाती है।' 


(ई) रेडी का तेल 

गर्मी के दिनो मे स्त्रियाँ ठण्डे तेल के अभाव में रेडी' (अरण्डी) का तेल अपने सिर में लगाती है। यह 
तेल बडा गाढा होता है परन्तु इसकी तासीर' ठण्डी होती है। आजकल जिस लाल केस्टर आयल' को लगाकर शौकीन 
लोग अपने काले बालों को सँवारते है वह इसी रेडी' के तेल का 'रिफाइण्ड' (साफ किया हुआ) रूप है। यह 
रेडी' का तेल दीपक जलाने के काम में बाया जाता है। 


१ बाल-भात बाबा मोरा रे जेवनारवा, 
कश्वहिः तेल असनान ए। 

डॉ० उपाध्याय--भो० लो० गी० भाग १। 

कहयाँ पनिय। ससुर जी, अबरी से ढवरी नाहीं हो 

भीजेले हमार लामी हो केसिया। 

३ भेँवर केस बहू साझूति रानी। बिसहर छूरे लेहि अरघानी ॥ 


२ 


हि. 


पद्सावत--नख-शिख खण्ड 


४ आरे कचि केरा ककही, कथीय केरा तेल। 
आरे कथिका सचियवा हो बेटी, झारेलू लामी केस॥१०॥ 


आरे सोना केरी ककही, नरियर केर तेल। 


आरे सोने का भचियवा हो अम्मा, झारीलें लामी केस ॥२॥। 
डॉ० उपाध्याय--भो०लो०सा०अ० पु० २९८५) 


५. आरे तिसिया के तेलवा से सथवा रे बन्ह॒व॒लो 
से बारवा गइले रे लदटिआई। 
““वही पु० २९८। 


तिसिया के तेलवा से भगवती, माथवा से बंधवली। 
आरे तेलवे कचोटवे ए भगवती, पदिया रे बन्हव॒ली ॥ 
“वही, पृ० २९८। 


न्णी 


भो००--२६ 


२०२ 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


(उ) कीोइया का तेल 

महआ के फल को कोयता' या कोइना' कहा जाता हे। उसकी गुद्दी को कूटकर तेल तैयार किया 
जाता हे जो फोइनाँ' का तेल कहलाता हे। यह तेल जाडो के दिना में घी को तरह जम जाता है। उसकी आकृति 
घी की तरह सफेद तथा रवादार होती है। इस तेल का भी स्त्रिया अपने बातों मे लगाती है। यह ठण्डा होता है 
तथा जताते फे काम में भी लाया जाता है। गरीब लोग इस तेल मे पूरियाँ भी बनाते है। यह स्वाद मे कुछ कडआ 
(कटु) होता है। 

जब स्त्रियो के सिर मे ज या ढील' पड जाता है तब उन्हे नष्ट करने के लिए ये नीम का तेल सिर मे 
लगाती है। यह तेल कटु होता है अत जू नष्ट हो जाते है। लोक-गीतो में रेडी और को ना के तेन का उल्लेख 
पाया जाता है।' 


बाल झारने के साधन 
(१) कघी 
स्त्रियाँ अपने बालो को कघी से आरती” (सँवारती) है। यह फरध्ी प्राय का० पी बनी होती है जिसके 
आगे दाँत” रहते हे जिससे बालो को साफ फिया जाता है। भोजपुरी में कधी को 'ककही' कहते है। एक जाॉक-गीत 
में सोने की कघी से बाल साफ करते का उल्लेख है जिससे तत्कालीन समाज के वैभव का पता चलता है।' 
हाथी दाँत आर चन्दन की बनी क्घी तो देखने मे आती है परन्तु सोने की कधी जाक-गीता की दुनिया में ही पायी 
जाती हे, ककहा' को ककही' का ही बडा रूप समझना चाहिए जो अधिक उलझे द्वार बालो की सफायी करता है। 


(२) भकरी 


जब स्त्रियो के बाल 'लटिया' जाते है अर्थात मैल एवं गद्गी के कारण वे एक दूसरे से खिपकः कर लाटा' 
बन जाते हे, तब उनकी सफायी कघी के द्वारा करनी असम्भव हो जाती है। एसी स्थिति म॑ स्त्रियाँ 'यकरी” के 
द्वारा अपने लम्बे एवं लटिआये' बालो का स्वच्छ करती है। वे अपने बालो को पकड़कर 'धकरी' से झारती' है 
जिसके फतस्वरूप' गन्दे बाल टूटकर अलग हो जाते है और इस प्रकार सिर के बाल स्वच्छ हो जाते है। 


(२) अनुच्छेद--केश-पाश की रचना 
बालो को गंथने के प्रकार 
बालो को गथने की परम्परा बडी प्राचीन है। अजन्ता की गुफाओं में तथा खजुराहा क॑ मच्दिशों में स्त्रियों के 


जो चित्र और मूर्तियाँ क्रम पायी जाती है उनकी कला के अध्ययन से उसके केशपाश के विन्यास पर प्रचुर प्रकाश 


पडता है। डा० मोतीचन्द्व ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन भारतीय वेशभूषा' मे केशपाशों की रचना का बडा ही 
सुन्दर तथा प्रामाणिक विवचन' प्रस्तुत किया है। 


(१) जूरा 


भोजपुरी स्त्रियाँ अपने समस्त बालो को एकल्नित करके--उन्हें समेटकर सिर के पिछले भाग मे एक गोलाकार 
गाँठ की आक्ृति बना देती है जो जूरा' कहा जाता है। प्राचीन भारत में भी स्त्रियों के द्वारा जूरा बाँधने के 
उदाहरण चित्न तथा मूर्तिकला में पाये जाते है। चूकि जूरा बडी सरलता से बाँध जा सकता है अत केश-पाश के 
विज्यास की सबसे प्रचलित पद्धति यही है। जूरा आकृति में गोल होता है। कोई अहीर अपनी मोटी लाठी के हरा, 





१ डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय--भोग्लो०ग्गी० भाग १। 
२ आगे सोने केरी ककही नरियर केर तेलू। 

डॉ० उपाध्याय--भोग्लोन्सा०्अ० पु० २९८। 
३ भकरी सूखे खस के छोटे दुकडो से बनायी जाती है। इसकी हम्बाई एक 'बिला (१९ हस) के 


बराबर होती है खस के दुकडो को सुतली से बाँधकर इसे बनाते हैं जिसकी आकृति प्रारम्भ में पतछी और अन्त 
से भोदी होती है। 


अलकरण तथा प्रसाधर के साधन २०३ 


लाठी का निचला तथा मोटा भाग, की उपमा किसी स्त्री के जूरा' से देता हुआ कहता है कि ए गोरिया ! तेरा 
जूरा मेरे हरे के समान है और तेरा गाल कोमलता में मालपुआ को भी मात करता है।' 


(२) चोटी 
कुछ स्त्रियाँ अपने बानों को गूथ कर एक बेणी बना लेती है। इस बेणी को 'चोटी' कहा जाता है। भोजपुरी मे चोटी 


करना एक मुहावरा के रूप मे प्रयुक्त होता है जिसका अथ है बालो को 'गृह' (गूथ) कर वेणी के रूप में उसे बनाना। 
कुछ स्त्रिया वेणी के अन्तिम भाग में सूत की बनी हुईं काली रस्सी को गृथ लेती है जो चोटी” के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस चोटी के अन्तिम भाग में काला 'फूलगेना' लगाया जाता है जो देखने में सुन्दर लगता है। जिन निधन स्त्रियों 
के पास, बालो में तेल लगाने के लिए धन का अभाव रहता है, वे अपने बालो को यो ही बिखरा हुआ छोड देती 


हे। उनके अस्त-व्यस्त बाल मानो उसके जीण-शीण जीवन के प्रतीक हो। 


(३) वेणियाँ 


आजकल शहरो में रहने वाली स्त्रियाँ तथा कालेज मे पढने वाली कुमारियाँ अपने बालो को दो भागो में विभकत 
कर उनकी अलग-अलग दो वेणियाँ (चोटियॉ) बनाती है। आजकल दो चोटी का ही अधिक फैशन' है यद्यपि 
गावो मे अहीर की लाठी के हूरा' को चुनौती देने वाला जूरा' ही अधिक लोकप्रिय है। लोक-गीतो मे जूरा और 
चोटी" दोनो का उल्लेख पाया जाता है। 


(३) अनुच्छेद--शरीर के विभिन्न अग्री का प्रसाधन 
(१) अबटप 
आजकल दारीर को सुन्दर बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रसावन प्रचलित है। सुगन्धित साबुन, क्लीम, स्नो 
तथा पाउडर आदि अनेक प्रकार के प्रसाधन आज उपलब्ध है जिससे शरीर को अलकृत किया जा सकता है। परन्तु 
देहाती दुनिया में जहाँ इन वस्तुओ का नितान्त अभाव होता है वहा ग्रामीण स्त्रियाँ शरीर के प्रसाधन के लिए उबटन 
तथा बुकवा का प्रयाग करती है। सरसो को तेल में भूनकर उसे पानी की सहायता से सिल पर पीसा जाता है। 
इस प्रकार जो 'छेप” तैयार होता है उसे उबटन” कहते है। भोजपुरी मे इसे अबठन' की सज्ञा दी जाती है। इस 
उबटन में थोडा सरसो का तेल मिला दिया जाता है। फिर इसका लेप सारे शरीर मे किया जाता है। इससे शरीर 
की मैल दूर होने के साथ ही साथ देह-यष्टि सुन्दर तथा चिकनी भी हो जाती है। भोजपुरी माता अपने पुत्र के 
शरीर में उबठन लगाती है। विशेषकर, जब वह विवाह करने जानेवाला होता है, उसके दो चार दिन पहिले से 
ही उबटन का लेप उसके शरीर में लगाना अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। नवागता वध के शरीर मे गाँव की 
नाईन उबटन लगाती है जिससे वह अधिक सुन्दर और कान्तिमती दिखायी पडने लगती है। लोक-गीतो मे बहू अपनी 
सास को उबठन लगाती हुई बणित है। उबटन लगाकर सास को जगाने का यह वणन कितना सुन्दर है। 
१ हवा नियर तोर मस्रवा ए गोरिया 
पुअणा नियर तोर गाल। 
डॉ० उपाध्याय--भो०्लोग्गी० भाग २। 
२ झला पहिरि हम बन्हवली रे ज्रा। 
पियवा नाहीं आवेला, सहयो नाही आवेला। 
लेखक का निजी सग्रह 


मोरी' चोटी पर हाथ 'राजा धीरे से धर&। 
“लेखक का निजी सप्नह 
हे ऊबटन लाई-लाई सासु के जगवलों 


राउर बेटा हो गइले, फकीरवा हो राम॥। 
“>डॉ० उपाध्याय भो०्लो०्गी० अ० पु० २९९ 


२०४ 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 
(२) बुकवा 

स्त्रियाँ शरीर को एक अन्य साधन से प्रसाधित करती हे जो बुकवा' के नाम से प्रसिद्र हे। आटे मे हलदी, 
सुगन्वित पदाथ तथा पाती मिलाकर इस घोल को तैयार किया जाता है। इसका शरीर में लेप करने से देह कृछ 
चिकनी तथा पीली दिखायी पडने लगती हे। उबटन का प्रयोग बारह महीनों मे कभी भी किया जा सकता हे परन्तु 
बुकवा” का उपयोग विवाह के समय, वर के लिए ही होता है। अत इसका प्रयाग एफ विशिष्ट अवसर से 
सम्बन्धित हे। 

उबटन और बुकवा ये दोनो ही बडे उपयोगी तथा सस्ते प्रसाधन है जिसे कसी भी आविक स्तर के व्यक्ति 
बडी सरलता से श्राप्त कर सकते हे। परन्तु अब गाँवों में भी साबुन का प्रवेश होन लगा हे अबबा हा गया है । 
अत इसके कारण इन दोनो प्रसाधनों का प्रचलन समाज से धीरे-धीरे उठता जा रहा है।' दस प्रसंग मे यह कहना 
कुछ अनुचित नहीं होगा कि जहा बुकवा लगाना भागलिक माना जाता है वहा यह जादर तथा सम्मान का भी 
प्रतीक है। भोजपुरी में एक कहावत प्रचलित है जिसमे कोई स्त्री या भात्रा अपने पति या पुत्र से ज्यग्य रूप से 
कहती है कि तुम कौन-सी बडी कमायी” (अर्जन) करके घर आये हो जिससे तुम्हार शरीर म॑ तेल और बुकवा 
लगाया जाय।' भाव यह है कि बुकवा का प्रयोग या तो किसी मागलिक अवसर पर किया जाता है अथवा फिसी 
व्यक्ति-विशेष का आदर सत्कार करने के लिए। 


माग 

सिल्दूर, माग का सबसे मागलिक सुन्दर तथा प्रसिद्ध प्रसाधन है। सौभाग्यवती स्तिया अपने मांग से 
निश्चित रूप से सिन्दूर लगाती है क्योकि यह उनके सौभाग्य का सूचक है। विवाह के अवसर पर 'सुमगली' नामक 
विधि का सम्पादन किग्रा जाता है। इस अवसर पर वर-कन्या के माँग में सिन्दूर लगाता है। इस विधि को 'सिन्दूर- 
दान! भी कहा जाता है। जायसी ने पद्मावती की माँग में लगाय गये सिन्दूर का बच्य ही सुन्दर बणन किया है।' 
गोस्वामी जी ने भी विवाह के अवसर पर राम के द्वारा सीता के माँग में सिन्दूर लगाने का उल्लख क्रिया है।' सधवा 
स्त्रियों के लिए सिन्दूर माँग का अनन्यतम प्रसाधन है। इससे इनके सौन्दर्य की वृद्धि होती है। पिश्वयां स्थ्रियाँ माँग 
में सिन्दूर नही लगाती। एक लोक-गीत' मे कोई विधवा अपने दुखो का वर्णन करती हुई कहती है वि मंशा भाँग 
सिन्दूर के बिना रो रहा है।' प्रियक्म के घर न आने पर सिर के सिन्दूर को धां दन का उल्लेख भी पाया 
जाता है।' 


१ इस लेखक की पूजनीया तथा प्रात'स्गरणीया दादी श्रीमती मू्तिवेवी जी अपने पुत्रों के तोस-चालीस वष 
की' अवस्था प्राप्त कर छेने पर भी उन्हें बड़े प्रेत से उमबरटन छग़ाया करतो थी और कहुती थी कि इससे शरीर 
सुन्दर, स्वस्थ और सुत्रिकक्‍्कण होता है। 

२ बड़ा कमाई पर तेल बुकवा। 





““>लेखक का निजी सग्रह 
३ (क) सिन्दुर अबहिं चढ़ा जेहि नाहीं। 
(ख) बिनु सिन्दुर अस जानहु दीया। 
उजियर पन्‍थ रैन मंहकीया।॥। 
परदभावत---नख-ठिख वर्णन खण्ड 
४ राम सीय सिर सेन्दुर देहों, 
सोभा कहि १ जाइ विधि केहीं। 
रा० च० भा० (बा० का०) 
५ बाबा माँग मोर रोवेला सिनुर बिनु, 
तयना काजरवा बिन ए रास। 
६. धोइ बाल सिर के सेनुरवा, नयनव्रा के काजर ही। 
धोड डाल सोरहों सिगार, कन्हैया नाहों घर अइसे ही।। 
““केल्क का भिजी सम्रह 


अलकरण तथा प्रसाधन के साधन २०५ 

(क ) ललाट 

स्त्रियाँ जिस प्रकार अपने माँग की शोभा सिन्दूर लगाकर 
लगाकर इसे सुशोभित करती है। यह बिन्दी या तो सिन्दूर की ही मड पी के पर 
पालन करने वाली स्त्रियाँ अपने ललाट में टिकुली 'साठती' या लगाती है जो प्राय लाल होती है। कुछ स्त्रियाँ 
बडी और गोली टिकुली ललाट पर 'साटती' (लगाती) हूं जिन्हे उनके बडे आकार के कारण 'टिकुला' कहा जाता 
है। टिकुली प्राय गोली तथा चपटी हुआ करती है परन्तु आजकल तिकोणी (/&) तथा पतली और लम्बी 
टिकुली का प्रचार पाया जाता है। शिक्षित स्त्रिया अब टठिकुली का व्यवहार न कर केवल एक लाल टीका लगाती 
हे जिसे लाल बिन्दी 0 का प्रतिनिधि मानता चाहिए। स्त्रियो के ललाट मे बिन्दी लगा देने पर उनका सौन्दय अगणित 
रूप से बढ जाता है। इस बात को रीतिकालीन महाकवि बिहारी ने भी स्वीकार किया है।' 

लोक-गीतो में 'रस बेनुली टिकुलिया' का वणन बहुत पाया जाता है। ग्रामीण स्त्रियाँ परदेस को जाते हुए 


अपने प्रियतम से लोटने पर सुन्दर टिकुली लाने की प्राथना करती है।' भोजपुरी भाई तीज के अवसर पर अपनी 
बहिन के लिए साडी, सिन्दूर, चुडी और टिकुली उपहार मे लाता है। 


लाल टीका 


सौभाग्यवती स्त्रिया अपने ललाट पर लाल तिलक या टीका लगाती है जो उनके सौभाग्य का सूचक है। 
यह तिलक लाल रग के इग्र का होता है। कुछ स्त्रियाँ लाल तिलक न लगाकर ललाट में केवल बिन्दी धारण 
करती है जो आकृति मे टीका से बहुत छोटी होती है। कुछ स्त्रियाँ लाल बिन्दी के स्थान पर काली बिन्दी से अपने 
ललाट को सुशोभित करती है। काली बिन्दी लगाने का उनका अभिप्राय यह होता है कि किसी की कुदृष्टि से उनकी 
रक्षा होती रहे। किसी की नजर न उन्हें लग जाय। 


आँख-- (१) फाजल 


आँखो को प्रसाधित करने के दो साधन है--(१) काजल और (२) अज्जन। घर की बडी ओर बूढी स्त्रियाँ 
अपने छोटे बच्चो की आँखों में काजल लगाती है। वे सरसो के तेल अथवा घी का दीपक जलाकर उसकी लौ से 
निकले हुए धूम्र को लोहे के छोटे तथा चपटे पात्र में एकत्रित करती है जिसे 'कजरौटा' कहा जाता है। इसी धूम्र 
से उत्पन्न धूलि' मे सरसो का तेल मिलाकर काजल' बनाया जाता है जिसे काजर' भी कहते है। आँखों मे काजल 
लगाने से इनकी शोभा बहुत अधिक बढ जाती है। कोई माता यशोदा से अपने बच्चे के आँखों मे काजल लगाने 
के लिए प्रार्थना करती है।' लोगो का ऐसा विश्वास है कि काजल लगाने से आँखो की ज्योति बढती है। इसीलिए 
स्त्रियाँ नवजात शिशु की आँखों में काजल अवश्य लगाती है। पुरुषों के लिए केवल जनेऊ और विवाह--इन दो 
अवसरो पर काजल लगाने का विधान पाया जाता है। विवाह के समय वर की आँखो मे काजल उसके सौन्दर्य को 
बढाने के लिए लगाया जाता है। एक गीत में काजर से हीत वर की बडी निन्‍दा की गयी है।* 

परन्तु काजल का प्रयोग प्रधानतया स्त्रियाँ ही करती है। कजरारे नैना' का वणन हिन्दी साहित्य मे प्रचुर 
रूप में पाया जाता है। काजल लगाने से आँखों की शोभा और भी बढ जाती है। इसीलिए काजल स्त्रियों के 
प्रसाधन का चिर सहचर हो गया है। 


१ यहै कहे बेंदी दिये, आँक दस गूनों होत। 
तिथ लिलार बेंदी दिये, अगणित बढ़त उदोत॥ 
बिहारी--रत्नाकर दोहा 
२ हमरा के हे अइह रस बेन्दुली ढिकुलिया। 
३ बबुआ के बडी-बडी अँखिया देखत नीक लागे। 
करी मा जसोदा मइया काजर अंगुरिया जनि डोले हो॥ 
डॉ० श्रीधर सिश्र भो०्लो०वि०रू० पृ० ३३ 
४ आँखि तोर देखों ए वर कजरों नाहीं। 


माई तोर छोहरवा के साथे काहे ता लाये रे बर॥ 
डॉ० श्रीधर सिथर--वहीं पृ० ९० 
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(२) अजऊूजन' 

नेत्रों को सुशोभित करने का दूसरा उपकरण अञज्जन है जिसे ग्रामीण बोली म॑ जाजन फहा णांता हे। इसका 
प्रयोग नेत्रों की शोभा को बढाने की अपेक्षा आखो के रोगों को दूर करने के तिए विशेष रप से पिया जाता हे। 
घर की कोई बूढी तथा अनुभवी स्त्री, पीतल की थाली की पीठ पर मेथी, ताम्ब का पैसा ब्रेश की पत्ती, लवेंग ओर 
कपूर को रखकर उसमे किसी स्त्री का दूध थोडा डालकर उसे घण्टो रगइती हे। कुछ चतय तक रगत्ते-रगत्त उसका 
स्वरूप द्रव के रूप में हो जाता हे। इसी गाढे द्रम को आँखो में लगाया जाता हे जिससे जारा का रोग--फूली, 
मॉडा, रतौवी दूर हो जाते हे। यह आजन रोगों को दर करने के साथ ही आया का सुशासित्र भी करता है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भी यह परम्परा प्रचलित थी। “सीलिए उन्होंन मीराबा” १ पास प्रेषित अपने 
पत्र में लिखा था कि-- 


अजन कहा आँख जो फट 
बहुताहि कहो. कहाँ हो॥। 


लोक-गीतो भे भी अजन' का वर्णन पाया जाता है!। 


(३) सुरमा 


कुछ स्त्री और पुरुष अपनी आखो में सुरमा भी लगाते है। यह प्रधानतया आँखों की ज्याति क्रो बढाने के 
लिए लगाया जाता है परन्तु कुछ शौकीन लोग आँखों के प्रसाधन के लिए भी इसका प्रयोग बरस है बरेली का बना 
हुआ सुरमा” बडा प्रसिद्न है। यह पाउडर के रूप में होता है और सलाई (शलाका) की सहायता से आँखों में 
लगाया जाता है। एक लोक-गीत' से' पता चलता है कि किसी नायिका ने आँखा में सुरभा जगाया है जिससे उसकी 
आखे इतनी सुन्दर तथा चित्ताकर्ष# हो गयी है कि नायक्र को मन लुभा जाता है। भाँधों के प्रसाधन के रूप में 


मुरमा की अपेक्षा काजल, और अलहूजन का ही उल्ठेख लोक-गीतो में अधिक हुआ है। 
दाँत--मिस्सी 


दातो की शोभा बढ़ाने का एकमात्र साधन 'मिस्सी' समझा जाता है। इसे कारूू पाउडर फा सतत प्रयोग 
करने से दाँतो की स्वच्छता नष्ट हो जाती है और वे काछे पड़ जाते हैं। परत्तु स्त्रियां इसी को अपने 
दातो का श्युगार समझती है। यो तो साहित्य में सुन्दर तथा सफेद दाँतो की उपमा बिजली, कुइमल (फूल की 'कोढी ) 
मोती तथा अन्य स्वच्छ पदार्थों से दी गयी है परन्तु स्त्रियाँ मिस्सी लगाने में ही अपने दाँतों के साॉन्दरम की वृद्धि 
समझती है। सम्भवत जायसी के समय में भी दाँतो के प्रसाधन की यह प्रथा प्रचलित थी। इसीजिए उन्हाने पश्मावती 
के नख-शिख वणगण के प्रसग मे उसके दाँतों में मिस्सी लगाने का उल्लेख किया है।' 

कुछ धनी मानी पुरुष और स्त्िियाँ अपने अगले दो बढ़े-बड़े दाँतो में छेद करवा कर उसमे सोना लगवा 
लेते है। सफेद दाँतो के बीच मे यह सोना बडा चमकीला तथा सुन्दर तगता है। परन्तु यह प्रथा केवल उच्च तथा 
धनी वग के कुछ लोगो तक ही सीमित है। लोक-गीतो में मिस्सी लगाने का उल्लेख बहुत ही कम पाया जाता है। 
केवल' एक स्थान पर इसकी चर्चा इस प्रकार हुई है। 


१ लेखक का निजी सग्रह। 
२ अँच-ऊँच छिलरा पर टिलुलो रसीरी सीमे 
बडी-बडी अखियन में, सुरसा नीक हलागे हो। 
लेक्षक का मिजी सग्रह 
ने जायसी--पश्मावत--नख-शिक्ष वर्णन खण्ड 
४ गोरिया हु रंगीली ओकरा सिलूक पान के खिली। 
दाँतवाँ से मिससी रूगावेले सेंद्रयाँ के रिावेले मा। 
लेखक का निजी सग्रह 


अलकरण तथः; प्रयाधन के साधन २०७ 


ला-फारी की माला 


किसी व्यक्ति के स्वागत-सत्कार तथा विदाई के अवसर पर उसको फलो की माला पहिनाना एक साधारण 
शष्टाचार समझा जाता हे। कन्या पक्ष वालों के घर पर जब बारात आती है तो प्राय प्रत्येक बाराती--बारात 
, सदस्य--को फूलों की माला अपित की जाती है। स्त्रिया फूलो की माला को भी प्रसाधन के रूप मे प्रयोग करती 
$। महाराष्ट्र प्रदेश की स्त्रिया अपने जूडा में पृष्पो की माला धारण करती है। 

सुगन्वित फूलो--जैसे बेला ओर चमेली--की मोटी माला को 'गजरा' कहते है। इस गजरा को भी भोजपुरी 
[रुष तथा स्ट्रियाँ बठे शोक से पहिनती है। लोक-गीतो मे गजरा' का उल्लेख पाया जाता है। फूलों को सेज 
पर विखेरने का वणन मिलता हे जिससे रातभर सुगधमय वातावरण हो जाता है।' स्त्रिया माला को प्रसाधन के 
हप में अपन गले मे प्रायः पहिनती है। 


बाँह--गोदना 


यह बाहों का एकमात्र प्रसाधन है। काजल को दूध में घोलकर और भूगराज-भेगरिया की पत्तियों का रस 
मिलाकर इसे तैयार फ्रिया जाता है। नट जाति की स्त्रियाँ--जिसे नटुइनि' कहा जाता है--गोदता गोदने का काम 
किया करती हे। वह सुइयो को बाँहां में चुभोती जाती है और स्त्रियों के कष्ट को दूर करने के लिए श्वूगार रस 
भरी गीत भी गाती जाती हे। गोदना गोदने के कारण नेटुइनि को गोदनहरी” भी कहा जाता है। एक गीत मे इसका 
उल्हेख पाथा जाता हे।' विवाहिता स्त्रिया ही गोदना ग्रोदवाती हे। कुंवारी लडकियाँ नहीं। गोदना से हाथ का सौन्दय 
बहुत अधिक बढ जाता है। कोई दुष्ट ससुर भोजन करते समय अपनी पुत्रवधू के हाथो का गोदना देखकर खाना- 
खाना ही भूल जाता हे।* कोई स्त्री नेटुइनि' से निवेदन करती है कि तुम इस प्रकार मोदना को गोदो जिस प्रकार 
विभिन्न रगो के साथ रेंगरेज चुनरी रौगता है।' गोदना का काला रग स्थायी हो जाता है। अत स्त्रियो का विश्वास 
है कि मुत्यु के उपरान्त यही परलोक में साथ जाता है। उनकी यह भी धारणा है कि इसके बिना स्वग की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। 


हाथ-मेंह॒दी 

सावन क॑ मनभावन महीने में स्त्रियाँ अपने हाथो में मेहदी लगाती है। मेहदी के पेड की पत्तिया हरी तथा 
छोटी हांती है। इन' पत्तियों को सिल (सिलवट) पर लोढा से पीसा जाता है और इसके रग को स्थायी तथा तेज 
बनाने के लिए इसमें थोडा सरसों का तेल मिला दिया जाता है। इसके पश्चातू स्त्रियाँ पीसी गयी इस मेहदी को 
सोक से उठाकर अपने हाथों पर बिन्दी के रूप में स्थान-स्थान पर रखती जाती है। इस प्रक्रिया को मेहदी रचाना 
कहा जाता हे। जब मेहदी सूख जाती है तब हाथो को पानी से धो देते हैं। फिर हाथो की शोभा अगणित बढ 
जाती है। ये हाथो पर लाल छीट के समान दिखायी पडने लगते है। 





१ ॥ गज़रा केकरा गला में डालो। 
२ कलिया चुनि-तुनि सेजिया डसबली। 
मोरा सोवन वाला विदेस तरसे। 
भोरी बारी उमिरिया नइहर तरसे॥ 
डॉ० उपाध्याय--श्ो०्छो०ग्गी०्भा० १ 
३ पुरुष पछिमवा से अइली नेदुइतिया रामा। 
हरि-हरि केहु सॉवरि गोदना, 
गोदबइहनि ए  हरी। 
लेखक का निजी सग्रह 
४ सासु के दाँते अतीसी, बहू के बहियाँ गोदना। 
ससुर जेंवना ना जेये, निरखे गोदना॥। 
४ अइसन गोदना गोद रे गोवनरिया। 


अहसे चुनरी रेंगेला रेंगरेज।॥। 
डॉ० उपाध्याय भो० लो० गी०, भाग १, पृ० 
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आजकल मेहदी रचना एक कला हो गयी हे। स्त्रियाँ इस मेहदी के द्वारा अपने हाथों पर देवी, देवताओं 
तथा राष्ट्रीय नेताओं के चित्र भी अकित करने लगी हे। हाथो पर मेहदी स स्वास्तिक तथा ओघ$्मू 5» की आक्ृत 
बनाना साधारण बात समझी जाती हे। 

जब स्त्रिया अपने हाथों में मेहदी लगाती हे तब वे कोई भी काम नहीं करती हे जब तक कि मेहदी अच्छी 
तरह से सूख न जाय। इसलिए इस सम्बन्ध में यह लांकोक्ति प्रसिद्ध हो गयी हे। लोक-गीत में इसका उल्लेख पाया 
जाता है।' हिन्दी के एक आधूनिक कवि ने मेहदी का सुन्दर वणन करते हुए इसके द्वारा बडा ही अच्छा उपदेश 
दिया है।' 


पेर---महावर 


पैरो का प्रसाधन प्रधानतया महावर से किया जाता है जिसे सस्कृत मे आलक्तक' कहते है। किसी भी मागलिक 
काय के अवसर पर चाहे वह मुण्डन हो या जनेऊ हो, चाहे विवाह हो या गयना, स्त्रियों अपने पैरों में महाबर लगाना 
अत्यन्त आवश्यक सभझती हे। यह काय गाव की नाऊ की स्त्री नाईन करती है। इसके अतिरिक्त सत्यनारायण की 
कथा, ब्रत तथा त्यौहारों के अवसर पर भी स्त्रियाँ महावर का प्रयोग करती हैँ। 

पैरो म॑ महावर लगाने की प्रथा बहत प्राचीन ज्ञात हाती हे। कालिदास ने यह वणन किया है जब शकुतला 
राजा दृष्यन्त के यहा जा रही थी उस समय किसी वृक्ष ने उसे क्षौम वस्त्र दिया और किसी न॑ प्रेमवश लाक्षारस' 
प्रदान किया।* महाकवि बिहारी ने लिखा है कि किसी नायिका के पैर मे महावर लगान के लिए कोई नाईन 
आयी। परल्तु नायिका के पैरो की लाली को देखकर वह बडे असमजस में पद गयी ।" लोक-साहित्य मे भी महावर 
लगाने के अनेक उल्लेख पाये जाते है।' 


द््न्र 
जहाँ निथन स्त्रिया तीसी' के तेल अपने बालों में जगांती हैं वहाँ धनी तथा शौकीन महिलाये अपने शरीर 


को सुगन्धित रखने के लिए इत्र अथवा सुगन्धित तैलों का प्रयांग करती है। इत्र किसी अग विशेष में नहीं लगाया 
जाता। शौकीन स्त्री और पुरुष इत्न में भीगा हुआ रूई का पाहा' अपने कानों में धारण करते हू जिससे उसकी 
सुगन्ध का अनुभव सदा होता रहे। कुछ लोग अपने हाथ की' तलहथी के ऊपरी भाग में इत्र लगात॑ है। स्तियों अपने 


कृपडो को इत्र से मुवासित कर देती है जिससे बहु गमकता' रहता है। एक लांक-गीत में कोई स्त्री अपने पति स 
इत्र लगाने का आग्रह करती है।' इसे भोजपुरी में अत्तर' कहते है जो इत्न को ही बिक्ृत रूप है। 


श् अब, + हा 





१ का तु अपना हाथ में मेंहदी लगावल बाडू। 
२ मेंहदी अइसन जियरा हम बूनों जने के। 
३ कुल से छूटी, कूट कर पीसी गई। 

तब तेरे पद छूने पाई मेंहदी।॥। 

खूनी होते हैं जगत के सबंज रग। 

यह बुहाई दे रही है मेंहदी।॥ 
४ अभिनज्ञान शाकुस्तलम अक ४, 
भ पाँद महावर देन को नाइति बैठी आय। 


फिरि फिरि' जानि महावरी, एड़ी सीजति जाय।॥। ““विहारी-रत्माकर * वोहा ३१ 
६ गोडवा भहावरिं लबले, पहिने सबुज् रण चुनरिया। 
देखें साँबरि अपनी सुरतिया, दरपनवा में।। >लेलक का मिजी सप्रह 


७. अपना के हे अदृह पिया बेला-चमेली। 
हमके ले अइह 5 हो अतरवा, गकी सारी रात॥। “>लेखक का तिभी सप्नहु 


अध्याय ११ 


भोजपुरी लोक-कला 


लोक-कला उतनी हो प्राचीन है जितनी पुरानी मानव सभ्यता। भारतवासियों का जीवन सदा से कलात्मक 
रहा हे ओर आज भी हे। हमारी प्राचीन ललितकलाएँ तो गौरवशालिनी हे ही, परन्तु आज जन-जीवन में उपलब्ध 
लोक-फकलाओ का भी कुछ कम महत्त्व नहीं है। ग्रामीण जन जो भी कांय करते है उसे वे कलात्मक रीति से 
सम्पादित करते हे। घर बनाने से लेकर बालकों द्वारा घरौदा बनाने तक मे एक विशेष प्रकार की कला दिखायी 
पड़ती है। भोजपुरी जोक-कला को सामान्यतया निम्नाकित श्रेणियों मे विभकत किया जा सकता है -- 


(१) वास्तुकला (२) मर्तिकला 
(३) चित्रकला (४) अल्पना 
हा है (६) गोदना 

८) महाव 
(4) भिष्ठान्न था कि 
(११) गह-निर्माण 


इन' कलाओ का सक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही भोजपुरी लोक-गीतो में जहाँ 
इनका उल्लेख हुआ है उसे भी पुष्टि के लिए दिया जाता है। 


(१) परिच्छेद 
वास्तुकला 


भोजपुरी वास्तुकला के अन्तर्गत गृह-निर्माण को प्रमुख स्थान प्राप्त है। भोजपुरी क्षेत्र में प्राय दो प्रकार के 
मकान पाये जाते है --(१) कच्चा (२) पक्‍का। पक्‍का मकान उसे कहते है जो ईटो से बनाया जाता है। गाँव के 
धनी तथा समृद्ध व्यक्ति ही पक्‍के मकानों को बनवाते है। परन्तु अधिकाश ग्रामीणों के मकान प्राय कच्चे होते है। 
कच्चे मकान को भी दो श्रेणियों मे विभकत किया जा सकता है --(१) मिट्टी के मकान (२) छप्पर के मकान। 
मिट्टी से बने हुए मकानों की ढीवाले प्राय मोटी होती है और ऊपर से इसे खपडा तथा नरिया से छा दिया 
जाता है। 


निर्माण का प्रकार 

नोनिया जाति के लोग मिट्टी के मकानों को बनाने का काय करते है। वे किसी गड्ढे से से अथवा खेत में 
से भिट्टी खोदते है। फिर उसमे पानी मिलाकर उसका बडा-बडा गोला बनाते है जिसे लोब्या' कहा जाता है। मिट्टी 
के इन गोल पिण्डो को वे एक-दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हे। जब इस दीवाल की ऊँचाई एक हाथ अथवा 
दो-तीन फीट तक हो जाती है तब उसे सूखने के लिए छोड दिया जाता है। प्रथम बार के इस निर्माण को 'रादा 
कहा जाता है। जब दीवाल सूख जाती है तब पुत्र 'सानी' हुई मिट्टी के गोल पिण्डो (लोइया) को इसके ऊपर 
रखा जाता है। दीवाल की ऊँचाई दो-तीन फीट हो जाने पर पुन इसे सूखने के लिए छोड दिया जाता है। इस 
प्रकार से एक रादा के ऊपर मिट्टी का दूसरा रादा' रखा जाता है। जब मकान कौ अभीष्ट ऊँचाई तक दीवाल 
ऊँची हो जाती है तब फिर उसे कुछ दिनों तक सूखने के लिए छोड दिया जाता है। किसी व्यक्ति की कुदृष्टि के 
कारण दीवाल गिर न जाय इसलिए इस पर किसी लकडी में लगाकर लाल मिर्चा गाड दिया जाता है। 

भो०--२७ 
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सम्पूण दीवाल के पृणतया सूख जाने पर इसके ऊपरी भाग का निर्माण प्रारम्भ पिया जाता हैे। सबसे पहिल 
लम्बाई में स्थित दोनों ओर की दीवालो के मध्य भाग म एक विशात तथा माटी लकड़ी स्वापित की जाती है जिसे 
'लरही' कहते हे। इसके पश्चात लरही से लेकर दीवॉल तक बास के जनक लम्पे परण्ठा का रया जाता ह जिस 
'कोरो” कहा जाता हे। इस कारों के ऊपर बास का अनेक दुकंहा में चार रखत हू जिस 'फरठा' को सज्ञा 
प्राप्त हे। इप फरठा के ऊपर पूस या रबई रखा जता हे। इसके ऊपर गीली स्थापित #ी जाती है। उसकी ऊपर 
अपडा ओर इपके पश्चात्‌ नरिया' स्थापित क्या जांता हे। इस प्रकार भिट्टी का कच्चा मान बनकर तेयार हो 
जाता हे। दीचाल के ऊपर रखे गये कोरो' के सपोट' (सहायता) के लिए दीवाल के बाह्य भाग मे वाठ की 
बनी घोड़े की आकृति वाली लकडिया लगायी जाती हं जिहे घोडमुहा कहा जाता है। मात्र के ऊपरी भाग का 
बरसात का पानो जहाँ से नीचे गिरता हं उस जन्तिम' भाग का जारी कहते ह। मकान के सबस ऊच भाग का बडेरी' 
को सज्ञा ता । ह। बटेरी का पानी ओरी स होकर नीचे गिरता हे। इसीविए किसी प्रतिकत कॉथ क। करन की 
उपभा ओरी # पानी वठेरी जाला स दी जाती हे। आरा के पास एक सम्बी सवक्रशीदार सकठा सुन्दरता के लिए 
लगा दी जानी हैँ जा मूहब्यत' के नाम से प्रसिद्र हे। कुछ लोग जारी के पास सावारण न रिधि। ने जगॉकर एक 
ऐसे नरिया का लगाते हू जिनके अग्रमाग में गोली जाकृति बनी रहती है। एस जाग 'जविया' बहत ६। श्सका 
प्रयोजन केवल सान्दय प्रदान करना हे। गृह-निमाण का काय समाप्त हा जान पर एसक सवार्धार भाग (बहरी) 
के ऊपर मभिट्टो की बनी कुछ बडी-बडी भावी आकृति वाली वस्तुए स्थापित का जाता है जत मे घर मे निवास 
करने के जिए आने के पहिछ गृहप्रवेश' नामक वास्तु सस्कार किया जाता हूं। इस पूजा के पश्चातू गृह निवास के 
उपयुक्त माना जाता हे। 


कमरो की सख्या 

भोजपुरी मकानां की विशेषता यह हे कि एक घर में फेवल एक ही दरवाजा हाता है। यह एरपराजा अपक्षा- 
कृतः छांटा तथा नीचा होता हे जिसमे प्रवेश करत समय सिर का झुक्राना पण्ता है। भाजपुरा घरा मे खिडकी, 
जिसे झरोखा कहते हे, का मितान्तः अभाव पाग्रा जाता है। वायु तथा प्रकाश के जिए कंबल दरवाजा ही पर्याप्त 
समझा जाता हे। परन्तु आजकल के बने पक्क मत्राना से खिडकियों को स्वान' दिया जानो लगा ?। 

भोजपुरी प्रदेश में पर्दे की प्रथा के कारण स्त्रियां तथा पुरंषों के आवास स्थान जलग जलग हक हूं। घर 
के आगे पुरुषों के रहते के लिए ओोसाश' बनाया जाता है जिस ढाबा अथवा बरामदा भी बहत 2। प्तों तथा 
समद्ध व्यक्ति के घर के आगे एक बहुत बडा हाल' बनाते है जिसे 'दालान” की सज्ञा प्राप्त है। उस दालान के आगे 
ओसारा होता है जिसके दोनो ओर दो काठरियाँ बनी होती है। दस दाजान मे हाली व अवसर पर नाच-गान होता 
है, गवबन:' होती है और गाँव में आयी हुई बारात ठहरायी' जाती है। गांवा में दालान वा हाना प्रतिष्ठा करा विषय 
समझा जाता है। अत उस व्यवित का दालानवाले बाबू साहब अथवा बाबा जी' पहार शम्बाधिग पिया जाता है। 

भोजपुरी गृहों मे एक कमरा साने के लिए हांता है जहाँ सभी स्त्रियां साथ में सोती हं।जा नत्र विवाहिता 
वधू है वह दूसरे कक्ष में सोती है जहाँ उसका पति रात का चार की भाँति उसका पास आता है। तीसरा कक्ष 
रसोईघर होता है जहाँ स्त्रियाँ चूल्हे में लकडी जलाकर रसोई बनाती है। इस घर का दा भागा में विभक्‍त किया 
जाता है, बीच मे एक छोटी-सी दीवाल खडी कर दी जाती है जिसे पाखा कहा जाता हैं। रसाई बनाकर उसे 
पुरुषों को' खाने के लिए परोसकर नव-बहू इसी पाख' के पास बैठी रहती है जिससे उसे पुरुष न देख सके। 
रसोईधर में जहाँ चूल्हा रखा जाता है उसे चुन्हानी' कहते है। 

रसोईघर के अतिरिक्त एक जॉतघर' होता है जहाँ गेहू पीसने के लिए जॉत घर मे गांडा गया रहता है। 
घर की स्त्रिया यही बंठकर जॉत पीसती है। इसी घर में ओखरि और मूसल भी रखा रहता है जहाँ हाथ में मृसल 
लेकर स्त्रिया चावल या दाल छॉटती है। कही-कही घर के भीतर भी आासारा होता हे। माजपुरी गृह की रचना 


प्रायः चौकौर होती है। बीच में खुला ऑगन होता है और उसके चारो आर घर बने रहते 8। उसा आँगन में 
बेठकर स्त्रियाँ नहाती-धोती है। 


छप्पर' का घर 
दूसरे प्रकार का मकान' छप्पर को बना हुआ होता है। इसकी दीवाल अरहर को पौधा--जिसे 'रहुरठा' वहां 
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जाता हे--से बनी हु होती है। छप्पर के घरो को बनाने की प्रक्रिया निम्नाकित है। लकडी के उत मोटे खम्भो 
को जो ठपर-तपी छ&। को सँभाले रहते हे 'खम्भा' कहते हे। यदि छप्पर भारी हो तो उसको नीचे से सहारा देने 
के लिए छोटी-टाटी लकठियाँ लगा दी जाती हे जो थूही' के नाम से प्रसिद्ध है। इन मोटे-मोटे लकटी के खम्भो 
के ऊपर एफ जम्बी मजबून लकडी अथवा मोदा बास रखा जाता है जिसे लरही' की सज्ञा प्राप्त हे। छप्पर के 
निर्माण के पहिडे लम्पे-लम्पे बास के खण्ड जमीन पर रखे जाते है जो 'कोरो' कहलाते हं। इन्ही कोरो' पर बॉस 
को चीरकर उसके उाम्बे तथा पतले टुकडो--जो 'बाता' या बत्ता' कहा जाता है--को बॉसो पर बिछा दिया जाता 
है। इन्डी बलों +» ऊगर सरकण्डा या खरपत (गह) को बिछा देते हे। जहाँ सरकण्डा प्राप्त नही होता वहाँ उसके 
छिलके या मूज से काम लिया जाता है। मज की रस्सी को डोरी कहते है। इसी डोरी की सहायता से सरकण्डे 
को बत्ता' ओर कोरो' से कसकर बाघ देते हे। इस प्रकार से जब छप्पर बाध-छानकर जमीन पर तैयार हो जाता 
हे तब उसे क्र लोगों फ्री सहायता से ऊपर उठाकर दोनो खम्भो के ऊपर स्थित लरही के ऊपर स्थाण्ति क्र दिया 
जाता हें। इस छप्पर को दोनों ओर थोडा झुका देते है जिससे बरसात का पानी छप्पर पर से फिसलकर जमीन 
पर गिर जाय। परन्तु जब छप्पर का बना मकान बनाता अभीष्ट होता है तब उपयुक्त पद्धति से दो छप्परो को 
पृथक-पुथक बनाया जाता हे। इसनमे से प्रत्येक छप्पर को 'पल्‍ला” कहते हैं। फिर दोनों पल्‍लो को दोनों ओर से 
उसी लरहीं पर स्थापित कया जाता है। ये दोनो पल्‍ले खिसककर कही गिर न जायें इसलिए उनके ऊपरी भाग 
को मोटी रस्सिया स जापस में बॉध देते है। जब छप्पर के ये पलल्‍ले बहुत भारी होते है तब उनकी स्थिति को 
दढ़ बनाये रखने के लिए सहारे की लकडी लगायी जाती है जिसे टेक, ठेंगुनी या थन्हीं' की सज्ञा दी गयी है। दोनो 
पहलों को कसफ़रर मजबूती के साथ बाँधे रखने के लिए उनमे छोटी तथा आडी लकडियाँ लगायी जाती है जिसे 
फ्रची' कहते है। छाप्पर का वह अन्तिम भाग जहा से वर्षा का पानी चू-चकर जमीन पर गिरता है ओरी' कहलाता 
हे। जनपदीय भाषा में इस प्रकार से बनाये गये छप्पर को पत्नानी' के नाम से अभिहित किया जाता हे। इसमे 
एक टोठा-सा दस्प्राजा लगा दिया जाता है। परन्तु कुछ लोग अरहर का बना बेडा दरवाजे के स्थाव पर लगा 
देते हे। 


(२) परिच्छेद 
भ्ूतिकका 


गाँगो में ग्रामीण कलाकार मर्तियी के निर्माण मे निपृूण दिखायी पडता है। इन मूर्तियों को साधारणतया चार 
श्रेणियों मे प्रिभक्त किया जा सकता है-- 

(१) प्रस्तर की मूर्तियाँ (२) काष्ठमयी मूर्तियाँ (३) मृण्मयी मूतिया (४) धातुमयी मूर्तियाँ। 

लोक-गीतो मे पत्थर के बने देवस्थान' तथा पाषांणमयी मूर्तियों का उल्लेख पाया जाता है। ग्रामीण कलाकार 
पत्थर के द्वारा शिवलिद्ध का निर्माण करते है। वे अपनी छेनी के द्वारा हनुमान्‌ की विशाल पाषाणमयी प्रतिमा को 
भी बनाते है। 

काठ की बनी मूर्तियों मे जगन्नाथ” जी की गणना की जा सकती है। गाँवो के अशिक्षित कारीगर लकडी 
के द्वारा छोटे-छोटे पशु और पक्षियों की भी आकृति बनाते है जो देखने मे बडी सुन्दर लगती है। लकडी के विभिन्न 
प्रकार के' खिलौने, द्वारा के प्रधान किचाड-पट्टों पर नक्‍काशी का काम तथा पलेंगो पर विभिन्न आक्ृतियों का तिर्माण 
इनकी काष्ठ शिल्प कला का अलौकिक उदाहरण है। 

भिट्टी की मूतियों को बनाने से ग्रामीण कुम्भकार ने परम प्रवीणता प्राप्त की है। प्रतिवष दीवाली के अवसर 
पर बह गणेश जी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और हनुमान्‌ की इतनी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण करता है कि 
उनकी सुन्दरता देखते ही बनती हे। इसके अतिरिक्त अनेक राष्टीय, राजनीतिक नेताओ की मूर्तियों को बनाता है 
जो बड़ी सजीव दिखायी पठती है। इसके अतिरिक्त भिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौनों को बनाकर वह बालकों के 
मन का अनुरजन करता है। भिट्ठी की ये मूर्तिया दो प्रकार से बतायी जाती है। प्रथम प्रकार तो यह कच्ची मिट्टी 
ही मूति यनाक्र उन्हें विभिन्न प्रकार के रगौ से सुशोभित किया जाता है। ये सूर्तियाँ अधिक सुन्दर होती है। परन्तु 
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स्थात्यिव नही होती। इनके टूट जाने का भय सदा बना रहता हे। दीवाली के त्यौहार पर जो मूतिया बनायी जाती 
हे वे प्राय ऐसी ही होती हे। कुछ मूर्तियों को बनाकर आग में पका दिया जाता है। उससे वे अधिक मजबूत हा 
जाती हे। बच्चों के खिलोने--जैसे चक्‍की, जॉत, घिरिहरी, हाथी ऑर घोडा--श्रायः इसी प्रकार से बनाये जाते है। 

धातुओ--विशेषकर सोना ओर चादी--पर भी मूर्तियों का उत्कीण किया जाता है। चंचक की अधिष्ठात 
देवी शीतला की मूर्ति, उनके वाहन --गदहे--के साथ चादी पर उत्कीण कर उसकी पूजा की जाती हे। साने की 
'सोत” की मूर्ति बनायी जाती हे जो किसी पुरुष की मृत पूव स्त्री की प्रतिकृति होती है। इसी भ्रकार तांब क ऊपर 
अनेक प्रकार के यत्रो को उत्कीण किया जाता हे। 


(३) परिच्छेद 
चित्रकला 


भोजपुरी लोक-गीतो मे चित्नकला की चर्चा अनेकश पायी जाती हे। चतुर चित्रकारों के द्वारा की गयी 
चित्रकला प्रधानतया दो रूपो में उपलब्ध होती हे-- 

(१) भित्ति चित्र (#76४5०० ०० एप ) 

(२) पट चित्र ((&7ए88 77778 ) 

इनमे से गाँवों म॑ प्रथम प्रकार की चित्रकला ही जविक उपलब्ध हांती हे। भाजपुरी में चित्राकन के लिए 
'उराहना' शब्द का प्रयोग किया जाता हे। ये घर की दीवात के भीतरी तथा बाहरी भागों मे भी बनाथ जात हे। 


चित्रकला के उपादान--- 


भोजपुरी चित्रकला के उपादान है चूना, सिन्दूर, हल्दी का चूण, काजल, गेरू (गैरिक) और चौर० अर्थात 
चावल का आटा। सवप्रथम दीवाल पर चूने से सफेदी कर दी जाती ऐ। परन्तु जहाँ चूना उपलब्ध नहीं हांता वहाँ 
पीली मिट्टी से दीवाल को पोत दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ चौरठ में पानी और हल्दी का चण मिलाकर उसको' लेप 
तैयार किया' जाता है। बाँस की पतली शाखा--जिसे लाक भाषा में कोइनि' कहते है--के अगले भाग का कूच (कट) 
कर ब्रश के समान पतला बना लिया जाता है। इसी बॉस के बने ब्रश के द्वारा ग्रामीण स्त्ियाँ चौरठ और हल्दी 
के मिश्रित लेय से भित्ति पर चित्रकम सम्पादितः करती है। जहाँ बाँस के भी ब्रश का अभाव होता है वहाँ तजनी 
अँगूली ही तूलिका का कार्य करती है। उपर्युक्त लेप के अतिरिक्त चित्रों को बनाने मे' काजल, गेरू तथा सिन्दूर का 
भी यथास्थान प्रयोग किया जाता है। कोहबर के एक गीत में चावल के आटे से चित्रकम का उल्लेख हुआ है। 
नवग्रह की वेदिका बनाते समय सफेद रग के लिए गेहूँ का च्ण--आटा--,.काडे रगः के लिए लकडी के कोयले का 
चूरा और लाल रग के लिए इंठ को पीसकर बनाया गया चूर्ण प्रयोग किया जाता है। 

स्त्रियाँ विवाह के अवसर पर 'कोहबर' की भीतरी दीवालों पर चित्रकारी करती है। एक गीत में इस घर 
की भीत पर' चार जो्ड चिड़ियो, एक जोडे हस को चित्रित करने का उल्लेख मिलता है।' एक दूसरे गीत में चत्धभा 
और सूर्य को अकित करने का वणन पाया जाता है। इस गृह मे समधिन के द्वारा बताये गये सुन्दर भित्ति-चित्रो 
को' देखकर समस्त ससार मोहित हो जाता है। सम्भवत ये चित्र बरवध्‌ के मतोरञ्जन के लिए बनाये जाते है। 

इसके अतिरिक्त कोहबर में कमल का पृष्प, क्‍्मल-पत्न, पालकी, घोड़ा, गोपीचन्द, तारिकाओँ तथा पान का 
पत्ता भी चित्नितः किया जाता है। लोक-मानस हाथी, घोड़ा और पालकी को वैभव का गोपीचन्द और पतुरी को 
वर-वधू का, सूथ और चन्द्रमा को दीघ जायुष्य का, हस और मोर को मागलिक जीवन का तथा पाल एवं कमल को 
कला का प्रतीक समझता है। कोहबर में इन वस्तुओं को चित्तित करने का यही रहस्य है। 


१ पानन भोरे बाबा सेंडवा छवाबेले, 
फुलवा के बान्ह बन्हाई। 
ताही भीतर बांबा पुतरी उरेहेले, 
चार चिरहया जोडी हस रे। 
२ कोहबर लिखने चान रे सुदजवा, 
मेंगवा लिबि गोपीचर्व रे। --डॉ० कृष्णदेश उपाध्याय-भो० लो० गी० भाग-१। 
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गृह के प्रधान द्वार की बाहरी दीवालो पर भी ग्रामीण कलाकार अनेक चित्रों का निर्माण कर अपनी तूलिका 
के सोन्दय को प्रदर्शि! करता है। इन द्वारो पर कही तो फाटक के दोनो ओर सिह की आक्ृतियाँ बनी रहती हैं 
ओर लट्ठ या' बन्दूफधारी पहरेदार की। ये चित्र प्रायः गेरू से बनाये जाते हूं। कही द्वारो के ऊपरी भाग पर विध्त- 
विनाशक गणेश की प्रतिमा उत्कीण की गयी रहती हे। 

ग्रामीण कलाकार न तो किसी कालेज आफ फाइन आट' का स्नातक होता है आर न तो राज-दरबार का 
राजकीय चित्रकार। फिर भी वह अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के द्वारा इतनी रमणीय कलाकृतियों का निर्माण करता 
हे जिसे देखकर उसकी तूलिका को बरबस चूम लेने का जी करता हे। तजनी ही उसकी तूलिका है आंर ग्रामीण रग 


का 


ही चित्रकला के उपादान। फिर भी उसकी कलाक्षतियाँ अलौकिक होती है। 


(४) परिच्छेद 
अल्पना 


भागलिक अवसरो पर अल्पना बनाने की प्रथा प्रचलित हे। विवाह के अवसर पर जब लडकीवाल़े के घर बारात 
आती हे उस समय प्रधान द्वार के आगे द्वास्पूजा' के लिए अल्पना बनायी जाती है। पहिले ढ्वार के सामने की जमीन 
का गोबर और मिट्टी से लीप देते है। यह काम गाव की नाइन करती है। फिर वह गेहूँ के आटे को चुटकी से 
लेकर जमीन पर गिराती हुई वर्गाकार आक्ृति बनाती है। वग के ठीक बीच एक गोलाकार रचना तैयार की जाती 
हे। यही पर कलश की स्थापना की जाती है। तिलक, विवाह, यज्ञोपवीत तथा अन्य मागलिक अवसरों पर अल्पना 
की विभिन्न डिजाइने! बनायी जाती हैं जिन्हें भोजपुरी मे चांक पुरता कहा जाता है। आटे को पानी में घोलकर 
इस' ठेपष से चौक पूरा' जाता है। 

काठ के छोटे-से तख्ते अथवा पीढा पर चावलो को विभिन्न रगो--लाल, पीला, हरा आदि--मे रंगकर बडी 
सुन्दर अल्पना बनायी जाती है। यह कही वर्गाकार होती है ओर कही गोलाकार। इन रंगे हुए चावलो के काष्ठ- 
खण्ड पर ओष्म' अथवा स्वस्तिक कु की डिजाइते बनायी जाती हे। आजकल अल्पना' का फैशन बढ़ता जा रहा 
है। नयी शिक्षित युवतियाँ विभिन्न रगो से जमीन पर मनोहर अल्पनां बनाने मे परम प्रवीण होती है! 


थापे 

हाथ की अँगुलियो का थापा या ठापा मारकर जो चित्र अकित किया जाता है उसे थापा' कहते है। विवाह 
के समय लडकी के घर जो' भण्डप तैयार किया जाता है, उसके बासो को गाडने के पहिले, उन पर उस कुवारी 
जडकी की पॉँचों अँगुलियो का थापा लगाया जाता है, जिसका विवाह होने वाला है। यह थापा चावल को पानी 
में पीसकर अथवा आटा को पानी में घोलकर तेयार किया जाता है। कोहबर की दीवालों पर भी स्त्रियाँ थापा' 
लगाती है। भोजपुरी मण्डल में कांतिक के महीने में कुंवारी लडकियाँ दीवाल पर चिडियाँ लगते' समय उसके आस- 
पास दीवाल पर थापा भी लगाती है। पवतीय प्रदेश--विशेषकर नैनीताल जिले--मे दीपावली के अवसर पर 
स्थानीय स्त्रियाँ अपने घर में लक्ष्मी के प्रवेश के लिए मांग बनाती है। यह मांग लाल और सफेद रगो को मिलाकर 
मुट्ठी का थापा लगाकर तैयार किया जाता है जो बडा ही कलात्मक होता है। अल्पना के समधिक प्रचार के कारण 


थापे की प्रथा का अब हास हां रहा है। 


(५) परिच्छेद 
मेहदी 


सावन के मनभावन भास मे स्त्रियाँ अपने हाथों में मेहदी लगाती है जिसे मेहदी रचना” कहा जाता हे। वे 
मेहदी के पत्तों को सील पर अच्छी तरह से पीसनी हें। फिर उसमे थोडा तेल डाल देती हैं जिससे मेहदी का रग 
अधिक स्थायी तथा पक्का हो' जाता है। वे सीक से अपने हाथो पर इस प्रकार मेहदी लगाती है कि त्रिकोणात्मक, 
चतुष्कोणात्मक_ और परचकोणात्मक' आकुतियाँ बन जाती 8। जो इन आक्ृतियों को नहीं बनाना चाहती वे बराबर 
हरी पर मेहदी की बिन्दियो को' अपने हाथो में तगाती है। सूख जाने पर यह मेहदी बूँटीदार छीट की डिजाइन 
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सा 


की तरह सुन्दर लगती है। स्त्रियों के हाथ की मेहदी जब तक सूख जही जाती तब त+ + याद काम नहीं करती 
इसीलिए हाथ में मेहदी लगाना” हिन्दी में एक मुहावरे के रप में प्रचलित हो गया है जिया ” आय हऐऐ काई काम 
नहीं करना। 

आजकल मेहदी के द्वारा अपने हाथ पर स्वस्तिक धु्र तथा ओष्मू फ्री उिजाशा भी तैयार पस्‍्ती हं। बुछ 
स्तिया जावुनिक राजनैतिक नेताओं का चित्र भी बाती है। चखा कातती ए युढिया जार गासाय था चित्र भी 
अकित किया जाता हे। कहने का आशय यह है ऐि मेहदी के द्वारा अनेक प्रकार की दिजाइन, नता॥। + चिंत्र तथा 
विभिन्न प्रकार वी आक्ृतिया अकित की जाती ह। 


महावर 


मागलिक अवसरो पर स्विया जपने पैरो में महाबर तगाती # जिस भाजपुरी में गाह रंगना कहां जाता 
है। यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन ज्ञात होती हे। महाकत्रि कातिदास ने अपने सुप्रसित्र वॉट्क अमिनान शांपुन्तल' मे 
इसका उल्लेख किया हे। सस्कृत मे इसे आलक्तक फहां जाता हें। 

भहावर पर के ऊपरी भाग में लगाया जाता हे। गांव थी चतुर नाइन बह के पर मे महावर लगाते समय 
प्रायः चतुप्काणात्मक अथवा वर्गाकार आकृति बनाती हैे। कमी-कसी फवल गाजी आफति वो निर्माण विद्या जाता 
है। पैरो में स्वस्तिक का चिह्न नहीं बनाया जाता हे क्योकि यह प्रतीक पवित्र समझा जाता हें। 


गोदपा 


भांजपुरी क्षेत्र मे विवाह के पश्चात्‌ प्रत्येक स्त्री के जिए गोदना गादाना अत्यरा वय्श्यय समझा जाता हे। 
स्त्रियों में सह धारणा प्रचलित हे कि ऐसा ने करते से अगठ़े जन्म भे हिल्‍्स परिवार मे जन्म गहीं हाता। आजकल 
गोदना के काय को सम्पादित करने के लिए अनेक यत्रां का आविष्कार हा गया है जिसके द्वारा गांदवाप पर तनिक् 
भी कष्ट नहीं होता। परन्तु गावों में यह काय जज भी जनक सुझ्या का एक साथ चमाकर किया जाता हे जा 
बडा ही कष्टदायक हांता हे। 

गावो भें गोदना का काय नेटुआ नामक जाति को स्त्री करती है। वह धत्र के दूध में काजब सिलायर पाता 
रग तैमार कफ़रती हे और उसमे अपनी सुझ्यों को दुबाफ़र नथी वबलयुओं के कमल बहा में अपनी सूझ्या का चुभाती 
हे। इनक दुख फ्री कम' करने के लिए वह गाना भी गाती जाती है। 

इन गोदनों की आक्रृतियाँ प्रिभिन्न प्रकार यी होती है। कोई वर्गाहर बसाथ जाने है ता का आयताकार, 
काई गोले हांते ह॑ तो कोई ज़िभूजाकार। चतुर गोदना गोदनंवाली गोदता के द्वारा अनेक पशुओं, पक्षियों तथा विभिन्न 
प्रकार के फूल-पत्तियों का बॉहों पर उकेरती' है। एक विरहा में घरीर व विभिन्न अप में गादना थे हारा उसी 
पक्रार चित्र बनाने का उल्लेख पाया जाता है जैसे रंगरज चूनरी रोगता है।' 


मिष्ठान्न 


ग्रामीण कलाकार भिष्ठान्न बनाते समय भी अपनी क्रला का प्राणन फरन मे नहीं चता। यह जनया अक्ितियों 
के भिष्ठान्न को तैयार करता है। भिठाइयाँ काई गाती हाती है ता कोई चपदी। फ्राई आयताकार हाती है काई 
वर्गाकार। मोतीचूर का लडडू गोला होता है परन्तु बालूशाही की आक्रति चपदी हांती है। बरफी प्राय आयतगाकार 
बनायी जाती है तो देहाती खुरुमा नामक मिठाई वर्माकार हाती हैं। गुलावजामुन एक इच लम्बी होती है जिसमे 
मोटाई तो अवश्य पायी जाती है परन्तु चोडाई का स्थान बहुत कम होता है। जलेबी' और अमिरिती दोनो की 
आक्ृति गोली और चपटी होती है फिर भी दोनों की बनावट में थोडा अन्तर हांता है। अभिश्ती को मध्य भाग 
खाली रहता है परन्तु इसके अन्तिम' भाग अर्थात्‌ परिधि के ऊपर गोली-गोली आक्वनियां बनायी जाती हं। परल्तु 
जलेबी मे सवत्न गोली आक्ृतियाँ बनी रहती है। बडी और भारी जलेबी को जलेबा बहत है। जऊेबी आर जया 
के स्वरूप में ही पाथक्य' पाया जाता है। काशी में बनायी जानवाली शाष्ट्रीय बरफी से राष्ट्रीय झण्डे की तरह तीन 
१ अइसन गोदता ग्रोदु रे गोबनरिया, 
जइसत घूनरी रेगेला रेंगरेज।' 
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होते हे जो उसके विभिन्न स्तरों मे दष्टिगोचर होता है। भोजपुरी मिठाई टिकरी जहाँ गोली होती हे वहा 
'उरा' चिपटा होता हे जिसके ऊपरी भाग पर तीन अगुलियो के चिह्न बनाये गये रहते ह। हे 


रपाई बनना 


च। पाई के बुनने मे भी लोक-कला परिलक्षित होती हे। साधारणतया चारपाई मृज की रस्सी--जिसे 
थ कहते हं--से बुनी जाती हं। कुछ लोग थान के पुआल की रस्सी बनाकर चारपाई बनते हे । परतु वनी लोग 
त काय के लिए सुतली” का प्रयोग करते है जो पटुआ अथवा सन से बनायी जाती हैं। | सतली के ढ।रा चारपाइ 
तने की कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई दिखायी पडती है। इसके बुनने के विभिन्न प्रकार हे जिन्हे चार- 
विया, छव-वर्बिया, अठ-बधिया आर बारह-बधिया कहा जाता है। चतुर ' चारपाई बुननेवाले सुतली के द्वारा इस 
कार की बुनाई करते हूं जिरासे चारपाई मे अनेक प्रकार के फूल ओर पत्तियाँ अकित या उत्कीण हो जाती ह। 
रुणबान नामक चारपाई उस कहते हे जिसमे चारपाई के बुनने पर सप की आकृति परिलक्षित होने लगती हूं। 
तोगा का ऐसा विश्वास हे कि ऐसी चारपाई पर सप नहीं चढ सकता। कुछ चारपाइयो की बुत्तावट मे सैक्डा 
आयताकार जाक्ृतिया निकत आती हे। परतु नेवार के द्वारा चारपाई के बुनने के प्रचार से यह कला अब नप्ट 
शेती जा रही हे। 

लोक-कला ऊा क्षत्र अत्यत व्यापक है। जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे इसका दशन पाया जाता हे। ग्रामीण 


वा] 


जीवन का कोई भी. क्षेत्र ऐसा नहीं हे जो लोक-कला से अछ्ता हो। 


(६) परिच्छेद 
गृह-निर्माण 


भांजपुरी लोगो की गृह-रचना उनके स्वभाव की ही भाँति सीधी-सादी होती हे। इस क्षेत्र मे प्रायः चार 
प्रकार के मकान पाये जाते है-- 
(१) सिरकी के घर (२) छप्पर के घर (३) मिट्टी के घर और (४) पक्के मकान। 


(१) पिरकी के घर 


भोजपुरी तेत्न में निवास करनेवाली खानाबदोश जातियॉ--जैसे नेटुआ, मुसहर आदि--अपने निवास-स्थान 
का तिर्माण सिरकी के द्वारा किया करती है। ये सिरकी की बनी चटायी को अपने घर की दीवाल के रूप में प्रयोग 
में जाते है और उसी से उस घर के ऊपरी भाग को आच्छादित कर देते है जिससे आतप, वर्षा और शीत से वे 
अपनी रक्षा कर सके। चूँकि सिरकी चिकनी होती है अत वर्षा का जल जब उस पर गिरता है तो वह फ्सिलकर नीचे 
गिर पडता हे। इस प्रकार ये लोग वर्षा से अपनी रक्षा करने में समर्थ होते है। ये घर चार-पॉच फीट से ऊँचे नही 
हाते। ये अपने बस्त्नो, दही-दूध और भोजन वी सामग्री को सिकहर (छीका) पर चढाकर रख देते ह॑ जिससे कोई 
जानवर दनके घर मे प्रवेश कर इन्हे नष्ठ न कर दे। इनके छोटे से घर मे कोई दरवाजा नहीं होता अत ये लोग 
कपडा तान! (फैला) कर शीत से अपने को बचाते है। नेदुआ लोग प्राय किसी बांग-बगीचे में अपना घर बनाते 
हैं अत इस प्रकार प्रकृति के प्रकोपो से वे अपनी रक्षा के साँथ ही वृक्षो की शाखाओ का उपयोग वारड्रोब के रूप 
मे किया करते हे। 

नेटुआ लोगो को सिरका का बना हुआ यह 
ऊँचा होता हे। इसमे केवल एक था दो से अधिक चारपाइ 


घर प्रायः ८ फीट लम्बा, ६ फीट चौडा और ध्या ५ फीट 
याँ नही रखी जा सकती। अत इस परिवार के अन्य 
सदस्य प्रायः जमीन पर ही सोते है। सिरकी के इस घरो को बनाने में एक-दो घण्टे से अधिक समय नहीं लगता। 
इसी कारण ये लोग जब चाहे तंब अपना घर समेटकर, उसे उठाकर, दूसरे स्थान को लेकर चले जाते है। सिरकी 
का मकान होने के कारण इन्हे अपनी यायावरी वृत्ति मे किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। ये जब चाहे 
तब लि लुगरिया, चल डुमरिया' की उक्ति को चरिताथ करते है। नेटुओ के इस घर में केवल एक ही कक्ष या 
करा होता है। इसी सकुचित स्थान में भावा, पिता, लडके, लडकियाँ सभी एक साथ निवास करते है। 
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(२) छप्पर के घर 
साधारण वित्त के मनुष्य छप्पर का मकान बनाफर उसमे निभारा करत ?। जो लाग नदियों के किनारे रहते 


है जहाँ प्रतिवष बाढ आने की आशका बनी रहती हे, वे अपना मकान प्राय छप्पर को ही बनाते है। इन भकानो 
की दीवाल अरहर' के ठट्टर की बनायी जाती हे।! उस मजबूत करने का लिए मिट्टी का मोटा ठेप जगा दिया जाता 
हे जिससे वह मिट्टी की दीवाल के समान दिखायी १डती हे। जरहर की' दीयायो क्री मोटाई छह सात उण्न्च से अधिक 
नही होती परन्तु मिद्दी का लेप लग जाने के कारण बाहर की ठण्डी हवा उसमे प्रवेश नहीं कर सफ्ती। 

ग्रामीण किसान फूस के छप्पर से इन घरा को छा पता हे जिससे वर्षा आर शीत से उनकी रक्षा होती है। 
ये छप्पर रबई' (कास) नामक घास से बनाये जाते हे। रबई का जमीन पर बिछा जाते है ओर इनके नीचे और 
ऊपर बास की फरठी' को रखकर उसे वाधी--जो मज की बनी होती है--स अच्छी तरह से बाध देते हे। अरहर 
की' बनी दीवालों के ऊपर मोटे तथा मजबूत बास प्री एक बरनि' बॉधी जाती है। उसी ध्ररनि/ पर इस छप्पर के 
मध्य भाग को स्थापित कर उसे दोनों ओर झुका दिया जाता हे। इस प्रकार कछृप्पर का घर तैयार फर बनाया जाता 
है। छप्पर के घरो को बनाने मे अरहर ओर रबई की ही केयल आपश्यकता होती है। थे दोनो ही वस्तुएँ किसान 
के खेतों मे उपलब्ध होती है। अतः छप्पर का घर बनाने में विशेष धन की आवश्यकता नहीं होती। 

छप्पर के' मकान' में प्राय दो-तीन कमरो से अगजिक स्थान' नहीं होता। गरीब किसान उसी सकुचित स्थान 
में अपने परिवार के साथ रहते हुए अपने जीवन के दिनो को काटता है। वह एक घर मे रहता और दूसरे घर 
में रसोई बनाता है। यही उसका किचन” ओर स्टार रूम' है। घर के आगे वह मिट्टी का एक ऊचा चबूतरा बनाकर उस पर एक 
पलानी' डाल देता हे। यही उसका बैठका” हू। उस प्रकार किसान का छप्पर का घर ही उसका राजमहल है। 

छप्परो के घरो की विशेषता यह है कि उनका निर्माण अल्प धन से ही किया जा सकता है। अत किसान 
प्रति दूसरे या तीसरे छप्पर के पुराने पड़ने पर उसे बदलकर मकान का नवीनीकरण कर देता है। दूसरी विशेषता 
यह है कि बाढ़ के आने पर भी छप्पर का मकान जल-प्लावन के कारण धाराशायी नहीं होता। बाढ़ का पानी 
अरहर वी ठ्ट्टर की बनी दीवालों का छेदकर बर मे प्रवेश जयश्य कर सकता हे परन्तु बाढ़ के कम हा जाने पर 
वह पाती उसी रास्ते से चला जाता है। इस प्रकार घर सुरक्षित रहता ह। मिट्टी की दीवाल हाने पर बाढ़ के कारण 
मकान के गिरने की आशका बनी रहती है परन्तु छृप्पर के घर में इस बात को तनिक भी भय नहीं होता। यदि 
कंदाचित्‌ कोई मकान गिर भी गया तो उसका निर्माण, बिना किसी विशेष द्रव्य व्यय किये ही, किया जा सकता 
है। इसी कारण इस प्रकार के मकान किसानो क॑ लिए बड़े ही उपयांगी है। 


(३) मिट्टी के घर 


गाँवों मे प्राय सिट्टी के ही मकाय पाये जाते हे। किसान जाग अपने खत की सिट्टी से इन मबानों का बावाते 
है अत यह बहुत ही सस्ता पड़ता है। भिट्ठी का मक्राप' बनाने का व्यवसाय क्रमेवाली जाति को सानिया कहा 
जाता है। जब किसी किसान को मिट्टी का मकान बनवाना होता / तब बह सोनिया को बुताता है। नोनिया लोग 
मिट्टी को पानी में सानकर उससे गोल-गोल पिण्ड बनाते है जिसे जांदा था धाधा कहा जाता है। इन लोदाओं को 
एक के ऊपर एक रखकर पहिले लगभग दो या तीन फीट ऊँची दीवाल बनायी जाती है। जब यह मिट्टी सूख जाती 
है तब फिर उसके ऊपर तीन फीट ऊँची दीवाल बनायी जाती है। इस प्रक्रिया को 'रादा देना' कहते है। प्रथम रादा 
के सूख जाने पर ही उसके ऊपर दूसरा 'रादा” स्थापित किया जाता है। अन्यथा भिट्टी' के कच्ची रहने पर दीवाल 
के गिरने का भय बना रहता है। इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा रादा' रखते हुए दीवाल को अभिलपित ऊँचाई 
तक तैयार किया जाता है। दीवालो के पूणतया बन जाने पर इसके ऊपर एक लम्बा! और मोटा काष्ठ-खण्ड रखा 
जाता है जिसे बलली” या लरही” कहते है। इस बल्‍ली के 'सपोट” करने के लिए उसके नीचे 'धरनि” लगायी जांती 
है जो बल्‍ली को सहारा देती है। धारण करते के, कारण ही उसको 'धरनि' कहा जाता है। लरही से दीवाल तक 
बाँस के अनेक लम्बे टुकड़ों को स्थापित करते 6 जो कार के नाम से प्रसिद्ध है। इन कारों के ऊपर बॉस' को 
चीरकर उनकी पतली' बत्तियाँ बनाकर बिछा दी जाती है जा 'फरडी' कही जाती हैं। इसी 'फरदी” के ऊपर मिट्टी 
का लोदा रखा जाता है। घर के निर्माण बढ़ई के द्वारा लरही, धर्रान, कोौरो, फरठी आदि को प्रथास्थान स्थापित 


१ अरहर की टट्टी, गुजराती ताला' इस छोकोषित में इसी की ओर सक्रेत किया गया है। 
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करने की जय हे तारन” कहते है। इसके पश्चात्‌ भिट्टी के ऊपर खपडा' और उसके ऊपर 'नरिया' को रखा 
जाता है जो छाजन' के नाम से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार तारन” और 'छाजन” के समाप्त होने पर 
गह-निर्माण का काय पूरा समझा जाता है। धनी वग के लोग अपने मकानों की सुन्दरता के लिए ओरी' की ओर 
तरिया के स्थान पर चुकिया” भी लगवाते है जो आकृति मे गोली होने के कारण देखने मे सुन्दर होती है। इस प्रकार वह घर 
के सौन्दय मे चार चाद लगा देती है। ओरी' के तीचे काठ का एक लम्बा दुकडा--जिसकी चौडाई छ इच से अधिक नहीं 
होती--लगाया जाता है जिसमे पशु-पक्षियों की आक्षतियाँ उत्कीण की गयी रहती है। इस काष्ठखण्ड को 'मुहब्बत' कहते है। 

धनी तथा उच्चवग के लोग अपने मकान के ऊपरी भाग में ओरी के नीचे घोडमुहा' भी लगाते है जिसका 
एकमात्र उद्देश्य भवन की सौदय-वृद्धि करना है। इस काष्ठखण्ड पर, सम्भवत अतीत काल मे, घोडे के मुह वी 
आकृति उत्कीण की जाती थी अत यह 'ोडमूहा' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। घर की बडेरी” पर मिट्टी की बनी 
हुई हाथी या घोड़े की आक्ृति स्थापित की जाती है। इसका उद्देश्य भी केवल शोभा मात्र ही समझना चाहिए, 
इस प्रकार मिट्टी के बने हुए भकानो--जिन्हे कच्चा मकान कहा जाता है--मे भिट्टी, लकडी और थोडा लोहा का 
ही विशेष प्रयोग होता है। 

मिट्टी के बने मकानों में प्रायः चार या पाँच कमरे होते है जिसमे शयन गृह, रसोई घर, भाण्डार आदि 
आवश्यक है। घर के आगे पुरुषों के बैठने के लिए एक बरामदा बना रहता है जिसको बंठका' कहते है। उस बैठका 
के पीछे एक विश्ञाल प्रशाल होता है जो दालान' कहा जाता है। गाँव मे साधारण लोगो के घरो मे दालान ओर 
बैठका नहीं होता। केवल धनी लोग ही इसका निर्माण करते है। इसलिए जब किसी निधन व्यक्ति के घर बारात 
आती है तो उसका जनवासा' इसी दालान में रखा जाता है। तिलक अथवा गवनों के समय अधिक व्यक्तियों के 
आने पर उनको भी इसी प्रशाल (हाल) मे ठहराया जाता है। निधन लोग अपने गाय और बैलो को खुले मैदान अथवा 
किसी पेड की छाया में बाँधकर रखते है। परन्तु धनी लोग इन पशुओ को रखने के लिए छप्पर का घर बनाते है जो 
बथानि' कही जाती है। इसे सार घर भी कहते है। 

किसानो के खेत, गाँव से दूर होते है। अत प्रत्येक दिन वहा जाना सम्भव नहीं होता। इस कारण गाँव से दूर, 
जहाँ खेत अधिक है, वहा धनी लोग एक छोटा-सा मकान बनों लेते है। इस स्थान पर उनके नौकर-चाकर तथा 
बैल भी रहते है। गाँव से कुछ दूरी पर, खेत मे बने हुए ऐसे मकान को 'हेरा' कहा जाता है। यह सज्ञा उन निवास- 
स्थानों के लिए भी प्रयुक्त की जाती है, जो अस्थायी है। इस पर घर और डेरा में थोडा अन्तर है। स्थायी निवास- 
स्थान घर कहलाता है, परन्तु, अस्थायी घर को डेरा का अभिधान दिया जाता है। 


(४) पक्‍का सकान 
मिट्टी से बने हुए मकानों को गाँवों में कच्चा मकान कहा जता है, परन्तु ईंट के मकानों को पक्‍का मकान 
की सज्ञा दी जाती है। पक्‍का मकान का निर्माण ईटो के द्वारा किया जाता है। इसमे मिट्टी का गारा लगाकर ईटो 
की जोडाई की जाती है। कुछ लोग झाई” अथवा सुर्खी और चूना इस कय के लिए प्रयोग करते है। जब ईटो 
की दीवाल बनकर तैयार हो जाती है तब छत को पत्थर की पटियो से पाट दिया जाता है। कुछ धनी लोग लोहा 
भौर सिमेण्ट को लगाकर छत को बनवाते है जो बहुत ही मजबूत और पक्की होती है। घर की फश तथा छत पर 
गिट्टी डालकर इसको तैयार किय्रा' जाता है। इस प्रकार पका मकान के निर्माण में ईंठा, लोहा, सिमेण्ट तथा चूना 
का विशेष रूप से प्रयोग होता है। जहाँ कच्चे मकानों में आम की लकडी से घर का दरवाजा बनाया जाता है वहाँ 
पक्के भकान में शीशम और साखू की लकडी इस काम के लिए उपयोग में लायी जाती है। गावो के पक्के यथा कच्चे 
मकान प्राय आयताकार बनाय्रे जाते है जिनमे लम्बाई अधिक और चौडाई कम होती है। सूयवेध' न हो, इसका भी 
ध्यान रखा जाता है। 
गाँवों के कि में चाहे वे पक्‍के हो या कच्चे--शौचालय के लिए कोई स्थान नही होता। अत सभी लोगों 
को इस कार्य के लिए मैदान में जाता पडता है। पक्के मकान देखने में सुन्दर भक्े ही लगे, परच्तु कच्चे मकान गर्मी 
में बडे ठण्डे रहते है। इसीलिए किसी कवि ने ठीक हो लिखा हैं कि-- 
'पसट्ठी के घर कितने अच्छे हैं। 
लिपे, पुते हैं, स्वच्छ, सुधर है। 


अर (8) 
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लोक-विश्वास 


(20० 


भोजपुरी जनता का जीवन लोक-विश्वास से ओत-प्रोत हे। सच तो यह है फ़ि इस क्षत्र की जनता लोक-विश्वास 
मे अटूट आस्था रखती है। किसी स्थान ) लिए यात्रा करता, किसी नवीन काय वा श्रीगणेश करना तथा किसी शुभकाय 
का सम्पादनः करना--ये सभी काय लोगो के विश्वारा के अनुसार उचित अवसर तथा शुभमुदृत्त में ही करने चाहिए। यदि 
किसी काय को करने मे सफलता की प्राप्ति नही हो सकी तो लाग यह विश्वास करने जगते है कि इसका श्रीगणेश शुभ-मुहृत् 
में नही हुआ था। 

लोक-विश्वास को प्रधानतया दो भागो म विभकत कर सकते है--(१) शकुन तथा (२) अपशकुन। यदि किसी 
काय में शुभशकुन दिखायी पडता है तो उसम॑ सफलता निश्चित होती है। परन्तु अपशकुन मे ठीक इसके विपरीत होता है। 
इसी विषय का वणन यहा प्रस्तुत किया जाता है 


(१) परिच्छेद 


शकुन वधा अपशकुन 
शकन 


भोजपुरी जनजीवन में लोक-विश्वास का बठा महत्त्व है। सच ता यह है कि सामान्य जनता का जीवन लोक-विश्वासो 
पर ही आश्रित होता है। इसी के द्वारा उनके अनेक क्रिया-बाताप परिचालित होते है। शिष्ठ और सभ्य कहा जाने वाला 
मानव-समुदाय जिन बातो को ढोग, आडम्बर तथा अख्यपरम्परा क नाम से जभिहित करता है के ही साधारण जनता के 


देनिक जीवन में पथ-प्रदशन के लिए आलोक-स्तम्भ है। 


दाकुन का अथ तथा उसके भेद 


शकुन सस्क्ृत' भाषा का दाब्द है जिसका अर्थ पक्षी होता है। प्राचीनकाल में पक्षियों के रूप, रण, आकृति स्थान 
विशेष में उनके बैठने की अवस्था, उनके उडने, फुदकने, कलरव अथवा ककश छब्द करने एव किसी व्यक्ति के बाये गा 
दाये उनकी स्थिति के कारण शुभ अथवा अशुभ कार्या का निर्णय किया जाता था। पुरातन काल' की जनता अपने जीवन 
के सतत सहचर इ्न पक्षियों की गति-विधि से ही अपने विभिन्न क्रिया-कलापो के शुभ अथवा अशुभ हांते का शान प्राप्त किया 
करती थी। शकुन अथवा पक्षियों के सम्बन्ध में लोक-विश्वासों का जो समुदाय कालक्रम से एकल्ित होता गया वही कालान्तर 
मे 'शबुनशास्त्र” के नाम से अभिहित' किया जाने लगा। क्रमश इस शास्त्र में पक्षियों के अतिरिक्त पशुओं और जलचरो 
--विशेषकर मछली--से सम्बन्धित विश्वासो को भी स्थान दिया जाने लगा। इस प्रकार से शकुनशास्त्र की परिधि 
का प्रचुर विस्तार हो गया। आजकल शकुन-झशास्त्र” का अभ्रिप्राय उन समस्त लोक-विश्वासों के समुदाय से है जो नभचर 
(पक्षियो), थलचर (पशुओ) तथा जलचर (मछली) के सम्बन्ध मे लोक-जीवन मे प्रतिष्ठित है। 

श्रेणी-विभ[ग---शकुनो को प्रधानतया निम्नाकित छ श्रेणियों मे विभकत किया जा सकता है--- 

(१) ग्रह तथा उपग्रहों से सम्बन्धित शकुन 

(२) प्राकृतिक तत्त्वों से सम्बन्धित शकुन 

(३) पशु, पक्षियों आदि की गति-विधियों से सम्बन्धित द्कुन 

(४) शारीरिक लक्षणों से सम्बन्धित शकुन 

(५) स्वप्न सम्बन्धी शकुन 

(६) विविध शकुन 


लोक-विश्वास ०0०० २१९ 


अन्तिम वग में उन शकुनों का समावेश किया जा सकता है जो इन उपर्युक्त पाँच वर्गों के अन्तर्गत समाविष्ट नहीं 
हो सकते। 


(१) अनुच्छेद--तभचर सम्बन्धी लोक-विश्वास 


अनन्त आकाश मे स्वच्छन्द विचरण करने वाले अनेक पक्षी है, जिनके सम्बन्ध मे अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हे। 
इन पक्षियों के दशन, पखो का फडफडाना, कलरव तथा विशेष स्थिति में बैठने की अवस्था से अनेक शुभ तथा अशुभ शकुनो 
का अनुमान किया जा सकता है। हु हु 

(१) कौआ--पक्षियों मे कौआ यद्यपि बडा ही काला-कलूटा जीव है परन्तु अनेक लोक-विश्वासो का समुदाय इसके 
व्यक्तित्व से जुडा हुआ है। कोआ भोजपुरी स्त्रियो का प्रिय पक्षी है जो उनके प्राणप्यारे प्रियतम की सूचना देता है। यदि 
कौआ घर के मुंडेरे पर आकर कॉव-काँव करने लगता है तो यह समझा जाता है कि किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन होनेवाला 
है। यदि सी कारण से प्रियतम सशरीर नही आ सका तो उसके कुशल-क्षेम का सूचक पत्र तो अवश्य ही आता है। भोजपुरी 
में काग के बोलने को “कउवा का उचरना” कहा जाता है। अत जब कोई कौआ मुडेरे पर बैठकर बोलने लगता है तब 
भोजपुरी स्त्रियाँ कहती है कि “ए कड़वा उचर5$, बबुआ के बाबू जी आवत होइहे त हम तोहरा के दूध भात खिआइबि”। 
इसे कोरी प्रतिज्ञा ही नहीं समझनी चाहिए बल्कि अपने प्रियतम के आने पर भोजपुरी स्त्रिया वास्तव में कौए को कटोरे 
में दृध-भात रखकर उसे खिलाती है। हिन्दी साहित्य में ऐसे लोक-विश्वास प्रचुर परिमाण मे पाये जाते है जिनमे कोई विर- 
हिणी कौए के बोलने से पति के आगमन पर उसे दूध-भात खिलाती है और कोई उसकी चोच को सोने से मढाने के लिए 
आश्वासन देती है। विद्यापति ने इसी लोक-विश्वास का निम्नाकित पक्तियों में अत्यन्त सुन्दर रीति से वणन किया हे। 


“मोरे रे आऑगानवॉँ चनन के री गँछिया 
ताहि. चढि कुररे काग रे। 
सोने के चोच मढ़दबो तोहि काणगा, 
जो पिया आवबह आज रे॥” 


ससस्‍्कृत साहित्य में भी कौए के बोलने को शूभ माना गया है। कोई राजस्थानी विरहिणी कहती है कि जैसे कौए ने 
अपनी मधुर वाणी से प्रियतम के आने की सूचना दी और जिस ऊँट ने अपनी पीठपर स्थापित करके मेरे प्रियतम को घर 
पहुँचा दिया तो है सखि ! तुम्ही बतलाओ कि इन दोनों में पहिले मै किसकी पूजा करूँ कौए की अथवा ऊंट की? 


“आयान सुचितो येन, येनानीतरच से प्रिय । 
प्रथम साख | के पूज्य , काक किया क्रमेलक ॥ 


इन पक्तियों के लिखने का आशग्र' केवल इतना ही है कि कौआ केवल भोजपुरी स्त्रियों का ही प्रिय पक्षी नहीं है बल्कि 
भरुभूमि में निवास' करने वाली मारवाडी स्त्रियाँ भी इसे समान आदर प्रदान करती है। यह हिन्दी के कवियों तथा सस्क्ृत 
के सूक्तिकारों का समान रूप से वण्य-विषय है। 

(२) नीलकण्ठ--इस पक्षी के गले का रग नीला होता है अत इसे 'नीलकण्ठ' कहा जाता है। इसीलिए यह शिव का 
प्रतीक माना जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी--जो दशहरा के नाम से अविक प्रसिद्ध है--के दिन इस पक्षी का दर्शन अत्यन्त 
शुभ माना जाता है। जत बहेलिए इस पक्षी को पकडकर घर-घर घूमते हुए जनता को इसका दशन कराते फिरते है। इसी 
विशिष्ट दिन को ही इसका दशन' शुभ क्यों है यह कहना कठिन है। परन्तु लोक मे इसी दिन ही इसके दशन का महत्त्व माना 
जाता है। 

(३) खजन--इस पक्षी को भोजपुरी मे खडलिच” कहा जाता है। सामान्य रूप मे भी इसका दर्शन शुभ है परन्तु 
यदि गोबर के ऊपर सप अपना फन फैलाकर बैठा है और उस फन के ऊपर यदि खजन स्थित हो तो यह दर्शन अत्यन्त मगल- 
दायक है। लोगो का विश्वास है कि ऐसे दृश्य को देखने वाले व्यक्ति की कुण्डली में राजयोग होता है फलस्वरूप उसे 
कालान्तर भे' राज्य' की प्राप्ति होती है। 

महाक़वि जायसी ने भी इस लोक-विश्वास' की पुष्टि की है। उन्होंने पद्मावत मे लिखा है कि यदि सप अपने मुख 
में कमल को ग्रहण किये हो और खजन उसके सिर पर बैठा हो तो इस दृश्य को देखने वाले को सिहासन, छत्न आर राज्यलक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है। 


२२० 000 भोजपुरी लोक सस्कृति 


“पल्चमणम मुख पकज गहे, 

खजन . तहाँ. बईठ। 
छात सिहासन, राजधन, 

ता कहें होई जो. डीठ।” 


सस्क्ृत साहित्य से अनेक उदाहरण देकर इस विश्वास का समथन किया जा सकता है। 


(४) गृद्ध-इसे लोक-भाषा मे गीध की सज्ञा प्राप्त है। इसकी आक्ृति बडी भयानक होती हे। यह मास खानेवाला 
पक्षी है। अत इसे बडी घृणा की दृष्टि से देखा जाता हे। यदि गीध किसी मकान के मुंडेर पर बैठ जाय तो यह बडा अशुभ 
माना जाता है। लोगो का विश्वास है कि यह मृत्यू का सूचक है। अत ऐसे घर को छोड देना चाहिए। 

गीध्न की दृष्टि दूर तक देखने वाली होती है। इसीलिए निरीक्षण शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति को गद्धदृष्टि' कहा जाता 
है। गोस्वामी जी ने भी गीधहि दष्टि अपार' लिखकर इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। 

(५) कबूतर--सह बडा ही सुन्दर तथा शूभ पक्षी है। इसकी गर्दन कबुरित होने के कारण रमणीक होती हे। 
यह बडा कामी' पक्षी हे। महाकावि बिहारी ने सदा परेई संग!” लिखकर उसी सत्य का प्रतिपादन किया है। अनक लोग 
अपने घर के ऊपरी भाग में कबूतरों के निवास के लिए मचान बना देते है और उन्हें प्रतिदिन दाना चुगाते है। 

कबूतर आजकल शान्ति का प्रतीक माना जाता है। भारतीय गणतत्न के दिन २६ जनवरी को प्रति वष अनेक कबूतर 
आकाश में उडाकर ससार मे शान्ति-स्थापना की कामना की जाती है। 

(६) उल्लू--इसे सस्कृत मे उलूक की सज्ना प्राप्त है। यह पक्षी जडता, मखता, आलसता और उद्यमहीनता का 
परम प्रतीक स्वीकार किया गया है। जिन व्यक्तियों की आई कक्‍्यू० (उपलब्धि) बहुत ही कम होती है उन्हें 'उल्ल' की 
उपाधि से विभूषित किया जाता है। उल्लू का दूसरा अभिधान घुष्य भी है। इसे घोधा भी कहते है। अत जो लोग बुद्धि 
से हीन है उन्हे घोधा बसनन्‍्त' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 

जहाँ नीलकण्ठ का दशन शुभ है वहाँ उल्लू महाशय” का कही भी दिखायी पड़ जाना अमगल का कारण माना जाता 
है। यात्रा पर इस पक्षी का दशन अत्यन्त अशुभ है। 

उल्लू को दिन में नहीं दिखायी' देता। सभवत उसकी निबल आँखे सूर्य की प्रखर ज्योति को नहीं सह सकती। इसीलिए 
केवल रात्रि में अपने घोसके अथवा निवास-स्थान से बाहर निकलता है। पाश्चात्य देशों मे यहू ज्ञान का प्रतीक माना जाता 
है। इसीलिए दशनशास्त्र की पुस्तकों के मुख पृष्ठ पर उल्लू का चित्र दिखायी पडता है। परन्तु इस देश में यहू जता 
तथा मूर्खता की साक्षात्‌ मूर्ति है। अत' यह घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। 

(७) मय्र--इसे भोजपुरी मे मोर कहा जाता है। इस पक्षी का रूप, रण तथा इसकी आकृति बड़ी सुन्दर होती है। 
इसके पखो--जिसे 'पिच्छ” कहा जाता है--पर चन्द्रमा की आकृति बनी रहती है जो अत्यन्त रमणीय विखायी पड़ती है। इस 
पक्षी की अतिशय सुन्दरता तथा मनोरमता के कारण ही इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी स्वीकार किया गया है। यात्रा के समय' 
मोर का दशन शुभ माना जाता है। इसका नृत्य मनोरम होने के साथ ही भावी वर्षा के आगम की सूचना देता है। इसकी 
बोली बडी मधुर होती है जिसे 'केका' कहते है। 

(८) क्षेमकरी--हसे सोन चिडिया” या शकुन चिरेया भी कहा जाता है। क्षेमकरी शब्द का अर्थ है क्षेम' अर्थात्‌ 
कल्याण करने वाली। महाकवि जायसी ने इसे आकाश की धोबिन” के नाम से अभिहित किया है।! यात्रा के समय बाये भाग 
मे क्षेमकरी पक्षी का दिखाथी पडना शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तवाती में इस पक्षी का मार्ग भे रक्षा करनेवाली के रूप से 
अर हुआ है।' गोस्वामी तुलसीदास ने “क्षेमकरी कह छेम बिसेखी” लिखकर मग़लसूचक पक्षी के रूप में इसका वणन 
कया है।* 





१ बाएँ अकाशी धोबिन आयी। 
पद्मावत १३५।६। 
२ पनन्‍्थान सुप्था रक्षेत्‌ 
भाग क्षेमरी तथा। 
कू० स०«>-वेश्री फंगत इलो० ४१॥। 
है रा० च० मा० (बा० का०) वोहा ३०२। 
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(९) कुररी--इसे लोक-भाषा में टिटिहरी पक्षी कहा जाता है। इसका शरीर छोटा परन्तु चोच अपेक्षाकृत लम्बी 
होती है। संस्कृत के वसनन्‍्त'राजीय नामक ग्रन्थ मे लिखा है कि यात्रा के समय इस पक्षी के द्वारा बायी ओर शब्द करना 
मगलदायक है। 

(१०) गौरया--यह एक छोटा-सा पक्षी है जो ग्रामीण जनता का बडा ही प्रिय पात्र है। यह गाँव की झोपडी में 
अपना घोसला बनाता है तथा किसानों के घर में परिवार के व्यक्तियों की तरह निवास करता है। यह चावल, गेहूँ, दाल 
ओर सरसो के दानो को चुगता हे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इनके निवास के लिए लकडी का छोटा-सा सन्दूकनूमा घर भी 
बनवा देते है। इस पक्षी का चहचहाना प्रात काल होने का सूचक है। घर मे इसका रहना शुभ माता जाता है। इसीलिए 
इसे अन्न के दानो को चुनाकर स्वच्छन्द रूप से घर मे विचरण करने दिया जाता है। 

(११) हस--हस सरस्वती का वाहन होने के कारण अत्यन्त पवित्न पक्षी माना जाता है। इसीलिए यात्रा के 
समय हस का दशन अत्यन्त शुभ हे। महाकवि श्री हष ने भी इस तथ्य का समथन किया है।' हस के द्वारा अपने पक्षो को 
फडफडाना किसी क्राय की सिद्धि की सूचना देता है।' इस प्रकार से हस का दशन तथा उसके द्वारा पल्लो का फडफडाना दोनो 
ही शुभ तथा मगलकारक है। 


(२) अनुच्छेद--थलचर सम्बन्धी विश्वास 


पृथ्वी पर चलने वाले जीवों को थलचर कहा जाता है। परन्तु यहा पर हमारा अभिप्रात्र केवल पशुओ से है जिनके 
सम्बन्ध में अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हे। 

(१) गाय--गाय के सम्बन्ध मे जितने लोक-विश्वास प्रचलित है उतना सम्भवत किसी भी जानवर के विषय में 
नही है। गाय माता के नाम से पुकारी जाती है। गो माता” कहने से ही प्रत्येक हिंदू श्रद्धा से अवनत हो जाता है। आथिक 
दष्टि से गाय का जो महत्त्व है उससे कही अधिक इसका धार्मिक महत्त्व है। 

मत्यु दय्या पर पडछे हुए व्यक्ति के द्वारा गाय का दान' कराया जाता है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि गोदान करने 
से मृत्यु के पश्चात्‌ बैतरिणी को पार करते समय इसके द्वारा बडी सहायता मिलती है। प्रेतात्मा गाय. की पूछ पकडकर 
इस नदी को बडी सरलता से पार कर जाता है। गाम की सेवा-सुश्रूषा करने से पुत्र-रत्न की प्राप्ति होती है। कालिदास ने 
रपृवश नामक महाकाव्य में राजा दिलीप के तत्दिती गाय की सेवा का उल्छेख किया है जिसके फलस्वरूप उन्होंने राजा 
रघु के रूप में पुत्र को प्राप्त किया। 

ग्रहण के अवसर पर अथवा' किसी तीर्थ स्थान पर गोदान की परम्परा चिरकाल से चली आती है। प्रत्येक तीथयादी 
पत्रित्र स्थान पर गोदान' करना अपना आवश्यक कतव्य समझता है। गाय के विभिन्न अगो में भिन्न-भिन्न देवताओं का निवास 
माना जाता है। अत धार्मिक हिन्दू प्रतिदिन प्रात काल उठकर गाय को प्रणाम करते हैं। 

गाय की रक्षा करना प्रत्येक हिन्दू का परम कतंव्य है। प्राचीन काल मे गाय और ब्राह्मण की रक्षा के प्रयास मे जो 
व्यक्ति अपने प्राणो को अर्पित कर देते ये वे सूर्यलोक को भेद करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करते थे। गाय का हँथे परम-पवित्र 
माना जाता है। सत्यनारायण की कथा में अथवा किसी भी मागलिक अवसर पर, भगवान्‌ की पूजा में चरणामृत बनाने के 
लिए गाय के दूध का ही उपयोग किया जाता है। मन्दिर में दीप जलाने के लिए गाय का ही धी प्रयुक्त होता है। अनेक रोगों 
के लिए गोमूत्र रामबाण ओषधि मानती गयी है। गोबर से लिपे-पुते स्थान को पवित्न माना जाता है। अतएव ऐसे उपयोगी 
तथा पवित्र पश्‌ की हत्या की गणना पञ्च महापातको में की जाती है। अन्य पापो से भले ही उद्धार हो जाय परत्तु गोहत्या 
से कृदापि निष्कृति नहीं हो सकती। 


१ आह सस्‍्स नेवाध्टशकुनी भवेस्मे, 
भावी प्रिया5वेदक एक हँस । । 
नें० च० सर्गे--- 
२ अस्तित्व. कायसिद्धे स्फुटसथ कथयन्‌, | 
पक्षते पक्ष भेदात। ते० च०। 
३ गयारों ब्राह्मणार्थ श्र प्राणत्याग करोति य। 
सुर्यस्थ सण्डल भित्वा, अह्यलोक स गच्छति।। 


२२२ 00०0 भोजपुरी लछोक-सस्कृति 


(२) बेल--भारतीय कृषको के जीवन मे यह अत्यन्त उपयोगी पश्‌ माना जाता है। यह ग्रामीणों के खेत को जोतता 
हे। इसी के द्वारा देवरी” करके किसान अन्न की राशि को प्राप्त करता है। यह भारवाही पशु भी हे। व्यापारी बैल पर 
अपना सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हे। यह बैलगाडी म जोता जाता हे। इस प्रकार 
प्रामीण कृषकों की यातायात समस्या को भी हल करता हे। इस प्रकार उपयागिता की दृष्टि से बैल का कुछ कम महत्त्व 
नही है। 

धम के क्षेत्र मे भी बेल का स्थान महत्त्वपूण हे। यह शिव जी का वाहन हे। अत शिव के 'न्दिरों मे यह नन्‍दी के रूप 
में सदा विराजमान रहता है। लोग नदी की पूजा करते ह। इस पर फल-पुष्प तथा जल चढाते है। अत शिव के वाहन के 
रूप मे यह जनता का पूजनीय है। किसी धनाढय तथा समृद्ध त्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके श्राद्व के समय वृषात्मग' करने 
की प्रथा प्रचलित है। साड के बच्चे को लोहे के गम सलाफा से दागकर उस स्वतन्त् चरने के लिए छोड दिया जाता हे। 
लोगी का ऐसा विश्वास हे कि प्रेतव्यक्ति की आत्मा इसी #ड के रूप मे सक्रमित हो जाती हे। दसलिए ऐसे सॉड को लोग 
आदर की दृष्टि से देखते है ओर खडी खेती को चरने पर कोई इसे यही मारता है। 

(३) बिल्ली--यह एक छोटा पालतू जानवर हे जो फ्‌्ह्उ तथा जालसी भोजपुरी स्त्रियों के घर की दूध और दही 
को चट कर जाती हे। बिल्ली को कुछ लोग शौक से पालते हं और उन्हे दूध पिलाते है। कबुरित बिल्ली बडी सुदर दिखायी 
पडती है। इसे भोजपुरी मे चितकाबरि अथवा 'चितउर” कहते हे। 'चितउर' बिल्ली फो जान से मारता अत्यत निपिद्द 
माना जाता है। लोगो की ऐसी धारणा है कि जब तक मारी गयी विल्‍ली क वजन के बराबर सोना दान न फ़रिया जाय तब। 
तक इस पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। 

यदि कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जा रहा हे और बिल्ली उसका रास्ता काट! दे तो यह अशुभ माना जाता है। 
अत इस दोष के परिहार के लिए यावी अपनी यात्रा को थोडी देर के जिए स्थगित कर देता है। बिल्ली का रोना अमगल- 
कारक है। अत रोती हुईं ज्रिल्ली को लोग घर से बाहर खदेड देते हे। पाश्चात्य देशों में बिल्ली का रोना अथवा आपस मे 
लड़ना-झगडना आगामी वर्षा का सूचक है। अग्रेजी के मुहावर [0 ॥५ १्रणाद्ष ००७ धात 60६8१ में इसी लोक-विश्वास 
की ओर सकेत किया गया है। 

(४) गीदड--यह एक छोटा जानवर है। जो गाँव के बाहर ब्ेतो में निवास करते है। इसे लोक-भाषा में 'सियार' 
की सज्ञा दी गयी है। शाम हो जाने पर' प्रदोष के समय यह हुआ हुआ” की आवाज से आ्रमीण वातावरण को भर देता है। 
गीदड प्राय उन्हीं स्थानों मे अधिकतर बोलते है जहाँ गाँव उजाड़ होता है। अत 'गीदड बोलना", इस मुहावरे का व्यग्याथ 
होता है उस स्थान का उजाड हो जाना। इस कारण से गीदडो का बोलना अशुभ तथा अमगतकारी माना जाता है। 
बिल्ली की भांति गीदड के भी द्वारा रास्ता काटना अशुभसूचक है। अत इस दोष के परिहार के लिए भात्रो का 
थोडी देर के लिए स्थगित कर देना चाहिए। हिन्दी की लोक-कथाओं में गीदड 'सियरन पाडे” के रूप में अभिहित किया 
गया है। यह बहुत ही चतुर, चालाक तथा काइयाँ जानवर माना जाता है जिसकी चालाकी के अभेक उदाहरण पाये 
जाते है। 

सस्कृत में गीदड' की मादा अर्थात्‌ गीदडी को 'शिवा' कहा जाता है। इसकी आवाज गीदड से भी अधिक अशुभ मानी 
जाती है। किरातार्जुनीयम्‌ के रचयिता ने 'जहासि निद्रा अशिवे शिवारुतै ' लिखकर इसी तथ्य की ओर सकेत किया है जहाँ 
इपकी लीको अशिव” (अमगल') की संज्ञा दी गयी है। 

(५) भस्ता--यह मृत्यु के देवता यमराज का वाहन है। अत इसे अश्रद्धा तथा मिरादर की दृष्टि से देखा जाता 
है। उत्तर प्रदेश के पहाडी जिलो--विशेषकर नैनीताल तथा अलमोडा मे नन्दाष्टमी उत्सव के अवसर पर तथा विजयदशमी 
के दिन भैसा के' बलि देने की प्रथा प्रचलित थी जो सभवत अब बन्द हो गयी है। भैसा मन्दबुद्धि का प्रतीक माना जाता है। 
किसी व्यक्ति को 'भैसा' की उपाधि से अलकृत करने का तात्पयों है उसकी मूर्खता और स्वच्छाद प्रवृत्ति। 


छिपकली का गिरना 
छिपकली को' सस्क्ृत में पलली” कहते है। अत सस्कृत के बहत सहिता आदि ग्रस्थों मे पह्लीषतन के सम्बन्ध में अने्े 


लोक-विश्वास प्रचलित है। रविवार और मगलवार को छिपकली का शरीर पर गिरता अशुभ माना जाता है। तथा इसके 
प्रायश्चित्तस्तररूप ब्राह्मणों को नमक दान से दिया जाता है। इससे अशुभ की शान्ति हो जाती है। धाघ ने इस सम्बन्ध मे 


कहा है कि --- 


लोक-विदवास 000० २२३ 


“सिर पर गिरे राजसुख पाव, 

ओऔ .. ललाठ ऐश्क्य. लियाबे। 
कण्ठ.. सिलाव॑ पियको छाई, 

कॉधे. पडे विजय दरसाई। 
जुगल कान ओऔ जूगल भूजाहू, 

जोधा गिरे होय धन लाहू। 
निश्चय पीठि परे सुख पांव, 

परे कॉख.. प्रियबन्धु मिलावे।” 


अर्थात्‌ यदि छिपकली सिर पर गिरे तो राज्य का सुख मिलता है, ललाट पर गिरने से ऐश्वय, कन्धे पर गिरने 
में विजय, कान ओर भूजा पर गिरने से धन की प्राप्ति, पीठ पर गिरने से सुख और काख पर गिरने से प्रिय व्यक्ति 
की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अगो पर छिपकली के गिरने से अनेक प्रकार के शुभ ओर अशुभ फल 
होते हे । 


(३) अनुच्छेद--जलूचर सम्बन्धी विश्वास 


मछली--जलचरो मे मछली, कछआ और घडियाल आदि की गणना की जाती है। परन्तु लोक-विश्वास की दृष्टि 
से मछली का इसमे प्रधान स्थान है। यात्रा के समय मछली का दशन शुभ माना जाता है। इसका कारण सभवत यह है 
कि मछली भगवान्‌ विष्णु का प्रथम अवतार--मत्स्यावतार है। अतएव दूर की यात्रा पर जानेवाला सभी मछली का दशन 
अवश्य करता है। महाकवि जायसी राजा रतनसेन की सिहल यात्रा के समय शुभ वस्तुओ की श्रेणी मे मछली की भी गणना 
की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस' लोक-विश्वास की पुष्टि की है। 


(२) परिच्छेद 


आकाशीय पिएड सम्बन्धी विश्वास 
(१) अनुच्छेद 


आकाश में अनेक ज्योतिष्मात्‌ पिण्ड--जैसे सूझ, चन्द्रमा और तारे है जिनके सम्बन्ध में अनेक लोक-विश्वास 
साधारण मे प्रचलित है। 

(१) सूर्य--आकाशीय पिण्डो मे सबसे अधिक प्रकाशमान भगवान्‌ भास्कर अर्थात्‌ सूय हे जिन्हे ग्रामीण जनता 
'सुरुज, भगवान्‌” के ताम से स्मरण करती है। प्रात काल में उठकर उदीयमान सूय को लोग प्रणाम करते है। स्तान तथा 
पूजा करने के पश्चात्‌ सूर्य को निम्तांकित मत्र से अध्य दिया जाता है। 


“एुहि सूय ! सहस्नाशों, तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकम्पय सा भक्त्या, गृहाणार्ध्य दिवाकर।' 


परन्तु अशिक्षित स्त्रियाँ सस्कृत के इस श्लोक का शुद्ध रूप से उच्चारण नही कर सकती है अत वे अपनी दूटी-फूंटी 
वाणी से इस श्लोक का निम्ताकित रूप में उच्चारण करती हैं। 


“है सुरु॥ सहस्सर नाम, 
तेजोरासि. जगत्पत्याग।* 


सूर्य को अध्यं देने के मन्त्र का शुद्ध उच्चारण न कर सकने पर भी उनकी श्रद्धा और भक्ति में किसी प्रकार की कमी 
नही रहती। अतः विश्वास फलदाथक ' के अनुसार उन्हें सूर्य-पूजा का सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है। 


४ड 0006 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


पण्डित लोग प्रात तथा सायकाल में सन्ध्या करते समय गायत्नी के मन्त्र का जप करते हे जो वास्तव में सावित्नी (सूर्य) 
का ही मन्त्र है। यह गायत्नी मन्त्र निम्नलिखित हे। 
“ओछ्स भूर्भुव स्व तत्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्थ धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात 


अर्थात्‌ भगवान्‌ सूय के उस तेज का हम ध्यान करते है जिससे हमारी बुद्धि तीक्ष हो। उपवीत छात्र के लिए इस 
मंत्र का जप करना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। 

भगवान्‌ सूय का ब्रत कल्याण की कामना से किया जाता है। इस दिन ब्रती दिनभर उपवास करने के पश्चात 
रात्रि मे अलोना' भोजन करता है। कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति सूय को प्रतिदित नियमित रूप से अध्य प्रदान कर उनकी 
पूजा करते है। जो लोग चरक (लेको उरमा) रोग से ग्रसित है उनके लिए भी सुय की उपासना लाभदायक भानी 
जाती है। 

(२) चस्द्रभा--सूय के पश्चात्‌ चल्धमा की पूजा का भ्रचार है। लोगो का विश्वास है कि चन्द्रमा की किरणों मे 
अमृत का गुण विद्यमान है। अत शरद्पूर्णिमा (आश्विन शुक्ल पूर्णिमा) के दिन कुछ लोग खीर (तस्में) बनाकर उसे छत 
पर अथवा घर के ऊपरी भाग पर रख देते है। रात भर चन्द्रमा की अमृतमयी किरणे उस खीर को आप्यायित करती 
है। दूसरे दिन भक्त लोग उस खीर को बडे प्रेम से खाते हे। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से अमरत्व की प्राप्ति 
होती है। 

भाद्रपद मास (भादो) के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गाँवो मे ढेलहया चौथ' कहते है। इस दिन रात्रि में चन्द्रमा का 
दशन करना निषिद्ध माना जाता है। लोगो की यह धारणा है इस दिन चन्द्रमा के दशन करने वाले व्यक्ति को कोई झूठा 
कलडू, लग जाता है। इसलिए सभी लोग इस बात का बडा प्रयास करते है कि आकाश में चन्द्रमा न दिखायी पड़े। परतु 
कृदाचित्‌ वह दिखायी ही पड जाय तो इस दोष का परिहार दूसरो के घर पर ढेला, इट या पत्थर फेकन से हो जाता है। 
इसीलिए इसे 'ढेलवा चौथ” की सज्ञा प्रदान की गयी है। माघ शुक्ल चतुर्थी को स्त्रियाँ चन्द्रमा का ब्रत करती है और रात्ति 
में चत्धमा को अध्य देने के बाद भोजन करती है। द्वितीया का चर्रमा आकाश मे हँसिया के रूप मे उदय होता है जो अत्यन्त 
श्ुदर दिखायी पडता है। दूज के चन्द्रमा को भक्ति के साथ लोग प्रणाम करते है। कालिदास न भी इस तथ्य का अ्रतिपादन 
'प्रतिपद चन्द्रमिव प्रजा नृपम्‌' लिखकर किया है। 

(३) मगल--नव ग्रहों मे मह बडा ही दुष्ट ग्रह समझा जाता हे। जिस व्यक्ति की कुण्डली मे मंगल बुरे स्थान में 
होता है उसका अमगल होना निश्चित है। अतः मंगल ग्रह का प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार क पूजा-पाठ का विधान 
बतलाया गया है। मगल की शान्ति के लिए लाल वस्त्र, लाल अन्न--जैसे मसूर की दाल, लाल भोजन-जैसे पुआ और रेकुआ 
आदि तथा अन्य लाल रग की वस्तुएँ ब्राह्मणो को प्रदान की जाती है। इससे मगल दवता प्रसन्न होते है। 

जिस कन्या की कुण्डली मे मगल प्रधान स्थान पर स्थित होता है उस कन्या को मगली' कहा जाता है। इस कन्या का 
विवाह केवल 'मगला” वर से ही किया जा सकता है। सामात्य लोगो का मह विश्वास है कि मगली कन्या का विवाह मदि 
मगला वर से न किया जाय तो उसका फल वैधव्य योग होता है। इसी प्रकार यदि मगला बर' का विवाह मगली लडकी से 
न हो तो उसकी स्त्री की शीघ्र ही मृत्यू हो जाती है। 

(४) वहस्पति---यह ग्रह मगलकारक माना जाता है। जिस व्यक्तित की कुण्डली में बृहस्पति अपने घर अर्थात्‌ 
चतुथ स्थान मे होता है वह महान्‌ विद्वान्‌ होता है। बृहस्पति चूँकि विद्या के देवता माने जाते है अत उतकी प्रसन्नता से 
विद्या की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस' दिन विद्यारम्भ करना शुभ माना जाता है। 

(५) शुक्र--यह ग्रह साधारणतया शुभ माना जाता है। गाँवों मे इसे सुकवा' कहते है। मगध निवासियों के सम्बन्ध 
मे यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि-- 

“मगहु के लोग बुड बकवा, 
सुकवा के कहें भुड कया। 


अर्थात्‌ मगह के निवासी अत्यन्त मू्खे होते है और वे शूक्र (सुकवा) को भुगु्‌ (भुडुकवा) के नाम से पुकारते हैं। 
ग्रामीण लोग आकाश में शुक्र की स्थिति को देखकर रात्रि में समय का निर्धारण किया करते हैं। शुक्रतारा अत्यन्त चमकीला 
और प्रकाशमान्‌ होता है। यह रात्नि के अपर भाग में आकाश में दिखायी पडता है। अत' इसे पहिचानता कुछ कठिन नहीं 


हीता । 


लोक विश्वास 000 श१श५ 


विवाह के अवसर पर शुक्रोदय होता आवश्यक माना जाता है क्योकि जब शुक्र अस्त हो तब वैवाहिक शुभ काय सम्पन्न 
नहीं किये जा सकते। नव विवाहिता बहु जब प्रथम बार अपने मायके जाना चाहती है उस समय शुक्र का सम्मुख ( सामने ) 
होना शुभ होने के साथ ही अनिवाय भी है। इस प्रकार विवाह तथा यात्रा के अवसर पर शुक्र की अनुकूलता का विचार 
निश्चित रूप से किया जाता है। ड कर 

(६) शनि--मगल की ही भाति शनि भी अत्यत दुष्ट ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुण्डली मे शनि ग्रह खराब होता 
है उसे जीवन में बडा ही शारीरिक तथा मानसिक कष्ट उठाना पडता है। अत शनि की पूजा करके उसे श्रसन्न करने की 
चेष्ठा की जाती है। जिस प्रकार मगल की पूजा में लाल वस्त्रों तथा लाल भिष्ठान्नो को ब्राह्मणो को देना शुभ होता है उसी 
प्रकार शनि की पूजा मे काला वस्त्र, काला अन्न--जैसे उड़द की दाल आदि--तथा काली वस्तु--लोहा आदि का दान देना 
मगलकारी भाना जाता है। इस दिन सरसो के तेल को दान मे देना शुभ फल को देनेवाला होता है। वाराणसी नगरी में 
शनिवार के दिन तेल की भिक्षा मॉगने वाले सनीचर तेल' कहते हुए घूमा करते है जिन्हे लोग बडे प्रेम से तेल दान मे देते है । 

काशी में शनि देवता के अनेक मन्दिर है जहाँ इनकी पूजा शनिवार के दिन बडी विधिपुवक की जाती है। इस दिन 
इनके मन्दिर मे कड॒वा तेल के दीपक जलाये जाते है। शनि की महादशा सोलह वष तक चलती है परन्तु इसकी साढ्साती 
अर्थात्‌ साढे सात वर्षों तक शनि की दशा का होना--बडी ही भयकर होती है। गोस्वामी जी ने कैकेयी को अवब की साढ- 
साती' कहा है। शनि के समान दुष्ट ग्रह दूसरा नहीं है। इसीलिए सभी लोग इससे डरते है। 


(२) अनुच्छेद--तारा 


(१) अगस्त--यह तारा शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ मे आकाश मे दिखायी पडता है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि इसके 
उदय से वर्षा का जल सूख जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी तथ्य का उद्घाटन निम्नलिखित पक्तियों मे किया है--- 


“इुदित अगस्त पथ जल सोखा, 
जिमि लोभहिं. सोखे सतोषा।” 


अगस्त्य नामक ऋषि ने समूद्र के जल को अपनी अड्जुलि (अज्जलि) में पीकर उसे सुखा दिया था। सम्भवत 
इसीलिए अगस्त का नाम जल के सोखने से सम्बन्धित हो गया है। 

जब कोई मनुष्य अपनी माता से अधिक भोजन कर छेता है और उसे अपच होने की आशका होती है तब उस अन्न 
को पचाने के लिए अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना निम्नलिखित श्लोक से की जाती है। 

“सभ्द्र झोषितो येन, 
से मेप्गस्त्थ... प्रसीदतु। 

इस प्रकार जल का शोषण करने के लिए तथा अन्न को पचाने के लिए अगस्त्य ऋषि का आवाहन किया जाता है। 

(२) श्रुव ताश--यह तारा आकाश में सदा एक ही स्थान पर एक ही दिशा में उदित होता है। यह आकाश मे सदा अठल' 
(प्रूव) रूप से विराजमान रहता है इसीलिए इसका नाम प्रुव पड गया है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि यह घश्रुव तारा ध्रुव 
नामक बालक का प्रतिनिधि है जिसने अपनी कर तपस्या तथा त्याग के द्वारा स्वग में निश्चित स्थान प्राप्त कर लिया था। 
इसी श्ूव बालक के नाभ के कारण ही शुव' शब्द का अर्थ अटल ही गया है। 

(३) सप्तर्षि मण्डरू---रात्रि मे आकाश मे सात तारे एक साथ प्रकाशित दिखायी पडते हैं जिन्हें सप्तषि मण्डल' कहा 


जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारे सात ऋषियों के प्रतिनिधि है। हा 
सप्तधि मण्डल आकाश में सदा एक ही स्थान में तथा एक ही रूप मे अवस्थित दिखायी पडते है। अग्रेजी मे इन्हें 


'सेवेन बियसे' कहते है जिसका अर्थ सात-भालू होता हैं। 
(३) अनुच्छेद--नक्षत्र 
मक्षत्र>-नक्षत्ों की संख्या मत्ताइस मानी जाती है जिनके सम्बन्ध में अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। इनमे से 
कुछ नक्षत्र वर्षा तथा कुछ ग्रीष्म के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नाकित दस नक्षत्रों मे वृष्टि-मोग माना जाता है अथत्‌ जब ये नक्षत्र 
बढ़ते अर्थात्‌ आते हैं. तब अत्यधिक बर्षा होती है-““(* ) आर्द्रा (२) पुष्य (३) पुनवसु (४) इसेघा (५) समता (६) 
पूर्वा फाल्गुनी (७) उत्तरा (८) चित्रा (६)हसत और (१०) स्वाति। ये सभी वर्षा के नश्नत्र है। इनमे से प्रत्येक के आग्र- 
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मन पर कम या अधिक वर्षा होती है। इनमे भी आद्द्रो ओर हस्त मे वर्षा का योग विशेष होता है। आर्द्रा-नक्षत्र में अत्यधिक 
वर्षा के कारण पृथ्वी आद्े अर्थात्‌ गीली हो जाती हे। सम्भवत इसीलिए उसका नाम आर्द्रो पद्र गया है। मधा-सक्षत्र मे 
वर्षा प्रचुर मात्रा मे होती है। जायसी ने लिखा है कि इस नक्षत्र मे झकारि-क्षकारि कर वर्षा होती है-- बरसे मघा झकोरि 
झकोरि -- 


“बरसे मघा झकोरि-झकोरी, 
भोर दुई नयन चुनें जस ओरी॥” 


हस्त नक्षत्र को गावो में हथिया” कहा जाता है। इस नक्षत्र मे अत्यन्त अधिक वर्षा होती है जिसका क्रम लगातार 
अनेक दिनो तक चलता रहता है। आज से लगभग चालीस-पचास वष पहिले हथिया के डर के मारे लोग अपने घरों मे दस 
पन्द्रह दिनो के लिए खाने के लिए अन्न तथा जलाने के लिए ईंधन जमा करके रख लेते थे क्योकि उन्हें सदा यह भय बना 
रहता था कि हथिया के अनवरत वर्षा के दिनो में इन वस्तुओ को प्राप्त करना कठिन हो जायेगा। गाँवों मे 'हथिया का झपसा” 
अर्थात्‌ हस्त नक्षत्र की वर्षा प्रसिद्ध है। 

जहाँ हथिया वर्षा का नक्षत्र माना जाता है वहाँ मुगशिरा प्रचण्ड गर्मी का नक्षत्र अ्रसिद्ध है। मृगशिश को गाँवों मे 
'मगडाह' कहते है। इस' शब्द की व्यूत्पत्ति के विषय में कहा जाता हे कि चूकि इन दिनो में भीषण गर्मी के कारण मृग डहते' 
हे अर्थात्‌ कष्ट को प्राप्त होते है अतएवं इस नक्षत्र को मृगडाह' कहते है। मृगशिरा नक्षत्र मे ब्राह्मणों को' पूडी और आम 
का भोजन कराया जाता है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि इस नक्षत्र में ब्राह्मणो को भोजन कराने से प्रचुर वर्षा होती है। 
मृगशिरा के बाद आद्रा नक्षत्र आता है। अत मृगशिरा मे ब्राह्मण भोजन कराने से आर्द्रा मे ब्राह्मणो के आशीर्वाद से अखण्ड 
वर्षा के कारण पृथ्वी आद्र हो जाती है। 

रोहिणी नक्षत्र मे वर्षा होने के कारण आम पक जाते है जो बडे ही स्वादिष्ट होते है। इस नक्षत्न में वर्षा के होने से 

अन्न प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। 

सुप्रसिद्ध लोक-ऋतु विज्ञान-वेत्ता घाघ ने लिखा है कि यदि रोहिणी नक्षत्र में वर्षा हो और मुगशिरा नक्षत्न में भीषण 
गर्मी पडे तो इतना अधिक अन्न उत्पन्न होता है कि कुत्ता भी भात नहीं खाना चाहता। 


“रोहिनि बरसे मृग' तपे, कुछ-कुछु अद्रा जाय। 
कहे धाघ घाधिनि से, स्वान भात ना ख्ाय॥ 


भड्डरी--जो घाघ के समान ही ऋतु-विज्ञान शास्त्री है--का कथन है कि आर्दरा मे तनिक भी वर्षा न हो और मृग 
शिरा मे हवा न चले तो एक बूद भी वर्षा आगे होने की सम्भावना नहीं समझनी चाहिए। 


“आँब्रा तो बरसे नहीं, मुगशिर पौच ने जोय। 
तो जाने यो भड्डरी, बरसा बुँद न होय।॥।” 


इस प्रकार से घाघ और भड्डरी की अनेक कहावते उपलब्ध होती हैं जिनका सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों से 
है। ग्रामीण लोग इन्ही लोकोक्तियों के आधार पर अपनी जीवन-चर्या को परिचालित करते हैं। वर्षा होने तथा सूखा पडते 
का परिज्ञान उन्हें इन्ही के द्वारा होता है। 


(४) अनुच्छेद---प्रकृतिक प्रकोप सम्बन्धी विश्वास 


प्रकृति भी अपना प्रकोप कभी-कभी प्रकट करती है। कभी भशचुर वर्षा के द्वारा वह ससार को जलमग्त कर देती है 
तो कभी अनवरत करकापात से खेतो मे खडी खेती को नष्ट कर देती है। कभी बादलों की गडगडाहट से और बिजली के तड- 
तडाहट से हृदय में भय का सचार होता है तो कभी प्रचण्ड आँधी के कारण विशालवृक्ष भी भूमिसात हो जाते है। इस 
प्रकार ऑधी-पानी, वर्षा-बिजली के सम्बन्ध में अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हो गये हैं। इन्ही विश्वासों के आधार पर ग्रामीण 
जनता का जीवन परिचालित होता है। 


पा प्रकोपो तथा प्रक्ृति सम्बन्धी स्वर्पो (ए॥#०ता०7०॥) को सामान्यतया चार वर्गों भे विभाजित किया 
जा सकता है-- 


(१) बादल (२) वर्णा 

(३) बिजली (४) आँधी और बवण्डर 

(१) बादल--रग-रूप के कारण बादल भी अनेक प्रकार के होते है--जैसे काला, भरा, सफेद आदि। जो बादल 
भूरे अथवा सफेद रग के होते है वे अत्यधिक वर्षा के कारण बनते है परन्तु काले बादल केवल लोगो को डरवाते है। वे तनिक 
भी वर्षा नही करते है। इस सम्बन्ध से गावो मे यह लोकोक्ति प्रचलित है कि--- 


“भूरा बादल पाती लछाबे, 
काला बादल जी डरवबाबवे।' 


(२) बिजलो--आकाश मे विजली का तडतडाना बडा अशुभ है तथा भयकारक माना जाता है। ऐसा समझा जाता 
है कि जब बिजली अधिक कडकेगी तब वह कही-न कही अवश्य गिरेगी। बिजली का गिरना अत्यन्त अशुभ माना जाता है 
क्योकि इससे जन ओर धन दोनो की हानि होती है। इसलिए 'बिजली गिरना” हिन्दी मे एक मुहावरा बन गया है जिसका अथ 
हे अत्यधिक क्षति का होना। 

सस्‍्कृत का एक श्लोक प्रचलित तथा अभसिद्ध है जिसमे विभिन्न रग की बिजली को देखकर अनेक शुभ तथा अशुभ 
कल्पनाएँ की गथी है-- 


“बाताय कपिला विद्युत, आतपायाति लोहिनी। 
कृष्ण. भवति सस्याय दुर्भिक्षाय सिता भवेतू॥ 


इसका भाव यह है कि यदि आकाश मे भ्री (कपिल) रग की बिजली चमके तो जोरो की आँधी आती है। यदि 
लाल रग की बिजली दिखायी पडे तो भीषण गर्मी पडने की सूचना मिलती है। काली बिजली प्रचुर अन्न के पैदा होने की 
सूचक है तथा यदि सफेद बिजली आकाश मे चमके तो देश में अकाल की सूचक है। इस प्रकार बिजली के विभिन्न रगो के 
अनुसार अशुभ तथा शुभ कार्य का अनुमान किया जाता है। 

(३) वर्षा--यद्यपि एक लोकोक्ति के अनुसार--जिसकी चर्चा अन्यत् कौ गयी है--काले बादल केवल भय के कारक 
होते है और वर्षा नही करते परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो की यह दृढ धारणा है कि बादल जितने ही काले होगे उतनी ही 
अधिक वर्षा होगी। इसीलिए काछे बादलों को आकाश में मडराते हुए देखकर भावी बर्षा की सम्भावना से किसान नाच 
उठता है। 

मघा और हस्त---जिसे जनपदीय' भाषा में हथिया कहा जाता है--ये दोनो ही वर्षा के नक्षत्र है जिनकी चर्चा नक्षत्र 
वाले प्रकरण मे की जा चुकी है। 


वर्षा कराने बाले विविध विधि-विधान 


जब वर्षा नहीं होती तब अनावृष्टि के कारण किसान का हृदय अत्यन्त व्याकुल हो उठता है। वह अकाल की काली 
आशका से उद्विग्न हो जाता है। ऐसे समय जिस किसी प्रकार से वर्षा हो यही उसका एकमात्र अभीष्ट होता है। इसके लिए 
पण्डित, प्रोहित और यज्ञ का विधान प्रारम्भ करते हैं। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि---यज्ञ के धुएँ से बादल बनते 
है बादलों से वर्षा होती है और इससे अन्न की उत्पत्ति होती है। अत अवर्षण होने पर लोग यज्ञ-्यागादि का विधान करते है। 

गाँवों में वर्षा का मोग प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का विधान किया जाता है। उच्च वर्ण--ब्राह्मणो तथा 
क्षत्रियो की स्त्रिमों मध्य राति मे पूणतया नगी होकर खेत मे जाकर अपने हाथो से हल चलाती है। सामान्य जनता की यह 
मान्यता है कि ऐसा करने से बर्षा होती है। इस समय नगी स्त्रिया एक प्रकार का लोक-गीत भी गाती है जिसे 'हरफरवरी" 
कहा जाता है। वर्षा कराने का दूसरा उपाय यह है कि कुल बच्चे घर-घर जाकर जमीन पर लेटते है और काला मेघा 
पानी दे' का रट लगाते हैं। लोग उन बालकों के ऊपर पानी फेकते है या डालते हैं। ऐसा करने से वर्षा होती है यह 
विश्वास है। 


(४) आँधी तथा अवण्डर 
ग्रीष्म ऋतु में जब हवा नही चलती और आ्रामीण लोग भीषण गर्मी से उद्विन्न हो जाते है, उस समय गाँव की 
स्त्रियाँ तथा लडके बाय को प्रेरित करने के लिए निम्नाकित गीत गाते हैं-“" 
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“एक हठेंट कपास, बुढिया ले गइल आकास। 
भाका बहउबतास, भाका बहब्बतास। 
कुछ लोग हवा शब्द के अक्षरों को उलट कर वाह वाह' भी कहते हे जिसका सम्बन्ध वायू के बहने से हे। इन दोनो 
उपायो के करने से वायू बहने लगती है ऐसा सामान्य जनता का विश्वास हे। यदि वायू चल रही हो ओर उसका प्रचण्ड 
झोका अभीष्ट न हो तो उसे रोकन के लिए निम्नाकित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है-- 


“अउचबे रे अउथे, गउचे रे गउवे।” 


लडके इन्हीं शब्दों का उच्चारण बारम्बार करते हे जिससे वायु का प्रचण्ड रूप बहुत कुछ कम हो जाता है। 

प्रचण्ड आँधी---जिसे सस्क्ृत मे झज्झावात और अग्रेजी मे साइकतरोन' कहते है--के चलने से प्ृव प्रकृति मे बडी निस्त- 
ब्धता छा जाती है। प्रकृति के इस पूणतया शान्त रूप को देखकर कुछ लोगो को यह आभास हो जाता है कि 'प्रचण्ड' अन्धड' 
आने वाला है। गाँवों मे ऐसी प्रचण्ड आँवी या अन्धड को बुढिया आँधी' कहा जाता है। ऐसी आधी वृक्षो को उखाड फेकती है 
तथा छप्पर के झोपडो एवं कच्चे मकानों को भूमिसात्‌ कर देती है। 

गर्मी के दिनो में हवा जोरो से गोलाई मे चलती है तथा बीच मे पडन वाली पत्तियों, तृणो तथा रजकणों को उडाती 
चलती है। इसे बवण्डर कहा जाता है। भोजपुरी मे इसे बडेरा' कहते है जो बवण्डर का ही अपअ्रश रूप है। गाँव के लोगों 
का ऐसा विश्वास हे कि भूतो की प्रेरणा से हीं अवण्डर चला करते हे। अत जहाँ बडेरा चलता रहता हे उस स्थान को' छोड- 
कर लोग दूर चले जाते हे अन्यथा भूत-या प्रेत योनि से अभिभूत होने की आशका बनी रहती है। सस्कृत मे बवण्डर को वात्या- 
चक्र' की सज्ञा प्रदान की गयी है। हिन्दी मे बिना काम के घुमक्कड तथा सचरणशील व्यक्ति को बवण्डर नाम से अभिहित 
किया जाता है। 


(३) परिच्छेद 


तलकाशय सम्बन्धी पिश्वाश्त 
(१) अनुच्छेद--नदी सम्बन्धी विश्वास 


गंगा, यमुना, नमदा तभा कमतासा आदि नदियों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की मान्यताये जनसाधारण मे 
प्रचलित है जिनका सक्षिप्त विचरंण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है--- 

(१) गगा--यहू हिन्दुओ की परम पवित्न नदी है। इसमे स्‍्तान करने से शरीर पवित्र हो' जाता है। भन की शान्ति 
मिलती है और मृत्यु के बाद परलोक की प्राप्ति होती है। गगा' में स्नान करने से व्यक्षित' को भुक्ति (भोग) और मुक्ति (मोक्ष) 
दोनो ही प्राप्त होता है। गगा की स्तुति म॑ संस्कृत के किसी कवि ने ठीक ही' लिखा है कि---- 


नमासि गगे! तक परावप्कजस, 
सुरा सुरबन्दितविन्‍्धरूपभ । 
मुक्तिझ्य भुक्तिझच ददासि नित्य, 
भावानुसारेण सदा सराणास्‌॥! 


गगा में स्नान करने से तो मुक्ति मिलती ही है परन्तु जो व्यक्ति' सौ योजन से भी केवल गंगा शब्द का उच्चारण भी 
करे तो भी उसके पाप नष्ट ही जाते है। गगा के माहात्म्य के सम्बन्ध मे यह श्लोक बडा प्रसिद्ध है-- 


जगा गगेति, यों ब्रयातु, 
थोजनातनां शंतेरपि। 


मुश्यते सर्वपापेभ्यो, 
सस्‍्कॉलोफ स्‌ ग़शछाँत ।। 


इन कारणों से लोगों की बह वृढ़ धारणा है कि गगा में स्‍्तान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल 
पुणिमा के दिन गया मे स्नान करने का अत्यधिक महस्त माता जाता है। इस दिन बिहार में सोचपुर में हरिहर क्षेत्र का 
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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले मे ददरी का मेला, मेरठ जिले के गढमुक्तेश्वर मे गया स्नान का बहुत बडा मेला जुठता है। कार्तिक 
माघ वाराणसी के पचगगा घाट पर स्नान करने के समधिक माहात्म्य है। इसी प्रकार से माघ-मास से तरिवेणी-सगस पर तथा 
वैसाख-मास में हरिद्वार मे हर की पैडी पर गगा स्नान की बडी महिमा मानी जाती है। चन्द्र्रहण तथा सूयग्रहण के अवसर 
गगा के पावन जल मे सस्‍तान किया जाता है। 

मरणासन्न व्यक्ति के मुख में गगा-जल तथा तुलसीदल दिया जाता है जिससे उसको सद्गति प्राप्त हो सके, सुदूर 
दक्षिण में स्थित रामेश्वरम्‌ के मन्दिर मे भगवान्‌ शिव का गगाजल से अभिषेक करना परम्‌ पृष्यकारक माना जाता है। सत्य- 
नारायण की कथा में भगवान्‌ के चरणामत में गगा-जल का डालना पवित्र है। गया का जल अनेक मासो तक रखे रहने पर भी 
कीटाणुओ से दूषित नहीं होता। इस प्रकार धामिक तथा आयुर्वेदीय दोनो ही दृष्टियो से गया का जल परम पावन, पवित्न 
तथा लाभकारी है। 

(२) यमृना--गगा के पश्चात दूसरी पावन नदी यमुना, जो साधारणतया यंमुना के नाम से पुकारी जाती है। माघ 
मास में त्रिवेणी के तट पर यमुना में स्तान करने का बडा माहात्म्य है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया--जिसे यमह्वितीया भी कहा 
जाता है--के दिन मधथूरा के विश्राम घाट पर यमूना मे स्नान करने के लिए भक्तो की भयकर भीड एकत्रित होती है। लोगो 
का ऐसा विश्वास है कि इस दिन यमुना में स्तान करने से यम की यातना से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग मथुरा नहीं जा 
सकते वे प्रयाग में ही यमृना में स्तान करते है। 

इस सम्बन्ध में यह कथा प्रचलित है कि सूय के पुत्र यमराज ने अपनी बहिन यमुना से अत्यत्त प्रसन्न होकर उससे वर 
मॉँगने के लिए कहा। यमुना ने यह वर मागा कि जो व्यक्ति आज के दिन मेरे पवित्न जल में स्नान करे वह तुम्हारी (यम की ) 
यातना से मुक्त हो जाय। यमराज ने एवमस्तु' कह इसे स्वीकार कर लिया। तभी से यमद्दवितीया के दिन यमुता में स्तान, 
मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। 

ब्रजवासी लोग यमुना भइया' से बहुत प्रेम करते तथा उनकी महिमा गाते है। वे गया की अपेक्षा यमुना में ही स्नान 
करना अधिक प्रण्यदायक मानते है। जमुना मइया की जय यही उनका प्रिय नारा है। 

(३) कर्मनासा--यह नदी मृगलसराय (उत्तर प्रदेश) के आगे थोडी दूर पर बहती है। यह बिहार और उत्तरप्रदेश 
सीमा पर प्रवाहित होने के' कारण उसकी सीमा का भी निर्धारण करती है। ऐसा कहा जाता है कि कमनाशा नदी आकाश में 
अधर रूप मे लठकते हुए ल्िशकु के लार से बनी हुई है। अत' इसमे स्तान करना निषिद्ध माना जाता है। सर्वसाधारण जनता 
की यह दृढ़ धारणा है कि इसमें स्तान करने से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाता हैं। इस प्रकार यह नदी अपने कमनाशा' 
नाम को पूर्णतया चरिताथ करती है। 

पण्डित लोग तथा धारमिकजन इस नदी के जल को स्पश करता भी अपावर्न समझते हैं। इसलिए इसके घाटो पर 
न तो स्तानाथियों की भीड दिखायी पडती है और न पर्वो पर जन समूह । 

(४) सरय---भोजपुरी क्षेत्र की यह एक पावन तथा प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। यह अयोध्या से बहती हुई आती 
है और बिहार के सारन' जिले मे गगा में भिल जाती है। अयोध्या में प्रवाहित होने के कारण यह भगवान्‌ तय की परम 
प्यारी नदी है। रामनवमी के दिन अयोध्या में बहुत बडा मेला लगता है। इस दिन सस्यू में स्‍्तान करना परम-पवित्न तथा 
पृण्यदायक भाना जाता है। 

इसी सरय्‌ नदी के किनारे निवास करने के कारण कुछ ब्राह्मणो को सरयूपारीण' के नाम से अभिहित किया जाता हे 
जिसका अर्थ है सरय्‌ के पार रहनेवाला व्यक्ति । 

भोजपुरी घेत्न मे सरयूपारीण ब्राह्मणी की सख्या अत्यधिक है जिन्‍्हीनें भोजपुरी लोक-सस्कृति के निर्माण मे समधिक 
योगदान दिया है। गगा और सरय्‌ इस प्रवेश की दो पवित्र वद्रियाँ है जिनके कारण इस प्रदेश की भू-समृद्धि होती रहीं है। 


(२) अनुच्छेद 
कृप---गाँवो में कुछ ऐसे कुएँ होते है जिनका जल मीठा होता है। ऐसे कुओ के जल से दाल अच्छी तरह से गलती है। 
अत मीठे कुओ का बडा महत्त्व माना जाता है। कुछ कुओ का जल रोगनाशक होता है जिससे चमरोग सदा के लिए नष्ठ हो 
जाता है। 


वाराणसी नगरी में धवनन्‍्तरि कप तामक एक सुप्रसिद्ध कुआँ है जिसका जल स्वास्थ्य-वर्धक तथा पाचक एवं रोग- 
विनाश माना जाता है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस कस के जल को पीने से अनेक प्रकार के रोगो का नाश ही जाता 
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है। अतः इस कप पर लोगो की सदा भीड लगी रहती है। कुछ लोग इस कुएँ के जल को अपने घर ले जाते है और अपने 
ब्राल बच्चो को भी पिलाते है। 

कुण्ड---कूप के समान ही कुण्ड के जल की भी मान्यता पायी जाती है। वाराणसी नगरी भद्दनी मुहल्ले के पास लोलाक 
नामक एक कुण्ड है जिसे स्थानीय लोग 'लोलारक कुण्ड” के नाम से पुकारते है। इस कुण्ड' के विषय मे यह प्रसिद्धि हे कि 
इसके जल मे कुष्ठ रोग को दूर करने की शक्ति विद्यमान है। अनेक चमरोग भी इसके जल में अवगाहन करने से नष्ट हो 
जाते है। इसके साथ ही इस' कुण्ड के विषय मे लोगो की यह मान्यता है कि सन्तानहीन' स्त्री यदि इस कुण्ड मे स्नान कर 
ले तो उसे सनन्‍्तान की प्राप्ति होती है। अतएव एक विशेष दिन इस कुण्ड में स्‍्तान करने के लिए स्त्रियो की बडी 
भीड एकत्न होती है। इस दिन इस कुण्ड में पेठा (भतुआ) दान करने का बडा भाहात्म्य माना जाता हे। स्त्रियाँ इस कुण्ड मे 
सस्‍्तान करके अपनी पुरानी साडी यही छोड देती हे ओर नवीन वस्त्र को धारण करती हे। लोलाककुण्ड में स्‍्तान करने से अनेक 
स्त्रियो को पुत्न-रत्न की प्राप्ति हुईं है।' 


(४) परिच्छेद 
वनस्पति-जगत्‌ सम्बन्धी पिंश्वास 


वनस्पति जगत्‌ को अनेक श्रेणियों में विभक्‍त किया जा सकता है यथा--वुक्ष, पौधा, लता, पुष्प, शाक ओर गुल्म 
तथा तुण। इनमे से कतिपय विशिष्ट वृक्षों तथा पुष्पों का ही यहाँ विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिनका सम्बन्ध लोक-विश्वास 
से प्रचुर मात्ना में पाया जाता है। 

(१) पीपल--यह वनस्पति जगत्‌ में ब्राह्मण वग का वक्ष माना जाता है, अत परम पवित्न है। इसकी पवित्नता 
का प्रधान कारण सभवत यह है कि इस' वक्ष के ऊपर ब्रह्मा का निवास रहता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 'अश्वत्थ सववृक्षाणाम्‌ ' 
कहकर इस वृक्ष को अत्यन्त महत्त्व प्रदान किया है। इसकी पवित्नता के ही कारण भन्दिरो के पास पीपल का वृक्ष लगाने की 
प्रथा है। 

इस वृक्ष की डालो का काटना वर्जित है और इसकी लकडी को पूजा के अतिरिक्त अन्य घरेलू कार्यों मे जलाना अत्यन्त 
निषिद्ध है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि इस वक्ष को काटने से इस पर निवास करने वाले देवताओं को कष्ट होता हे अत 
कोई भी हिन्दू इसको काटने की हिम्मत नहीं कर सकता। 

भोजपुरी क्षेत्र की स्त्रियाँ सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करके वासुदेव के रूप में इस वृक्ष की पूजा करती है। 
वे इसकी जड मे जल चढाती है तथा' चन्दन, रोरी एवं पुष्प से इसकी पूजा करती हैं। वे १०८ बार इस वृक्ष की प्रदक्षिणा 
करती है तथा प्रत्येक बार इसके चारो ओर सूतः लपेठती हैं। जो इसके यज्ञोपवीत का प्रतीक है। कोई बूढ़ी स्त्री इस अवसर 
पर राजा निकुृञजलि' और उसकी पतिपरायणा स्त्री' सत्यवती की कथा को भी सुनाती हैं। इस वृक्ष की पूजा दास्पत्य प्रेम 
को बढाने वाली मानी जाती है तथा इससे सनन्‍्तान की प्राप्ति भी होती है। 

इस क्षेत्र मे किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ दिवगत आत्मा को जल प्रदान करने के लिए इस वृक्ष की शाखा में 
एक छोटा-सा कलश' बाँध दिया जाता है जिसे घण्ट' कहते है। 'दाही” प्रतिदित इसी घण्ठ में प्रात तथा सायकाल जल डालकर 
इसे भर देता है। 

चूँकि इस ब॒क्ष की लकडी परम्‌ पवित्न मानी जाती है अत इसका उपयोग मृत व्यक्ति के शव को जलाने के लिए 
किया जाता है। यज्ञ में प्रयकततः की जाने वाली अग्नि को उत्पंन्न करने वाली अरणी' और होमकम का साधन श्रुवा' इसी 
पवित्र लकडी का बनाया जाता है। इस प्रकार पीपल अत्यन्त पवित्र वृक्ष है जिसका उपयोग केवल धामिक ऊंत्यो के लिए 
ही किया जाता है। 

(२) बरगद--बरगद का वृक्ष अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। सस्क्ृत में इसे न्यग्रोध कहते है। वाल्मीकि- 
रामायण तथा तुलसीदाम कृत मानस' में अक्षयवट” का उल्लेख पाया जाता है जिसकी शीतल छाथा में सीता के साथ राम ने 
विश्राम किया था। 


खलाओं। + ०७७७५ 


१ लेखक एक ऐसी पुत्रहीन स्त्री को जानता है जिसे अनेक वर्षों तक (पुत्रियों के होने पर) पुत्र की प्राष्ति नहीं थी। 
परन्तु इस कुण्ड मे एक बार स्नान करने के पदचात्‌ ही उस स्त्री को पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार उसका विद्रवास सच निकला। 
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ऐसी प्रसिद्धि है कि प्रंलयकाल में समस्त ससार के विनष्ट हो जाने पर केवल वट का वृक्ष ही रह जाता है जिसकी 
पत्तियों पर भगवान कृष्ण अपने बालरूप' मे विराजते है। 


“हस्तारविन्देन मृखारबिन्दे, 
पादारविन्द विनिवेद्यन्तम्‌ । 


वटस्थ पन्रस्थ पुदे. दयान 
बाल मुकुन्द मनसा स्मरासि॥ 


इस उपर्युक्त श्लोक मे इसी बालरूप कृष्ण का सुन्दर रीति से वणन किया गया है। 

भोजपुरी मण्डल मे इस व॒क्ष को पीपल की ही भाँति पवित्र माना गया है। इस वक्ष की शाखाओ को' काटना निषिद्ध 
है। अपनी विशाल शाखाओ के द्वारा' माग का अवरोध करने पर भी इस पर कुल्हाडी चलाने की किसी की हिम्मत नही होती। 
इसकी पत्तियो का उपयोग पत्तल बनाने के लिए किया जाता है जिसमे भोजन करना पवित्र है। वट-सावित्री ब्रत के दिन इसकी 
पूजा की जाती है जो सौभाग्य का वधक है। इस वृक्ष की शाखाओ से लम्बी-लम्बी जठाये नीचे लठकती रहती है जिन्हे बरोही' 
कहा जाता है। अनेक लोक-कथाएँ इस वक्ष से सम्बन्धित है। 

(३) गूलर--इसे सस्कृत मे उदुम्बर कहते है। इस व॒क्ष की पत्तियों को तोडने से दूध निकलता है जो बडा गृण- 
कारी होता है। सम्भवत इसीलिए इसे हेमदुग्धा' भी कहा जाता है। 

भोजपुरी जनता का यह विश्वास है कि गूलर के फल--जो प्राय दिखायी नहीं पडते--को भोज्य पदाथ अथवा 
थन की राशि मे रख दिया जाय तो उसकी कभी समाप्ति नही हो सकती। इसीलिए जो वस्तु खच करने पर भी कभी नही 
घटती उसके सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि इसमे गूलर का फूल पड गया है घर के समीप गूलर के वृक्ष को लगाना निषिद्ध 
है। क्योकि लोगो का यह दृढ विश्वास है कि इसकी छाया से समस्त सचित पुण्य नष्ट हो जाते है। अत धर्मात्मा लोग इसकी 
छाया से बचकर चलते है। इस वृक्ष का फल मीठा होता है जिसे निर्धन व्यक्ति चुन-चुन कर खाते है। अत भोजपुरी माताएँ 
अपने उद्ृण्ड तथा शरारती पुत्रों को गूलर के वृक्ष की छाया मे बैठकर रोने तथा उसके फल को--जिसे गोदा” कहा जाता है-- 
बीन-बीन कर खाने का अभिशाप देती है। उनके शाप का सत्र है--- 


“पकली गूरूर तर बेठि के रोइबे। 
अवरू गोदा बिनि-बिनि खडबे।॥।ं 


(४) नीस--नीम का वृक्ष बहुत ही पवित्न समझा जाता है। शीतला माता चेचक की अधिष्ठातृ देवी मानी जाती है। 
इनका निवास नीम के वक्ष पर माना जाता है। लोक-गीतो मे इस विषय का उल्लेख मिलता है। शीतला नीम के पेड पर झूला 
लगाकर झूलती रहती है। अत शीतला माता का निवास स्थान होने के कारण यह वृक्ष आदर की दृष्टि से देखा जाता है। 

जो व्यक्ति चेच्क के रोग से पीडित होता है उसकी चारपाई पर नीम की पत्तियो को बिछाकर उसे सुलाते है। इस 
वक्ष की पत्तियों से युक्त ठहनियों से रोगी को पा झला जाता है। चेचक से तीम की पत्तियों का विभिन्न रूप मे प्रयोग किया 
जाता है। माली शीतला माता का भक्त है। अत उसे बुलाकर इस देवी की पूजा करायी जाती है जिससे यह रोग शीक्र 
शान्त हो जाय। नीम का फल रोगी के पास रखा जाता है जिसकी सुगन्ध इस रोग में हितकर भानी जाती है। 

नीम का सम्बन्ध सप॑ से भी है। लोगों का यह साधारण विश्वास है कि यदि कोई भनुष्य बारह वर्षो तक नीम की 
दातौन करे, इसकी लकडी से पकाये गये अन्न का भोजन करे, इस वृक्ष की वायु का सेवन करे तब सर्पे के काटने का उसके 
ऊपर कोई प्रभाव नही पडता, प्रत्युत इसके विपरीत ऐसे मनुष्य को काटने वाले सप की ही मृत्यु हो जाती है। 

नीम भूत भगवान्‌ भी हैं। इसकी पत्तियों का प्रयोग दुष्ट प्रेत आत्माओ को भगाने के लिए किया जाता है। भूत से 
आविष्ट व्यक्ति को नीम की पत्तियो को जलाकर उसका धुआँ दिया जाता है। इस धुएं के भ्रभाव से भूत शीघ्र ही भाग जाता 
है। स्त्रियों के सूतिकागृह के मुख्य द्वार पर जलने वाली अँगीठी--जिसे पाँसधि कहते है--मे नीम की पत्तियाँ जलायी 
जाती हे जिससे कोई दुष्ट आत्मा (४ए! श»णणा) घर मे प्रवेश न कर सके। 

किसी मृत व्यक्ति की शवयात्रा से उत्पन्न स्पश दोष को दूर करने के लिए इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। 
शव यात्रा से सौठकर आने पर प्रत्येक व्यक्ति को नीम की पत्तियाँ चबाने के लिए दी जाती है और इसकी ठहनियो से उनके 
ऊपर जल छिडका जाता है। 

जगली जातियो में इस वृक्ष की पूजा का प्रचार है। उत्तरप्रदेश के डोम नामक जाति नीम वृक्ष को काली का निवास 
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स्थान मानते हे। कुरुमी जाति के लोग इसे काली भवानी का स्थाव भानकर इसकी पूजा करते है। इस प्रकार नीम का 
वक्ष आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से तथा धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त ही उपयोगी, पवित्र तथा पूजनीय वृक्ष है। वैद्यक शास्त्र मे तुलसी 
को छोडक्र यह सबसे उपयोगी तथा लाभदायक व॒क्ष माना जाता है। 

(५) बेल--लोक भाषा मे इसे 'सिरिफल' कहते है। यह भी पीपल की ही भाति एक पवित्र वृुल है। इसकी पत्तियों 
पर राम नाम लिखकर उन्हे शिव को चढाया जाता हे। सामान्य जनता की यह धारणा हे कि इन पत्तियों को चढाने से विष- 
पायी शिव की गर्मी शान्त होती है। शिव का इस वक्ष से विशेष सम्बन्ध है। इसीलिए उन्हे विल्व दण्ड' भी कहा जाता है। 
इसके फल को भी शिव को अपित किया जाता है। 

इस व॒ुक्ष की लकडी पवित्र होने के कारण मत-व्यक्ति के शव को जलाने मे प्रयुक्त होती है। यज्ञीय कम मे होम करने 
के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यज्ञीय यूप, वह स्तम्भ जिसमे बाधकर पशु को बलि चढाया जाता है, का निर्माण 
क्षी इसकी लकडी से किया जाता है। पवित्रता के कारण इसका प्रयोग ईंधन के रूप मे करना निषिद्ध हे। 

भोजपुरी मण्डल में अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए स्त्रियाँ बेल-वुक्ष का आलिगन करती है जिसे अँकवारि' 
देना कहा जाता है। पाथिव पूजा (मिट्टी के द्वारा शिर्वालग बनाना) में भी बेलपत्न का उपयोग किया जाता है। शिव के भकत- 
शैव-लोग अपनी शिखा में बेल की पत्तियों को बॉधते है। 

(६) तुल्सी--तुलसी का पौधा परम पवित्र माना जाता है। विष्णु की पूजा से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। सस्कृत 
में तुलसी को हरिप्रिया' कहते है जिसका अथ है विष्णु की प्रेमिका। इसे भूतघ्नी भी कहा जाता है जिससे सहज ही मे अनु- 
मान किया जा सकता है कि यह भूतो को भगाने वाली भी है। लोगो का विश्वास है कि तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहा 
भूत नहीं आते। इसलिए इसका भूतघ्तनी नाम साथक है। 

यो तो तुलसी की पूजा बारहो महीने की जाती है परन्तु कारतिक मास' मे इनकी पूजा का विशेष महत्त्व हे। स्त्रिया 
अपने घरो में तुलसी का पौधा लगाती हे। नित्य-अ्रति प्रात तथा साय उसकी पूजा अक्षत, रोरी, पुष्प और नैवेद्य चढाकर 
करती है। रात्रि मे तुलसी के पास घी का दीपक जलाया जाता है। तुलसी पर गगाजल चढाकर निम्नाकित मत्न का पाठ 
किया जाता हैं-- 


“करिया तुलसी सॉँचर बान, 
तुलसी राई सवा फल पाई। 
पाँच पदार्थ सोमा पाई, 
तुलसी भहरानी एहि जग नाहीं। 
जनम-जनम के पाप कटित करों, 
तुलसी महरानी नमो नम ॥ 


तुलसी की पूजा का दूसरा मन्त्र यह है--- 


“घट में तुलसी भूख सें राम। 
जंथ भजोीं तब सीताराम 


रविवार और मगलवार को तुलसी की पत्तियों को' तोडना निषिद्ध है। इसकी पत्तियों की गम जल में डालकर उबा- 
लना मना है क्योकि इससे तुलसी की आत्मा को कष्ट पहुँचता है। भक्त लोग भोजन में तुलसी की पत्तियों को डालकर भगंवांन्‌ 
का भोग लगाते है। विवाह आदि भोज के अवसर पर भोजन-पकवान और मिष्ठान्न के भाण्डार मे तुलसी की पत्तियाँ मत्ते 
पढ़कर डाल दी जाती है। सामान्य जनता की यह धारणा है कि ऐसा करने से भोजन की सामग्री कभी कम नहीं हो सकती। 

तुलसी की पत्तियो को पूजा करते समय शालग्राम के ऊपर चढ़ाते है। यदि ऐसा न किया जाय तो शालग्राम के सिर 
में दर्द पैदा हो जाता है। कार्तिक मास देंवोत्थान एकादशी के दित तुलसी का बिवाह विष्णु से सम्पादित किया जाता है जिसमे 
विवाह सम्बन्धी सभी विधिविधान होते है। 

मरणासन्न व्यक्ति के मुख मे तुलसीदल और गगाजल डाला जाता है। जनता की धारणा है कि ऐसा करने से मृत 
आत्मा को सदगति प्राप्त होती है। इसकी पत्तियाँ अनेक रोगो में दवा के काम भे लायी जाती है। इसके पौधे में मच्छरों 
को नष्ट कर देने का गूण विद्यमान है। अत जहाँ यह पौधा लगाया जाता है वहाँ मच्छर नही रहते। किसी व्यक्ति को शपथ 
दिलाते समय उसके हाथ में तुलसी और गगाजल रखा जाता है। इससे वह झूठ नहीं बोल सकता यह भाना जाता है। 


लोक-विद्वांस 000 २३३ 


(७) कोहडा--इसे सस्क्ृत मे कृष्माण्ड कहते है। भोजपुरी जवता की ऐसी मान्यता है इसके छोटे फल, जिसे बतिया' 
कहा जाता है, को अगुली दिखा देने से वह नष्ठ हो जाता है। तुलसीदास जी ने इसी लोक-विश्वास की ओर निम्नाकित 
पक्तियों मे सकेत किया है--- 


“इहाँ. कुम्हड बतिया कोड नाहीं। 
जो तजनी देखि मरि. जाहीं।" 


जब तजनी दिखलाने से कोहडा की बतिया' मुर्शाने लगती है तब उसको पुन हरा-भरा बनाने के लिए सुवण के बने 
गहनो को पानी में धोकर उस जल को रविवार और मगलवार के दिन इस पौधे की जड में डाला जाता है। 

कोहडा को पुत्र का प्रतीक माना जाता है। अत पृत्नवती स्त्रिया शाक बनाने के लिए इसे स्वय नहीं फोडती। किसी 
पुरुष के हरा ही इसे फोडने का काय सम्पन्न कराया जाता है। रविवार तथा मगलवार को इसका शाक बनाना निषिद्ध है। 
ग्रदि किसी कारण से इसका शाक बनाया ही गया तो पुत्रवती इसमे नमक नहीं डालती। कोहडे का अत्यधिक सय्या मे फलना 
अपशकुन माना जाता है। 

(८) सतपुतिया--यह भी एक श्ाक है जिसे सस्‍्क्ृत में सप्तपुत्रिका' कहते है। यह शाक सदासमूह (घवदि ) मे एक 
ही साथ फलता हे। स्त्रियों व। ऐसा विश्वास है इस शाक को खाने से सात पुत्रो की उत्पत्ति होती है। आश्विन मास के झृष्ण- 
पक्ष की सप्तमी के दिन स्त्रिया जिउतिया (जीवित्युत्रिका) नामक ब्रत करती है। इस दिन वे निश्चित रूप से इसी शाक को 
बाती है। यह ब्रत पुत्र की उत्पत्ति तथा उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। अत 'जिउतिया' ब्रत के अवसर पर सतपुतिया' 
की तरकारी खाना अत्यन्त आवश्यक है। 

(९) नेनुआ--इसको 'घेवडा' भी कहा जाता है। आश्विन मास के कृष्णपक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, 
मे इस शाक का खाना निषिद्ध कहा गया है। जो लोग अपने मृत पिता तथा पितरो को इस पक्ष में जलाञ्जलि देते है, वे 
इसे बिल्कुल नहीं खाते। इसीलिए वाराणसी में यह शञाक पितृपक्ष में बहुत सस्ता बिकता है। 

(१०) कुश--भोजपुरी मे इसे 'कूस” कहते है। वष मे केवल एक बार केवल कुशोत्पाटिनी एकादशी के दिन पण्डित 
तथा पुरोहित लोग 'ओडम्‌ फट स्वाहा मत्र का कहते हुए इसे उखाडते है और सालभर के उपयोग के लिए इसे सचित करके 
सुरक्षित रूप' से रख देते है। 

कुश की पवित्नता के कारण इसका उपयोग सभी मागलिक कार्यों मे किया जाता है। विवाह की वेदी के ऊपर कुश 
बिछाया जाता है जिस पर पूजन का काय सम्पन्न होता है। नवग्रह की पूजा मे इसका प्रयोग होता है। यज्ञोपवीत के अवसर पर 
ब्रह्मचारी की शिखा को तीन भागो में विभक्तकर उसमे कुश बाध दिया जाता है। सत्यनारायण की कथा में कुश को 
'पवित्नी” बनाकर हाथो में पहिना जाता है। पूजा मे कुश की आसनी पर बैठकर यह काय सम्पादित किया जाता है। 

किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके श्राद्ध के अवसर पर पिण्ड-दान के लिए जो वेदी बनायी जाती है उस पर कुश 
बिछाते है। मृतात्मा को जलाशजलि देते समय हाथ में कुश, तिल और जल लिया जाता है। यदि कोई मनुष्य परदेश मे मर 
जाता है और उसका विधिवत्‌ अग्नि सस्कार नही हो पाता तो कुश से उसकी प्रतिमा,जिसे कुशपुत्रिका कहते है, बनाकर 
उसका दाह-सस्कार सम्पन्न किया जाता है। कुश मे भूत को भगाने वाली शक्ति विद्यमान है। अत भूत से आविष्ट व्यक्ति 
को ओझा लोग कुश से ही झारते' है। 

(११) दुब--इसे भोजपुरी मे दूबि' और सस्क्ृत मे दूर्वा' कहा जाता है। सभी मागलिक कार्यों मे इसका उपयोग 
किया जाता है। किसी शुभ काय के प्रारम्भ मे जो गणेश-पूजा की जाती है उस समय उनकी प्रतिमा पर दूब चढायी जाती 
है। कुश के अभाव में देवताओं का आसन इसी दूब से बताया जाता हैं। विवाह करने के लिए जाने वाले वर की धोती से 
दूब अक्षत और हलदी बाँध दी जाती है। इसी प्रकार विवाह के पश्चात्‌ ससुर जाने वाली नव-वध्‌ की खोइछा' मे दूब 
चावल और हलदी रख दी जाती है क्योकि ये तीनो ही मगलकारक है। 

दूब सदा हरी-भरी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान्‌ विष्णु ने अमृत का कलश एक स्थान पर रख दिया था 
कौवे ने आकर उसका कुछ अद्य जमीन पर गिरा दिया। अमृत के छीटे दुब पर पड गये। इसीलिए यह अजर-अमर बन गयी। 
और सभी ऋतुओ में हरी-भरी बनी रहती है। दढृब स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। अन्य स्थानों की अपेक्षा 
कुएँ की 'जगत” पर जमी हुई दूब अधिक पवित्न भानी जाती है। भूतपूर्व बम्बई राज्य (अब महाराष्ट्र) के प्रभु जाति के लोग 
गभवती स्त्रियों के बाये नाक मे दूब का रस निचोडकर डालते है जिससे गर्भ की व्यथा कुछ कम ही जाती है। 
भो०-३० 
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(५) परिच्छेद 
यात्रा सम्बन्धी लोकर्नवश्वास 
(१) अनुच्छेद--यात्रा 


भोजपुरी क्षेत्र मे यात्रा के सम्बन्ध मे अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। साधारण जनता किसी दूर स्थान को जाने 
के पूव दिन का विचार करती है। लोक-विश्वास के अनुसार किसी विशेष दिन को किसी विशेष दिशा मे ही जाता श्रेयस्कर 
माता जाता है। इसके विपरीत गमन अशुभ तथा हानिप्रद माना जाता है। इस सम्बन्ध मे घाथध ओर भड्डरी की उक्ति 
प्रसिद्ध है जिसका पालन जनता बडी श्रद्धा से करती हे। 

दिशा-शूल--लोक कवि जायसी ने भी पद्मावत मे इस तथ्य का प्रतिपादन किया है। उनका कथन है कि-- 


“सोम, सनिचर पुरुष न चालू, मगल, बुध उत्तर दिसि कालू। 
अदित, सूक पच्छिम दिसि राहू, वियफें दलििन लक दिसि दाहूु॥'" 
अर्थात्‌ सोमवार ओर शनिवार को पूव दिशा की ओर यात्रा नही करनी चाहिए। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा मे 


जाना निषिद्ध है। मगलवार तथा बुथवार को उत्तर दिशा में जाना मृत्यु का कारण होता है तथा वृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा 
में जाना दाह अर्थात्‌ नाश करनेवाला है। इसी विषय को निम्नाकित तालिका के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। 


दिन का नाम यात्र। के लिए निषिद्ध दिशा का नाम 
१ सोमवार तथा शनिवार प्‌व 
२ मगल ओर बुध उत्तर 
३ रविवार और शुक्रवार पश्चिम 
४ वृहस्पतिवार दक्षिण 


|| 


इन निषिद्ध दिनों को विभिन्न दिशा मे यात्रा करना दिशा-शूल' कहा जाता है जिसका अर्थ है दिशा का कॉटा या 
कष्ट अर्थात्‌ दिशा-शूल में याज्ञा करना विघ्न या कष्टकारक हे। 


दिशा-शूल का परिहार 

परन्तु यदि किसी आवश्यक काय-वश' किसी व्यक्ति को दिद्याशूल मे यात्रा करनी पडे तो दिश्ञा-शूल के परिहार के 
लिए प्रस्थान” रख दिया जाता है। यात्रा के लिए निषिद्ध दिन के पूर्व तिथि यात्रा करने वाले व्यक्ति की कोई वस्तु-पुस्तक, 
कपडा अथवा आभूषण--किसी परिचित आदमी के घ'र पर रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रस्थान रखना” कहा जाता 
है। दूसरे दित उस वस्तु को लेकर वह व्यक्ति' अपनी निर्दिष्ट यात्रा पर चला जाता है। इस विधि से दिशा-शूल का दोष 
मिट जाता है। अत गाँवों में प्रस्थान रखना एक सामान्य' विधि मानी जाती है। 

निषिद्ध दिन को ग्रात्ञा करनी यदि आवश्यक ही हो तो कुछ वस्तुओ को खाने था पीने से भी इस दिशा-शूल का दोष 
परिहार हो' जाता हे। इसकी तालिका निम्नलिखित है-- 


द्द्नि दिद्ञा-शूल दिशा-शूल का दोष परिहार 
१ रविवार पश्चिम घी खाना 
२ सोमवार पूव दूध पीना 
३ मगलवार उत्तर गूड खाना 
४ बुधवार उत्तर तिल खाना 
५ वृहस्पतिवार दक्षिण दही खाना 
६ शुक्रवार पश्चिम जब खाना 
७ शनिवार पूर्व उड़द खाना 


ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार कुछ दिनो में विशेष दिशा में यात्ञा करना शूभ तथा. श्रेयस्कर भाना जाता है। अत 
श्रेयस्कामी व्यक्ति! को निम्न' दिनों को ही ग्रात्ना करनी चाहिए--« 
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दिन का नाम यात्रा के लिए शभ दिला 

(१) रविवार पूव, उत्तर, दक्षिण 

(२) सोमवार पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
(३) मगलवार पृव, पश्चिम, दक्षिण 
(४) बुधवार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 
(५) वहस्पतिवार पूरे, पश्चिम, उत्तर 
(६) शुक्रवार पृष, उत्तर, दक्षिण 

(७) शनिवार पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 


तिथि-विचार--यात्रा के सम्बन्ध मे तिथियों का भी विचार किया जाता है। घाघ ने इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
तिथियो का उल्लेख किया है---- 


यात्रा सम्बन्धी क्दवास 


ग्रामीण जनता का जीवन' अन्ध-विश्वास के ताने-बाने से बूना हुआ है। उन्हे अपने कार्यो परम्परा तथा लोक-विश्वास 
का सहारा लेकर चलना पडता है। किबहुना यदि स्थान को प्राप्त करना होता है तब इसके लिए भी शुभ दिन तथा दिशा- 
शूल का विचार करना पडता है। कुछ ऐसे दिन निर्धारित है जिस दिन अमुक दिशा मे यात्रा करता शुभ अथवा अशुभ साना 
जाता है। उदाहरण के लिए शास्त्रकारो ने रविवार के दिन पूव, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना शुभ 
माना है। इसी प्रकार से सोमवार को पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की यात्रा करनी चाहिए। मगलवार के दिन पूर्व, पश्चिम 
तथा दक्षिण की यात्रा! मगलमय होती है। बुधवार को पूव, दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। इसके साथ ही वृहस्पति- 
वार को पूव, पश्चिम तथा उत्तर की यात्रा प्रशस्त है। शुक्रवार के दिन पूर्व, उत्तर और दक्षिण की यात्रा शुभकारक मानी 
जाती है तथा शनिवार के दिन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर प्रशस्त करने से काय को सिद्धि होती है। 
इस विषय को निम्नाकित तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यात्रा के लिए शुभ दिन तथा दिशाये इस 
प्रकार है-- 


 # ॥ श १ ५ । बे | बे ॥। $ 


विन द्शिा 

(१) रविवार पूवे, उत्तर, दक्षिण 
(२) सोमवार पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
(३) मगलवार पूव, पश्चिम, दक्षिण 
(४) बृधवार पूव, पश्चिम, दक्षिण 
(५) वृहस्पतिवार पृष, पश्चिम, उत्तर 
(६) शुक्रवार पृव, उत्तर, दक्षिण 
(७) शनिवार पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 


। ॥। । ॥; 


उपर्युक्त निर्दिष्ट दिनो और तिथियों मे ही यात्रा करनी चाहिए इसके विपरीत यात्रा करने पर दिशा-शूल' होता है 
जिससे काय मे बाधा था विपत्ति उत्पन्न हो जाती है। अतएवं दिश्ञा-शूल मे यात्रा कदापि' नहीं करनी चाहिए। किस दिन को 


किस दिशा में यात्रा करना निषिद्ध है तथा वह दिल्ञा-शूल माना जाता है उसकी तालिका निम्नलिखित है--- 
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दिन दिशाशूल 
रविवार पश्चिम दिशा 
सोमवार पृुव ,, 
मगलवार उत्तर ,, 
बुधवार उत्तर ,, 
वुहस्पतिवार दक्षिण ,, 
शुक्रवार पश्चिम ,, 
शनिवार पूव मर 


दिशा-शूल तथा उसमे यात्रा करने के दुष्परिणाम के सम्बन्ध मे घाघ की यह लोकोक्ति गावों में अत्यधिक प्रचलित 
है। घाघ का कथन है कि-- 


“सोम, सनीचर पुरुष न चालू । मगल, बुध उत्तर दिसि कालू। 
वियफे दक्खिन करे पयाना। फिर समझौ नह ताकों आना। 
बुध कहै से बडा सथाना। मोरे दिन जतमि करो पयाना। 
कौडी से नहिं भेंट कराओँ। छेम कुसछ से घर पहुँचाऊँ।” 


अर्थात्‌ सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा मे नहीं जाना चाहिए। मगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा मे 
जाना मृत्यु को निमत्रण देना है। वृहस्पतिवार के दिन जो दक्षिण दिशा में यात्रा करता है वह फिर लौटकर घर वापस नही 
आता। बूधवार के दिन यात्रा नही करनी चाहिए क्योकि ऐसा करने से एक कौडी से भेट नहीं हो सकती। अर्थात धन 
की प्राप्ति नही होती। 

दिशा-शूल के सम्बन्ध में एक दूसरी भी कहावत गाँवो में प्रचलित है जो उपर्युक्त लोकोक्ति से बहुत कुछ मिलती 
जुलती है। 


“अदित, सूक पच्छिम दिसि राहू। 
वियफें दखिन छूक दिसि दाहू॥। 
सोम सनीचर पुरुष न चालू। 
मगर, बुध उत्तर दिसि काऱू। 


इसके अनुसार रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा मे जाना कष्टदायक है, वृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में जाना 
दाह उत्पन्न करता है, सोमवार तथा शनिवार को पूर्व-दिशा मे जाना निषिद्ध है तथा मगलवार और बुधवार को उत्तर-दिशा 
में प्रस्थान करना मृत्यु को निमत्रण देना है। 

परन्तु यदि किसी आवश्यक काय-वश दिद्या-शूल के दिन प्रस्थान करना ही हो तो इसके लिए भी शास्त्रकारो ने विधान 
बतलाया है। रविवार के दिन घी खाना, सोमवार को दूध पीना, मगलवार को गुड खाना, बुधवार को तिल, वृहस्पतिवार 
को दही, शुक्रवार को जौ और शनिवार को उडद खाने से दिद्ञा-शूल का परिहार हो जाता है। 

गाँवों मे यह विश्वास दुढ मूल है कि यात्रा के समय खाली घडा या कोई रिक्त पात्र देखने से काय की सिद्धि नहीं 
होती। अतएव यात्रा के समय घडा में पानी भर कर रख दिया जाता है जिससे यात्रा मगलभय हो। इसी प्रकार से भ्रस्थान 
के समय शव को देखता शुभ माना जाता है। इसके विपरीत गेरुआ वस्त्रधारी किसी सनन्‍्यासी को देखना अशुभ का सूचक 
है। मनुष्यों में तेली अथवा अन्य किसी नीच जाति के व्यक्ति का दर्शन प्रस्थान के समय अमगलकारक होता है। तैली के 
सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है कि कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा था कि उसे कोई तेली दिखायी पड़ा। लोगों के यह सूचित 
करने पर कि अब तुम्दारी यात्रा अमगलकारक हो गयी उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि-+- 
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एक हो तेली कहा करिहे, 
सोतेली बसे जिसके घर माँही ॥ 
अर्थात्‌ जिसके घर मे सौतेली (१०० तेली) माता है उसका एक तेली क्या बिगाड सकता है। इस कथा से यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि यात्रा के समय तेली का दशन अशुभ है। 
गावो में यह प्रथा प्रचलित है कि यदि किसी व्यक्ति को दिशा-शल के दिन यात्रा करनी आवश्यक हो तो वह उसके 
एक दिन पहिले अपनी किसी वस्तु, धोती, पुस्तक अथवा यज्ञोपवीत आदि, को दूसरे के घर पर रख देता है। इसे अस्थान 
रखना कहा जाता है। यात्रा करने के पहिले वह प्रस्थान को लेकर अपने गन्तव्य स्थान को चला जाता है। ऐसा करने से 
लोगो का विश्वास है कि दिशा-शूल का परिहार हो जाता है। 
यात्रा करते समय दही खाकर प्रस्थान करना शुभ माना जाता है। दपण मे मुँह देखकर जाना भी शुभकारक है। 
कुछ लोग मछली का दशन करना भी मगलकारक मानते है। प्रस्थान के समय किसी का छीकना अशुभ है। यदि कोई व्यक्ति 
यात्रा पर जा रहा हो तो उसे रोकना अथवा कुछ पूछना निषिद्ध है। यदि जाते समय रास्ते को बिल्ली काट दे अर्थात्‌ सामने 
से चली जाय तो यह अमगलका क है। अत प्रस्थान करते समय उस व्यक्ति को दपण मे अपना मुँह देखकर तथा दही खाकर 
प्रस्थान करना चाहिए। यदि जलपूण घडा दिखायी पडे तो यात्रा शुभ तथ्य काय मे सफलता मिलती है। 


(२) अनुच्छेद--स्वप्न-विचार 


स्वप्न लोक-विश्वास का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग है। स्वप्न के द्वारा शुभ अथवा अशुभ शकुनों का विचार किया 
जाता है। आधुनिक भनोविशानशेरस्जियो ने स्वप्न के सम्बन्ध में अत्यन्त गहन अध्ययन किया है। 

गाँवों में स्वप्न का बडा विचार किया जाता है। ग्रामीण जनता मे स्वप्न के सम्बन्ध मे यह विश्वास प्रचलित है कि 
“आपने देखल पराया के होय।” अर्थात्‌ जो स्वप्न अपने प्रति देखा जाता है. वह दूसरे लोगो पर जाकर घटता है। स्वप्न मे किसी 
व्यक्ति की मृत्यु, गृहदाह, उल्कापात, भूकम्प आदि देखना अशुभ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित 
मानस मे त्विजटा के स्वप्त का उल्लेख किया है। त्िजटा कहती है कि “मैने स्वप्न मे देखा कि किसी वानर ने लका जला डाली 
और राक्षसों की सेना का नाश कर दिया। रावण नगा होकर गदहे पर बैठा है। उसका सिर मुण्डित है और बीसो भुजाये 
खण्डित हो गयी है।” इस स्वप्न का बुरा फल क्या हुआ यह मानस के पाठकों से अविदित नही है। गोस्वामी जी लिखते है कि-- 


“सपने बानर लका जारी। 
जातुधान-सेनन. सब सारी॥ 

खर-आरूढ़ नगन दससीसा। 
मुण्डित सिर, खडित भुजबीसा।॥।' 


दिन में भी उल्कापात को अशुभ तथा अमगलकारक माना जाता है। लोगो का विश्वास है कि यदि किन्‍्ही भी पाँच 
फलो का नाम ले लिया जाय' तो इस अमगल का परिहार हो जाता है। 


(३) अनुच्छेद--दित सम्बन्धी लोक-विश्वास 


विभिन्न दिनो के सम्बन्ध मे भी अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। (१) रविवार--सूय भगवान्‌ का दित समझा 
जाता है। इस दिन अनेक भक्तगण सूर्य का ब्रत करते है। वे प्रात काल उठकर किसी नदी, तालाब अथवा कूप पर स्नान 
करके सूय भगवान्‌ को अध्य देकर उनकी पूजा करते है। इसके पश्चात्‌ वे दिनभर उपवास ब्रत करते है। रविवार का ब्रत 
करने वाले व्यक्ति के लिए नमक्‌ खाना निषिद्ध है। अत वे सायकाल में अलोना' भोजन ग्रहण करते है। 

यदि रविवार को सप्तमी तिथि हो तो वह विशेष माहात्म्य का दिन होता है। मध्याक्ल मे ऑग्रन मे जमीन को गोबर 
से लीपकर सूय की पूजा करे। सूय को सफेद पुष्प चढाने का विधान है। 

(२) सोसवार--यह चन्द्रमा का दिन माता जाता है। कुछ लोग इस दिन भी उपवास करते है। यह दिन पवित्र 
माना जाता है। 

(३) सगलवार--यह दिन भी अत्यन्त पवित्र माना जाता है। इस दिन हनुमान की पूजा का विशेष माहात्म्य है। 
अतः भक्‍तजन हनुमान का दशन निश्चित रूप से करते है। काशी मे सकटमोचन हनुमान का दशन करने के लिए हजारो 
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व्यक्तियों की इस दिन भीड एकत्रित होती है। चूकि महावीर जी को 'मोदक प्रिय, मुदमगल दाता कहा गया हे अत प्रत्येक 
व्यक्ति आज के दिन' बेसन का लड्डू चढाना अपना कतव्य समझता हे। इस' प्रकार भकतो के मोदक से लड्डू का पहाड लग 
जाता है। 

मगलवार का दिन पवित्र होने के कारण किसी भी काय का श्रीगणेश करना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से किसी 
काय की इतिश्री भी आज के दिन मगलकारक मानी जाती है। शास्त्रो मे भी कहा गया है कि स्थाप्य समाप्य शनि भोभवार।' 
अर्थात्‌ किसी काम का प्रारम्भ तथा समाप्ति शनि ओर मगल को ही करनी चाहिए। 

(४) बुधवार--यह दिन खाली (रिक्त) जाना जाता है। इसलिए आज के दिन किसी काय को प्रारम्भ नही किया 
जाता। लोगो का ऐसा विश्वास है कि आज ' के दिन प्रारम्भ काय सफलीभूत नहीं होता। 

(५) बृहस्पतिबार--बृहस्पति विद्या के देवता माने जाते है। अत आज का यह दिन विद्या आरम्भ करने के लिए 
बडा शुभ माना जाता है। छोटे बच्चो को जिस दिन विद्यारम्भ कराया जाता हे वह दिन वृहस्पतिवार ही होना चाहिए। अय 
कोई भी काय इस दिन करना मगलकारक होता है। 

(६) शुक्रवार--यह दिन सामान्यतया शुभ माना जाता हे। 

(७) हानिवार--यह शनि देवता का दिन होने के कारण अशुभ माना जाता हे। गाव के लोग शनिवार को नया 
काम करना शुभ नही मानते परतु शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी काय का प्रारम्भ करना तथा उसकी समाप्ति 
शुभ है। 


(६) परिच्छेद 


शरीर के विभिन्न अग्रो सम्बन्धी लोक-विश्वास 


मानव शरीर के विभिन्न अगो के सम्बन्ध मे अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हे। सिर से पैर तक शरीर के जो विभिन्न 
अवथव है उनके विषय मे सवक्नाथारण जनता की अनेक मान्यताये हे। जैसे सिर के बालो को काटकर किसी पतवित्न स्थान मे 
उसे विसरजित करने का विश्वास है उसी प्रकार से पैरा का बडा होना मूखता का च्योतक माना जाता है। 

(१) केश--सिर के बालो के सम्बन्ध मे अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। बच्चों के बालो को अत्यन्त पवित्र माना 
जाता है। अत उसे काटना निषिद्ध है। जन्म के प्रथम, तृतीय अयवा पञ्चम वष में बालक का मुण्डन-सस्कार किसी पवित्र 
नदी के किनारे तथा तीथ-स्थान में किया जाता है। मुण्डन-सस्कार के अन्तगत इस विषय का विस्तृत वणन किया जा चुका 
है। अत उन बालो का यहाँ पुनरुल्लेख केवल पिष्टपेषण भात्र होगा। केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि बच्चों के' बालो 
के पवित्न होने के कारण किसी नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। 

तीथ-स्थानों मे सिर के बालो को मृण्डित करना पुण्य का कारण समझा जाता है। अत प्रत्येक तीर्थयात्री काशी, प्रयाग 
अथवा गया में अपने बालों को कटवा कर अखण्ड, पुण्य की प्राप्ति करते है। बालो की पवित्नता के ही कारण महापुरुषों के 
बालो को सुरक्षित रखा जाता है। महात्मा बुद्ध के बालो को स्वणमजूषा मे रखकर उन्हे स्तूपों मे सुरक्षित रखा गया है। साध 
और महात्माओ के सिर तथा दाढ़ी के बाल बडे पवित्न माने जाते है। अतः भक्तगण इन बालो को बडी श्रद्धा तथा भक्ति से 
इन्हें अपने पास थाती के रूप में सेजोए रहते है। 

जहाँ केशों को पावन समझा जाता है वहाँ ये भूत-प्रेतो के वाहक भी मान जाते है। किसी मृत व्यक्ति का दाह-सस्कार 
करने वाला दाही' अपने सिर के बालो को मुडा देता है जिससे प्रेतात्मा का घर मे प्रवेश न हो सके। बाल अशौच का भी 
प्रतीक माना जाता है। इसलिए मृत-व्यक्ति के दशाह' के दिन परिवार तथा कुदुम्ब के सभी व्यक्ति अपने सिर, दाढी तथा 
मूँछ के बालो को मूडवा देते है। उनका यह विश्वास है कि ऐसा करने से अशौच समाप्त हो जाता है तथा मृत की प्रेतात्मा 
से घर के लोगो को मुक्ति मिल जाती है। 

बालो के द्वारा किसी व्यक्ति को अभिभूत भी किया जा सकता है क्योकि ये नीच आत्माओं (शो छा) के 
स्थानान्तरण' (५७7४6) करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी के घर प्रतिदिन 
जाता है, तथा उसके साथ ही रहना पसन्द करता है तो यह विश्वास किया जाता है कि उक्त व्यक्ति ने उस प्रेमी की चुथिया 
के बालो को काटकर अपने घर में काटकर गाड रखा है। आदिम जातियो मे बालो के द्वारा भूत-दृत का आवाहन किया जाता 
है और किसी व्यक्ति को वश में करने का यह माध्यम माना जाता है। 
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खल्वाट होना--जिस व्यक्ति के सिर के बाल झड जाते अर्थात गिर जाते है वह खल्वाट कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति 
कभी निधन नहीं हो सकता ऐसी लोगो की धारणा है। सस्कृत की एक सूक्ति में कहा गया है कि-- 


क्वचित्‌ काण भवेत्‌ साधु , 
क्वचित खल्वाटद  निर्धेन ॥ 


अर्थात्‌ शायद ही कोई काना (एकाक्ष) सज्जन होता है और कदाचित्‌ ही कोई खल्वाट धन से रहित हो। अनुभव के आधार 
पर भी यह तथ्य सत्य प्रमाणित होता है। प्राय जितने भी खल्वाटठ आज तक देखे गये है वे सभी धनी, वैभवसम्पन्न तथा 
महान्‌ व्यक्ति हे। नीच जाति का निथन तथा दीन व्यक्ति आज तक गजी खोपडी वाला नहीं देखा गया। अत जब किसी 
व्यक्ति के बाल गिरने शुरू होते हे तब यह उसके भावी भाग्य का सूचक माना जाता है। प्राय स्त्रिया खल्वाट नही होती 
हं। इसमे प्रकृति का कोई रहस्य' ही कारणभूत हो सकता है। 


चुटिया--गॉाँवों मे ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के चुटिया के बाल खडे अर्थात्‌ सिर के ऊपर लम्बे सीधे खडे हो 
जाते हे वह निश्चित ही चोर होता है। अत चूटिया के बाल किस दशा में है इसका सदा ध्यान रखा जाता है। चुटिया के 
बालो को न बाॉवना प्रतिज्ञा का कारण होता है। कुछ लोग यह प्रतिज्ञा करते है कि जब तक मै अमुक काय का सम्पादन नही 
कर लूगा तब तक अपनी चुटिया को नही बाधूगा। यह तो प्रसिद्ध ही है कि नन्‍्द हारा अपमानित होने के कारण सुप्रसिद्ध 
कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने यह कठोर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मै नन्द-वश का समूल नाश नही कर दूगा तब तक अपनी 
चुटिया नही बॉधूगा। किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए चुटिया के बालो को काटकर अपने पास रखना अनयतम 
साधन है। 


गोखुर-प्रमाण' चुटिया मानी जाती है अर्थात्‌ चुटिया इतनी मोटी तथा चौडी होनी चाहिए जितना चोडा गाय का 
खुर होता है। इसीलिए पण्डित लोग मोटी चुटिया धारण करते है। यह हिन्दुत्व का प्रतीक है। अत किसी व्यक्ति के द्वारा 
किसी दूसरे की चुटिया को काठ लेना उसके अपभाव का कारण समझा जाता है। उसकी नपुसकता तथा पौरुषहीनता का 
चिह्न है। 

(२) सिर तथा लल्लाट--सिर का बडा होना शुभ तथा बडप्पन का सूचक समझा जाता है। यह बुद्धिमत्ता का 
प्रतीक है। इस सम्बन्ध मे यह कहावत प्रसिद्ध है कि सिर बडा सरदार का” अर्थात्‌ बृद्धिमान मनुष्य का सिर बडा होता है। 
लोगो की यह धारणा है कि बडी बुद्धि बडे सिर मे' ही निवास करती है। अत किसी बडे सिर वाले व्यक्ति की खिल्‍ली उडाने 
के लिए लोग कहते है कि उसका सिर सूजा हुआ है वास्तव मे बडा नहीं है। 


उन्नत' ललाट प्रशस्त माना जाता है। अतएवं जिस व्यक्ति का ललाट उन्नत होता है वह भाग्यशाली माना जाता है। 
वह बृद्धिमानू, धनवान्‌ तथा भाग्यवान्‌ होता है। इसके ठीक विपरीत निम्न अर्थात्‌ धँसा हुआ ललाट वाला व्यक्ति मन्दबुद्धि 
निधन तथा अभागा होता है। आजकल के मनोविज्ञानवेत्ता भी उन्नत ललाट को बृद्धिमत्ता का प्रतीक स्वीकार करते है और 
इसके विपरीत निम्न ललाट को बृद्धिमान्दय का लक्षण मानते है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का बडा सिर तथा उन्नत ललाट 
उसके भाग्य, वैभव तथा तीक्ष्ण बुद्धि की घोषणा डिण्डिभनाद से करता है। 


(३) आँख--पुरुषो की दाहिनी आँख तथा स्त्ियो की बायी आँख का फडकना शुभ माना जाता है। इसके विपरीत 
अशुभ है। जब किसी स्त्री की बायी ऑख फडकने लगती है तब उसे इसका दृढ विश्वास हो जाता है कि उसका परदेशी प्रियतम 
शीघ्र ही आनेवाला है अथया कोई अन्य शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वाल्मीकि ने अशोक बाटिका मे त्िजटा के द्वारा 
सीता की बायी आँख का फडकना शुभ मानकर राम की प्राप्ति का सूचक बतलाया है। परन्तु मनुष्य की दाहिनी आँख शुभ 
मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की दाहिनी ऑख फडक॒ती है तो वह समझता है कि उसे किसी शुभ सवाद की प्राप्ति 
होती है अथवा अर्थागम मिलता है। 

सस्कृत तथा हिन्दी-साहित्य मे आँख के सम्बन्ध मे अनेक लोक-विश्वास प्रचलित' है जिनमे इनका फडकना शुभ तथा 
अशुभ माना गया है। ग्रामीण जनता में आँखों के फडकने के द्वारा ही शुभाशुभ का निणय किया जाता है। 

(४) नाक-«ताक मे ध्राण शक्ति का होता आवश्यक है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि जिस व्यक्ति की ध्राण-शक्ति 
नष्ट हो जाती है वह छ मास के भीतर ही मृत्यू को प्राप्त हो जाता है। विशेष करके दीपक के बुझाने पर जो गन्ध होती है 
उसके सूघने की शक्ति क्रा होना जीवन का लक्षण माना जाता है। इस सम्बन्ध मे यह श्लोक प्रसिद्ध है कि-- 
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दीप निर्वाण गनन्‍ध च, 

सुहद॒. वाक्य अरुन्धतीस । 
न जिप्रन्ति न *एण्वस्ति, 

न पद्यन्ति गतायुष ॥। 


जब अपनी ही आँख से अपनी नाक न दिखायी पडे तो उसे भी अशुभ मानते हे। सम्भवत यह मृत्यु की सूचना देता 
है। नाक का नोकीली होना सुन्दर तथा शुभ है। अत भोजपुरी माताएँ अपनी सन्‍्तानो की ताक चोख' (नोकीली ) होने की 
कामना करती हैं। 

छीक--छीक के सम्बन्ध मे भी अनेक विश्वास प्रचलित है। किसी व्यक्ति की छीक शुभ मानी जाती हे ओर किसी 
की अशुभ। किसी काय को प्रारम्भ करने के पहिले यदि कोई व्यक्ति छीक देता हे तो उसे अशुभ मानते ह। यह समझा जाता 
है कि काय में कोई बाधा उत्पन्न होगी। छीक के सम्बन्ध मे घाघ ने लिखा है कि--- 


“सन्‍्मुखल छीक. लडाई भाष, 

पीठ पाछिली सुख अभिलाषे। 
छीक वाहिनी धन को नासे, 

बाम छींक सुख सदा प्रकासे। 
ऊँची छोक महा सुखकारी, 

नीची. छींक महा भयकारी। 
अपनी. छीक महादु खदायी, 

कहे. घाघ लोगन.. समुझाई।॥। 


अर्थात्‌ सामने छीक होने पर किसी व्यक्ति से लडाई होती है परन्तु पीठ के पीछे छीकने से सुख मिलता है। दक्षिण 
अग या दिशा मे छीक से धन का नाश और बाये होने से सुख की प्राप्ति होती हे। जोरों से छीकना सुखकारक तथा धीरे 
से छीकना भयकारक माना जाता है। दूसरे की छीक शुभ है परन्तु अपनी छीक अत्यन्त दु खदायी होती है। इसीलिए यात्रा 
के समग्र यदि व्यक्ति स्वयं छीकने लगे तो यह अशुभ है और यात्रा स्थग्रित कर दी जाती है। 

जब छोटे-छोटे बालक छीकते है तो उनकी माताएँ छीक के पश्चात्‌ सत्तन जी' कहती है। यह शब्द शत जीवामि' 
का अपभ्रश होता है। छीक होने पर श्वास के सदा के लिए बाहर निकल जाने की आशका बनी रहती है। अतएव माताएँ 
छीक करने के बाद अंपने बच्चों को सौ वर्ष तक जीने का आशीर्वाद देती है। जब बच्चों को लगातार छीक आने लगती है 
तब उसे रोकने के लिए उसकी माता उसके सिर के ताल को मुँह से फूकने लगती है। उनको विश्वास है कि ऐसा करने से 
छीक बन्द हो जाती है। 

एक-दो छीक तो ठीक है परन्तु बच्चो का लगातार छीकना जुकाम तथा अन्य बीमारी का कारण समझा जाता है। 
अतः उससे शुभाशुभ का कोई फल नहीं निकलता। 

(५) भुजा--आऑख की ही भाँति पुरुषो की दाहिनी भुजा और स्त्रियों की बायी बॉह का फडकना शुभ है। परल्तु 
इसके विपरीत फडकना अशुभ का द्योतक माना जाता है। हिन्दी तथा सस्क्ृत साहित्य से इस विश्वास की पुष्टि की जा सकती 
है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक शकुन्तला में लिखा है कि कण्व के आश्रम में जाने पर दुष्यन्त की दाहिनी भुजा फडकने 
लगती है। इस पर आश्चयित होकर वह कहता है कि इस शान्त आश्रम मे मेरी दाहिनी बॉह के फडकने का कौन-सा शुभ 
फल हो सकता है।' बिहारी की नायिका कहती है कि मेरी बायी भूजा के फडकने के शुभ फलस्वरूप मेरे प्रियतम का यदि आगमन 
हो गया तो अपनी दाहिनी भुजा को दूर करके बायी बाँह से ही उसका आलिगन करूँगी।' इस प्रकार स्त्ियो की बायी आख 
१ शान्तमिदमाश्रमपद, 

स्फुरित च बाहु कुतों फलमिहास। 





अभिन्नान शाॉकुन्तलम्‌ू-अक १॥१४। 
२ वाम बाहु फरकत मिले, जो हरि जीवन सूरि। 
तो तोही से भेंटिहा, 'रालि दाहिनी दूरि॥ 
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और बायी भुजा का फडकना शुभ हे। इसके ठीक विपरीत पुरुषो की दाहिनी भूजा और आख का फडकना मगलकारक माना 
जाता है। 

सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार बॉहो का बडा होना शुभ माना जाता है। कालिदास ने रघृवशी राजाओं का वणन करते 
हुए उन्हे शाल प्राशु महाभुज ” अर्थात्‌ लम्बी भुजावाला लिखा है। जिस व्यक्ति की भुजाएँ इतनी लम्बी हो कि वे शुटनों 
तक पहुँच जायें तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से महापुरुष होता है। भगवान्‌ रामचन्द्र के विषय मे कहा जाता है कि उसकी 
भुजाएं बडी लम्बी थी। इसीलिए उन्हे “आजानुबाहु” की सज्ञा दी गयी है। 

हाथ की अँगुलियो मे कमल तथा विष्ण के चक्र का चिह्न होना सौभाग्य का सूचक है। इससे धन-धान्य की प्राप्ति 
होती है और ऐसा व्यक्ति बडा ही भाग्यवान्‌ माना जाता है। स्त्रियो की अँगुलियाँ लम्बी और पतली होनी चाहिए जो उनके 
सौन्दय की प्रतीक हे। बाहों के समान ही अँगुलियो का भी लम्बा होना प्रशस्त है। 

(६) छाती--पुरुषो की लम्बी-चौडी छाती प्रशस्त भानी जाती है। यह उनकी वीरता का सूचक है। पुरुषों की 
छाती मे बालो का होना शुभ समझा जाता है। इसके ठीक विपरीत बालो का अभाव अशुभ और अविश्वास का कारण माना 
जाता है। भोजपुरी मे एक कहावत प्रचलित है कि-- 

जैेकरा छाती में बार ना। 
ओकर एतबार न 


अर्थात जिस पुरुष की छाती मे बाल नहीं होता वह विश्वास का पात नही है। अनुभव के आधार पर भी यह देखा 
गया है कि छाती में बालो से रहित पुरुष अविश्वसनीय, कॉइयाँ तथा धृत्त होते है। 


पुरुष की परिभाषा बतलाते हुए सामुद्रिकशास्त्न के विद्वानों ने लिखा है कि-- 


स्तन केवावती स्त्री स्थात्‌ 
पुरुष लोमश स्म्ृत ।' 


अर्थात्‌ पुरुष लोम से यूक्‍त' होता है। अत पुरुष की छाती तथा शरीर के अन्य भागों से बालो का होना स्वाभाविक 
है। परन्तु इसका विपरीत हीना अशुभ की सूचना देता है। 

(७) पेर--पैर सुन्दर तथा सुडौल होने चाहिए। जिस व्यक्ति का पैर सामान्य अनुपात से बडा होता है बह 
उसकी मूर्खता का लक्षण माना जाता है। कहावत है कि-- 


“सिर बडा सरदार का, पर ब्रडा गंवार का। 


अर्थात्‌ महान्‌ पुरुषों का सिर बडा होता है परन्तु मूर्ख पुरुषो का बडा पैर उत्तकी भन्द बुद्धि का सूचक है। अत पैर 
का बडा होना शुभ नहीं मानता जाता। 

जिस व्यक्ति के तलवे में अथवा पैर की अँगुलियो में चक्र के चिह्न दिखायी पडते है वह व्यक्ति घुमक्कड प्रकृति का समझा 
जाता है। इसीलिए चक्रमणशील व्यक्ति के लिए बहुधा यह कहा जाता है कि इसके पैर मे चक्कर (अर्थात्‌ चक्र) है। पैर 
की अँगुलियों मे तिल का चिह्न होना भी इसी बात की सूचना देता है। 


(७) परिच्छेद 
विविध लोक-विश्वास 


भोजपुरी क्षेत्र के विविध प्रकार के कार्यो मे लोक-विश्वास प्रचलित है। जैसे जत्म, मृत्यु और श्राद्ध आदि। नवीय 
वस्त्र धारण करना, स्तान' करना, चूडी पहिनना, सिन्दूर धारण करना आदि के सम्बन्ध में भी विश्वास पाये जाते है। 
किम्बहुना, एक, दो, तीन आदि सख्याओ के विषय में भी जनता अनेक विश्वासों को धारण करती है। इन्ही सब विविध विश्वासो 
का विवरण यहाँ सक्षेप मे प्रस्तुत किया जाता है। 
भो०-३१ 
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(१) अनुच्छेद--जन्म सम्बन्धी लोक-विश्वास 


लोक-विश्वास की परम्परा की जडे बहुत दूर तक वली गयी हं। बावक के जन्म किवा गर्भावान के सम्बन्ध में भी 
अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में सत्रीसमागम करना शुभ माना जाता हे। इस सम्बंध से 
तिथि-विचार भी आवश्यक है। लोगो का ऐसा विश्वास विषम तिथियो--जैसे प्रतिपश, पञ्चमी आदि--मे समागम करने 
पर पुत्री तथा सम तिथियो--जैसे द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी मे गर्भाधान होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार 
से कृष्ण पक्ष मे सम्भोग से लडकी और शुक्ल पक्ष मे लडका पैदा होता है। अमावस्या इस कर्म के लिए निषिद्ध भानी गयी है। 
परन्तु पुृणिमा विषम तिथि होने पर भी प्रशस्त हे। 
दशहरा, वसन्‍्तपव्चमी, होली आदि तिथियो के दिन गर्भाधान शुभ माना जाता है। लोगो की यह धारणा हे कि इस 
प्रकार जो सन्‍्तान उत्पन्न होगी वह भाग्यशाली होगी। समागम के कक्ष में यदि वीर पुरुषो, नेताओं तथा सन्‍्तो का चित्र 
विद्यमान हो तो इसका भी उत्पन्न होने वाली सन्‍्तति के स्वभाव पर प्रभाव पडता हे। 
यदि सन्‍्तति सिर के बल पैदा होती हे तो शुभ मानी जाती हे परन्तु पैर के बल होना अशुभ जा सूचक हे। यदि ऐसा 
बालक पेट के रोग से पीडित किसी व्यक्ति को अपने पैर से छ दे तो उसका रोग दूर हो जाता हे। 
तीन बच्चों के बाद यदि कोई लडकी पैदा होती हे तो' वह शुभ माना जाता हे। इस सम्बन्ध में गाँवों मे एक कहावत 
प्रचलित है कि-- 
वेतरः बेटी राज रजावे। 
तेतर बेठा भीख. संगावे।। 


अर्थात्‌ तीन पुत्रों के बाद यदि लडकी पैदा हो तो उसे धन-वान्य तथा राज्य की सम्पदा प्राप्त होती है परन्तु तीन 
पुत्रियों के बाद यदि पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वह निधनता का कारण माना जाता हे। इसीलिए तितर' बेटी का गाँवो मे 
बडा आदर होता है। 

लोगो की यह धारणा है कि किसी सन्तति के जन्म होने के बाद यदि घर अथवा परिवार मे किसी की मृत्यु हो 
जाय तो ऐसे बालक के जन्म को' अशुभ मानते है।' परन्तु यदि जन्म के बाद किसी की नौकरी लग जाय अथवा धन और 
सम्पत्ति की प्राप्ति हो तो वह शुभदायक माना जाता है। 


(२) अनुच्छेद--मृत्यु सम्बन्धी लोक-विश्वास 


मृत्यु के सम्बन्ध में भी अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हैं। सूय छह महीने तक उत्तरायण रहता है और शेष छह भास मे 
दक्षिणायन । जब सूर्य दक्षिणायन हो उन दिनो में किसी की मृत्यू अशुभ मानी जाती है। यह तो प्रसिद्ध ही हे कि वीर योद्धा 
तथा कूट-राजनीतिज्ञ भीष्म महीनों तक शर-दाय्या पर पडे रहे परन्तु सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उन्होने अपने प्राणो 
का परित्याग नहीं किया । 

किसी शुभ तिथि तथा ब्रत' के दिन--जैसे एकादशी, रामनवभी तथा शिवरात्रि आदि--मृत्यु को प्राप्त करना शुभ 
माना जाता है। परन्तु पचखा” के पाँच दिनों मे मृत्यू का होना अशुभ सूचक है। सामान्य जनता की यह दृढ़ धारणा है कि 
'बचखा' में मरनेवाला व्यक्ति अपने साथ पाँच व्यक्तियों को छेकर मरता है। अर्थात्‌ अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ और पाँच व्यक्ति 
भी यमराज के घर के अतिथि बनते है। अत इस अशुभ की श्ञान्ति के लिए पुजा-पाठ का विविध विधान किया जाता है। 
अन्यथा घर के एक-दो व्यक्तियों की मृत्यु निश्चित ही होती है। अत पचखा' के पाँच दिनो मे मरना अत्यन्त अशुभ है। 


(३) अनुच्छेद--श्राद्ध सम्बन्धी विश्वास 


किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी आत्मा की शान्ति के लिए जो विधि-विधान किया जाता है उसे श्राद्ध कहते 


हैं। मृत्यु के दूसरे दिन से ही उसे जलाञ्जलि' दी जाती है तथा पिण्डदान किया जाता है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि इस 
प्रकार मृतात्मा को भोजन और जल प्राप्त होता है। 


१ लेखक एक ऐसी लडकी को जानता है जिसके पिता की मृत्यु उस समय हो गयी जज यह अपनी सत्ता के गर्भे से 


थी। पिता की मृत्यु के छह मास बाद जब वह पैदा हुई तब उसकी माता उसे कुलच्छिनों मानकर उसका बड़ा निरादर करतो 
रही। अन्त मे उस अभागिनी का जीवन भी बडा ही दु खमय हो गया। 
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दशाह तथा एक्रादशाह को पुरोहित तथा भहान्राह्मण को चारपाई, बिस्तर, बतन, पहिनने के वस्त्र, गहना, जूता, 
चप्पल, छडी, छाता आदि सभी वस्तुएं दी जाती है। मृतात्मा को जो भी चीजे प्रिय थी उन सभी वस्तुओ को महात्राह्मण को देना 
आवश्यक माना जाता हे। जनता की यह धारणा है कि जिन वस्तुओं का यहाँ दान किया जाता है वे सभी मृतात्मा को उस 
लोक में मिलती हे। इसी विश्वास के अनुसार 'दाही” को अनेक प्रकार के भिष्ठान्न तथा पक्‍वान्न खिलाये जाते है। मृतात्मा 
को जो भोजन प्रिय था, जिन वस्त्रो को वह पहिनता था, जिन वस्तुओं का वह प्रेमी था उन सभी का दान प्रशसनीय माना 
जाता है। 

धनी-मानी तथा समृद्ध व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर वृषोत्सग” भी करते हे अर्थात्‌ वे सॉड के बच्चे को गम लोहे 
की शलाका से दागते है ओर अपने पिता के नाम पर उसे चरने के लिए स्वतन्त्र छोड देते है। कुछ लोग एक वर्ष तक इस 
साड को अपने घर पर रख फर उसे खिताते तथा पालते है। सामाय जनता की यह धारणा है कि मृत व्यक्ति की आत्मा 
इस साड में सक्रमित हो+#र चली आती है। इसलिए इस साड का बडा आदर किया जाता है। इसे मारना अत्यन्त निषिद्ध है। 

श्राद्ध के अन्तिम दिन' त्रयोदशाह, जिसे भोजपुरी में तेरही” कहते है, को ब्रह्म-भोज होता है। इस दिन जितने ही 
अधिक ब्राह्मणों को खिलाया जाय उतना ही प्रशसा का विषय माना जाता है। ब्राह्मण-भोज मृतात्मा की तृप्ति का अनन्यतम 
साधन माना जाता है। 


(४) अनुच्छेद--अक सम्बन्धी लोक-विश्वास 


अका के सम्बन्ध में भी अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। इनके सम्बन्ध मे यह जानना आवश्यक है ये विश्वास एक 
से लेकर चौदह सख्या तक ही सीमित है। इनके आगे की सख्याओ का लोक-विश्वास से कोई विशेष लगाव नही है। 

सबसे छोटी सख्या शून्य (०) है जो किसी इकाई की दाहिनी ओर लगाने से उस सख्या के मूल्य को दस गुना बढा 
देती है। परन्तु स्वय शून्य का कुछ भी मूल्य नही है। अभाव का पर्याय शूय्य माना जाता है। अत यह संख्या अत्यन्त अशुभ 
समझी जाती है। किसी भी संख्या के अन्त में, चाहे वह कितनी बडी-से-बडी क्यों न हो, शून्य का होता अमगल का 
सूचक है। इसीलिए दानी व्यक्ति (१००) सौ अथवा पाच सौ (५००) या एक हजार (१,००० ) रुपयो का दान देकर उसमे 
एक रुपये की और वृद्धि कर देते है जिससे दान में देय' राशि शून्यान्त न होकर एक + अन्त (एकान्त) हो जाय। शूत्य के अभाव 
का दोतक होने के कारण मागलिक कार्यो में इस सख्या का प्रयोग नहीं किया जाता । श्मशान घाट मे शव को जला देने के 
पश्चात्‌ उस' स्थान पर एक बडा शून्य बना देने की प्रथा है। 

तीन---यह अक बडा ही अशुभ माना जाता है। इस सम्बन्ध मे एक कहावत प्रचलित है कि तीन टिकट महा विकट' 
अर्थात्‌ किसी भी वस्तु का तीन की सख्या' में होता अमगलकारक होता है। इसीलिए तीन ब्राह्मणो का किसी काय के लिए एक 
साथ घलना कार्य की असफलता का द्योतक है। शास्त्रों मे भी लिखा है कि “न गच्छेत्‌ ब्राह्मणत्रयम्‌” अर्थात्‌ तीन ब्राह्मणों 
का कही एक साथ जाना निषिद्ध है। किसी व्यक्ति को तीन की सख्या मे मिष्ठान्न अथवा फल आदि नही देना चाहिए क्योकि 
ऐसा करने से अमगल की आशका बनी रहती है। विवाह आदि मागलिक अवसरो पर तीन स्त्रियो का गीत गाना अच्छा तथा 
शुभ नही भाना जाता है। श्मशान में शव जलाने के पश्चात्‌ उस स्थान पर छत्तीस (३६) का अक लिख देते हैं जिसका 
अभिप्राय इस ससार से उसका सम्बन्ध बिच्छेद हो जाता है। दान में तीन रुपयो को देना मना है। किसी कार्य को तीन बार 
नहीं करना चाहिए। कहने का तात्यय यह है कि किसी दशा मे--चाहे वह तीन ब्राह्मणो का एक साथ चलना हो, चाहे तीन 
फलो , मिष्ठान्नों या रुपयो को दान में देना--तीन की सख्या अत्यत निषिद्ध मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या 
है यह कहना अत्यन्त कठिन हे। सम्भवतः जनता की इस सख्या के सम्बंध में कृत्सित धारणा ही इसका आधार है। 

पाँच--यह विषम सख्या अत्यन्त शुभ मानी जाती है। गॉवों मे यह कहावत प्रचलित है कि पचमुख परमेश्वर 
अर्थात्‌ पाँच व्यक्ति जिस बात को कहते है वह परमात्मा की वाणी होती है। इसीलिए ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए 
जिन पचो की नियुक्ति होती है उनकी सरया पाँच ही होनी चाहिए। विवाह के अवसर पर मागलिक ग्रीत गाने के लिए अथवा 
वर को हल्दी चढाने के लिए स्त्रियों की सख्या पाच ही होती है। एक भोजपुरी लोक-गीत मे ऐसा वर्णन पाया जाता है कि 
पाँच सौभाग्यश्ञाली अर्थात्‌ सधवा' स्त्रियाँ एक साथ मिलकर वर के शरीर पर हल्दी लगा रही है। गीत की पक्ति है--- 


“पाँच सोहागिति मिलि के 
हरदी चढ़ावहु मोर लाल के। 


श्डड 000 भोजपुरी लोक-सस्क्ृति 


आजकल भी हाईकोट अथवा सुप्रीम कोट में मुकदमे की सुनवाई के लिए जो बेज्च (खण्डपीठ ) बैठती है उसमे 
न्यायाधीशों की सख्या प्रायः पाँच ही होती है। छोगो की ऐसी मान्यता है कि पाँच व्यक्ति एक साथ मिलकर जो न्याय करेगे वह 
उचित ही होगा। यदि आकाश मे कोई पुच्छल तारा दिखायी पड जाय' तो किसी भी पाँच फलो का नाम हे लेने से उससे उत्पन्न 
होने वाले अमगल की शाति हो जाती है। 

सात और नव--ये दोनो ही विषम' सय्याएँ अत्यन्त शुभ मानी जाती है। ऋषियों की सय्या सात हे जो सप्त्धि मण्डल 
के नाम से प्रसिद्ध हे। अतएवं सात की सरया को शुभ मानना स्वाभाविक ही हे। इसी प्रकार से ग्रहो की नव हे जो नवग्रह के 
नाम से जाने जाते हे। अत यह सख्या भी मगलकारक है। 

विवाह आदि शूभ अवसरो पर जिस प्रकार पाच स्त्ियो का गाना मगलदायक है। उसी प्रकार से सात स्त्रियों का एक 
साथ मिलकर समवेत स्वर से गाना सौभाग्य की वर्षा करनेवाला समझा जाता है। इसीलिए लोक-गीतो में सात सुहागिन” 
स्त्रियों के द्वारा अपने कोकिल कण्ठ से गीत गाने का अनेक बार उल्लेख पाया जाता है। विवाह के लिए पॉच अथवा सात 
सधवा स्त्रियों का होना अत्यन्त आवश्यक है। 

ऐसा लोगो का विश्वास है कि पॉच अथवा सात व्यक्ति मिलकर यदि किसी बुरे कार्य को भी करे तो उसमे कोई दोष 
नहीं लगता। इस सम्बंध में एक धमशास्त्री पण्डित जी की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है जिन्होंने कुछ लडको के द्वारा किसी गदहे 
को मार डालने पर उन्हे अनेक प्रकार का प्रायश्चित्त करने का विधान बतलाया था। परन्तु इन लडको ने पण्डित जी को जब 
यह सूचना दी कि इस काय में उनका पुत्र सन्‍्तोष भी सम्मिलित था तब उहोने शीघ्र ही अपना आदेश” बदल दिया और 
कहा कि-- 


“सात, पाँच रूड़िका एक सम्तोष 
गदहा मरले तनिकों ना वोष।॥ 


अर्थात पाँच, सात लडके मिलकर (जिनमे सन्‍्तोष भी हो) यदि किसी गदहे को जान से मार डालने तब उसमे कोई 
भी दोष नहीं लगता। 

नौ--ग्रहो की सख्या नौ होने के कारण इस संख्या को भी शुभ माना जाता है। मगल' काय में नवग्रहों की पूजा की 
जाती हे। गॉवो मे किसी वक्ष के नीचे देवी या किसी सती के चोरा के ऊपर जो' मिट्टी की पिण्डियों स्थापित की जाती हे, उनकी 
सख्या सात अथवा नौ होती हे। 


तेरह---ईसाई धम में यह सख्या अत्यन्त अशुभ मानी गयी है। इसका कारण यह है वि ईसा का अनुयायी जूडा, 
जिसने उनको धोया दिया था, उनका तेरहवाँ शिष्य था। अत यह तेरह की सख्या जूडा से सम्बन्धित होने के कारण अशुभ 
सख्या मानी जाने लगी। | 


सरयुपारीण ब्राह्मणों का विभाजन तीन और तेरह इन दो' वर्गों मे किया जाता है, ऐसी कथा प्रसिद्ध है। भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक बहुत बड़! ब्रह्म-भोज किया था। भोज के अन्त मे उन्होंने ब्राह्मणों को ताम्बूल 
अपित किया जिसमे ग्रामदान” तथा धनदान' दक्षिण की सख्या लिखी हुईं थी। गर्ग, गौतम तथा शाण्डिल्य गोत्न के ब्राह्मणों 
ते इस दक्षिणा को अस्वीकार कर दिया परन्तु काश्यप, भारद्वाज, घत कौशिक आदि तेरह गोत्नधारी ब्राह्मणों ने इस दक्षिणा 
को ग्रहण कर लिया। इसीलिए ये उपयुक्त तीन गोत्र वाले ब्राह्मण अपने को सवश्रेष्ठ तथा तेरह गोत्र के ब्राह्मणो को हीग 
दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए विवाह के अवसर पर तीन” को वरीयता दी जाती है और तिरह' हेय समझे जाते है। इसी कारण 
तेरह की सख्या शुभ नहीं मानती जाती है। 


बारह और चौदह--आदित्यो की सख्या बारह है और भूवतो की सख्या चौदह कही जाती है। अत बारह और 
चौदह ये दोनी ही सम-सख्याएँ शुभ है। किसी पुस्तक के अध्यायों की सख्या बारह या चौदह रखना मगलकारक मानता जाता 
है। समस्त विद्याओ की सख्या चतु्दंश अर्थात्‌ चौदह मानी जाती है। पाणिनि व्याकरण में शिव से प्राप्त जो प्रत्याहार यूत्र है 
उनकी संख्या चोदह ही है। इन कारणों से बारह और चौदह ये दोनो ही सख्याएँ शुभ है। 


अठारह--यह सख्या भी सम होते हुए भी शुभ मानी गयी है। महाभारत के पर्वों की सख्या अठारह है। इसी प्रकार 
से गीता के अध्यायों की सख्या भी अठारह है। महापुराणों की सझ्या भी अठारह ही है। यद्यपि इस सख्या की पविल्नता का कोई 
वेज्ञानिक कारण ढूँढ निकालता कठिन है परन्तु अत्यन्त अआचीनकाल से इस संख्या को शुभ माना जाता है। आज भी यह संख्या 
पृव्ित्न समझी जाती है। 


लोक-विश्वास 00०0० २४५ 


अक्षर तथा वाक्य सम्बन्धी विध्वास---- 


लोक में अक्षरों तथा वाक्यों के सम्बन्ध मे भी अनेक लोक-विश्वास प्रचलित है। देवनागरी वणमाला मे स्वरो की 
सूची में पहिला अक्षर अ' हे। यह अनन्त का सूचक है। जिस प्रकार अग्रेजी मे किसी अज्ञात राशि का सूचक (5) अक्षर 
माना जाता हे उसी प्रकार से हिन्दी में अज्ञात राशि को अ' अक्षर से सूचित किया जाता हे। 

अ, उ तथा म्‌ अक्षरों से ओब्म्‌' शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। यह अत्यन्त पवित्न तथा मगलकारक शब्द माना 
जाता है। वेदों के प्रत्येक मत्न का प्रारम्भ ओश्म्‌! से प्रारम्भ होता है। इसी तथ्य का समथन महाकवि कालिदास ने अ्रणव 
छदसामिव' लिखकर किया है। अत किसी ग्रन्थ के लिखने के पूव अथवा किसी बहीखाता को प्रारम्भ करने के पहिले मगल 
का सूचक ओअ5म्‌' लिखने की प्रथा प्रचलित है। 

“?', आ' तथा म अक्षरों को एक साथ मिला देने पर 'राम' शब्द की निष्पत्ति होती हे। अत राम के सयोजक 
इन अक्षरों को पवित्न माना जाता हे। कुछ लोगो का विश्वास है कि रामचरितमानस की प्रत्येक चोपाई मे र या म अक्षर 
पाया जाता हे जो राम का प्रतिपादक है। 


(५) अनुच्छेद--(१) भोजन सम्बन्धी लोक-विश्वास 


भोजपुरी क्षेत्र मे रसोईघर मे चौके मे बैठकर भोजन करने की प्रथा है। पण्डित लोग तथा धमभीरु व्यक्ति शरीर 
पर से सिले हुए सभी वस्त्रो--कुर्ता, कमीज आदि को निकालकर भोजन करते है। कुछ लोग दर्जी के द्वारा सिली बनियाइन 
(गजी) को भी निकाल देते है ओर इस प्रकार केवल धोती पहित नगे बदन भोजन करते है। उनकी यह धारणा है कि 
सिला हुआ वस्त्र अशुद्ध होता है अत उसे पहिनकर भोजन करना निषिद्ध है। 

भोजपुरी लोग पहिले पैर धोकर ही भोजन करते है। इसीलिए किसी अतिथि को भोजन कराने के पहिले उसे पैर 
धोने के लिए लोटा मे जल दिया जाता है। मन्‌ ने भी लिखा है कि पर धोकर ही भोजन करना चाहिए। आद्र पादस्तु 
भुठ्जीत।” स्वास्थ्य तथा सफाई (हाइजिनिक) की दृष्टि से भी पैर धोकर ही भोजन करना श्रेयस्कर माना गया है। 

रसोईघर से भोजन को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना अशुद्ध तथा अनुचित माना जाता है। कुछ पण्डित लोग 
सठाकर लाया हुआ भोजन अशुद्ध होने के कारण उसे ग्रहण नहीं करते। अत वे चौके मे ही भांजन करते है। रामानुज 
श्री वैष्णव ब्राह्मण दष्टि-दोष को मानते है। अत वे एकान्त में बैठकर भोजन करते है जहा उन्हे कोई देख न सके। यदि 
किसी व्यक्ति की दृष्टि उनके भोजन पर पड गयी तो वे उसे उच्छिष्ट मानकर ग्रहण नही करते। 

ताज! तथा गम भोजन रुचिकर एव प्रशस्त माना जाता है। परन्तु मनु के मतानुसार अति उष्ण भोजन नहीं करना 
चाहिए क्योकि इससे स्वास्थ्य की क्षति होती है। इसके ठीक विपरीत ठपण्डा तथा बासी भोजन वृद्धि को नष्ट करनेवाला 
होता है। इसलिए पढने वाले छडकों को बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे यह लोकोकित प्रसिद्ध है कि--- 


“बात, बतासी, बासी, तीनो विद्या नासी। 


अर्भात्‌ परस्पर बतक्चन' (व्यथ की बाते) करना, जोरों की प्रचण्ड वायु का चलना तथा बासी भोजन करना ये तीनो ही बस्तुएँ 
विद्या का नाश करने वाली होती है। 

यद्यपि गुरु, पुरोहित तथा श्रेष्ठ जनो का जूठा भोजन प्रसाद मानकर किया जाता है परन्तु उच्छिष्ट भोजन करने से 
बद्धि मन्द हो जाती है और अनेक छत के रोगो के होने की सम्भावना रहती है अत जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। 


(२) प्रात काल में मुख-दर्शन 


प्रात काल शस्या से उठने पर किसी प्रिय व्यक्ति का मुख देखना शुभ माना जाता है। अत भोजपुरी माताएँ प्रात कार 
में अपने बच्चों को जगाकर अपना ही मुँह उन्हे दिखला देती हैं। यदि किसी बुरे व्यक्ति का मुह प्रात देख लिया जाय तो दिन- 
भर उसे भोजन नही मिलता, ऐसा लोगो का विश्वास है। अतः सभी लोग यही प्रयास करते है कि अच्छे व्यक्ति के मुख का 
दशन हो। 

नैषध-चरित के रचप्रिता महाकवि श्री हर्ष ने लिखा है कि नल के लिए उनकी प्रियतमा दमयन्ती का श्रात काल मुख- 
दशन अत्यत्त' शुभ था। क्योकि प्रियजनों के दर्शन से बढकर ससार मे कोई दूसरा मगल तथा शुभकारक वस्तु नही है। कवि 


कहता है--- 
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“जय जय महाराजेति प्राभातिकी प्रतिभामि्ता 


सफलथतु दानाददणोरलसपक्ष्मणी । 
प्रथमदर्शन शब्योत्याय तवास्तु विदभजा। 
थ्िथजनमुख। मी ज[तुभयदेगेन सगलम्‌ ॥ 


यदि किसी अन्य व्यक्ति का मुँह देखना प्रात काल मे सम्भव न हो तो लोग अपनी दोनो हथेलियो को देखना शुभ मानते 
हे। शास्त्रों मे लिखा है कि-- 


“फराग्र कसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती। 
करमले तु गोविन्द प्रभाते करदशाम्‌॥। 


अर्थात्‌ हथेली के मूल भाग में विष्णु, अग्र भाग मे लक्ष्मी तथा मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है। अत 
प्रात काल उठकर अपने हाथो का दशन अवश्य करना चाहिए। 


(३) दन्तधावन 


दैनिक क्रियाओं में दन्त-धावन का प्रधान स्थान हे। शौच-कम के पदचात्‌ प्रत्येक व्यक्ति दातोन से मुँह घोता है। 
नीम ओर बबूल की दातोन अच्छी मानी जाती है क्योकि इसके रेशे बडे महीन होते हे ओर इनसे दातो की सफाई अच्छी तरह 
से हो जाती हे। क्षीरी वृक्ष, अर्थात्‌ वे वृक्ष जिनसे दूध निकलता है, की दातोन शुभ भानी जाती हे। ऋषिपज्व्चमी के दिन 
एक विशेष पकार की छता की दातोन करने का विधान है जिसे जनपदीय भाषा में 'चिचिडी” कहते है। कुछ स्त्रियाँ आज 
के दिन पूरे वर्ष के दिनो के हिसाब से ३६५ दातौन करती है जिससे प्रतिदिन चिचिडी' की दातोन करने का उन्हें फल 
मिल जाता हे। 

जिउतिया के दिन स्त्रिया जीवत्पुत्रिका ब्रत करती है। इस दिन भोजन करने की बात' दूर रही, वे जल भी ग्रहण 
नही करती। उनके मुँह मे जल कही चला न जाय इसलिए वे इस दिन दातोन भी नहीं करती। 

दातोन एक बालिस्त अथवा आठ से दस इच बडी टोनी चाहिए जो न अधिक मोटी ही और न अधिक पतली। दातौन को 
दी भागों में चीरकर उससे जीभ साफ की जाती है जिसे चीरा कहा जाता है। यह चीरा बडा अशुद्ध माना जाता है अत इसे 
छठाकर दूर फेक दिया जाता है। 


(४) नवीन वस्त्र धारण करना 


नये वस्त्रों को धारण करने के सम्बन्ध मे भी अनेक लोक विश्वास प्रचलित है। इस सम्बन्ध में गाँवों में यह कहावत 
प्रचलित हे कि-+- 


“कपड़ा पहिरो बार बार, 
बुध. बियफे अवरु शुककरवार। 
भूछठे भटके खत अतवार।” 


अर्थात्‌ नवीन वस्त्र को बुधवार, वृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही धारण करना चाहिए। भूले-मठके रविवार को भी 
पहिना जा सकता है। शनिवार को नया वस्त्र कभी नहीं पहिनना चाहिए क्योंकि उसके फटने का भय बना रहता हैं। मड्डरी 
ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है--- 


“क्रपडा पहिरे तीन बार, बंध, बृहस्पति, शुक्रवार, 
हारे उबरे का अतवार, भड़डर काहै यही विचार।* 


वहस्पतिवार को नवीन वस्त्र धारण करना शुभ तथा प्रदस्त माना जाता है। बुध और शुक्रवार भी शुभ है। पर 
अन्य दिलों तया कपडा कदापि नहीं पहिनना चाहिए। 

माघ शुक्ल प्चमी--जिसे वसन्तपठ्चमी अथवा श्रीपव््वमी भी कहते है--के दिन पीत-वस्त्र पहिलने का विधान 
है। अत इस दिन कुछ लोग नवीन वस्त्र धारण करते हैं जो पीछे रग में रँगा हुआ होता है। 
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परन्तु किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी अन्‍्त्येष्टि सस्कार करनेवाले 'दाही' के छिए किसी भी दिन नवीन 
वस्त्रो को धारण करने के लिए निषेव नही है। इसी प्रकार से सद्य विधवा स्त्री भी किसी भी दिन नवीन रवेत वस्चो को 
धारण कर सकती हे। सात दिनो के पश्चात्‌ सतनहयना' किया जाता है। इस दिन भी विधवा के लिए नवीन बस्त्रो का 
घारण निषिद्ध नही है। आपातकालीन स्थिति के कारण उपर्युक्त तीनो ही अवस्थाओ मे किसी भी दिन नये वस्त्रो को 
धारण किया जा सकता हे। 


(५) शयन 


दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है अतएवं चारपाई पर सोते समय दक्षिण की ओर पैर करके सोना 
अशुभ माना जाता हे। यदि कोई सोनेवाला न भी हो तो भी चारपाई की गोनतारी” दक्षिण दिशा की ओर नही की 
जाती। पृव दिशा की ओर सिर करके सोना शुभ माना जाता है। पश्चिम की ओर से शयन करना भी अच्छा है। परल्तु 
उत्तर सिर करके सोना अत्यन्त निषिद्ध है। 

मृत व्यक्ति के शव को छे जाते समय उसका पैर सदा दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है क्योकि यमराज उसी दिशा 
में निवास करते है। ऐसा यदि सम्भव व हो तो उसके सिर को अरथी के आगे और पैरो को पीछे रखा जाता है। 


(६) अनुच्छेद--झाड, सम्बन्धी विश्वास 


झाड सम्बन्धी प्रश्शास--धर को स्वच्छ रखने का साधन झाड है। अत घर मे प्रतिदिन झाड, लगाना गृहिणी का 
आवद्यक घम माना जाता हे। परन्तु दीपावली के बाद दो दिनो तक अर्थात्‌ भैया दूज तक झाड लगाना अत्यन्त निषिद्ध है। 
दीपावली के दूसरे दिन स्त्रियाँ सूप डबडबा कर दलिद्दर खेदती' है अर्थात्‌ घर से दरिद्रा' का नि सारण करती हैं। अतएव 
स्त्रियों का यह दृढ़ विश्वास है कि दीपावली के बाद दो दिनो तक झाड, नहीं लगाना चाहिए अन्यथा घर में आयी हुई लक्ष्मी 
बुहारते समय घर से बाहर चली जाती हे। अतएवं घर चाहे कितना ही गनन्‍्दा क्यो न हो जाय, इन दो दिनो में झाड नहीं 
लगाया' जाता। 

झाड को सीधा खडा करना चाहिए अर्थात्‌ जिस ओर झाड को पकडकर घर बुहारा जाता है वह भाग जमीन पर 
होना चाहिए। परन्तु झाड को उलटकर रखना अशुभ माना जाता है। झाड को उलटकर खडा रखने से झत्रु खडा हो जाता 
है अर्थात्‌ किसी से झगडा होने की आशका बनी रहती है। अत इसे जमीन पर सुलाकर पट' रखना ही श्रेयस्कर माना जाता है। 

किसी' प्रिय व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने के दिन झाड रूगाना निषिद्ध माना जाता है। सम्भवत इससे उस व्यक्ति 
का अनादर होने की आशका होती है। इसी प्रकार से रात्रि के समय झाड लगाना भना है। सम्भवत इससे रूक्ष्मी के रू 
जाने का भय बना रहता है। 

पूजा-पाठ करने के स्थान पर अथवा यज्ञ-वेदी था ह्वारपुजा' की जगह पर झाड नहीं लगाना चाहिए। चूकि झाड को 
अशुद्ध माना जाता है अत पवित्र स्थानों पर इसका प्रयोग समुचित नहीं है। ऐसे स्थानों को पहिले कपडे से साफ करते है। 
इसके उपरान्त उसे गोबर और मिट्टी से लीपकर स्वच्छ बनाया जाता है। 

मोर के पखो से बवाया झाड, परम पवित्र होता है। इसका प्रयोग पवित्र स्थानों को भी बुहारने मे किया जा सकता 
है। आजकल अनेक प्रकार के झाडओ का प्रचार पाया जाता है--जैसे नारियल का झाड, सीक का झाड, ताडपत्र का झाड़, 
फूल का झाड,। परन्तु सुन्दरता तथा पवित्रता में मोर का झाड अद्वितीय है। 

गन्दी वस्तुओ को झाडने और बुहारने का साधन होने के कारण झाड अपवित्र माना जाता है। अतएवं पूजा-गृह अथवा 
रसोईंघर में इसे नहीं के जाते। इसी अपवित्रता के बृहारने के अतिरिक्त झाड को कोई नहीं छूता। कदाचित्‌ इसका स्पर्श 
हो जाने पर हस्त-प्रक्षाकऊन करना पडता है। किसी व्यक्ति को झाड, से भारना अपभान का सूचक है। इसलिए झाड, मारना' 
एक मूहावरा बन गया है जिसका अथ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का घोर तिरस्कार करना है। 

चारपाई बुनना--पचखा” के दिनो मे चारपाई का बुतता अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से आषाढ के महीने में 
भी चारपाई नहीं बुनी जाती क्योकि ऐसा करने से उसके जल्दी ही टूट जाने की आशका बनी रहती है! 

प्रधानतया चारपाई दो प्रकार से बुनी जाती है जिसे 'चार' बधिया और छह बधिया” कहा जाता है क्योकि बुनते 
समय उपर्युक्त सख्या के बाघों को एक साथ रखा जाता है। चारपाई बुनते समय इन बाघों के ग्रुप (समुदाय) बन जाते है। 
इन समुदायों को इन्द्र, चन्द्र, जम के रूप मे गिना जाता है। कोई भी चारपाई जम' पर नही उतरनी चाहिए क्योकि यह 
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अशुभ माता जाता हे। अत बुनते समय सदा इस बात का ध्यान रखा जाता हे कि चारपा इन्द्र पर उतरे अर्थात्‌ समाष्त 
हो अथवा चन्द्र पर। 

चारपाई को बुनते समय जिस रस्सी की सहायता ली जाती है, जिसे भांजपुरों में बग्भा कहते हे, उसका अत में 
गड़ढे मे फेक दिया जाता हे। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के घर मे उसे फेक दिया जाय तो उसके घर में अगश करते है। अत 
कुछ दुष्ट व्यक्ति एसा करते हे। 

(८) परिच्छंद 
निषिद्द (व्यक्ति-वस्तु) 
(7'७४०००) 

सामान्य परिवय--प्र।वीन काल में राजा, महाराजा, सामन्‍्त, पण्डे तथा पुरोहित, गुरु एवं पुजारी समाज मे अपने 
विशिष्ट स्थान के लिए अपने को उच्च समझते थे। अतएवं वे सामाय जनता की पहुच के बाहर थे। साधारण लोग केवल 
उनका दशन कर सकते थे। वे राजा अथवा गुरु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा के कारण उनका नाम लेना अशोभन तथा अनुचित 
समझते थे। इसी प्रकार से नीच, दुष्ट व्यक्ति का नाम लेना भी अच्छा नही माना जाता है। 

अशौच की दशा को प्राप्त व्यक्तियो का स्पणश करना सम्मवत शौच की दृष्टि से बुरा माना जाता था। उदाहरण के 
लिए किसी मृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि क्रिया करने वाला दाही' तथा मासिक धम की अवस्था में बतमान स्त्री का स्पश निषिद्ध 
है। इसी प्रकार कुछ वस्तुएँ भी स्पश के अयोग्य मानी जाती है जैसे रक्त तथा बाल आदि। आदिम समाज के लोगो की यह 
धारणा थी कि कुछ वस्तुओ में भूत तथा नीच प्रेतात्माओं को भगाने की शक्ति निहित हे जैस लोहा और आग। अत ये भी 
टैब की श्रेणी मे ही आते हे। 

'हैबू” अग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अथ “निषेध' होता है।' किसी भी प्रकार का निषेध क्यो न हो यह सब टैब 
के अन्तगत आता है। किसी व्यक्ति का नाम लेना, किसी महान्‌ आत्मा को स्पश करना, फ़िसी कुत्सित तथा अपवित्र वस्तु को 
छूना, किसी व्यक्ति के साथ समागम करना, किसी विशिष्ट वस्तु का भोजन करना तथा किसी का मुंह देखना अथवा दिख 
लाना--ये सभी बाते टेबू के अतगतः आती है। 

इस प्रकार “ैब' को प्रवानतया चार श्रेणियों मे विभकत किया जा सकता है-- 

(१) निषिद्ध कम (7'७४७००८० ४०५४) 

(२) निषिद्ध व्यक्ति (79090०९० 967४०78) 

(३) निषिद्ध वस्तु (7'४७०००७ 7४) 

(४) निषिद्ध शब्द (7४७०००० (४०:०४) 

इसमे से प्रत्येक का सक्षिप्त वणन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) अनुच्छेद--निषिद्ध व्यक्ति 
कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जिनका स्पश करना निषिद्ध है। यद्यपि फ्रेजर ते अपनी पुस्तक में निषिद्ध व्यवितयों में ऊँच 
नीच अनेक प्रकार के मनुष्यों की गणना की है परन्तु भोजपुरी क्षेत्र मे उनमे से केवल तीन की ही सत्ता उपलब्ध होती है जो 
निम्नाकित' है--- 


(१) रजस्वछा स्त्री निषिद्ध 
(२) दाही मनृष्य + # ४ 
(३) हृत्यारा मनुष्य , » +# 


(१) रजस्व॒ला स्त्री--मासिक धर्म की अवस्था मे वर्तमान स्‍त्री को स्पर्श करना निषिद्ध माना जाता है। सामान्य 
त्या स्त्रियाँ तीन दिनो तक भासिक धर्म का पालन करती है। इन दिनो में वे सबसे अरूग एकान्त स्थान में होती है। घर 
के किसी अन्य व्यक्ति को वे इन दिनो में स्पर्श नहीं कर सकती और न घर का कोई सदस्य छूता है। वे तीन दिनो तक स्नान 





१ हिन्दी भाषा से 70०० शब्द का छोतक कोई समुचित समासार्थक दाब्व उपलब्ध नहीं है। अत ऐसी अवस्था मे 
अग्रेजी के टैब दाब्द को यहाँ प्रहुण किया गया है। हिन्दी में निषेध' दागद के ढ्वारा इसका कुछ भाव दोतित हो सकता है परल्तु 
दब, का क्षेत्र निषेध! की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा विस्तृत है। 


लोक-किवव्शस (000 २४९ 


नहीं करती और एक ही वस्त्र को पहिने रहती है। ऋतु काल में पति-समागम करना अत्यन्त निषिद्ध है। चूकि रजस्वला 
स्‍त्री अपवित्र समझी जाती है अत भोजन तथा जल का स्पश नहीं कर सकता। 

इन दिनो में पति अपनी स्त्री से समागम की तो बात दूर रही, उसका स्पश भी नहीं कर सकता। इसका कारण स्त्री 
की अपवित्रता ही समझनी चाहिए। लोगो का ऐसा विश्वास है कि इन दिनो में पत्नी के साथ सम्पक करने से पति की आयु 
क्षीण होती है। ऋतुकाल के पश्चात चौथे दिन स्नान करने पर ही स्त्री शुद्ध समझी जाता है तथा वह स्पश योग्य होती है। 

सन्‍्तान की उत्पत्ति के दिनो मे भी स्त्री अशुद्ध मानी जाती है। भोजपुरी क्षेत्र मे यह परम्परा प्रचलित है जब किसी 
स्‍त्री को लडका पैदा होता है तब वह अनेक दिनो तक एक विशेष घर--जिसे सूतिका-गृह कहते है--मे ही निवास करती है। 
इन दिनो मे न तो वह स्नान करती है ओर उस घर से बाहर ही जा सकती है। इस प्रकार अपवित्र होने के कारण वह अस्पृश्म 
होती है। सौर (सउरि) में निवास करने के दिनो मे पति के लिए उसका मुह देखना भी निषिद्ध है। ज्योतिषी के द्वारा 
बतलाये गये शुभ दिन में वह स्नान करके पवित्र होती है तभी घर के अन्य सदस्यों के लिए स्पर्श योग्य मानी जाती है। 


(२) दाही मनुष्य का स्पश निषिद्ध 


किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ परिवार का जो सदस्य मृतात्मा के मुह मे आग देता है तथा उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया 
करता है, उसे 'दाही' कहा जाता है। यह व्यक्ति श्राद्ध के दस-बारह दिनो तक अस्पृश्य माना जाता है। वह सबसे अलग 
काठ के तख्ते पर सोता है नियमित आहार करता है और ब्रह्मचय ब्रत का पालन करने वाला होता है। लोगो की ऐसी धारणा 
है कि दाही व्यक्ति के ऊपर मृत' व्यक्ति की आत्मा रहती है। अत लोग उससे डरते है और उसका स्पश नही करते। श्राद्ध- 
काल में दाही” अस्पुश्य व्यक्ति माना जाता है। न तो उसे कोई छूता है और न बह किसी को स्पश कर सकता है। 


(३) ह॒त्यारा सनृष्य निषिद्ध 


जो मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करता है वह पातकी माना जाता है। शास्त्रकारो ने हत्या को महापातक की 
सज्ञा प्रदान की है। अत ह॒त्यारा घोर नरक को प्राप्त करता है। इस कारण हत्यारा को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। 
उसे नीच तथा पापी मानने के कारण कोई भी स्पश नहीं करता। उसका मूँह देखना भी पाप का कारण होता है। 

गाय की हत्या महापातकों में गिनी जाती है। अत गो-हत्या करने वाला महापातकी माना जाता है। यह अपने गले 
में रस्सी का फदा छूंगा कर घर-घर भिक्षा माँगता फिरता है। महापातक का कर्ता होने के कारण वह मौन-ब्रत धारण करता 
है। पाँच गाँवो में भिक्षा माँगने के पदचात्‌ ही वह इस पाप का प्रायव्चित्त करने मे समथ हो पाता है। छोगो का ऐसा विश्वास 
है कि गोहत्या का प्रायश्चित्त मौन ब्रत धारण कर पाच गाँवो मे भिक्षा मागने से हर होता है। इसीलिए गाय के हत्यारे को 
उपर्युक्त विधान का आचरण करना पडता है। हत्यारा होने के कारण वह अस्पृश्य माना जाता है। 


(२) अनुच्छेद--निषिद्ध वस्तुएँ 


(१) लोहा--अनेक ऐसी वस्तुएँ है जो अनेक कारणों से निषिद्धं की कोटि में ग्रिनी जाती है। इनसे लोहा का 
स्थान प्रथम है। भोजपुरी प्रदेश मे छोहा भूतो को' भगाने वाछा माना जाता है। जनता की ऐसी धारणा है कि जहाँ लोहा 
होता है वहाँ मृत नही आ सकता। सम्भवत लोहा का रग काला होने के कारण नीच आत्माये (८शां ४०77७) डरती है 
और इसके पास फटकने की उनकी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए दाही” सदा अपने पास लोहें की छडी अथवा चाक्‌ रखता है। 
इन दोनो के अभाव में वह लोहे की कील को ही पास मे रखकर सतोष को प्राप्त करता है। कुछ छोग अपने ग्ज्ञोपवीत में 
इसी कारण लोहे की चाभी बाँबे रहते हैं। 

वियावान जगल मे, अँधेरी रात मे, जाने वाला व्यक्ति लोहे की बनी किसी वस्तु को धारण करके दुष्ट आत्माओ के 
आक्रमण से अपने को सुरक्षित समझता है। गाँव की स्त्रिया एक घर से दूसरे घर को पका हुआ भोजन ले जाते समय थाली 
में लोहा का एक टुकडा अथवा आग की चिनकारी रख देती है जिससे भूत और परेतः डरकर उस भोजन का उपभोग न 
कर सके अथवा उनकी आत्मा (४०70) उसे दूषित न कर दे। 

लोहा बडा ही अपवित्र घातु माना जाता है। इसीलिए लोहे की थाली मे कोई भोजन नहीं करता। मागलिक तथा 
शुभ कार्यों मे पीतल और ताँबे का तो प्रयोग होता है परन्तु ऐसे अवसर पर लोहे को कोई छुता भी नही है। 

शनि बडा ही दुष्ट ग्रह माना जाता है। जब किसी व्यक्ति पर शनि की कुदृष्टि होती है तब उसके दृष्परिणामों सै 
बचने के लिए लोहा तथा अन्य वस्तुओ तथा वस्त्रों को ब्राह्मणो को दान में देता है। कुछ लोग दाति के बुरे प्रभावों से बचने 
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के लिए लोहें की बनी हुई अँगूठी धारण करते हे। यदि किसी व्यक्ति के पैर की अँगुली ठेसाहि' हो जाती हे तो बह चोट 
में बचने के लिए उस अंगुली मे लोहे की अँगूठी पहिन लेता है जिससे चांठ की पुनरावृत्ति नहीं होने पाती। छोहा सब धातुओं 
में निक्ृष्ट होने पर भी अपनी “भूत-भगावन” विज्येषतओ के कारण अत्यन्त उपयोगी तथा आवश्यक हे। 

(२) रुधिर--राजा ओर महाराजाओ का रुधिर बडा ही पवित्र माना जाता हे अत किसी भी दशा में उसका 
जमीन पर गिरना अनुचित है। फ्रेजर ने लिखा है कि मध्ययुग मे राजाओं को जब फॉसी दी जाती थी अथवा हत्या की जाती 
थी तब ऐसा प्रबन्ध किया जाता था कि उनका खून जमीन पर न गिरने पावे। इस देश में भी खून के विषय मे अनेक विश्वास 
प्रचलित है। 

मासिक-धम वाली रजस्वला स्त्री का रुधिर अत्यन्त अपवित्र माना जाता है। अत उसके छोह से सिक्‍त वस्त्र का 
स्पश करना अत्यत निषिद्ध है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की हत्या की जाती हे उसका रुधिर भी अस्पृश्य होता है। ऐसा 
समझा जाता है कि उसके स्पश से हत्या का पाप छूगता है। 

इसके ठीक विपरीत जिस मनुष्य अथवा पशु की बलि चढायी जाती है उसका रुघिर पवित्र होता है। मिर्जापुर के 
पास विन्ध्यवासिनी देवी के सुप्रसिद्ध मदिर मे नवरात्र के दिनों मे अनेक बकरो की बलि दी जाती है। इससे जो खून निकलता 
है उसे पवित्र मानकर भक्‍त लोग अपने लकाठट मे उसका टीका लगाते हे और वे उसके मॉस को बडी श्रद्धा से भक्षण 
करते है। 

इसी प्रकार से शहीदों का खून भी पवित्र कोटि में गिना जाता है। प्राचीन काल में गो तथा ब्राह्मण की रक्षा मे जो 
व्यक्ति अपने शरीर का बलिदान कर देते थे उनका रुधिर उनके काय के समान ही परम पावन होता था। स्वतन्त्रता आन्दो 
लन के दिनो मे जो देश-मकत ब्रिटिश गोली के शिकार हो जाते थे उनके रक्त से सिश्चित स्थान पर लोग फूलो की माला 
चढाया करते थे। 

(३) केश निषिद्ध-सिर के बालो को बडा पवित्र माना जाता हे। अत बालकों का जब मुण्डन-सस्कार सम्पादित 
होता है उस समय कटे हुए बालो को किसी पवित्र ताढ्ाब अथवा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा 
ऋषि, मूनियो के केश पवित्र मानकर कुछ लोग उसे अपने पास सुरक्षित रखते है। पवित्र नदियों के किनारे तथा तीथ-स्थानों 
में बालो का कटवाना पुण्य का कारण माना जाता है। 

इसके ठीक विपरीत कुछ छोग केशो को अपवित्र मानते है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पद्चात्‌ उसका दाह-सस्कार 
करने वाले दाही”' का सिर मुण्डित कर दिया जाता है। दरशाह' के दित परिवार के सभी व्यक्ति अपने बालो को उत्तरे से 
मूडवाते है। छोगो की यह घारणा है कि ऐसा करने से मृत्यु से उत्पन्न अशौच समाप्त हो जाता है। इस अवसर पर सिर, वाढ़ी 
तथा मूछ के बालो को कटवाना आवष्यक माना जाता है। बाछों के द्वारा नीच आत्माओ का स्थानान्तरण भी किया जा सकता 
है। अतएवं लोग अपने बालो को दूसरे को नही छूने देते। बालो के सम्बन्ध में विशेष विवरण 'लोक-विश्वास' के प्रकरण मे 
दिया जा चुका है। अत उनका पिष्ट-पेषण यहाँ अभीष्ठ नही है। 


(४) केश-पाश तथा गॉँठ बाँधना निषिद्ध 


केश-पादा के सम्बन्ध में भी अनेक विधि-निषेध पाये जाते है। वृहस्पतिवार को कुमारी लडकियों के लिए अपने सिर 
के बालो को साफ करना शुभ माना जाता है। बे अपने बालो को सेवार कर जूडा बाँधती है। परन्तु शनिवार को केशपाणशों 
को साफ कर उन्हे बाँधता निषिद्ध समझा जाता है। ऐसा करने से शनि भहाराज की कुदृष्टि होने की आह्का बनी रहती' 
है। केश-पाश को बाँघने से दूसरे के मत को बाँधा जा सकता है, ऐसा विश्वास है। हिन्दी-कवि बिहारी ने किसी नायिका के 
केशपाश को देखकर उसमे दूसरे मनृष्यों के मन को बाँधने के गुण का उल्लेख किया है।" 

इसी प्रकार से गॉठ बाँधने के सम्बन्ध में अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हैं। हिन्दी मे गाँठ-बाँधना' मुहावरा के रूप मे 
प्रचलित है जिसका भाव है किसी वस्तु का स्मरण करना। गाँठ बाँघने से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बाँधे जाने का विव्वास 
होता है। हरिद्वार मे' मनसा देवी के पास एक वक्ष की शास्रा मे अनेक भक्त गण कपडे की गाँठ गा देते है। इस प्रकार 
उनका मनोरथ उसमे बंध जाता है। अपनी कामना की पूर्ति के बाद वे उस गाँठ को खोल देते है। 

१ काको मन बाँध ने यह, 

जूरो बाँघि निहारिएं 
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(५) भोजन--भोजन के सम्बंध में भी अनेक विधि-निषेध उपलब्ध होते है। हिन्दुओ के लिए गाय का मास तथा 
मुसलमानों के लिए सूअर का मास खाना अत्यत निषिद्ध है। कोई भी हिन्दू चाहे वह कितना भी पाद्चात्य सस्क्ृति से 
प्रभावित क्यो न हो, गोमास कभी नही खा सकता। इसी प्रकार से सिकखो के लिए मदिरा तथा धूम्र-पान करना अनभिष्ट 
है। उनके धम के द्वारा इन दोनो वस्तुओ का निषेध किया गया है। 


भोजपुरी क्षेत्र में पूजा-पाठ करने वाले ब्राह्मणो, पुरोहितो तथा पण्डितो के द्वारा लहसुन तथा प्याज का प्रयोग निषिद्ध 
कोटि में माना जाता है। पण्डितलोग इन उपयुक्त पदार्थों को, इनकी तामसिक वृत्ति के कारण, स्पश तक नहीं करते। उनको 
भोज्य वस्तुओ की सूची में स्थान देने की कथा तो दूर रही। इसी प्रकार से छाल टमाटर और मास के रग मे समानता के कारण 
कतिपय ब्राह्मण नही खाते। आदिवन कृष्ण-पक्ष--जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है--मे उन व्यक्तियों के लिए--जिनके पिता 
मृत है---निनुआ नामक सब्जी का प्रयोग करना निषिद्ध है। कारतिक मास मे बहुत से व्रती तथा गगास्नायी छोग भटा' (बैगन) 
का खाना निषिद्ध मानते हे। 


(३) अनुच्छेद--निषिद्ध कार्य 


कुछ काय ऐसे हे जो निषिद्ध माने जाते है। इन कार्यों का सम्पादन करना अपुण्यकारक तथा पापों का जनक है। 

(१) भोजन--कुछ सनातनी रामानूजी वैष्णव स्वयपाकी होते है अर्थात्‌ वे दूसरों के हाथ से बनाया हुआ भोजन 
ग्रहण नही करते। वे अपना भोजन स्वय पकाते है। इसी प्रकार से वे एकान्त मे बैठकर भोजन करते है जिससे उन्हे कोई 
देख न सके। वे दृष्टिदोष” मे विश्वास करते है। उनकी यह मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य भोजन करते समय उन्हे देख 
ले तो वह भोज्य-पदाथ उसकी दृष्टि रूगने से दूषित हो जाता है। वह भोजन दृष्टि-दोष छूगने से उच्छिष्ट और अखाद्य हो 
जाता है। 


(२) मुँह दिखलाना तथा देखना--शय्या से उठकर प्रात कार मे क्रिसी अपरिचित व्यक्ति का मुंह देखना अशुभ 
माना जाता है। अत माताये अपने बच्चो को प्रात काल मे सबसे पहिले अपनी माता अथवा घर के श्रेष्ठ व्यक्तियों का मुह 
देखने के लिए उपदेश देती है। लोगो का यह विश्वास है कि किसी अपरिचित तथा अशुभ व्यक्ति का मुँह देखने से घर मे झगडा 
लग जाता है अथवा दिनभर एकादशी का ब्रत करने के लिए बाधित होना पडता है। यदि किसी व्यक्ति को दिनभर भोजन 
से भेंट नही होती अथवा अनायास कोई झगडा खडा हो जाता है तो वह पर्चात्ताप करता हुआ कहता है कि “आज न जाने 
मैंने किसका मूँह देखा है।” अत भोजपुरी माताये इस विषय मे बडी सतको रहती है कि मेरा पुत्र प्रात काल मे किसी अपरि- 
चित' अथवा अवाज्छित व्यक्ति का मूँह न देखने पाये। 

इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों को अपना मुँह दिखलाना भी उचित नही माना जाता है। विवाह के उपरान्त जब नयी 
वधू अपनी ससुराऊ आती है तो कई दिनों तक घर की स्त्रियाँ भी उसका मुँह नही देख पाती। कुछ तो यह परदा-अ्रथा तथा 
लज्जा के कारण किया जाता है। परन्तु इस काय के पीछे यह भावना भी छिपी हुई ज्ञात होती है कि मुँह दिखलाने से किसी 
स्त्री अथवा पुरुष की कही कुदृष्टि न लूग जाय। इसी प्रकार से जन्म के पदचात्‌ लूंगमग छ-मास तक बालक को घर से बाहर 
नही जाने दिया जाता अन्यथा उस पर किसी की दूषित दुष्टि पड जाने का भय बना रहता है। विवाह के लिए जाने वाले 
वर के सिर पर 'मोर' पहिनाया जाता है और उससे रूटकती हुई मालाये वर के मुख को आच्छादित किये रहती है। इसके 
भीतर भी यही' भावना विद्यमान है। 

(३) उच्छिष्ट भोजन--थाली में से थोडा-सा भोजन करके शेष को छोड देना 'उच्छिष्ट' कहलाता है। अनेक आदिम 
जातियो में ऐसा विश्वास प्रचलित है कि उच्छिष्ट भोजन के द्वारा जादू किया जा सकता है। अत इस जाति के सदस्य अपने 
जूठे भोजन को जला देते है अथवा जमीन मे गाड देते है। भोजपुरी क्षेत्र मे जू५)े मोजत को छोडना अशुभ तथा अनुचित 
माना जाता है। परोसे गये अन्न को पूर्णतया ग्रहण न करना उस अन्न का अपमान समझा जाता है। चूकि अन्न का तिरस्कार 
करना पाप का कारण होता है अत भोजन को उच्छिष्ट रूप मे नही छोडना चाहिए। शौच तथा सफाई (हाइजिनिक) की 
दृष्टि से भी उच्छिष्ट भोजन # दूसरे व्यक्तियों के द्वारा ग्ररण फ*०। उचित नही। इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो 
सकती है। भोजपुरी स्त्रियाँ अपने पति का उच्छिष्ट भोजन करना अपना सौभाग्य समझती है। परन्तु शचिता की दृष्टि से तथा 
अन्य अनेक कारणों से इस भावना का अब क्रमिक हास होने रूगा है। माताये किसी व्यक्ति का जूठा भोजन अपने बच्चों को 
नहीं करने देती। उनकी धारणा है कि ऐसा करने से बच्चे प्रेत आत्माओ से ग्रसित हो जाते है। 
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(४) ब॒ृक्ष काटना--हरे वृक्षों को काठटना अत्यन्त निषिद्ध माना जाता है। वृक्षों मे पीपल तथा आम अत्यन्त पत्रित्र 
तथा पूजनीय माने जाते है। सोमवती अमावस्या के दिन स्त्रियाँ पीपल की पूजा करती हे। आम का वृक्ष अपनी पवित्रता तथा 
उपयोगिता के कारण अछेद्य माना जाता है। प्राचीन धम-शास्त्रियों तथा आधुनिक वैज्ञानिको का यह मत है कि वक्षो मे भी 
प्राण होता है। अत वक्षो को काठना हत्या करने के समान पातक माना जाता है। विशेषकर पीपछ ओर आम के हरे वक्षो 
का विनाश करना पाप का कारण होता हे। अत कोई भी हिन्दू हरे पडो को नहीं काटता। किबहुना रात्रि के समय आम की 
पत्तियो को भी तोडना निषिद्ध है। रात के समय मनुष्य की ही भाति वृक्ष भी सोते रहते है। अत ऐसी दशा में उनकी पत्तियों 
को तोडना उनकी निद्रा को भग कर उनका अग-भग करने के समान हे। आजकल सरकार ने भी हरे वृक्षों को न काटने की 
आज्ञा जारी कर रखी हे। यद्यपि इसका कारण सामान्य जनता के विश्वास से सवथा भिन्न हे। 


(४) अनुच्छेद--निषिद्ध शब्द 

कुछ ऐसे शब्द हे जिनका उच्चारण करता अशोभन तथा अशुभ भाना जाता हे। ऐसे शब्दों का निम्नाकित वर्गा मे 
बिभकत किया जा सकता है-- 

(१) व्यक्तिगत नामो का उच्चारण न करना। 

(२) सम्बन्धित व्यक्तियों का नाम न लेना। 

(३) मृतात्मा का नाम न लेता। 

(४) राजा तथा पवित्र व्यक्तियो का नामोच्चारण न करना। 

(५) देवताओ का नाम ने छेना। 


इनमे से अन्तिम को छोडकर शेष चार निषेध (7०७००) भोजपुरी प्रदेश में उपलब्ध हाते है। 


(१) व्यक्तिगत नाम--हमारे शास्त्रों मे लिखा है कि अपने मुँह से अपने नाम का उच्चारण नही करना चाहिए। शास्त्र- 
कारो ने जिन' नामो का उच्चारण करना निषिद्ध बतलाया है उसमे अपना नाम भी है।' अत भोजपुरी प्रदेश मे साधारणतया 
लोग अपना नाम स्वयं नहीं बतरहाते। यदि उनका नाम पूछा जाता है तो वे बड़े सकोच से कहते है कि मुझे लोग 
ऐसा पुकारते है।” 

प्रत्येक हिन्दू दो नामो को धारण करता है जिन्हें (१) राशि नाम' और (२) पुकार नाम कहा जाता है। राशि 
का साम गोपनीय होता है। इसका उपयोग केवल मागलिक काय-विशेष पर, विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के 
लिए वर और कन्या की कुण्डली इसी राशि के नाम से ही मिलाई जाती है। पुकार-नाम व्यक्ति विदिष्ट को पुकारने के लिए 
किया जाता है। इसी नाम का उपयोग जीवन में सदा होता है। सम्मवत नाम-गोपन के विश्वास के कारण ही राशि-नाम की 
उत्पत्ति हुई होगी। 

अपने मूँह से अपने नाम के उच्चारण न करने की परम्परा प्राचीन काल से घल्ली आ रही है। बारहबी शताब्दी में उत्पन्न 
होने वाले महा-कवि श्री हष ने अपने “नैषधीय चरित” महाकाव्य मे लिखा है कि जब दमबन्ती ने नल से इसके तास को जानने 
की जिज्ञासा प्रकट की तब उन्होने अपना नाम बताना स्पष्ट ही अस्बीकार कर दिया भौर यह कहा कि महाजन लोगो को वह 
परम्परा है कि वे अपने मूँह से स्वयं अपना नाम नहीं बतलाते। 


“मह्जनाचार१९+परेवुशी 

स्वनामनामादधते. न साधव ॥| 
अतो/भिधात्‌ न तदुत्सहें. पुन । 
जन किलाचारमच विगायति।। 


निषिद्ध नामो में अत्यन्त क्ृपण व्यक्ति के नाम की भी गणना की गई है।' जो व्यक्ति कजूस हो, मकखीचूस हो तथा 
“अमडी जाय दमडी न जाय” के सिद्धान्त का पक्षपाती हो ऐसे महाकृपण व्यक्ति का नाम प्रात काल में नहीं लेना चाहिए। 





१ आत्म-सलास गुरोर्नाम, नासातिकृपणस्थ श। 
श्रेय्कामों न गृह्लीयात्‌, ज्येष्ठापत्यकलतन्नयों ॥। 
२, नामातिकृपणस्थ च। 
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लोगो का विश्वास हे कि ऐसा करने से दित भर अमगल तथा अशुभ होता हे। इसीलिए गावो में सबेरे कजूस आदमी का नाम 
कोई नही लेता। इसी प्रकार से शत्रु का भी नाम नही लेना चाहिए क्योंकि इससे अमगल की आशका होती है। 

अमागलिक अवसरो पर उच्चारण किये जानेवाले कुछ शब्द ऐसे है जिनकी अन्य अवसरो पर की गयी आवृत्ति 
अत्यन्त अशुभ मानी जाती है। मृत व्यक्ति की इमशात यात्रा मे “राम नाम सत्य है” इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। 
परतु पृत्रजन्म, यज्ञोपवीत, विवाह और गवना आदि शुभ अवसरों पर इस पदावली का अकस्मात, अनजाने उच्चारण भी 
अत्यन्त अशुभ तथा अमगल का कारण होता है। अत इस शाहवतिक सत्य वाक्य का प्रयोग भी नितान्‍्त निषिद्ध है। 


(२) सम्बन्धियों का नास ने लेना 


अपना जो घनिष्ठ तथा प्रियतम व्यक्ति होता हे उसका भी नाम लेना निषिद्ध है। समवत यह अतिशय प्रेम ओर 
स्नेह के कारण किया जाता हे। 

भोजपुरी प्रदेश मे स्त्रिया अपने पति का नाम कदापि नहीं लेती है। वे कितनी भी विपत्ति में क्या न फंसी हा, 
कितने भी सकट में क्यो न हो परन्तु वे किसी भी दशा मे अपने पति के नाम का उच्चारण नही करती।' यदि उन्हें अपने पति 
को सम्बोधित करना होता हे तो वे 'रउवा” अथवा 'ए रखँवा' शब्दों का प्रयोग करती हैं। यदि किसी अवसर पर पति का उल्लेख 
करना होता है तब बबुआ के बाबूजी” शब्दों से करती है। सास तथा ननद के समक्ष वे पति का उल्लेख 'राउर बेटा तथा 
'राउर भाई' शब्दों के द्वारा क्रश करती है। पति भी अपनी स्त्री का नाम प्राय नही लिया करते। यदि उन्हें अपनी स्त्री 
को सम्बोधित करना होता है तब “ए बबुआ के भाई” अथवा “सुनतारू हो” आदि शब्दों का प्रयोग करते है। इस प्रकार 
पति-पत्नी एक दूसरे को नाम से कभी नही पुकारते। 

इसी प्रकार से घ्‌ अपने सास और ससुर का नाम कदापि नही लेती। 'भवहिं के लिए अपने 'भसुर' का नाम लेता 
नितान्त निषिद्ध है। माता तथा पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र के नाम का उच्चारण कदापि नहीं करते। अतएव जेठे लडके को 
पुकारते के लिए कोई स्नेहपूर्ण छोटा सा दूसरा नाम रख लिया जाता है।' 


(३) मृतात्मा का नास न लेना 


मृत व्यक्ति का भी नाम लेना निषिद्ध है। इसका कारण यह जान पडता है कि मृत का ताम लेने से उसकी स्मृति ताजी 
हो जाती है। ओर उसके सुख-दढु खो का स्मरण कर हृदय को कष्ट पहुँचता है। इसलिए उस मृतात्मा का नाम न लेना ही श्रेयस्कर 
माना जाता है।' कुछ आदिम जातिया अपने मृतपृवजो का नाम इसलिए नही छेती क्योकि उन्हें इस बात की सदा आशका 
बनी रहती है कि उस मृत व्यक्ति की प्रेत आत्मा (८एयं 8977) फिर लौट कर चली न आवे। पर तु भोजपुरी क्षेत्र मे ऐसा 
कोई विश्वास प्रचलित नही है। 


१ इस सम्बन्ध से बलिया जिले के सोनवर्सा गाँव की एक स्त्री का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना ऊुछ अनूचित न 
होगा। इस स्त्री के पति का नाम अनन्त राय भा जो कलकत्ता मे तौकरी करता था। एक बार वह अपनी स्त्री को कलकत्ता 
ले गया। सयोगव्श एक दिन कलकता जैसे महानगर के बडा बाजार में घूमते समय अनन्त राय का अपनी स्त्री का साथ 
छूट गया। वह भूछ गयी। पुलिस ने उसके पति का नाम उससे पूछा परन्तु उसने बतराने से इन्कार कर दिया। परम्तु बडी 
चतुरता से उसने बतलाया कि मेरे पति का नाम वह बत है जो आावण शुक्ला चतुर्दशी को किया जाता है अर्थात्‌ अनम्त। 
इस प्रकार उसने अपने पति के नाम का उच्चारण किये बिना ही उसे प्रकट कर दिया। 

२ भेरी पूजनीया साता जी बड़े भाई साहब (अपने ज्येष्ठ पुत्र) का नाम कदापि हों लेती थी। वे सदा उन्हे नन्‍्हक्‌ 
रास' के ताम से पुकारती थीं। पूज्य पिता जी भाई साहब को सदा बबुआ' कहा करते थे। सने कभी उन्हे नाम लेकर पुकारते 
नहीं सुना। 

३ इन पक्तियों के लेखक को इस सम्बन्ध मे एक सच्ची घटना ज्ञात है जो इस प्रकार है। एक नव विवाहिता युवती 
का युवक पति अभी हाल ही मे सक्रामक रोग से पीडित होकर मर गया। कुछ दिनो के बाद उस घर से किसी का विवाह हुआ। 
विवाह के अवसर पर सभी मृत पुरुषों का नामोल्लेख कर गीत गाने की प्रथा है घर की स्त्रियों नेइसी प्रथा के अनुसार उच् 
मृत युवक के नाम का भी उल्लेखकर दिया जिसे सुतकर उसकी विधवा पत्नी पुका फाडकर' रोने लगी। इस प्रकार घर 


मे कृहरास सच गया। 
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(४) राजाओ तथा पवित्र आत्माओ का नामोच्चारण न करना 

श्रेष्ठ व्यक्तियों, आदरणीय पुरुषों तथा पवित्र आत्माओं का नाम केना निषिद्ध माना जाता हे। जापानी लोग अपने 
राजा हिरोहितो के नाम का उच्चारण नहीं करते। भारतीय सघ म विरूयन के पूव देशी राज्यों के राजाओं का नाम आदर 
तथा श्रद्धा के कारण कोई नही लेता था। काशी नरेश “हिज हाइनेस दि महाराजा आफ बनारस” के नाम से अभिहित किये 
जाते ये। साधारण जनता उन्हें महाराजा” के नाम से ही जानती भी। 

इसी प्रकार से गुरुओ, आचार्यों, महन्तो तथा शकराचार्यो का भी नाम लेना निषिद्ध माना जाता हे। चूकि ये पृत तथा 
पवित्र व्यक्ति समझे जाते है, अत इनका नामोल्लेख अनादर सूचक है। शकराचार्यों के उल्लेख के लिए “अनन्त श्री विभूषित 
श्री १००८ शकराचाय भगवान्‌” इस पदावली का प्रयोग किया जाता हे। शकराचाय का नाम ठेना अशोभन तथा अशि 
धटता समझी जाती है। अत वे सदा भगवान्‌ !, श्री १००८ या आचाय पाद के नाम से अभितित किये जाते हे। 

इसी प्रकार से मदिर के पुजारी तथा मठो के मठाधीश अथवा महन्थों को महाराज की सम्मानित उपाधि से अभिहित 
किया जाता है। गावो के लोग अपने दीक्षा-गुरुओ को गुरु जी तथा पुरोहित को 'उपरोहित” के नाम से स्मरण करते है। इन 
मठाधीशो, महन्थो, पण्डा-पुजारियो, गुरु, पुरोहितो के पवित्र (अथवा अपवित्र) चरित्र फ्रा सामान्य जनता के हृदय पर इतना 
अधिक प्रभाव होता है कि श्रद्धा से अभिभूत होकर वे उनका नाम कदापि लेने की कल्पना भी नहीं कर सकते । 


(५) देवताओ का नाम लेना निविद्ध 


भारत में देवताओं का नाम लेना निषिद्ध नहीं मानता जाता। इसके ठीक विपरीत इनके नामा का स्मरण करना अथवा 
जपना अक्षय पुण्य का कारण होता है। परन्तु एक ही देवता ऐसे ही है जिनका नाम लेना निपिद्ध है और वह है हनुमान। 
इनके विषय मे लोगो का ऐसा विश्वास है कि प्रात काल मे जो व्यक्ति हनुमान का नाम लेता है उसे दिन भर भांजन से भेट 
नही होता। गोस्वामी जी ने भी इस तथ्य का प्रतिपादन किया है--- 


“प्रात छेद जो गाम हमाश 
सो तेहि कुछ थे मिले अहारा॥ 


इसलिए प्रात काल बन्दर का नाम' लेना मना है। हतुमान्‌ बन्दर जाति के शिरोमणि तथा सेनापति है परतु इनका 
नामोच्चारण निषिद्ध है। 
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तगशए।एएए।। 


अध्याय १३ 


मनोरंजन व्छे साधन 


(० 


सामान्य विवरण 
गाँवो मे मनोरजन के साधन अत्यत सीमित है। बच्चो के मनोरजन का प्रधान साधन खेल है जिसे दो भागो में विभक्त 
किया जा सकता है। 
(१) घर के भीतर के खेल (776007 82776 ) 
(२) घर के बाहर के खेल (0000० 827765 ) 
परन्तु वयस्क छोगो के लिए मनोरजन की कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नही होती। वे रामलीछा देखकर अथवा किसी 
भेछा मे जाकर अपना मनोरजन किया करते है। बारातो मे जो नाटक मण्डली अथवा नृत्य मण्डली आती है वह भी मनोरजन 
का साधन बन जाती है। कुछ लोग रामायण का सामूहिक पाठ तथा कीतन भी किया करते है। मनोरजन के इन साधनों को 
निम्न श्रेणी मे विभक्‍त किया जा सकता है-- 
(१) परिच्छेद--घधर के बाहर के खेल 
(२) परिच्छेद--घर के भीतर के खेल 
३) परिच्छेद--अन्य खेल ताश आदि 
४) परिच्छेद--मेला आदि 
) भिखरिया का नाच 
) कीर्तेन---रामायण का भजन 
) 


खेल-कूद 

खेल कूद का महस्व 

खेल-कूद का महत्व--किसी देश की पौरुष शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस देश के खेल कूदो का अध्ययन 
अत्यन्त आवश्यक है। प्रचचीन यूनान तथा रोम साम्राज्य मे प्रचलित खेलो से पता चलता है कि इन देशो के लोग कितने वीर 
तथा शक्तिशाली थे। ग्रीस देश मे 'ओरूम्पिक' नामक बेल हुआ करते थे जिसमे मानव-शक्ति का भिन्न-भिन्न रूपो में प्रदशन 
किया जाता था। यहाँ मिरेथानरेस” के नाम से एक हम्बी दौड हुआ करती थी जो बहुत ही परिश्रम साध्य थी। रोमन साम्राज्य 
के उत्कष के दिनो मे रोम नगरी में बने हुए कोलोसियम” मे बडे ही भयकर खेल हुआ करते थे जिनमे शारीरिक शक्ति का 
पृण प्रदर्शन किया जाता था। शीतप्रधान यूरोप के देशो मे स्कीयिंग (४:ए०४) की जो परम्परा है वह उनके अद्भुत 
साहस और पराक्रम को प्रदर्शित करती है। कहने का आशय केवल इतना ही है कि विभिन्न देशो मे प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रकार 
के खेल-कदो के विषय में अनुसन्धान करने से वहा के छोगो की वीरता, पराक्रम, बाहुस और कष्ट-सहिष्णुता का पता चलता 
है। किबहुना उनके स्वभाव तथा जातीय चरित्र ([पिक्चएण0ढ) (रीक्ष'बल॑ंश ) को भी सम्यक्‌ प्रकारेण जाना जा सकता है। 

भोजपुरी-प्रदेश' में जो' खेल-कूद आजकल प्रचल्ठित हैं उनको दो भागों में विभकत किया जा सकता है--(0ए(७०0०० 
87755 और 7700० 8277० इनको मैदानी ब्रेल और घरेलू खेल कहा जा सकता है। यहाँ के मैदानी खेलो मे कबड्डी, 
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चिक्‍का, गल्ली-डण्डा, ओल्हा-पाती आदि हे ओर घर मे के खेलो में चन्दा मामा, चिऊँटा मामा, ओका-बोका आदि को गणना 
को जा सकती है। अवस्था के अनुसार इन खेलो की दो श्रेणी पायी जाती हे। (क) बालकों के बेल (२) वयस्कों के बेल। 
बालको के खेल के अन्तगत गुल्ली-डण्डा, ओका-बोका, ओल्पा पाती आदि आते हे। वयस्कों के खेल म॑ कबड्डी, चिक्‍्का, दौड़ 
आदि का समावेश किया जा सकता है। लिग के विचार से भी इन खेलो का दा वर्गों मे बाटा जा सकता हे। (१) हडको 
के खेल तथा (२) छडकियों के खेल। प्रथम के अन्तगरत वे सभी खेल आते हे जिनका ऊपर उल्लेख किया गया हे। लडकियों 
के खेल में प्रधानतया गोटी खेलना, हरदाबिछिया, झाका-झूमर की गणना की जा सकती हं। 

इस प्रकार अवस्था तथा लिंग के अनुसार भोजपुरी खेलो म॑ विविधता पायी जाती हे। बाछूको तथा तरणों के द्वारा 
प्रधानतया खेल खेले जाते हे। भोजपुरी क्षेत्र के वृद्ध तथा वुद्धायें अपने बच्चों को कथा जोर पहानियाँ सुनाती हे, उन्हे पालने 
मे सुलाकर खेलाती हे--यही इनका एकमात्र खेल तथा भनोरजन का साधन है। 


(१) परिच्छेद 


इस क्षेत्र मे मैदानी खेलो (०००० 8277८5) की ही प्रधानतया पायी हे जिनमे वबडडी, चिक्‍का, गुल्ली-डण्श, 
ओल्हा-पाती, आँख-मिचोनी, कोडा-कोडा दोड आदि प्रसिद्ध हे। अत सवश्रथभ उन्हीं खेलो का यहाँ वणन किया जाता है। 

(१) कबड्डी--भोजपुरी-प्रदेश का यह सबसे प्रसिद्ध तथा लोक-प्रिय खेल है। इसे रूडक तथा वयस्क समान रूप से 
बेलते हे। कबड्डी के इस खेल ने अब अन्तर-राष्ट्रीय स्टेटस' को शआ्प्त कर डिया है। प्रति चौथे वष ससार के भिन्न-भिन्न देशो 
मे जो अन्तर-राष्ट्रीय ओरूम्पिक खेलों का आयोजन होता हे उसमे कबड्डी का भी स्थान प्राप्त हैं। समस्त भारत से चुनकर 
कबड्डी के खिलाडियो की टीम इस खेल मे सम्मिलित होती है और प्राय विजयश्री प्राप्त करती है। इस प्रकार यह खेढ 
बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। 

कबड्डी के खेल मे बारको का समुदाय दो दला में विभकत हा जाता है। प्रत्यंक दर मे कितने बालक होगे इसकी 
कोई सख्या निश्चित नहीं हे। इस खेल के प्रत्येक दल मे प॑द्रह-बीस लडके भी हो सकते है परन्तु कम से कम दां रूडको का 
होना आवश्यक है। खेल के मेदान मे दोनों दछो के बीच में एक रेखा खीच दी जाती है। प्रत्येक दल उसी रंखा के एक-दूसरी 
ओर आमने-सामने खडा हो जाता है। हाकी या फूठबाल के पेल क्री भॉति इन खिलाश्यों के खई होने का कोई स्थान 
निदिचत नही है। वे स्वतन्त्रता-पुर्वंक अपने दल में जहाँ भी चाह खड़ा रहकर खल खल सकते है। 

खेल प्रारम्भ होने के पहिले कौन-सा दल पहिले खेठ बेलेगा इसका निष्चय टासिग' (405578 ) क द्वारा किया जाता 
है अर्थात्‌ किसी सिक्‍क्रे को आकाश में उछाछ कर उसके चित्त” अथवा पढ़ हांते के अनुसार निणम' होता है। जां दल पहिले 
खेल को शुरू करता है, उस दछ का एक सदस्य, उस सौमित्र रेखा' का पार कर दूसरे दल मे प्रवेश वरता है ओर उस दल के 
किसी व्यक्ति को छूकर अपने दल मे भागकर चला जाता है। दूसरे द'ढ में जाते समय यह खिलाडी फबड्डी, कबड्डी, कबडडी 
आदि दाब्द की पुनरावृत्ति करता जाता है जिसे “कबडडी पढ़ाना” कहते है। यदि इस शब्द का उच्चारण करते हुए वह दूसरे 
दल के किसी के अग का स्पर्श कर यदि अपने दल मे भागने मे सफर हो गया तब्र उसकी जीत सभझी जाती है और जिस व्यक्ति 
को उसने छुआ है वह मर गया” ऐसा घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार मर हुए! व्यक्ति का खेल मे भाग लेने का तब 
तक अधिकार नही मिलता जब तक प्रथम दल का कोई खिलाडी भी न मर जाय। यदि “कबड्डी” बाके बालक का संस 
टूट” जाय और दूसरे दल वाले अपनी सीमा मे ही उसे छू दें तो यह भी “मर जाता” है। इसलिए यह खिलाडी इस बात 
का सदा प्रयास करता है कि साँस टूटने के पहिले ही वह अपने दल मे छौटकर वापस चरा जाय। एक दल वाऊे दूसरे दल के 
कबड्डी पढाने वारे' खिलाडी को पकडने की कोशिस करते हैं जिससे उसकी साँस टूट' जाय और वह 'मर जाय'। वह खिलाडी 
दूसरे दछक के अधिक से अधिक जितने भी व्यक्तियो को छुकर भागने मे समथ होता है वह उतना ही उत्तम तथा चतुर समझा 
जाता है। कबड्डी” पढाते” समय खिलाडी इसके अतिरिक्त कभी-कभी ये बोल भी बोलते है। 


१-- आम छू आम छू कउडी झनक छू। 
आस छू, आम छू कउडी झनक छू॥” 
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२-+आंव तानी हो, परहु जनि हो। 

ढाँग जाई दूढी, कपार जाई पूठी, 
लड़िकपन, छूटी ॥/ 


सनोरजन के साधन (0) 00 २४५७ 


३-- ए कबडिया रेता, भगत मोर बेटा। 
भगताइन भोरी जोरी, खेलबि हम होरी।॥।* 


>< >८ >< 
इसके अलावा नीचे के बोल मे कबड्डी खेलने का भी उल्लेख हुआ है। 


४-- एक कबडिया आईलें, तबला बजाइले। 
तबला में पईसा, लाल बगइचा।। 


कबड्डी के खेल मे कुछ खिलाडी कुछ दूसरे बोल” भी बोलते हुए पाये जाते है। जैसे-- 


५-- आम झू आम छू, असवा छू 
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६-- चल कबड्डी धाइले, तबला घुडकाइले। 
तबला में पइसा, लाल बगइचा।।* 


इन बोलो का कोई अर्थ नही होता। विभिन्न शब्दों को छाकर यहाँ जोड दिया गब्रा और इस प्रकार एक तुकबन्दी 
तैयार कर दी गयी है। इन बोलो का अभिप्राय केवल इतना ही है कि दूसरे दलू बालो को मह पता लगता रहे कि कबड्डी 
पढाने वाले” खिलाडी की साँस अभी दूटी नही है। 

कबड्डी का खेलते समय जब किसी दल के---एक को छोडकर--सभी खिलाडी “मर जाते” है तब अन्तिम खिलाडी 
दूसरे दर में चुपचाप खेलने के लिए प्रवेश करता है। इसे गूगी” कहते है। यह खिलाडी बिलकुल भी नहीं बोलता और 
मौन रहते हुए दूसरो को छूकर भागने का प्रयास करता है। इस खिलाडी के प्रतिद्वन्दी इसे पकडकर गुदराते' है तथा इसे 
बोलने के लिए बाधित करते है। ज्योही यह बोल देता है उसी समय मह मर गया समझ लिया जाता है और इस प्रकार 
बेल समाप्त होने पर गँगी” के विरोधियों की जीत समझी जाती है। परन्तु अब हार-जीत की गणना प्वाइन्ट' से की जाने 
लगी है। 

कबड्डी का खेल बडा स्वास्थ्यवधक है। इसमे दौडने के कारण पैरो का और घर-पकड के कारण हाथो का पूण 
व्यायाम हो जाता है। तेज दौडने से शरीर मे स्फूति भी आती है और रक्त का सचार शीघ्रता से होने लगता है। इसमे शारी- 
रिक शक्ति को छोडकर खेल के किसी अन्य उपादान या सामग्री की आवश्यकता नही पडती। अत यह बडा ही सस्ता और 
सरल बेल है। नदी के बालुकामय तट पर खेत मे, मैदान मे, किसी बाग-बगीचा मे कबड्डी का खेल रचाया जाता है। अहीर 
के बालक अपने गायो को खेतो मे चराते समय इस खेल को बेलते है। आम के बगीचो की रखवाली करने वाले किसानों के 
लडके, अपने बगीचे मे ही इस खेल का आयोजन करते है। कहने का आशम यह है कि वर्षा-ऋतु को छोडकर कबड्डी का खेल 
किसी भी मौसम मे और किसी भी मैदान मे बेछा जा सकता है। 


(२) गुल्ली-डण्डा 

कबड्डी के पदचात्‌ गुल्ली-डण्डा लडको का सबसे प्रसिद्ध, प्रचलित तथा लोकप्रिय खेल है। इसे सभी लडके बडे प्रेम से 
बेलते है। इस खेल के खिलाडी दो दलो मे बट जाते है। खेल का प्रारम्भ किस दल की ओर पहिले क्या जायेगा इसका निश्चय 
पैसे को आकाश मे उछालकर चित्त और पट' अर्थात्‌ टासिंग के अनुसार किया जाता है। इस खेल मे एक या डेढ हाथ लम्बा 
लकडी का डण्डा और एक छोटी सी. गुल्ली आवश्यक होती है। गुल्ली के दोनो अन्तो को छोलकर कुछ पतला (चासल) बना 
दिया जाता है. जिससे गूल्ली आसानी से' ऊपर उछल सके। फिर जमीन में चार अगुल गहरा गड्ढा बना दिया जाता है जिसे 
'गूड्पी' कहा जाता है। कुछ छोग इसे कुपी भी कहते है। 

प्रथम दल का एक खिलाडी खेल को आरम्भ करता है। यह अपने हाथ मे डण्डा लेकर गुल्ली को गुडपी के ऊपर रख 
देता है। फिर उसे डण्डे से गुल्ली को दूर फेकता है। दूसरे दल के खिलाडी उस गुल्ली को लोकने' का प्रयास करते है अर्थात्‌ 
गुल्ली के जमीन पर गिरने के पहिके अपने हाथो से पकड लेते है। यदि ऐसा करने मे वे समथ हो गये तो खेलने वाले लडके का 
दाँव चला जाता है अर्थात्‌ वह आउट हो जाता है। यदि गूल्ली जमीन पर गिर गयी तो दूसरे दल वाले उसे उठकर इस 
हिसाब से फेकते है कि गुल्ली गुड़पी' मे गिर जाय । ऐसा होने पर भी खिलाडी आउट माना जाता है। गुड़पी की ओर फेकी गयी 

३३--भो० 


श्पूद () 0 0 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


गहली को खिलाडी डण्डे से मारता है जिसे दूसरे दल वाले पुन 'छोकने' का प्रयाम करते हे। गुल्ली जितनी दूर जाकर गिरती 
हे उस दूरी को खिलाडी अपने डण्डे की लम्बाई से नापता है। सात डण्ण नापने पर उसका एक प्याउन्ट बनता है जिसे 

कहा जाता है। फिर वह उस गुल्ली को दूसरे बार भी मारता है और जब तक आउट' नही ह जाता तब तक खेलता रहता 
है। जब खिलाडी का उण्डा गूल्ली को मारते समय जमीन से स्पश कर जाता हे तब भी उस आउट' हा जाना पडता हे। ऐसा 


करने पर दूसरे दल वाले चिल्लाने रूगते है कि-- 
खुरकुच्ची मरले पियले सही। 


अर्थात्‌ चूकि तुम्हारा डण्डा जमीन छू गया अत तुम आउट' हो गये। गुल्ली को इस अन्दाज से फेंका जाता है जिससे 
वह गूडुपी मे गिर जाय। इस प्रक्रिया को 'पियाना' कहते ह। इस प्रकार एक के आउट हो जाने के बाद दूसरा खिलाडी बे 
खेलता है। जब दल के सभी खिलाडी खेल चुकते है तब वे अपने दल के प्रत्येक खिठाडी के द्वारा बनाये गये. को जोड हछेते 
है। यदि दूसरे दल के खिलाडियों की समष्टि के द्वारा बनाये कम हुए तो प्रथम दल की जीत और अधिक हुए तो ह्ितीय 
दल वी विजय मानी जाती है। 


गुल्ली को डण्डे से मारने के सात प्रकार है--जिनके नाम निम्नाकित है। 
(१) एडी (२) दोडी (३) तिलिया (४) चौरी (५) चम्पा (६) सेल (७) सुतेख। 
जब गुल्ली को पैर के बाये या दाये पजे पर रखकर डण्डे से मारा जाता है तब इसे एडी कहते हैं। 


बाये हाथ की तजनी और कनिष्ठिका अँगुलियों के ऊपर गुल्ली को रख कर इसे मारने की प्रक्रिया दोडी' कहलाती है। 
गुल्ली को तिछतिला” कर मारना तिलिया' के नाम से प्रसिद्ध है। बाये हाथ की मुट्ठी पर गुल्ली को रख कर मारता चोरी' और 
बाये हाथ मे रखकर मारना चम्पा कहलाता है। दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में गुल्ली को रखकर उसे ऊपर उछालकर भाजा 
सेख और जमीन पर उसे रखकर डण्डे से दूर फेकता 'सुतेख' की सज्ञा प्राप्त करता हैं। इस प्रकार सात प्रकार से गुल्ही को 
डण्डे से मार कर यह खेल बेला जाता है। कुछ लोग एडी, दोडी, जैसे निरर्थक शब्दों के भीतर से अर्थ जोजने का व्यर्थ का प्रयात 
करते है। 

जिस दल की जीत होती है उस दल के खिलाड़ी दूसरे पराणित दर वालो को अब 'पदाना' प्रारम्भ करते हैं। प्रत्येक 
खिलाडी गूल्ली को मारता है। गूल्ली जहाँ गिरती है वहाँ से दूसरा खिलाडी फिर उसे ढण्डे से मारता है। प्रत्येक खिलाडी बारी 
बारी से ऐसा ही करता है। इस प्रकार खिछाडी अपने मूल स्थान से गुडपी-से दो अथवा तीन फर्लांग दूर तक निकल जाते हैं। 
इसके परचात विजेता पराजित दल वालो को पदाना' प्रारम्भ करते हैं। दूसरे दल का लिलाड़ी गड़डी' बड़डी कहता हुआ 
जहाँ से खेल प्रारम्भ हुआ था उस दिशा मे दौडता है। जहाँ उसकी साँस टूट जाती है वहाँसे दूसरा बेलाडी दोडना शुरु करता 
है। इसके बाद तीसरा और चौथां खिलाडी दौड छगाते हैं। जब ये लिलाडी 'बड़डी' 'बडड़ी' कहते हुए क्रम से भुदपी तक 
पहुँच जाते है तब खेल समाप्त समझा जाता है। परन्तु पराजित खिलाड़ी यदि अपने मिदिष्ट स्थान तक नहीं पहुँच सके तथ 
विजयी दल के खिलाडी डण्डे से गुल्ली को मारते हुए फिर उन्हें पदाना' शुरू करते हैं। इस प्रकार ग्रह खेल घटो तक चढत 
रहता है। 

गुल्ली-डण्डा के बेल में हाथ, पैर तथा दारीर के अन्य अगों का भी व्यायाम होता है अत यहू मनोरजक होने के ताथ 
ही परिश्रमजन्य बेल है। इसमे प्रयुक्त होने वाली सामग्री सर्वत्र सुर्भ होने के कारण धनी तथा निर्भन सभी वर्ग के बालक 
इसे समान रूप से खेल सकते है। 
(३) गूंगा-गूंगी 

यह बच्चों का एक बेल है जिसमे उन्हें मौन रहने की साधना करनी पड़ती है। इसीलिए यह गूँगा-गंगी' के नाम है 
प्रसिद्ध है। सन्ध्या के समय जब दो-चार बच्चे एक साथ बैंठ जाते हैं तब वे आपस में मौन रहने प्रतियोगिता करते हैं। इस बेर 
में इस बात की परीक्षा की जाती है कि कौन छड़का अधिक देर तक मौन ब्रत की साधना करता हुआ चुपचाप बंठा रहू तक 
हैं। चूकि बुलबुलापन बच्चों का स्वभाव होता है, अत यहू जेल उनके धैय को चुनौती देसे वाला है। जब सब लड़के एक ता 
आकर बैठ जाते है तब उनमे से एक लडका निम्नांकित पंतितयों को कह कर सर्वप्रथम बोलते वाले बालक की माँ 
निकट का सबंध स्थापित करता हुआ सभी को मौन रहते की दापथ दिखाता है। 


भनोरजन के साधत (000०0 र१दे 


“आदा बादा नून सवादा 
मछरी के कठा, बेल के सींग। 
जे बोली से गेइयाँ बोली 
सगरी नगरिया बोली॥। 
जे बोली ओकरा माई के ।! 


इस शपथ के उच्चारण करने के साथ ही सभी लडके 'कोईरी के देवता” की तरह चुपचाप मौन बैठ जाते है। परच्तु 
यदि कोई बालक चपलतावश बोल उठता है तो मा की गाली उसी के सिर पडती है। 

इस खेल का उद्देश्य बारको के चित्त को एकाग्र करना है। कुछ देर तक चुपचाप मोन बैठने से उनके चित्त की एका- 
ग्रता बढती है जिसका उपयोग वे अपने पठन-पाठन के काय मे करते हे। 


(४) कोडा-कोडा के खेल 


कुछ लडके गोलाई मे जमीन पर बैठ जाते है। उनमे से एक बालक अपनी गम्छी (तौलिया) के अगले भाग में गॉठ 
बाध कर उसे कोडे के आकार का बना लेता है। फिर वह बैठे हुए लडको के पृष्ठ भाग मे गोलाई मे दांडता है। इसी दौड के 
बीच मे वह किसी लडके के पीछे चुपके से अपने कोडे को रख देता है। जिस लडके के पीठ के पीछे वह कोडा रखा गया है यदि 
उसे इस बात का पता छग गया तो वह उस कोडे को अपने हाथ मे लेकर स्वय दौडने लगता है और वह भी यही प्रयत्न करता है 
कि इस कोडे को किसी अन्य छडके के पीछे रख दे। यदि उस लछडके को इस रहस्य का पता नहीं चला और दौडने वाला बालक 
पुन उसी स्थान पर दौडकर आ गया जहा उसने कोडा रखा था तब वह उस कोडे से उस बालक को पीटने लगता है। दो चार 
कोडे मारने के पदचात्‌ वह उसे अपना कोडा उस दण्डित बालक को दे देता है। वह लडका भी पुन उसी प्रकार दौडता हुआ 
उस कोडे को किसी अन्य बालक के पीठ के पीछे छिपा कर रख देता है। बालक के एक राउण्ड दौडकर आने तक यदि अत्य 
बालक को अपने पीठ के पास रखे गये कोडे का पता न चला तो फिर उसको भी कोडे से मारा' जाता है। इस प्रकार इस 
बेल का आनन्द सभी बालक उठाते है। परन्तु जो बालक सतक रहते है, जो सदा यह देखते रहते है कि कही कोडा 
उनकी पीठ के पीछे तो नही रखा जा रहा है वे इस कोडे की मार से वचित रहते हैं । 


(५) जय कन्हैयालाल की 
इस बेल में तीन-चार छडके भाग छेते हैं। जिनकी अवस्था आठ-दस वष की होती है। दो लडके आमने-सामने खडे 
हो जाते है और अपने दोनो हाथो को एक दूसरे की ओर फैला देते है। उसमे से एक लडका अपने दाहिने हाथ की तलहथी से 
अपना मूँह ठोकता है और आँ-आँ-आँ की आवाज करता है। इसके बाद वह उस हाथ की तलहथी से अपने बाये हाथ की केहुनी को 
पकड़ लेता है और अपने दामे हाथ को सीबा रखता है । दूसरा लड़का भी इसी श्रकार करता है। इसके बाद पहिला लडका 
अपने बाये हाभ से दूसरे छडके की हाथ की केहुनी को पकड लेता है। दूसरा लडका भी अपने बाये हाथ से पहिले लडके के 
हाथ की केहुनी को पकड केता है। इस श्रकार चार हाथों को मिला देने से तीन खाने बन जाते है। तीसरा छडका अगल-बगल 
वाले खाने मे अपना पैर रूटका कर बीच वाके स्राने मे बैठ जाता है और अपने दोनो हाथो से दोनो लडकों के सिर को 
पकडे रहता है जिससे वह गिर न पडे। दोनों छडके अपने हाथो पर उसे बैठा कर उसे घुमाने लगते है और यह बोल' 
बोलते रहते है। 
जय कनम्हैयालाल की, सदन गोपाल की। 
लडिकन के हाथी जोडा, बृढवन के पालकी॥ 
इस प्रकार तीसरा छडका पालकी पर चढने का आनन्द लेता है और उसके दोनो साथी उसे अपने हाथो पर बैठा कर 
उसे घुमाने मे मनोरजन का अनूसव करते है। 


(६) हमार घोडी विरयनी 
यह खेल केवल दो छूडको के बीच मे खेला जाता है। दी लडके अपने दाये और बाये हाथ की तलहथी को इस प्रकार 
से उम्र लेते है कि दोनों कनिष्ठिका अँगुलियाँ और दोनो अंगूठे एक दूसरे के आमने सामने हो। वे छोग दोनो बिचली अँगरु- 
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लियो (मध्यमा) को छोडकर शेष सभी अँगुलियो को आपस मे फसा देते है। वे दांतों मध्यमा अंगुलियों को आगे की ओर निकाले 
रहते है। तथा इनकी घोडी की कल्पना कर लेते हे। एक लडका दूसरे से पूछता हे कि तुम्हारी घोड़ी कांन हे। वह जिस आेंगली 
को घोडी बतलायेगा उसे स्थिर करके वह दूसरी बिचली अंगुली से उसे चिडाना शुरू कर देता हे जिसे 'रिगाना' या बिराना 
कहा जाता है। वह बिराते” समय निम्नाकित बोल' बोलता है। 


“तहरा घोडी के ढाँग दूटल, 
हमार घोडी विरवनी 


इस प्रकार यह खेल कुछ देर तक चलता रहता है। 


(७) घोड़ा के खेल 
बालको को घोडा-घोडी पर चढते का बडा शोक हांता है। विवाह आदि में जब भी घाडे पर किसी दूसरे के साथ उन्हे 

बैठने का अवसर मिलता है वे अतिशय आनन्द का अनूमव करते हे। परन्तु जब वास्तविक घोडा उपलब्ध नही होता तब वे 
एक रूम्बी लाठी को ही घोडा के रूप मे कल्पित करते हैं। व इस छाठी को दोनो पेरो के बीच से रखकर उस पर बैठने की कल्पना 
करते है। लाठी का कुछ अश दोनो पैरो के आगे कुछ निकला रहता हे। इसको बालक अपने बाये हाथ से पकडे रहता है 
और दाहिने हाथ मे चाबुक के रूप मे बाँस की एक छडी ले लेता हैं। इसी छडी से वह अपने 'घोडे' को तेज चलने के लिए 
मारता है ओर लाठी पर एक चाबुक जमाकर द्रुतगति से स्वयं चलने रूगता है। वह्‌ घोडा' को चलाते समय यह 'बोह' 
कहता है--- 

“दिन वहाडे खेत उजाड़े, 

पाँडट। जी के घोडी। 

पाँडे जी से बढ़ि के विकललि, 

पाँडँ जी के जोडी॥ 


इस प्रकार वह लाठीरूपी घोडे पर चढ़ा हुआ घुडसवारी के आनन्द का जनु भव करता है। सोलो सगीत' की तरह यह खेल 
केवल एक ही बालक के द्वारा खेला जाता है। 
गाँवों मे घोड़ा पर चढ़ना धनी, समुद्ध तथा शौकीन रागो का काम समझा जाता है। अत बालव', असली घांडा न सही, 
काठ (लाठी) के नकली घोडे पर चढकर ही उसका आनन्द उठाते है। 


(८) घुमरी परउवा 

यह खेल पाँच छ लडके मिल कर एक साथ बेलते है। वे एक स्थास में गोराई मे घूमते जाते है। इस प्रकार गोलाई 
में चक्कर काटते-काठते उन्हे चक्‍कर आ जाता है और वे जमीन पर गिर पढते है। कुछ देर के बाद वे जमीत से उढकर फिर 
घूमने लगते है और घुृमरी परउवा' खेलने में मस्त हो जाते है। वे चकक'र काटते समय यह गीत गाते बाते हैं। 


“घुमरी परोआ, चाक डोलोआ। 

घुमरी परौआ, श्राक डोलौओआ।। 

साक डोले वक बम्बक डोले। 

खरवा पीपर कबहूँ ना डोले॥ 
(९) धोडी का खेल 

छोटे-छोटे बच्चे इस खेल को बडे प्रेम से खेलते है। इसे खेलते समय कोई लडका अपने दोनो जधा के बीच मे एक हूस्बी 

लाठी रख केता है जिसके अगले भाग को वह अपने बाये हाथ से पकडे रहता है। दाहिने हाथ में बाँस की एक छडी केकर वह 
अपने घोड़ी को पीठता है और उसे आगे तेज चलने के लिए प्रेरित करता है। छड़का लाठी को पकड़े हुए धीरे धीरे आगे तलता 
रहता है और इस प्रकार अपने कल्पित घोड़ी” पर चढने के काल्पनिक सुख का अनुभव करता है। वह धोडी पर चढे हुए ६स 


गीत को भी गाता जाता है। 
दिल बहाड़े बेल उजाडे, 
पाँडे जी की धोड़ी। 
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पॉडे जी से बढि के निकलल 
पाँडे जी की जोडी॥ 


हा 


(२) परिच्छेद 
धर के भीतर के खेल 


धर के भीतर के खेलो मे उन त्रीडाओ की गणना की जाती हे जो घर के भीतर आनन्द से बैठकर खेले जाते है। जेसे 
ओका-बोक।, झाका-झूमरिं और अन्हर-चटकी आदि। इन खेलो के लिए विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ये 
भकान के किसी एक कमरे मे बैठ कर खेले जा सकते है। बरसात के दिनो मे जब बाहर मैदान मे मिकलू कर खेलना सम्भव नहीं 
हो सकता, तब ये खेल घर के भीतर खेले जाते है। इन खेलो मे विशेष परिश्रम नही करना पडता। अत सभी प्रकार के बालूक 


इसमे आनन्दपूवक भाग लेते है। 


(१) ओका-बोका का खेल 


यह एक बडा ही मनोरजक खेल है। इसमे दस-पाच लडके एक साथ बैठते है। ये अपने दोनो हाथो की अंगृलियो से 
जमीन को छूते हुए अपनी हथेली को ऊपर उठाये रहते है। फिर उस दल का नेता प्रत्येक बाछक के हाथो को अपने हाथ से स्पशें 


करता हुआ यह कहता है-- 


“ओका बोका तीन तडोका, 
लडवा लाठी, चन्दन काठी। 
बाग से बगउऊवा डोले, 
सावन मे. करइला फूले, 
ओ करइला के नाव का 
इजइल, बिजइल, पानवा, फूलवा 
ढोढ़िया पचक। 
पहिले यह अग॒छा बालक “ओका' कहकर दूसरे बालक के हाथ को स्पश करता है। फिर बोका कह कर तीसरे बालूक 
के हाथ को छता है। इसी प्रकार वह उपर्युक्त गीत गाता हुआ प्रत्येक बालक के हाथ को स्पश करता जाता है। जब गीत का 
अन्तिम' शब्द 'पचक'” आता है, तब वह जिस बालक के हाथ को उस समय छूता है उसे जमीन पर पिचका देता है। फिर 
जिस बारूक का हाज जमीन पर पिंचकाया गया रहता है बह इस खेल को शुरू करता है और पुन जोका-बोका' कहने का कश्र 


भारी कर देता है। 
बाकरूकगण इस श्वेछ को मनोरणन के किए खेला करते है। इसमे आठ-दस नबष की आयु बाले बच्चे ही भाग छेते हैं। 


(२) झाका-झसरि--- 

यह लडकियों का बडा ही लोकप्रिय ख्रे्ल है। इस खेल मे नृत्य 
इससे अधिक बढ जाती है। आठ-दस लडकियाँ एक दूसरे के हाथ को 
आती है, कभी पीछे जाती है। इस प्रकार वे झूमती रहती है। फिर वे गोलाई 
गाती है। 


का भी आयोजन रहता है। अत मनोरजन की भात्रा 
पकडकर गोलाई मे खड़ी हो जाती है। वे कभी आगे 
ई में बडे जोरो से झूमती है और ततिम्नलिखित गीत 


“कक हाडी झिकडा, बडेरी लागल धूआ। 
सासु पकक्‍ली, गल गल पुआ। 
अपने खली घिआवाहा पूजा। 
हमरा के दिहली तेलहवा पूजा। 
ता साइबि पुआ, खेलबि जूआ, 
ता खाइबि पुआं, खेलबि जूआ। 
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यह क्रम बहुत देर तक चलता रहता है। भोजपुरी गाँवों मे झाका झूमरि' का खेल बहुत ही प्रसिद्ध है। जब दो तीन 
स्त्रियाँ आपस मे बातचीत करती हुई एक दूसरी को झकझोरती है तब कहा जाता है कि-- 


का झाका झमरि कहल बाड़ लोग। 


ऐसा ज्ञात होता है इस ख्वेल पर ब्रज की रास लीला का प्रभाव पडा है। इस खेल मे माग लेने वाली छडकियों की सख्मा 
जितनी अभिक हो उतना ही अच्छा है। 

झूम झूम कर खेलने के कारण ही इसका नाम झाका-झूमरि' पड गया है। 

अन्तिम दोनो पक्तियो-- ना खाइबि पूआ खेलबि जूआ' को गाती हुई लडकियाँ बडी द्रुतगति से गालाई मे नाचने रूगती 
है। उनके पैरो मे गति और हाथो मे जोर आ जाता है और वे एक दूसरे का हाथ' पकड कर नृत्य का अभियन करती है। 


तार काटो तरकुल काटो 


छोटे बच्चो का यह खेल भी बडा मनोरजक होता है। पॉच-सात बच्चे एक जगह एकत्र हो जाते है। उनमे से कोई एक 

लडका अपने बाये पैर की एडी को जमीन मे टिका कर पैर के अँगूठे को ऊपर उठाये रहता है। फिर वह इसी अगूठ को अपने 
बाये हाथ से पकड कर मुट्ठी बॉध लेता है। फिर वह दूसरे लडको को अपने बाये हाथ के अंगूठे को पकड कर मुट्ठी बॉधने के लिए 
कहता है। इस प्रकार सभी लडके एक बाद के एक अपनी मुट्ठी बाँधते जाते है। जब मृद्ठियों का एक लम्बा और ताड के समान 
ऊँचा-एक पेड सा बन जाता है तब पहिला छूडका अपने हाथरूपी तलवार या टाँगी से उसे काटन छूगता है। ऐसी कल्पना की 
जाती है कि ताड का यह कल्पित वृक्ष कुल्हाडी से काटा जा रहा है। ऐसा करते समय वह इन पक्तियों का बडे प्रेमयुक्‍्त स्वर 
से उच्चारण करता या गाता है--- 

तार काठोी तरकुल काटो 

काटो. रे बन खाजा। 

हाथी पर के घुधुरा 

घमकि चरे. शराजा।॥ 

राजा के बोलइया 

भइया के दोपादा। 

हींच मारो, धीचि मारो 

सूसर अइंसन बाचा॥। 


कुछ लडके बाचा के स्थान पर बेटा भी कहते है। वे यह गीत गाते हुए एक-एक मुट्ठी को हटाकर अरूग करते जाते 
है। जब सब मुट्ठियो को “काट” दित्रा जाता है तब श्लेल खतम हो जाता है। 


धुधुआ साना 


यह खेल बच्चे अपनी माता के साथ खेलते है। इसमे एक वर्ष से लेकर पाँच-छहू वर्ष के बच्च ही भाग ठेते है। इसमे 
माता का प्रधान भाग होता है। माता अपने बच्चों को साथ में लेकर किसी चारपाई पर छेट जाती है। फिर वह अपने दोनों 
पैर के घुटनो को मोड लेती है और उन घुटनो पर किसी छोटे बच्चे बैठा देती है। इसके पदचात वह अपने घुटने को घीरे धीरे 
ऊपरु-आकाश की ओर उठाती है। घुटने के साथ ही उस पर बैठा हुआ छोटा बच्चा भी ऊपर की ओर उठता जाता है। माता 
अपने दोनो हाथो से उस बच्चे को पकडे रहती है जिससे बच्चा कही गिर न पडे। वहू अपने दोनों पैर के घटने को ऊपर उठाती 
और नीचे गिराती रहती है जिससे बारूक को बडा आनन्द आता है। इस बेल को करते समय वह माता निम्नाकित गीत भी 
गाती रहती है जिससे बच्चे का मनोरजन भी होता रहता है --- 


गलर-जलर पूरा. पाकेला। 
खिलर सोॉइकछा. माखेला।। 
जो रे खिलरा ब्रेलत लरिशान। 
ले अइहे तिलकिया बान।। 
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ओही धान से चिउरा कूटबि। 
बाभन, बिसुन नेक्ता पठइबि॥। 
बाभन के पृतवा दीही असीस। 
बब॒आ जीअसु छाख बरीस॥। 
बच्चो को मिठाई और पूआ खाना अच्छा छूगता है। चिडरा का बुझुना भी उनको प्रिय है। अत माता भोजन की 
इन वस्तुओ का उल्लेख इस गीत में करती है। 
एक लेखक ने इस गीत मे गभीर अब खोज निकालने का प्रयत्न किया है परन्तु उनका यह प्रयास उतना ही निष्फल है 
जितना बाल से तेल निकालना । सच तो यह है कि इन गीतो में बच्चों के मनोरजन के लिए शब्दो की योजना की गयी है। 
इस खेल मे प्रयुक्त होने वाला दूसरा खेल इस प्रकार है जिसमे बच्चे के मामा के आने की सूचना दी गयी है। 


“घुघआ माना उपजे धाता। 
धनि धनि अइले बबुआ के सामा। 
बबुआ के नाक कान दुनो छेदइबो, 
सोनरा के देबो भर सुप धाना॥। 
सोनरा के पुृतवा दीही असीस। 
बबुआ जीअसु लाख बरीस॥ 


छोटे बच्चो के नाक और कान छेदने की प्रथा है। इस काय को गाव का सोनार सम्पादित करता है। माता अपने पुत्र 
के दीघ आयुष्य कौ कामना करती हुई कहती है मेरा प्यारा बच्चा एक लाख वर्ष तक जीता रहे। 
इसी खेल मे यह तीसरी गीत भी गायी जाती है जो इस प्रकार है। 


“घुघुआ माना सनेर से। 
सठिया के चाउर डेंढ सेर॥ 
बबुआ खाले. दूध-भातावा। 
बिलदइया चाटदें. पातावा॥। 
पातवा उधिआई. गइल। 
बिलदया लजाई. गइला 


अन्त में माता अपने ऊपर उठाये हुए दोनो घुटनो को धीरे धीरे नीचे ले आती हैं और यह बोल' बोलती है। 


“नयी भीति उठेले, पुरानी भीति गिरेले। 
सँभरले रहिंहे रे बुढ़िया माई॥ 


यहाँ नयी भोति का अथ नयी पीढी से लिया जा सकता है परन्तु यह क्लिष्ट कल्पना मात्र है। 


घुषुआ माना 
यह खेल दिन अथवा रात्रि मे कभी भी खेला जा सकता है जिसमे चार-पाँच वर्ष से कम आयुके बालक ही भाग ले सकते 

है। गृहकायें से अवकाश प्राप्त करने पर माता अपने छोठे बच्चे के साथ यह खेल खेलती है। वह चारपाई पर सोकर पहिले 
अपने दोनो घुटनों को मोड छेती है। फिर वह बच्चे को अपने घुटनों पर बैठा कर अपने पैरो को धीरे घीरे ऊपर उठाती है। 
छोटा बच्चा ऊपर उठने पर कही गिरन जाय अत वह उसे अपने दोनो हाथो से पकडे रहती है। माता अपने घुटनों को कभी 
ऊपर उठाती और कमी धीरे से नीचे गिराती है। इससे बच्चो को झूले पर चढते का आनत्द मिलता है। बच्चो का मनोरजन 
करने के लिए माता निम्नाकित गीत भी गाती जाती है--- 

अरर बरर पूआ पाकेला, 

सीलर. खोंइछा. चाचेला। 

चीलर' भइले थोर, 

मोर बाबू के मुंहवा गोर॥ 
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इसके साथ ही माताये इस गीत को भी प्रायः गाती हे-- 


हाल हाल बलुआ, 
कुरई में. ढेबुआ। 
माई अकसरुआ, 
बाप दरबरुआ॥। 
हाल. हाल. बबुआ॥। 


माता बच्चे को अपने पैर रूपी पालने पर झूलाती हुई उसे आनन्द प्रदान क्रती हे। बच्चा ध्यान से गाने को सुनता 
है और उसके स्वर-साम्य के माधुय के कारण धीरे-धीरे निद्रा देवी की गोंद में चला जाता है। बिहार के सारन जिले मे इस अब- 


सर पर निम्नाकित गीत गाया जाता है--- 


“गलर गलर  पुआ पाकेला 
चिलरा खोइछा. नाचेला। 
जोरे चिलरा खेत खरिहान, 
ले अहहे तिलकिया धान। 
ओही धान से चिउरा कुटाइबि, 
बाभन विसुन नेवता पठाइबि। 
बभना के पृतवा दीही असीस, 
बबुआ जीअसु राख बरीस।ा 


बच्चो के लिए मामा बडा ही प्रिय सम्बन्धी होता है। वह जब भी अपने बहिन के यहाँ जाता है अपने भानजों के 
लिए प्रचुर मात्रा में भिष्ठान्न छाता है। इसीलिए बच्चे मामा के आगमन पर बहुत प्रसन्न होते है। नीचे के गीत मे इसी का उल्लेख 


पाम्रा जाता है। 


“घुघुआ माना उपजे धाना, 
धनि धमि अइले बअबुआा के सामा। 
बबुआ के नाक-कास वृन्‌ छेदवड्ओं, 
सोनरा के देखो भरसूष थधाना। 
सोनरा के पृतवा दीही असीस 
बबुआ जी उसु लाख बरीसा 


बच्चों को दूध-भात खाना बडा प्रिय है। वे बडे प्रेम से इसे खाते है। इस तथ्य का उल्लेश नीचे के गीत में है--- 


'घुघधुआ माता भनेर से 
सठिया के चउरा डेढ़ सेर। 
बबुआ खाले दूध भातवा, 


बिलइया चादे. पातवा। 
पातवा उधिआई  गइरू, 
बिल्इया लछूजा मल पा 


माता अपने घुटनों पर बच्चों को बैठाकर जब घुटनों को ऊपर-मीचे करती रहती है उसी समय ये गीत गाये बाते हैं। 
चुकि इत सभी गीतो का प्रारम्भ घुघुआ भाना' दब्दों से होता है। अत इस खेल का नाम ही घुथुआ माना पड गया है। 
खेल के अन्त में माता अपने पैरो को घीरे-धीरे ऊपर उठाकर फिर उन्हे नीचे गिराती हुई यह गाती है--- 


नई भीति उठेले 
पुरानी भीति  गिरेले 
सम्भरिहे रै बबुआ। 


इस प्रकार अपने घुटनों को' नीचे गिरा कर वह बे को समाप्त कर देती है। 


चिऊँटा हो चिऊंदा का खेल 


इस खेल में पॉच-सात लडके भाग लिया करते है जिनकी आयु पाँच से दस-बारह के बीच होती हे। वे गोलाई मे बैठ 
जाते हे। प्रत्येक लडका एक दूसरे के कानो को अपने दाये तथा बाये दोनो हाथो से पकड कर अपनी ओर खीचता है। ऐसा करने 
मे ये लोग आगे ओर पीछे झुकते रहते है। एक दूसरे का कान जोर से खीचते हुए लडके यह 'बोल' बोलते है-- 


चिऊंटा हो. चिऊँंटा 
सामा के गगरिया, 
काहे फोरल हो चिऊँटा। 
सासा के झगरवा, 
छोडाव हो. चिऊँंदा।एं 


ए चिऊटा तुमने मामा की गगरी क्यो फोडी ? इतना कहते ही छडके एक दूसरे का कान छोडकर मामा और मामी 
का झगडा ही लगते हैं। अन्त मे' छडके आपस मे 'छाता-लछूती' करने रूगते है और इस प्रकार से खेल समाप्त हो जाता है। 

'चिऊँटा ही चिऊँटा” का यह खेल बच्चो मे बडा लोकप्रिय है। एक दूसरे का कान उसेठने मे उन्हे बडा आनन्द मिलता है 
ओर छाता-लूती” मे इसकी समाप्ति इसको पराकाष्ठा पर पहुँचा देती है। यह खेल दो छडको के बीच मे भी हो सकता है। अत 
जहाँ भी दो-तीन बच्चे बैठ जाते है वहाँ इस खेल को प्रारम्भ कर देते है। 


ऑसखि मुदोवल 


इस खेल मे आठ-दस लूडके भाग छेते है। इनमे से किसी एक बालक को चोर' की उपाधि प्रदान की जाती है। यह 
'चोर' बालक किसी दीवाल अथवा पेड की ओर खडा होकर अपनी आँखो को दोनो हाथो से ढक देता है। शेष लडके भागकर 
किसी घर अथवा पेड की आड मे छिप जाते है। थोडी देर के बाद वह 'चोर' अपनी आखो को खोलकर अपने साथियो को 
खोजता है। जिस बालक को वह खोजकर पकडने मे समथ होता है वही बालक चोर' की सन्ञा को प्राप्त करता है। फिर वह 
उसी प्र कार अपनी ऑँखो को मूद कर, खडा रहकर बेल को चाल करता है। इस खेल के बोल हैं--- 


(१) खोल केबाड झकझूमरी 
ताहारा भइया लेअइले चूनरी। 
(२) ए बनवारी खोल केवाडी, 
ताहारा घर में लेहगा-साडी। 
आन्हर कनिया बढ़ महतारी, 
बुतो रोबे... पारा-पारी॥ 


आँखि मुदोवल 


इस खेल मे किसी दीवाल को कोठा मान लिया जाता है। चोर लडका दीवाल की ओर अपना मुंह करके अपनी आखो 
को दोनो हाथो से बन्द कर लेता है और अपने मूँह को दीवाल से सटाये ( चिपकाये ) रहता है। शेष लडके यह बोल' बोलते 
हुए भाग कर कही छिप जाते है। थोडी देर के बाद चोर लडका अपनी आखे खोल्ता है और उन ल्डको मे से क्सी एक का 
पता छगा छेता है। वह जिस लडके को छ देता है वही चोर' बन जाता है ओर वह भी फिर पहिले लडके के समान अपनी आँखे 
बन्द कर खेल खेलता है। इस कीडा का बोल्ल' है-- 
“खोल केवाडी झकझशूमरी। 
ताहार भइया ले अइले चूनरी॥' 
>८ >< >८ 
“ए बनवारी खोलउ केवाडी, 
तहरा घर में लेहया सारी। 
आन्हर कनिया, बूढि महतारी, 
दूनो.. रोबें पारा-पारी ए 
भो०--3ै४ 
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अन्हर चटकी' 


यह एक बडा ही मनोरजक खेल है। इस य्रेल मे आठ-दस लडके इकट्ठे हो जाते हे। उनमे से एक लडका किसी दूसरे 
लडके की दोनो आँखो को अपने हाथो से बन्द कर देता है। फिर शेष लडके अपनी तजनी ओर भव्यभा अग्ुलियो के द्वारा उसके 
सिर मे ठोकर मारते है और उससे पूछते हे कि बतलाओ तुम्हे किसने ठोकर मारा। अनवरत ठोकरों का शिकार वह लडका 
दोनो आँखो के बन्द होने के कारण किसी बालक का नाम बतलाने मे असमथ होता है। जत वह किसी ठोकर मारने वाले लडके 
का हाथ पकड लेता है और उसे अपराधी साबित हो जाने पर उसी की आँखे बद कर दी जाती हे और अन्य रडके उसे ठोकर 
मारने रूगते है। यह क्रम तब तक जारी रहता हे जब तक वह किसी ठोकर मारने वाले अपराधी को पहिचान न ले अथवा 
पकड न के। चूकि एक बालक दूसरे को ठोकर मारने मे आनाद का अनुभव करता है अत इसे बडे चाव से खेलता है। 


अन्हर चटकी 


इस खेल मे अनेक लडके भाग लेते हे। सब लडके एक साथ बैठ जाते है और क्सी एक रूडके को आखों का अपने दोना 
हाथो से ढेंक लेते है। फिर कुछ लडके उसके सिर पर अपनी अगुलियो से ठोकर मारते हे। यदि उस छूडके ने ठोकर भारने 
वालो मे से किसी को पकड लिया तब पकडे गये छडके को उसके सिर पर ठोकर मारना शुरू कर दिया जाता है। 
यही क्रम घटो चलता है रहता है। यह खेल छूडको का बडा ही प्रिय खेल हे क्योकि इसमे सभी का बारी-बारी से एक दूसरे को 
ठोकर मारने का अवसर मिलता है। जब तक ठोकर मारन वाला असली लडका नहीं पकडा जाता तब तक उसी लडके पर 
मार पडती रहती है। चूकि इस खेल मे बालक की आखे मूद कर, उसे अन्धा बनाकर, उसके सिर पर चटकन अर्थात्‌ चपत से 
मारा जाता है इसीलिए इस खेल को 'अन्हर चटकी” कहा जाता हे। 


लाता-लती 


भोजपुरी मे लात” का अथ पैर होता हे। अत लाता-छूती' का अथ हुआ पैर से झगडा करना अथवा खेल खेलना। 
इस खेल मे एक साथ केवल दो ही बालक भाग लेत है। दो बालक जमीन पर अथवा चारपाई पर आमन-सामने पैरा को फैछा कर 
बैठ जाते हे। जब खेल शुरू होता है तब एक बारूक दूसरे कां अपनेपैरी से मारता है। दूसरा बालक भी अपने पेरो को अन्धा- 
धृँघ चलाता हे। इस प्रकार एक दूसरे पर पाद-प्रहार करते है। इस बेल मे पैर के द्वारा दूसरे बालक के पेरो पर ही हल्की सी 
चोट की जाती है जिसका उद्देश्य प्रहार करना नहीं बल्कि भतारजन प्रदान करना होता है। इन पक्तिया के लेखक को लाता- 
लूती का खेल बडा प्रिय था। आज भी इस बेल का प्रचलन है परन्तु धीरे-धीरे इसका हास हो रहा है । 


(३) परिच्छेद 


ताश का खेल 


यह खेल ताश के पत्तो से खेला जाता है। इन पत्तों में पान, ईंट, राजा, रानी आदि का चित्र बना रहता है। ताश खेलने 
के अनेक प्रकार है। कुछ लोग पैसा दाँव पर लगा करके ताश खेलते है जिसे जुआ का दूसरा रूप ही समझना चाहिए। ताश 
का बेल बच्चो मे बडा ही छोकप्रिय है तथा इसे खेलना सभी जानते है। अत इसके विशेष वणन की यहाँ आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती। 

कुछ लोग रात्रि मे तुलसीदास का रामायण सामूहिक रूप मे गाकर अपना मनोरजन' करते है। इसी प्रकार से किसी 
मदिर मे सामूहिक हरिकीतेन भी किया जाता है। रामलीला देखकर भी मनोरजन किया जाता है। 


(४) परिच्छेद 


मेका 


भोजपुरी प्रदेश में प्राय अधिकाश जिलो से किसी पर्व के अवसर १२ मेला रूगता है। मेरा शब्द सम्मेलन था मेलन 
शब्द का अपभ्रश रूप है। यह दब्द भिल्ति सगमे' धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है आपस में मिलना। प्राचीन कार में इन 
मेलो का बडा महत्त्व था क्योकि इस अवसर पर इस भहान्‌ देश' मे अनेक प्रान्तों से आये हुए साथु, सनन्‍्तो, महात्माओ तथा 


सनोरजन के साधत' 000 २६७ 


तपस्वियों के दशन करने का सुयोग प्राप्त होता था। आज भी इन मेलो का महत्त्व कुछ कम नही है क्योकि इस समय पर ही 
जनता के धामिक जीवन को उसके स्वाभाविक रूप मे देखा जा सकता है। 

इन मेलो को प्रायः दो श्रेणियो मे विभक्‍त किया जा सकता है-- (१) घामिक मेला तथा (२) व्यावसायिक मेला । 
प्रथम कोटि में उन मेछो की गणना की जाती है जो किसी पव या त्यौहार के समय छूगते है और जिनका उद्देश्य शुद्ध धार्मिक 
है। व्यावसायिक मेला उतको कहा जा सकता है जिनकी योजना किसी व्यवसाय अथवा व्यापार की सिद्धि के छिए की जाती 
है। भोजपुरी क्षेत्र में प्राथ वामिक मेले ही अधिक पाये जाते है परन्तु व्यावसायिक मेलो की भी कुछ कमी नहीं है। यहाँ 
जनपद के क्रम से कुछ प्रवान तथा लोकप्रसिद्ध मेलो का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) बलिया 

इस जनपद मे प्रधानतया प्राय तीन मेले रूगते है--- 

(१) भूगुक्षेत्र का मेछा (२) धनुषयज्ञ का मेला और (३) शकरपुर का मेला । 

भृगुक्षेत्र का मेछा बलिया नगर के पास गगा के तट पर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को रूगता है। यह ददरी का मेला” के 
ताम से अधिक प्रसिद्ध है। ददर मुनि भूगुजी के शिष्य थे। अत इन्ही के नाम से यह मेला समधिक लोकविश्वुत है। कार्तिक 
पृणिमा के दिन गगा में स्तान करना बडा ही पृण्यकारक समझा जाता है। अत इस दिन गगा-स्नान करना एक आवश्यकीय 
बम है। इस' जिले के सुदूर स्थानों से ग्रामीण जनता बलिया नगर मे आती है और प्रात कारू पतित पावनी भागीरथी मे स्ताव 
कर गगा मइया की जय” का तार स्वर से उद्धघोष करती है। स्नान करने के पदचात्‌ गगाजल को लेकर श्रद्धालू जनता भूगुजी 
के मदिर मे जल चढाती तथा इनके साथ ही उनके शिष्य ददर मूृनि' का भी दर्शन करती है। 

इस अवसर पर गगा के किनारे मीलो तक मेला लूगता है जो लगभग पन्द्रह दिनो तक चलता रहता है। इस मेले मे 
घोडे, गाय, बैल, बकरी आदि अनेक ,जानवरो की बिक्री होती है। कार्तिक का महीना किसानो के लिए, खेती के लिए, बडा उप- 
योगी है। अत अनेक जिले से किसान यहाँ आकर उत्तम नस्ल के बैलो को खरीदते हैं। इस प्रकार विशेषकर बैलो की 
खरीददारी के लिए यह मेला बहुत प्रसिद्ध है। जानवरो के अतिरिक्त यहाँ कपडा, वतन, गृहस्थी के सामान आदि की भी 
बिक्री होती है। गगा के बालुकामय' तट पर छूगा हुआ यह मेला बडा ही भव्य तथा हृदयाकर्षक होता है। 


(२) धनुष यज्ञ का मेला 

यह मेला बलिया नगर बीस मील पूव (३० किलोमीटर पूव) बैरिया गाँव से थोडी दूर पर अगहन सुदी पचमी को 
लगता है। आज से लूगमग एक सौ वष पहिले सुदिष्ट गोसाईं नाम के एक स्थानीय महात्मा थे जो अपने आश्रम पर रामलीला 
के अभिनय की योजना किया करते थे। धनुषग्ज्ञ के अवसर पर यहाँ बडी भीड हुआ करती थी जिसने काल्न्तर मे मेले का रूप 
धारण कर लछिया। यह ददरी के मेले की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। इसमे जानवरो की बिक्री नही होती है। परन्तु ग्रामीण 
उपयोगी वस्तुएँ---जैसे बतन, रूकडी का दरवाजा, कपडा आदि--बिका करती है। यह मेला भी दस-पत्रह दिनो तक चलता 


रहता है। 


(३) शकरपुर का मेला 

यह मेला बलिया नगर से दो-तीन मील की दूरी पर चैत्र शुक्ल नवमी--जिसे रामनवमी कहा जाता है--के अवसर 
पर लगता है। यह केवल एक दिन ही रहता है। इस मेले मे आये हुए लोग मिष्ठान्न आदि खरीदते हैं और दिन भर मेला घूम 
कर शाम को घर जाते है। इस मेले मे भेडो की लडाई--मेषो का मल्लयुद्ध- अपनी विशेषता रखता है। चूकि मह मेला चैत्र मास मे 
लगता है अत यहाँ चैता-गीत को गाने वाले गवैयों का दंगल भी देखने योग्य होता है। 


सोनपुर का मेला 


सारन--नयह मेला बिहार राज्य के सारन जिले में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को होता है। चूँकि इसकी स्थिति सोनपुर 
कस्बे के पास है अत यह सोनपुर का मेला कहा जाता है। यहाँ हरिहरनाथ बाबा (शिव) का मदिर है जहाँ छाखो यात्री 
मदिर में दशन के लिए जाते है। अत यह “हरिहरक्षेत्र का मेला के नाम से भधिक प्रसिद्ध है। 


श्द्८ध 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


सोनपुर के मेले का ससार मे दूसरा स्थान है। यह समस्त मारतवष में सबसे बडा तथा प्रसिद्ध मेा है। इसकी सबसे 
बडी विशेषता यह है कि यहाँ हाथी बिकने के लिए आते हे। इस मेले मे मद-मस्त, झूमते हुए हाथियों की पक्तियां का दृश्य बडा 
ही सुन्दर तथा नेत्राकषक होता है। इसके अतिरिक्त यहा घोडा, गाय, बैल, बकरी, भेड, तोता-मैना आदि पशु-पक्षी व्किते हे। 
यहाँ पर भारतवष के समस्त राज्यो से व्यापारी अपनी विक्रेम वस्तुओ को लेकर आते है जिनमे कपडा, बतन, लकडी, सोना, 
चॉँदी आदि वस्तुओ की प्रधानता रहती है। कहने का आशय यह है कि जितनी भी पण्य वस्तुये हो सकती है वे सभी इस महान्‌ 
मेले मे उपलब्ध होती है। 

आर (भोजपुर)--बिहार राज्य के आरा (वतमान भोजपुर) जिले में बरहपुर' का प्रसिद्ध मेला लगता है। उत्तर 
रेलवे के रघुनाथ१ुर रेलवे स्टेशन पर उतर कर इस स्थान को जाते है। यह मेला फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के दिन 
लगता है। यहा शिव का एक मदिर है। बरहपुर गाँव गगा के किनारे बसा हुआ है। अत यात्री इस दिन गगा की पवित्र घारा 
में स्‍्तान करके शिवजी का दशन करते हे। यात्री लोगो की अपार सख्या के कारण इस छोटे से मदिर मे बडी भीड हो जाती 
है जिससे अनेक वृद्ध व्यक्ति कुचल जाते हे। यहा बैछो का बडा भारी मेला होता है जिन्हे खरीदने के लिए दूर दूर से छोग 
आते है। 

बक्सर--इसी जिले के बक्सर नगर मे गगा के क्रिनारे रामरेखा घाट पर माघ मास की मकर सक्राति के अवसर पर 

बहुत बडा मेला जुटता है। इस समय आस पास के जिलो के लोग यहाँ गगास्नान के लिए आते है। यह मला प्रधानतया धार्मिक 
है क्योकि यहाँ आने वाले यात्रियों का एकमात्र उद्देश्य गगा की पवित्र धारा मे अवगाहन कर पुण्य सचय करना होता है। बक्सर 
महषि विश्वामित्र की तपोभूमि माना जाता है। गहाँ पर भगवान्‌ राम ने ताड़का का बंध किया था। आजकल यहाँ पर विश्वा- 
मित्र के नाम पर एक डिग्री कालेज भी स्थापित है। अतएवं यह स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि मकर- 
सक्राति के अवसर पर यहाँ गगा-स्नान का बडा महत्त्व है। 

विह॒टा--पह स्थान आरा नगर से पूव दिशा मे बीस-पचीस मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ विहटेश्वर नाथ (शिव) का' 
मदिर है जहाँ कार्तिक शुक्ल पुर्णिमा को मेला रूगता है। यह भी एक धार्मिक मेला है जहाँ केवछ मगवान्‌ शिव का दशन ही 
यात्रियों का एक मात्र प्रयोजन' होता है। 

वाराणसी--वा राणसी भारतवष का एक प्रधान तीथस्थान है जहाँ प्रदेश के प्रत्येक भाग से हजारो की सख्या मे यात्री 
प्रतिदिन आया करते है। इस प्रकार यहाँ गगा के किनारे प्रतिदित मेला रूम्रा रहुता है। फिर भी यहाँ कुछ विशिष्ट मासो मे 
मेला लगा करते है। 

रथयात्रा का सेला--आपषाढ शुक्ल द्वितीया को यहाँ रघ-यात्रा का मेला रूगता है जो लगातार तीन दिनो तक चढूता 
रहता है। वाराणसी नगर में रघ-यात्रा चौमुहानी पर इस मेले का आयोजन होता है जहाँ बीस फीट ऊँचा रुकडी का बना हुआ रथ 
रखा है। इसी रथ पर भगवान्‌ जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहिस सुभद्रा के साथ बैठाये जाते है। इस रथ मे हूम्बे लम्बे 
रस्सो को लगाकर इसे खीचा जाता है जिसमे सहस्रों की सख्या में छोग भाग ठेते हैं। भगवान्‌ के रथ को सीचना बडा ही पृण्य 
का कार्य माना जाता है। उडीसा राज्य के पुरी नगर में रथयात्रा का भारत-प्रसिद्ध मेला छगता है परन्तु उसके पश्चात काशी 
के इस मेले का ही स्थान है। 

सारताथ का भेला--यह स्थान वाराणसी से दस मील की दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन तथा ऐतिहासिक 
स्‍थान है। यहाँ सावन मास के प्रत्येक सोमवार को मेला ऊगता है। यहाँ सारगनाथ” नामक शिव का मदिर है जिसका दशन 
इस दिन करना बडा पवित्र माना जाता है। इस मेले मे वाराणसी नगर के लोगो की प्रधानता रहती है परन्तु आसपास के 
गाँवो से भी आकर लोग इसमे सम्मिलित होते है। यह भेला पूरे सावन मास मे प्रत्येक सोमवार को जुटता है। 

दुर्गा जी का मेला--सावन मास के प्रत्येक मगलवार को दुर्गाकुण्ड के पास यह मेला लूगता है। इस दिन दुर्गा जी का 
दर्शन करना बडा पवित्र माना जाता है। यहाँ हजारो यात्री उस दिन आकर भगवती दुर्गा का दर्शांन कर अपने जीवन को सफल 
बनाते है। इस मेले मे छोटे-छोटे बच्चे चरखी” तथा कठघोडवा' पर चढ़ते हुए दिखाई पडते हैं। बच्चों के लिए उपयोगी 
खिलौने भी यहाँ बिकते हैं। 

रूक्ष्मीकुण्ड का सेखा--यह मेछा छकक्‍्सा के पास लूबमी कुप्ड पर रूगता है। दर्शक गण रूपमी कुण्ड में स्‍्तान' करके 
लक्ष्मी, जी की अर्चा तथा' पूजा करते हैं। 

भरत मिलाप का सेला--यहू वाराणसी का सबसे बड़ा भेछा है जिसे देखने के छिए छाखो तर-तारी एकत्रित होते हैं| 
यह नाटी इमली मुहल्कछे में आश्विन सुदी एकादशी अर्थात्‌ दह्ाहुरा के एक दिन बाद छगता है। मह मेझा 'मरत-मिलाप के ताम 
. 0 & टयाएी ली फहतनरीष्यता ऋण >शनामिलाप का दश्य' ग्ही सम्पन्न होता है जिसमे स्वय काशी नरेश पधारते है। राम 
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नगर की रामलीला भी बडी प्रसिद्ध हे जो लगभग एक मास तक चलती हे। इसका आयोजन काशीनरेश की ओर से किया 
जाता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हे। 

काशी के सभी मेले प्राय स्थानीय हे जिनमे केवछ शहर के निवासी ही भाग लेते हं। इनमे केवल स्थानीय वस्तुये ही 
बिका करती हे। 


प्रयाग का माघ सेला 


तीथराज प्रयाग में प्रतिवष माघ के महीने मे मेछा छूगता है जो माघ मेला के नाम से प्रसिद्ध है। यह मेला पूरे एक 
मास तक लगता है। गगा ओर यमुना के किनारे, त्रिवेणी के पावन बालकामय तट पर, यह मेला जूठता है। अनेक जिलो तथा 
राज्यों से धार्मिक व्यक्ति आकर यहाँ एक महीने तक निवास करते हं जिसे कल्पवास” कहा जाता हे। ये भक्त गण सगम 
पर बनी पडा लोगो की झोपडियो मे निवास करते हे। इस प्रकार कल्पवास करने वाले व्यक्ति कल्पवासी' कहलाते है। इनका 
एकमात्र कृतव्य सूर्योदय के पहिले सगम में स्‍्तान करना होता है। कल्पवास करते समय इन्हे अनेक नियमों का पालन करना 
पडता है जिनमे से कुछ प्रधान निम्नाकित है--- 

(१) जमीन पर सोना। 

(२) जूता, चप्पल आदि न पहिनना। 

(३) तैल आदि का शरीर मे मदन न करना । 

(४) कल्पवास के क्षेत्र को छोडकर बाहर न जाना। 

(५) पूरे मास तक कीतन, कथा-श्रवण ' तथा भजन में अपना समय बिताना। 

इस मास में तिहू को खाने तथा दान में देने का बडा महत्त्व समझा जाता है। अत लोग प्राय तिल का लड़ड खाते है। 
सूर्योदय के पहिले प्रत्येक कल्पवासी नियमित रूप से सगम मे स्तान करता है। लोक-गीतो को गाती हुई, सगम की ओर जाती हुई, 
स्त्रियों का समुदाय बडा ही सुन्दर दृश्य उपस्थित करता है। गगा मइया' के प्रति इनकी श्रद्धा को देखकर नास्तिक जनो के 
हृदय मे भी भक्ति की भावना का उद्रेक होता है। 

माघ मास मे यो तो प्रतिदिन सगम में स्तान का महत्त्व है परन्तु निम्नाकित पर्वों के अवसर पर यहाँ बडा भारी 
मेला लगता है और छाखो की सरया मे लोग गगा स्नान करते है। ये म्‌ख्य पे है--- 

(१) सक्रान्ति (२) मौनी अमावस्या (३) बसन्‍्त पचमी तथा (४) माघी पूर्णिमा । माघ मास मे जो सक्रान्ति का पर्वे 
मनाया जाता है उसे मकर-सक्तान्ति करते है। इस दिन पूर्वी जिलो मे खिचडी खाने की प्रथा है। अत इसे खिचडी सक्रान्ति भी 
कहते है। परल्तु प्रयाग के माघ मेले का सबसे बडा पव माघ मास की अमावस्या है जिसे मौनी अमावस्या कहते है। इस दिन 
प्रात काल उठकर, मौन' रहकर, त्रिवेणी मे स्नान किया जाता है। इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस अवसर पर 
लाखो की सख्या मे लोग आकर गगा में अवगाहन कर पुण्य-छाभ करते है। बारह वर्षो के पश्चात्‌ इस तिथि को कुम्भ का महान्‌ 
मेलाजूटता है जिसमे भारत से यात्रीगण आकर सम्मिलित होते है। सन्‌ १९५४ मे जो कुम्भ का मेला लगा था उसमे ८०,०,०,००० 
(अस्सी लाख) लोगो ने सगम' मे स्नान किया था। इस अवसर पर भारत के समस्त धाम्िक सम्प्रदायो के अखाडे यहाँ आते हैं। 
नागा, उदासी, अवधघूत, वैरागी, साधु-महात्मा, कबीर पन्‍थी, रैदासी आदि सभी पन्‍्थो के छोग यहाँ आक्र पूरे मास तक निवास 
करते है। विभिन्न साधु-महात्माओं के कैम्पो मे कीतन-मजन तथा कथा-श्रवण का कार्यक्रम चलता रहता है। सच तो यह 
है कि ससार के किसी भी भू-माग मे इतता विशाल धारमिक मेला नहीं छयता और न इतनी अधिक सख्या मे नर-नारी ही कही 
एक्रन्र होते है। 
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प्रामीण जनता का जीवन छोक-विश्वासो तथा अन्ध-परम्पराओ से अभिभूत रहता हे। जीवन म॑ जो कुछ घटनाये घटित 
होती है इसका कारण वे कोई देवी कोप ही समझते है। इसीलिए किसी प्राकृतिक दुघटना के होने पर ते देवी-देवता अथवा भूत 
प्रेत की पूजा करते है। आरोग्य तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे भी उनके ये ही विचार हे। 

आदिवासी जातियो में यह परम्परा प्रचलित है कि वे कान और आख मे दद पैदा होने क्रा कारण किसी देवी या देवता 
का प्रकोप मानते हे और किसी अभीष्ट देवता की पूजा करके उस व्याधि को दर करने की चेप्टा करते है। 

शिष्ट तथा शिक्षित लोग किसी रोग के होने पर डाक्टर की शरण लेते है। किसी होमियोपैथ का दरवाजा खटखटाते 
है। परन्तु गाँवों मे जहाँ डाक्टरो का नितान्त' अभाव होता है, वहाँ लोक-विश्वास पर आश्रित देहाती दवाओं से ही काम चलाया 
जाता है। कुछ रोगो मे तो केवर लोक-विध्वास ही उसके उपचार का कारण बन जाता है। 

उदाहरण के छिए चेचक के रोग को लिया जा सकता है। गाँवो मे बसन्‍्त ऋतु में ्रेचक का प्रकाप दिखाई पडता है। 
यद्यपि इस रोग की अनेक अग्रेजी दवाये आविष्क्ृत हो चुकी है परन्तु ग्रामीण जनता इसे शीतलछा माता का प्रकोप. समझती है 
और इस रोग का सम्यक्‌ उपचार न करके शीतला को प्रसन्न करन की ही वेष्ठा करती है। इसी प्रकार से अजनहारी रोग 
का उपचार भी लोक-विश्वास पर ही आश्रित है । 

इस अध्याय में जन-जीवन से सम्बन्धित कुछ उन रोगो की चर्चा की जा रही है जिसका उपचार अग्रेजी दवा से नहीं 
होता, बल्कि छोक-विश्वास के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। कुछ रोगो मे कुछ औषधि दी जाती है प*न्तु वे ही दवाये जो गावों 
में उपलब्ध होती है और सर्वसाघारण जनता के लिए भी अत्यन्त सुछम है। इन दवाओं का लांक-औषधि (] णंद साव्ठाला९) 
की सज्ञा प्रदान की गई है। यह कहना उचित नहीं होगा कि इन औषधियों में वैज्ञानिक तत्वों का अभाव है। परन्तु 
सामान्यतया यह प्रतीत नहीं होता । इन औषधियों की आधार-शिला प्रधानतया लोग-विश्वास है, न कि उनमे वैज्ञानिक तत्वों 
की उपलूब्धि। 


रोगो की सूची 

(१) अजनहारी (२) चेचक 

( ३ ह अ (४) सर्दी या जुकाम 

8] (६) छूया लूह 
(७) कक फोडा (८) फोडिया-फुँसी 
(९) ख़्‌ (१०) आँब 
(११) सिर दर्द (१२) पेट दर्द 
(१३) आँख आना (१४) पाण्ड रोग 
(१५) पर का दर्द (१६) हरारत 
(१७) रात्ि-सेचन (१८) अधकपारी 
(१९) दाँत का दद (२०) चनकारू हानता 
(२१) रोहा (२२) फूली या माडा पड़ता 
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(२३) भिरगी (२४) पेट फूलना 
(२५) सूखण्डी रोग (२६) मियादी बुखार 
२७) चरक फूटना ८) हैजा 

३] सपरदश हा] बिच्छू दश 
(३१) कुत्ता का काठना (३२) छरियाना 
(३३) हड्डा-वर का काटना (३४) कट जाना 
(३५) ज्वर या बुखार (३६) रतौधी 

(३७) कान का दद 


इनमे से केवल प्रधान बीमारियों का वणन यहाँ सक्षेप' मे छिखा जाता है। 
(१) परिच्छंद 


शरीर के विभिन्न अगो से सबधित रोग 


१ सिर दर्दे--कठिन शारीरिक परिश्रम करने अथवा अधिक समय तक अध्ययन करने के कारण सिर मे दद पैदा 
होता हे। ऐसी दशा में इस दर्दे को दूर करने के लिए गुलाब रोगन' जिसे छोक-भाषा मे गुलरोगन” कहा जाता है--का तेल मरा 
जाता है। इस तेल की तासीर ठडी होती है। अत यह सिर के दद को शीघ्र ही शान्त कर देता है। इस तेल के अभाव मे तिहू 
के तेल को' लगाना भी छामदायक सिद्ध होता है। ग्रामीण जनता इन दोनो को ठढा तेल' के नाम से पुकारती है। अत सिरदद 
में इनका रूगाना रोगनाशक माना जाता है। 

कुछ लोग शिर की व्यथा से पीडित होने पर चन्दन को घिसकर ललाट पर रगाते है। इसकी शीतरूता से समवत 
सिर का ताप नष्ट हो जाता है। हिरन के सीग को पानी के साथ चन्दन की भाति पत्थर पर रगड क्र लगाने से भी यह छाभ 
होता है। अत अनेक ग्रामीण लोग हिरन की सीग' इस काय के लिए अपने घर मे रखते है। प्राकृतिक चिकित्सा मे विश्वास 
करने वाले व्यक्ति पीली मिट्टी का लेप भी ललाट पर छगाते है अथवा गीली मिट्टी को किसी साफ कपडे मे रखकर उसकी 
पोल्टिस को सिर पर बॉधते है। 

२ अधकपारी--जो लोग सूर्योदय के परचात्‌ सोकर उठते है उनके आधे सिर मे दद पैदा हो जाता है। भोजपुरी मे 
सिर को कपार' कहा जाता है। अत यह रोग अधकपारी' के नाम से प्रसिद्ध है जिसका अथ है सिर के आधे भागमे दद का होना। 

अधकपारी की सबसे अच्छी दवा सूर्योदय होने के पहिले ही विस्तर को छोडकर उठ जाना है। चन्दन को घिस कर सिर 
में लगाने से भी थोडी शान्ति मिलती है। 

३ अजनहारी--हसे भोजपुरी मे भखिजनी' कहते है। यह आँख का एक रोग है। आँखों की निचले या ऊपरी परकूक 
पर छोटा सा घाव हो जाता है जिससे पलक में सूजन आ जाती है। आखो मे कष्ट उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को दूर करने 
के लिए छोक में पाँच उपचार प्रचलित है जो प्राय छोक-विश्वास के ऊपर आश्रित है। 

(१) इसका प्रथम उपचार है अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अगुली को बाये हाथ के तलूवे पर रगड रखकर आँख 
के उस अश को स्पर्श करना जहाँ सूजन हो गई है। यह आधुनिक फोमेण्टेशन' का ही दूसरा रूप समझना चाहिए। 

(२) इसकी दूसरी दवा किसी ताड वृक्ष को बिराना' है। कानी अगुली को हाथ पर रगड कर किसी ताडवृक्ष को 
उसके द्वारा बिराते' है और पुन उस अगुली से फूले हुए स्थान को स्पर्श करते है। 

(३) कुछ लोग इस रोग को दूर करने के लिए बेर के सात पत्तो को लेकर, उन्हे किसी सीक मे खोस कर, किसी स्थान 
पर रख देते है। उतका यह दुढ विश्वास है कि जैसे जैसे बेर का पत्ता सुखता जायेगा वेसे ही वैसे उनकी अजनहारी भी सूखती 
जायेगी। कुछ ही दिनो मे वे नीरोग भी हो जाते है। 

(४) कुछ छोग छोहाडा के बीज को पाती मे रगडकर उसके लेप को आँख में रूगाते है। इससे भी इस रोग की 
शान्ति हो जाती है। 

(४५) अजनहारी को नष्ट करने के लिए सिन्दूर को तेल मे रगडकर इस पर रूगाया जाता है। इससे भी इस रोग की 
शान्ति हो जाती है। 

अजनहारी के लिए उपयुक्त जो उपचार बताये गये है उनमे औषधि के तत्त्व विद्यमान हो सकते है परन्तु अधिकाश 
जनता इन्हे छोक-विदवास के आधार पर ही ग्रहण करती है। 
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४ ऑख आतना--गर्मी के दिनो मे अधिक थूप में घूमने के कारण बच्चों की आँखे आ जाती हे अर्थात्‌ वे लाल होकर 
दु खने लगती हे। ऐसी दशा में उह्ले बडी पीडा होती हे। इस रोग को दूर करने के छिए सबसे बडी औषधि आँजन' है जो 
अजन का ही अपभ्रश रूप हे। घर की बडी तथा बूढी ओरत आऑज7ः तैयार करती ६। वह पीतल की थाली की पीठ पर बेल की 
पत्तियों, मेथी के दातो ओर ताम्बे के पैसे को लेकर, उसमे थोडा पानी डालकर, जोरो से रगडती हं। इस रगठ से जो छेप के रूप 
में पदाथ तैयार होता हे वही ऑजन' हे। इसे वे अपने बच्चे की आँखा मे लगाती हे जिससे आख की छाली जाती रहती हे ओर 
दद भी दूर हो जाता हे। 

इस रोग में गुलाब-जलू का आखो में डालना अत्यन्त छामदायक होता हे । इससे आाख की जरून तथा छाली नष्ट हो जाती 
है। कुछ छोग पकाये गये गम तथा ताजा मात की पील्टिस भी आँखों पर बाँघते हे। 

कुछ रलूडकों की आखे लसलूसाने छूगती हु ओर कीचर' आने लगता हे। उस समय आँखों मे काजल लगाने से बडा 
लाभ होता हे। काजल स्त्रियो की आँखो का श्यगार होने के अतिरिक्त बच्चो की आँखो के लिए उत्तम ओषधि भी है। 

५ फूली ओर साडा--जब आखे छाल हो जाती है, जब रोग के कारण अधिक दिनो तक दु खती रहती हे तब उसके 
मध्य भाग अर्थात्‌ पुतछी में विकार उत्पन्न हो जाता हे ओर पुतलली की काछिमा मे सफेदी उत्पन्न हो' जाती हे। इससे दृष्टि दोष 
उत्पन्न हो जाता है। 

इस रोग को दूर करने के लिए स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार का आजन (अन्जन) तैयार करती है। इस ऑजन को पीतल की 
थाली की पीठ पर बेलूपत्र, मेथी, ताम्बे का पैसा आदि को रगड कर तैयार किया जाता है। इस आऑजन को अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिए इसमे तुृतिया' भी मिलाया जाता हे। यद्यपि इस प्रकार तैयार किया आजन आशो में बहुत अधिक छूगता' है 
परन्तु इससे आँख का रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 

६ रतोधी--रतौधी शब्द की निष्पत्ति रात्रि अन्ध' से ज्ञात होती है जिसका अथ है रात्रि मे दिखाई न पडना। 
कुछ लोग ऐसे होते हे जिनके नेत्र की ज्योति दिन मे बिलकुल ठीक रहती है परल्तु रात्रि के प्रारम्भ होते ही उन्हें कुछ भी दिखाई 
नही पडता। ऐसे छोग रतौधी रोग से पीडित होते है। यह रोग केवल बुड्ढे छोगो को ही हो ऐसी बात नही है, बल्कि नौजवान 
भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हे। 

इस प्रकार के रोगी के लिए बेल (सिरिफल) के पत्ते को सीरू पर खूब अच्छी तरह से पीस कर फिर उसे कपडे से छान छेते 
है। इसके पदचात्‌ इसमे दही मिलाकर इस पेय को रोगी को पीने के छिए दिया जाता है। इससे यहू रोग जाता रहता है। 

७ कान का दव--कान मे दर्द पैदा होने पर छहसुन को सरसों क॑ तेल में खूब पकाया जाता है। छहुसुन के पक जाने 
पर उस ईषव उष्ण-सुसुम--तेल को कान' मे' डालने से दद दूर हो जाता है। कुछ लोग गेदा की पत्तियों को सील पर अच्छी 
तरह से कटते है। फिर उसके रस को कपडे से छानकर आग पर धोडा गम करते है। पुन इसे कान में डाल देते है। लोगो 
का विद्यास है कि इससे कान का दद दूर हो जाता है। 

८ दाँत का दद--इस दद में पानी को आग में गर्म करके उसमे थोडा तमक डाल दिया जाता है। इस गम जल से कुल्ला 
करने पर दर्द दूर हो जाता है। कुछ छोग सेहुड” (एक प्रकार का पौधा) का दूध भी दाँतों मे छूगाते है। क्षीरीवृक्ष जैसे 
महुआ, बरगद, सेहुड आदि की दतौन से दाँत धोने से भी इस रोग में लाभ पहुँचता है। 

गाँवों में कानो तथा दॉतो के दद को मत्रो के ढ्वारा झाड कर दूर करने बाले बहुत से बैद'” घूमा करते है जो तीम 
हकीम होते है। इन्हे अग्रेजी मे मेडिसिन मत” कहा जा सकता है। ये छोग कान और दाँत से कीडा (जम्स) निकालते है और 
इस प्रकार रोगी के रोग को दूर कर देते है। ये लोग गाँवों मे दांत का वैद! और कान का चैद' की आवाज छगाते रहते है 
हुए प्रायः धूमा' करते है। 

९ सर्दी या जुकाम--जाड़े के दिनो मे खुली हवा मे धूमने अथवा कपडो के अभाव मे शीत छूग जाने के कारण लोगो 
को सर्दी का रोग हो जाता है। इसे जुकाम भी कहते है। इस रोग से पीडित व्यवित' को तुलसी की पत्तियों का काढा बनाकर 
दिया जाता है। कभी-कभी इसमे काली मिर्च भी डाल दी जाती है। जिससे उसका रोग कुछ शान्त हो जाता है। रोगी को 
बफारा' देना इसकी दूसरी दवा है। धीमी आग मे अँजवाइन डाहू दी जाती है। इससे जो धुआँ उठता है उसे रोगी सूषता 
है। इसी को वफारा' कहते हैं। चूँकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है। अत इसके घुएँ को सूंधने' से उसे बडा लाभ 


हीता है। 

यदि सर्दी के कारण किसी व्यक्ति का गडा फेस जाता है अर्थात्‌ उसे बोलने में कष्ट होने ऊूगता है शो उसे काली मिे 
अदरक और गुड़ को घी में पकाकर खाने के लिए दिया जाता है। इसको खाने से उसका गछा साफ हो जाता है। कुछ छोग इसके 
लिये मुलेठी” को मुख मे रखकर उसे चूसते है। अदरक तथा अजवाइन के खाने से भी यह रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है। 
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१० खाँसी--शीत छग जाने से तथा अन्य कारणों से भी खासी हो जाती है। हमेशा खाँसते रहने के कारण छरूग्स' पर 
जोर पडता है तथा छाती मे दद पैदा हो जाता है। अत इससे शीघ्र ही मुक्ति पाने की चेष्टा की जाती हे। 

जिस पान मे कत्था की मात्रा अधिक हो उसे खाने से खासी से क्षणिक शान्ति मिलती है। कुछ छोग कुरूत्जन'” नामक 
एक काष्ठ-औषधि को मुह में डाकूकर चूसते रहते है। इससे खासी नहीं आती। अजवाइन मे थोडा नमक मिलाकर, इसे मह 
में रखकर चूसने से थोडा लाभ होता है। परन्तु इनसे क्षणिक लाभ की ही प्राप्ति होती है, स्थायी नही । ह 

केले की सूखी हुई पत्तियी को आग मे जलकर और उसमे थोडा सा शहद मिलाकर उसे चाटने से खाँसी का रोग 
स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है। ऑव्ा अथवा आवले का मुरूबा खाने से भी यह रोग शान्त हो जाता है। इसीलिए वैद्य 
लोग च्यवनप्राश का सेवन इस रोग में उत्तम बतलाते है जिसमे आँवले का अश सब प्रधान होता है। 

११ पेचिस--अन्न के अच्छी तरह से पेट मे न पचने के कारण पेचिस की बीमारी हो जाती है। इस रोग मे पतले-पतले 
दस्त आने रूंगते है। थोडे से अतर के बाद शीघ्र ही दस्त होने के कारण शरीर मे कमजोरी आने रूगती हे और दस्त के कारण 
रोगी पस्त हो जाता है। 

दस्त को रोकने के छिए रोगी को मट्ठा पिलाना अत्यन्त छाभदायक सिद्ध होता है। इस मद्ठे (तक्र) में भूना हुआ 
जीरा और काऊझा नमक डालकर पिलाने से अधिक फायदा होता है। रोगी को| पुराना चावल का भात और मटठा खिलाया जाता 
है जिससे उसका दस्त बन्द हो जाता है। 

पका हुआ केला खिलाने से भी रोग की शान्ति हो जाती है। कुछ छोगो को बेल का म्रब्बा भी खाने के लिए दिया जाता 
है परन्तु गावो मे जहाँ म्‌ रूबा उपलब्ध नही होता वहा पका हुआ बेछ का शबत भी छामदायक सिद्ध होता है। 

१२ आऑव--अन्न का सम्यक्‌ परिपाक न होने के कारण पेट से ऑव पड जाता है। इससे शोच करते समय पेट मे 
दद होने ऊगता है और बडा कष्ट होता है। 

आँव को दूर करने की सबसे सस्ती और सुरूम दवा पके हुए केले को खाना है। बेल का म्‌रब्बा भी इस रोग मे बहुत 
लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अभाव मे, पका हुआ बेल का फल भी खाया जा सकता है। आव के रोग से पीडित होने पर 
ग्रामीण लोग 'इसफ गोल की भूसी को पानी मे डाककर और उसमे थोडी सी चीनी मिलाकर इसे पीते है। उनका विश्वास है 
कि ऐसा करने से यह रोग नष्ट हो जाता है। 

पुराने चावल के भात मे घी मिलाकर खाने से भी इसमे राम होता है। ऑँव से पीडित होने पर रोटी कदापि नहीं 
खानी चाहिए। भात को थोडी दही के साथ खाने पर इसमे विशेष काम होता है। आँव मे हल्दी को कडी पीस कर उसकी 
गोली को खाने से भी इसका नाश हो जाता है। 

१३ पेट दर्द --भोजन को अत्यधिक मात्रा मे भक्षण करने के हेतु पेट मे दद पैदा हो जाता है। ग्रामीण स्त्रियों का विश्वास 
है कि किसी भूत-प्रेत से ग्रसित हो जाने के कारण ही बच्चो के पेट मे दद पैदा हो जाता है। अतः स्त्रियाँ इस रोग से पीडित बच्चे 
को किसी ओझा" से दिखलाती है और उसकी भभूति ' को उसके पेट मे पर मरूती है। उनकी यह धारणा है कि ऐसा करने 
से भूत भाग जाता है और पेट का दद नष्ट हो जाता है।' 

इस दद में बबूल की पत्तियो को नमक के साथ खाने से भी छाम होता है। कुछ लोग काछा नमक खाकर गम पानी पीते 
है। इससे भी दर्द शान्त हो जाता है। तिफला--आँवला, हरे और बहेडा का चूर्ण भी इसकी औषधि है। कुछ लोग हिस्वाष्टक 
चूर्ण का भी प्रयोग इसके लिये करते हैं। 

१४ पेट फूलना--अत्यधिक भोजन करने तथा उसका सम्यक्‌ परियाक न हो सकने के कारण प्राय बच्चों का पेट 
फूल जाता है। इस कारण उन्हे द' भी होने रूगता है। ऐसी दशा मे ग्रामीण लोग काला नमक बच्चे को खाने के लिये देते है। 
प्रदि इससे शीघ्र छाम होता हुआ न दिखाई पडे तो गम पानी में सेधा नमक मिला पीने के लिए दिया जाता है। इतसे पतले 
दस्त आने छूगते है और पेट का फूलना कम हो जाता है। 

कुछ लोग हीग को पानी में घोल कर तथा उसे गम करके बच्चे को नाभि (ढोढी) के चारो ओर छेप देते है। इससे 
भी पेट का फूलना शान्‍्त हो जाता और दद भी जाता रहता है। 


१ इन पत्तियों के लेखक फी पुजनीया माता श्रीमती मूतिदेवी जी जब उनके बच्चे के पेट से दर्द पेदा होता था 
“तब एक विशेष” भन्र से भूत को 'झारती' थीं। बच्चे के पेट को अपनी मूढी मे पकड वह “छोड पापी छोड, 'छोड पापी 
छोड” इस मभत्र की आवृत्ति कर अपनी मुट्ठी को खोलकर अपने मुंह से फूंकती थीं। फलस्वरूप वह भूत भाग जाता था और 
पेट का दर्द शानत हो जाता था। 
भो०-२५ 
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१५. कमर से दई--कभी कभी ठडक छग जाने से अथवा अन्य +ारणों से कमर में भी दद "दा हो जाता है जिसे 
चिलकना कहते है। ग्रामीण जनता की यह धारणा हे कि जो बच्चा अपनी मा करी पेट से पैर के बल पैदा होता है ग्रदि बह 
अपने पैरो से पीडित व्यक्ति के कमर को स्पश कर दे तो यह दद नष्ट हो जाता है। सरसो के तक में सोठ मिला कर बाग 
में उसे थोडा गम करते है। उस तेल को कमर मे मालिस करने से कप्ट दूर होता है । 

१६ पैर का दर्द--अनेक लडको को पैर का दद हो जाता है। वे पैदल भले ही न चले, केवल चारपायी पर भहे 
ही पडे रहे फिर भी उनके पैरो मे दद मारूम होता है जिसे पैरो का टटाना' कहा जाता है। यह रोग भी झाड-फूँक प॑ ही दूर 
होता है। मत्रोषधि ही इसकी रामवाण दवा है। 

इस रोग के मत्र को जानने वाह ओझा बॉस की दो छोटी तथा पतली शाखाओ--जिसे लोक-भाषा में कोइनि' 
कहा जाता है--मँगवाता है और उहे बीच से चीर कर दो भागो मे विभवत कर देता है। दो मनुष्य कोइनि' के इत दोनो 
भागो को अपने दोनो हाथो में पकड कर खडे हो जाते है। इन दोनो कोउनों में काफी अन्तर रहता है। परन्तु ओझा जैसे-जैसे जुट 
जूट' 7 हते हुए मत्र पढता जाता है वैसे ही वैसे इन कोइनो का अन्तर कम होने लगता हे और अन्त मे वे एक साथ भिरुकर 
'जुट' जाती है। फिर छुट-छुट' कहने से वे पुत अलूग अरूग हो जाती है। इस प्रक्रिया से बालक के पर का ट॒टाना' दूर हो 
जाता है। इस काय में किसी प्रकार की औषधि का प्रयोग नही होता बल्कि मत्र के बल से ही यह रोग निर्मूल हो' जाता है। 


(२) परिच्छेद 
सामान्य रोग 


१७ चेचक--यह छूत का रोग बडा ही भयानक माना जाता हे जो प्राय बसन्‍्त ऋतु में ही होता है। संधि इसके 
निदान के लिए अनेक अग्रेजी दवाये आविष्कृत हो चुकी है परन्तु गाँव के लोग उन पर विश्वास नहीं करते। उसकी यह दृढ़ 
थारणा है कि यह शीतला माता के प्रकोप के कारण होता है। अत वे इस रोग से आक्रान्त होने पर उस व्यक्ति की दवा शीलह्ा 
माता को प्रसन्न करके करते है। शीतला देवी का निवास स्थान नीम का वक्ष है। वे इस वृक्ष पर हिडोला डाऊ कर रहती है। 
अत' चेचक के रोग से पीडित व्यक्ति को नीम की टहनियों से पखा झलते है। इसकी पत्तियां का उसकी शय्मा पर बिबेर देते 
है और उसी पर सोने के लिए उससे आग्रह किया जाता है। माली शीतला माता का भक्त माना जाता है। अत उसे बुलाकर 
शीतल की पूजा कराई जाती है। घर की स्त्रियाँ शीतछा माता के गीत गाती है जिनमे रोगी को शीघ्र तीरांग करे के लिए 
प्रार्थना की जाती हैं। इस प्रकार छोक-विश्वास के आथार पर, लोक-औषधि के द्वारा इस भीषण रोग की शान्ति की जाती है। 
शीतल माता की पूजा ही इस सक्रामक' रोग की परम औषधि मानी जाती है। 


१८ ज्वर तथा मियादी बुखार 


ज्वर को भोजपुरी मे जर' कहा जाता है। इसे अग्नेजी मे फीवर कहते हैं। जो ज्वर जाड़ा देकर आता है उसे 
'जड़ैया' का अभिधान प्राप्त हैं। इस' रोग से पीडित व्यक्त की बाँह अथवा गर्दन में 'बिछकुतिया' अर्थात्‌ छिपकलीकी' पुँछ को 
काट कर बॉघ दिया जाता 3 । इससे जड़या” जाती रहती है। बुखार से पिण्ड छूडाने का सबसे प्रबल उपचार रूघन” माना जाता 
है। अर्थात्‌ बुखार रूगने पर रोगी को खाने के लिए अन्न नहीं दिया जाता। देहात में यह कहावत प्रसिद्ध है कि जर भव पाहुन 

लूघन से दूर भागेला।' अर्थात्‌ अतिथि और ज्वरी को भोजन मन देने से दूर भाग जाते है। 

जो बूखार निदिचत समय के अन्तर से आता है उसे मियादी बुखार कहते हैं। प्रह अपने समय पर भर्थात्‌ एश था दो 
सप्ताह के बाद ठीक समय पर ही छूठता है। 

१९ सलेरिया--यह वह ज्वर है जो जाडा देकर आता है। इस रोग के होने से शरीर का तापमान बढ जाता है। 
इसके उपचार के लिए तुलसी की पत्तियों को गम पानी में उबाला जाता है तथा उसमे काली मिर्च मिलायी जाती है। इस अकार 
तैयार किये गये काढे को रोगी को पिलाया जाता है जिससे उसका ज्वर शान्त हो जाता है। 

कभी कभी अदरक तथा काछी मिच को मिलाकर रोगी को पीने के लिये चाय भी दी जाती है। 

२० सिरणी--हसे सस्कृत मे अपस्मार कहते है। आग और पानी देखकर यह रोग अचानक भड़क उठता है और 
रोगी हाथ-पैर पीटता हुआ जमीन पर छटपटठाने लगता है। अत मिरणी रोग से प्रसित व्यक्ति जलाशय अथवा नदी के तट पर 
स्‍्तान के लिए नही जाता। चूल्हा अथवा आँचा' के पास भी उसका जाना निषिद्ध है। घर बाफ़े ऐसे रोगी को सदा आग-ाती 
से अरूण रखते हैं। 
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२१ पाण्डु रोग--इसे भोजपुरी मे पियरी' कहते है। इस रोग के कारण मनुष्य का सारा शरीर पीछा जाता है। 
किम्बहुना उसकी आखे भी पीछी दिखाई देती है। 

इसकी सबसे प्रसिद्ध दवा झाड-फूक है। गावो मे अनेक ओझा और सोखा होते है जो इस रोग को केवछ झाड-फक से ही 
दूर कर देते है। वे एक पीतलर की थाली मे जल भर कर उसमे रोगी के हाथ के रखने क। लिए कहते है। फिर बे मत्र पढते 
हुए उस जल से रोगी की बाँह को गेते हे। रोगी के बाहो को धोने से वह जल पीछा पडता जाता है। लोगो का यह विश्वास 
है कि रोगी के शरीर का पीलापन मत्र की शक्ति से उस जल मे सक्रमित हो जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति नीरोग हो जाता 
है। (। इन पक्तियों के लेखक ने अनेक ऐसे रोगियों को देखा है जिनका यह रोग मत्र के बल से पानी में सक्रमित होकर 
दूर हो गया। 


२२ चरक फ्टना--अनेक मनुष्यो के शरीर पर सफेद सफेद छोटे छोटे दाग दिखाई पडने लगते है। यह भी एक 
प्रकार का सक्रामक रोग है जो दिन पर दिन रोगी के शरीर मे फैलता जाता है। इसको 'चरक' कहते है। अग्रेजी मे यह ल्यूको- 
डर्मा के ताम से प्रसिद्ध हे। इस रोग के होते से समवत कोई शारीरिक कष्ट तो नही होता परन्तु शारीरिक सौन्दर्य सदा के लिए 
नष्ट हो जाता है। 


इस रोग से पीडित व्यक्ति के लिए नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिएं। स्त्रियाँ इस रोग से ग्रसित होने पर प्राय 
नित्यप्रति गगा स्तान करती है, सूथ को अधे प्रदान करती हे और रविवार तथा मगल॒वार को अलोना भोजन करती है। ग्रामीण 
लोगो की ऐसी थारणा हे कि इस रोअग का सूथ भगवान्‌ से विशेष सम्बन्ध है। अतएवं भगवान्‌ भास्कर को प्रसन्न करने से 
ही इस रोग से मुक्ति मिल प#ती है। 


२३ हैजा--इसे सस्क्ृत मे विसूचिका तथा अग्रेजी मे कालरा कहते है। यह प्राय गर्मी के दिनो में मात्रा से अधिक 
भोजन करने के कारण होता है। अधिक गदगी भी इसके पैदा होने का एक कारण है। इसीलिए मेले-ठेले मे हैजा का 
टीका रूगराना आवश्यक होता है। इस रोग मे वमन और दस्त अधिक होता है जिससे रोगी शीघ्र ही सुस्त तथा कमजोर 
हो जाता है । 

ऐसी दशा मे उसके के और दस्त को बन्द करने के लिए उपचार किया जाता है। बताशा मे बरगद का दूध डालकर 
रोगी' को देना दस्त के लिए छाभदायक है। इसी प्रकार से छोटी इलायची को पीसकर तथा उसमे मधु मिलाकर चाटना 
वमत को रोकता है। मोर के पल को आग से जलाकर, इसकी राख में शहद मिलाकर चादना वमन के रोकने मे सह यक 
सिद्ध होता है । 

२९४ रू--इसे भोजपुरी जनता छूह के नाम से पुकारती है। गर्मी के दिनो में प्र चण्ड धूप मे चलने से लू ऊूग जाती 
है। इस रोग मे रोगी का शरीर गम हो जाता है और उसे बुखार हो जाता है। ऐसी दशा मे गाँव के छोग कच्चे आम को आग से 
पकाते है और उसके गृद्दे को पानी मे डालकर उसका शर्बंत तैयार करते है जो अमझोर' के नाम से असिद्ध है। उस शबत मे 
नमक डाल कर रोगी को पिलछाया जाता है। रोगी के शरीर की गर्मी को शान्त करने के शिए आग मे पकाये गये कच्चे आम के 
गूदे को रोगी के हाथों तथा पैरो में मछा या रगडा जाता है। ऐसा करने से उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है और 
उसे शान्ति मिलती है। 

प्याज छू का परम प्रतिरोधक है। अत भोजपुरी माताये गर्मी के दिनों में स्कूल को अथवा खेलने के लिए घर से बाहर 
जाने वाले अपने बच्चे के पकेट में एक प्याज रख देती है। उनका यह विश्वास है कि प्याज के पाकेट मे रखने के कारण उसे 
लू नहीं लग सकती। लू ने पीडित व्यक्ति को प्याज को निचोड कर उसका रस पिलाया जाता है जिससे उसका शारीरिक ताप 
शान्त हो जाता है ! 

२५. घाव या फोडा--फोडा बडा ही कष्ठदाबक रोग होता है। अत इससे पिण्ड छुडाने के लिए अनेक दवाये की 
जाती है। गावों मे फोडा की सबसे अच्छी दवा नीम की पत्ती मानी जाती है। जो कृमि नाशक (एण्टीसेप्टिक ) होती 
है। अत नीम की पत्तियों को पीस कर उसमे थोडा सरसो का तेल मिलाकर उसे फोडे पर लगाकर पट्टी बॉव दी जाती है। 
इससे कुछ ही दिनो में फोडा पक कर फूट जाता है। फिर नीम की पत्तियों को पाती मे उबालकर उसी गम पाती से उस घाव 
को धोया जाता है। 

घाव को पकाने के छिए अरहर की पत्तियों को पीसकर उस पर छगाया जाता है। कुछ लोग अरहर की दाल को' पीस- 
कर उसकी पोल्टिस भी फोडा के ऊपर बाँथते है जिससे वहु पक कर सूख जाता है। एक प्रकार की छत्ता--जिसका नाम 
है और जिसकी पत्तियाँ चौडी एव प्राय गोली है--की पत्तियों के पृष्ठ भाग मे घी छगाकर उसको घाव पर रखकर पदुटी बाँध 
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देते हे। ऐसा करने से भी घाव पक जाता हे। इस काय के लिए तीसी को पीसकर उसकी पोल्टिस भी बची जाती है। इस 
प्रकार फोडा को पकाकर सुखा देने के लिए ये अनेक प्रकार की लोक-औषधियाँ प्रयूकत होती द्ै। 

२६ फोडिया-फुशी--यह एक छोटा सा फोडा या घाव है जो शरीर के किसी भी अग में हो सकता है। नवजवान 
लडके जब योवन के प्रागण मे पदापण करना ब्रारम्भ करते हे तब उनके मुंह पर छोटी-छोटी फुसियाँ निकल आती है जिनको 
मोहासा' कहा जाता है। इनको दूर करने के लिए अनेक दवाये प्रचलित है। 

नीम के व॒क्ष के तने के सूखे हुए छिलके को चन्दन की भाति पानी डालकर पत्थर पर रगडा जाता है। पुन इस 
छेप को फशी पर लगाया जाता है। इससे फुसियाँ, सूख जाती है। छोटी छोटी फुसियो, पर गीला खाने वाला चना लगा देने से 
भी वे दब जाती हे। कुछ लोग इनके ऊपर गीला सिन्दूर भी लगाते है। छोहाडा के बीज को चन्दन की भाँति रगड कर लगाने 
से भी यह रोग दूर हो जाता है। 

२७ रक्‍त स्राव--गृह शाय में विशेष शाक-सब्जी काटते समय हसुवा या चाकू से हाथ की अँगूलियो का कट जाना एक 
साधारण बात है। ऐसी दशा मे कटे हुए स्थान से खून गिरने रूगता है। रक्त स्राव को शीघ्र बन्द करने के लिए सबसे पहिले 
करे हुए स्थान को हाथ से दबा दिया जाता हे। फिर किसी साफ कपडे को पानी में भि गोकर उसे कटे स्थान पर बॉघ दिया जाता 
हैं। इसके पश्चात्‌ उस कपड़े पर थोडा थोडा पानी डालकर उसे सदा मिं गोकर तर' रखते है। इस प्रकार सर्दी पाकर खून का गिरना 
बन्द हो जाता है। 

परन्तु यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति का सिर फूट गया हो और उससे खून गिर रहा हो तो पानी से उस स्थान को 
धोकर उसमे पीसा हुआ बारीक कोयला भर कर उसे पटूटी से बाँध देते है। यद्यपि यह प्रक्रिया वजश्ञानिक नही है परन्तु इससे 
सिर से खून का गिरना बन्द हो जाता है। 

२८ जलना--स्त्रियाँ रसोई बनाते समय अदहन' के गस पानी से, दाल छौकते समय गम घी के गिर जाने से, जल 
जाती हे। कभी कभी रोटी सेकते समय आग से उनका हाथ जल जाता है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण लोग बिना पानी की 
सहायता से आलू को छील पर, पतला पीस कर, उस जले हुए स्थान पर उसे रूगा देते है। इससे जलन शान्त हो जाती है और 
कृष्ट भी जाता रहता है। आलू से अधिक उत्तम जलन-शान्ति की कोई दूसरी दवा गाँवों मे उपलब्ध नहीं है। जले हुए स्थान 
पर मध्‌ का लेप करने से भी थोडी शान्ति मिलती है। 

२९ छरियाना--छोटे छोट बच्चे कभी कभी अनायास बहुत रोते है और वे माता का दूध नही पीते। इसे 'छरियाना' 
कहा जाता हे। जब बच्चे माता का दूध नहीं पीना चाहते उस समय उनकी माताये अपने थन को थुक थुकाती' है। ऐसा करने 
से बच्चा दूध पीने मे प्रवृत्त हो जाता हैं। 

कुछ स्त्रियों का यह भी विश्वास है कि किसी भूत-प्रेत--जिसे 'उपरवार' कहा जांता है--की कु दृष्टि से बच्चे छरि- 
याने रूगते है। अत वे उनके सिर के चारो ओर अपने हाथो में राई लेकर घुमाती हैं और अन्त में उस राई को आग में जला 
देती है। ऐसा करने से बच्चों को कष्ट देने वाली प्रेतात्मा का नाश हो जाता है । 

३० सुखण्डी रोग--प्राय' ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के ह/भ-पर दुबले होते चले जाते है। उनका पेट 
बाहर निकल आता है और उनका चेहरा कृश तथा उदास हो जाता है। ऐसे रोग को सूला' कहते है जिसे लोक-माषा मे 
'सुखण्डी” रोग” के नाम' से अभिहित किया जाता हैं। 

इस रोग का उपचार प्राय ओझाओ के द्वारा किग्रा जाने वार। झाडफूंक है। छोगो का ऐसा विश्वास है कि किसी दुष्ट 
प्रेतात्मा के द्वारा ऐसा किया जाता है। अत मात्रिक किसी छौकी या घास को अभिमत्रित करके घर के प्रथान द्वार पर टेंगवा 
देते है। ऐसा समझा जाता है कि जैसे जैसे वह लौकी या घास सूखती जायेगी वैसे ही वैसे बच्चे का रोग भी सूखता जायेगा। 
इस प्रकार बच्चा वास्तव मे कुछ दिनो के पदचात्‌ चगा तथा पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। 


(३) परिच्छेद 


३१ सर्पदश--मगाँवों में विशेषकर बरसात के दिनों मे, सर्पद् प्राय एक सामान्य घटना भानी जाती है। कोई भी 
साल ऐसा नहीं बीतता जब कि साँप के काटने से दो-चार व्यक्ति परछोक ने जाते हो | 

साँप के द्वारा काटे गये व्यक्ति को पहिले नीम की पशी अथवा कास्रीमिर्ण खबाने के किए दी जाती है। यदि ये वस्तुयें 
कड्‌ई अथवा तीती (तिक्त) न मालूम हो तो यह समझना चाहिए कि उस व्यग्ति को सप ने काट खाया है तथा इसका विष 
उसके शरीर मे व्याप्त हो रहा है। ऐसी अवस्था में किसी साँप को झारने' वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। सर्पदश की सूचना 
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देने वाले व्यक्ति की पीठ पर यह मात्रिक पीतल की थाली का पृष्ठ भाग स्थापित करता है। वह अपने हाथो से मृसकोइल--- 
अर्थात्‌ वह मिट्टी जिसे चूहो ने जमीन के नीचे से कुरेदकर ऊपर निकाला हो--को लेकर मत्र पढता है और उस थाली पर मिट्टी 
को जोरो से फेकता है। ऐसा करने से थाली उस व्यक्ति की पीठ पर चिपक जाती है। जब तक थाली उसकी पीठ पर चिपकी 
रहती है मात्रिक सपदश का मत्र पढकर उस पर मिट्टी फेकता रहता है। परन्तु जब थाली पीठ पर न चिपक कर नीचे गिर 


जाती है तब यह समझा जाता है सपदश का विष उतर गया अथवा नष्ट हो गया और वह व्यक्ति नीरोग हो जाता है। सपदश 
का मत्र निम्नलिखित है-- 


“इन्द्र के बेदी बरह्या सारी, 
हाथ लडा वह ताली। 
गोहुेंबन, घोडकराइत,  अजिगर, 
भुवेग दोनो नेना जोरी के 
चला हो शकर जी 

चला हो दाकर जी।” 


कुछ यात्रिक लोग कोडी फेकते है। अर्थात्‌ वे अपने मत्र के बल पर से दो कौडियो को फेकते है जो सप के दोनो कानों 
के पास जाकर चिपक जाती है। मत्र के बल से सप उस व्यक्ति के पास आता है और अपने विष को चूस लेता है। 

राजस्थान में सप से काटे गये व्यक्ति को तेजा जी--जो सर्पों के देवता माने जाते है--के मदिर मे ले जाते है। वहाँ 
मदिर का पुजारी अथवा तेजाजी का कोई भकक्‍त आकर साँप के विष को चूस लेता है और रोगी पूणत निरोग हो जाता है। 

३२ विच्छू का दश--गावों मे बिच्छू का काटना भी एक सामान्य घटना समझना चाहिए। जिस स्थान पर बिच्छ 
काटता है उस स्थान से थोडी दर ऊपर शरीर के उस अग को रस्सी से जोरो से बाँध दिया जाता है जिससे दृषित या बिषले 
रक्त का सचार शरीर मे न फैलने पाये। कुछ लोग उस स्थान को--जहाँ बिच्छू ने काट लिया हो--चाकू से चीर कर उससे 
थोडा रक्त निकाल देते है जिससे विच्छू का विष का सचार न हो। फिर फिटकरी को पानी मे घुलाकर उस जल को पीडित 
व्यक्ति के विपरीत अगर वाले कान में डाल देते है। यदि पैर अथवा हाथ मे 'विच्छु ने डक मारा हो तो उस अगर को गर्मपानी 
से घोया जाता है। इससे रोगी को बडी शान्ति मिलती है। 

साँप की तरह विच्छ के दश् के विष को भी मत्रो के द्वारा उतारा जाता है। 

३३ ततेया का काटना--ततैया दो प्रकार का होता है जिसे भोजपुरी मे हाडा और बिन्हीं कहा जाता है। हाडा का 
रग लाल और विन्ही का पीला होता है। दोनो का ही दश बडा कष्टदायक होता है परन्तु चिरस्थायी नहीं। ततैया के द्वारा 
काटे गये स्थान पर लोहे की चाभी, चाकू अथवा कील के द्वारा धीरे-धीरे रगडने से उसका विष शान्त हो जाता है। कुछ लोग 
उस स्थान पर खानेवाला चूना पोत देते है। चूना के प्रभाव से विष जाता रहता है। 

३४ कुत्ता का काटना--कुत्ते से काटे गये व्यक्ति को सात कुओ में झाँकते के लिए कहा जाता है। छोगो का ऐसा 
विश्वास है कि इससे कुत्ते के बिषर का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सप की ही भाति कुत्ते के विष को भी मत्रो के द्वारा नष्ठ किया 
जाता है। 
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(१) परिच्छेद 
साभान्य जनता के आर्थिक जीवन का चित्रण 
(१) अनुच्छेद--समाज में समृद्धि 
(२) अनुच्छेद--गरीबी तथा निर्धनता, 


भोजपुरी जनता का आशिक स्तर अत्यन्त निम्न कोटि का है। इस प्रदेश मे निवास करने वाली अधिकाश जनता गरीबी 
की सी ॥के नीचे निवास करती है। इस गरीबी का प्रधान कारण इस प्रदेश मे किसी बडे व्यवसाय का अभाव है। केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय' सरकार ने इस क्षेत्र की आथिक उन्नति पर आज तक विशेष ध्यान नही दिया है। इस प्रदेश मे न तो कोई बडा स्टील 
प्लान्ट है और न कोई बडी इन्‍डस्ट्री। यही कारण है कि यहाँ की जनता अत्यन्त निर्घेन है। यद्यपि भोजपुरी लोक-गीतो मे सोने 
बह मे भोजन करने का वणन उपलब्ध होता है परन्तु वह अतीत की स्मृति मात्र है। वर्तमान दक्षा का चित्रण क॒दापि 
नही है। 

इस प्रदेश में अनेक पेशेवाली जातियाँ निवास करती है जैसे लोहार, सोनार, बढई आदि। ये छोय रात दिन घतघोर 
परिश्रम करते है फिर भी पेट भरने से अधिक द्रव्य की प्राप्ति नही होती। अत इनकी दा भी किसानों की ही भाति साधारण 
है। इन्ही का वर्णन यहाँ किया जाता है। 


हि । (५) परिच्छंद 
पेशेवाली जातियाँ 


भोजपुरी प्रदेश मे ऐसी अनेक जातियाँ निवास करती है जो किसी विशिष्ट व्यवसाय को ही करती है। इन जातिभो 
में जो परम्परागत पेशा चला आ रहा है उसी को करने मे ये अपना सम्मान तथा गौरव समझती हैँ) ये छोग इस प्रदेश मे निवास 
करने वाली सामान्य जनता--किसान तथा भजदूरो--की दैनिक चर्या के लिए सामग्री जुटाने मे सूूग्न रहते हैं। उदाहरण के 
लिए बढई किसानो के गृह निर्माण का काय करता है तो लोहार बेती के काम मे आने वाले उपकरणों को अपनी ग्रामीण प्रयोग- 
शाला में तैयार करने मे सरूमन रहता है। इसी प्रकार से अन्य जातियाँ सामान्य छोगो के जीवव-यापन में अपने पैतृक व्यवसाय 
के द्वारा सहायता पहुँचाती है। कहने का आशय यह है कि साथारण कृषक तथा इन पेशेवाली जातियो मे अत्योत्याश्रय सम्बन्ध 
है अर्थात्‌ एक का जीवन दूसरे पर अवरूम्बित है। यदि धोबी और नाई ग्रामीण जनता के वस्त्रो का घोकर तथा उनकी हजामत 
बनाकर उनकी सेवा करता है तो जनता भी उनके भ रण-पोषण के लिए आवश्यक अन्न तथा द्रव्य प्रदान कर अपने कतेव्य का पालन 
करती है। इस' प्रकार श्रम का विभाजन ()शाश्वणा ० ०0००४०) होने के कारण ग्रामीण जीवन सुखी और सम्पन्न है। एक 
दूसरे के व्यवसाय में किसी प्रकार की प्रतियोगिता की भावना न होने के कारण ग्रामीण जनता सुखपूर्वेक निवास करते हुए चेन 


की वह्ली बजाती है। 
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यहाँ पेशेवाली जातियो का नाम तथा उनके व्यवसाय का सक्षिप्त वणन प्रस्तुत किया जाता हे। 


१ बढ़ई २ लोहार 
३ सोनार ४ धोबी 
५ नाई ६ कोहार 
७ माली ८ दर्जी 
९ तेली १० तमोली 
११ राई १२ ठठेरा 
१३ नोनिया १४ गोड 
१५ भर १६ लकडीहारा 
१७ कोयरी १८ कुँजडा 
१९ खटिक २० काछी 
२१ मल्लाह २२ मछआ 
२३ कहार २४ मृसहर 
२५ पेसराज २६ पटहेरा 
२७ धुनिया २८ जोलाहा 
२९ भाट ३० नेदुआ 
३१ घटवार ३९ कलवार 
३३ घाटिया ३४ कुरुमी 
३५ पसारी ३६ भाँड 
३७ पवरिया ३८ हलुवाई 
३९ तुरहा ४० कानू 
४१ गशीर 


(१) अहीर--भोजपुरी प्रदेश मे अहीर एक अत्यन्त वीर और पराक्रमशील जाति है जो अपनी शक्ति और बाहुबल के 
भरोसे जीती-जागती है। इनका प्रधान व्यवसाय गोपालन और कृषि-काय है। ये स्वभाव से बडे ही सीधे-सादे और स्पष्टवक्ता 
हैं। अतः कभी कमी इनकी स्पष्टोक्ति शिष्ठता की सीमा को भी पार कर जाती है। हाठी इनका सदा-सहायक आयूध है। 
अत ये लॉग “लाठी मे गुण बहुत है, सदा राखिए पास” इस सिद्धान्त को मानने वाले है। यही कारण है कि ये बाँस की मोटी 
तथा रूम्बी लाठी को अपने कधे पर रखकर खेतों मे निश्चिन्त तथा निड'र विचरण किया करते है। हॉ० प्रियसन' ने इस वीर 
जाति की मुक्तकण्ठ से प्रशसा की है। 

अहीर लोगो क। रराष्ट्रीय-गीत विरहा है जिसे ये लोग खेतों मे गास' चराते समय, अथवा आम' के अगीचों में विश्राभ 
करते समय या किसी मेले-ठेले मे कान पर हाथ रख कर बडे ही उत्मुकत स्वर से गाते है। विरहा मूलत विरह के गीत हैं जिनमे 
आजकल सभी रसो की अभिव्यक्ति की जाती है। 

अहीरो की बारात देखने ही छायक होती हैं। इस जाति के सभी सदस्य अपने कंधों पर मोटी छाठी लेकर विरहा गाते 
हुए चलते जाते है। अपने गत्तव्य स्थल पर पहुँच कर ये किसी बाग ग्रा बगीचे मे ठहर जाते है जिसे इनका जनवासा समझना 
घाहिए। यहाँ पर ये लोग खेल-कूद और व्यायाम का प्रदर्शन करते है। इनका एक विशेष व्यायाम दीनो हाथो को पृथ्वी पर 
रख कर उसके सहारे उछलरूना है जिसे गिरह मारना कहा जाता है। जो अहीर इस कहा में जितना ही निपुण होगा वह 
उतना ही वीर समझा जाता है। 

अहीर लोग स्वभाव से सीधे और छलू-प्रपच से कोसो दूर रहते है। अतः इनकी इस सिधाई को मूखता समझा जाने 
लूगा है। इसीलिए, यह कहा जाता है कि अहीर सदा नाबाछिग ही रहता है। लोग गीतो, छोक-कथाओ और कहावतो में 
इनकी मूर्खता और कॉँइयापन' के अनेक उल्लेख पाये जाते है। अहीर का आई-क्यू (7 (२) बहुत कम होता है अत उसे 
सभझाने वाला व्यवित बहादुर ही कहा जा सकता है।-+ 

“अहिर के इयारी, भावों से उजारी' 


अह्दीर से मित्रता नही करनी चाहिए अन्यथा ये बीच में ही धोखा दे देते है। उसका निर्वाह कदापि नही करते - 


कै 
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'अहीर के इयारी, भादों मे उजारी।” 
जब ससार में कोई भी व्यक्ति मित्रता करने के लिए न मिले तभी अहीर से दयारी (दोस्तो) करनी चाहिए 
अन्यथा नही । 
अहीर पघिताई तब करे 
जब सबे सीत समरि जाया! 


इससे ज्ञात होता है मित्र के रूप मे अहीर कितना अविश्वसनीय व्यक्ति होता है। एक दूसरी कहावत में इनकी मित्रता 
की उपमा बदरकट्ट, घाम' (वह धूप जिसमे बादल छाये हुए हो) से दी गई है जो बहुत तेज और कष्टदायक होती हं। सावा की 
खेती और अहीर की मित्रता कभी-कभी ही अपनी होती है। अर्थात्‌ इन पर दिश्वास नहीं किया जा सकता।' 
अहीरो की बृद्धिहीनता सुत्र सिद्ध हे। वह कितना भी चतुर क्या त हो जाय परन्तु छोरिक (लोरकी तामक लोक्-गाथा) 
को छोड कर वह ओर कुंछ गाना नही जानता। 
“कतनो अहीर होय चछूयाना। 
लोरिक छाडि न गावहि आश्य॥ 


यदि कोई व्यक्ति जाति का अहीर हो, ओर जवानी से युक्त हो तथा इसके ऊपर उसके घर मे नव मन थान भी पेंदा 
हो गया हो तब तो उसके बल, शक्ति और ज्ञान का क्या कहना है। ये त्तीनो अनथ के कारण बन जाते है। छोकोक्ति हे-- 


“एक ते अहीर, दोसरे जवान। 
तीसरे होगइल नौ सन धान॥ 


इस लोकोक्ति से सम्बोधित सस्कृतः की यह उक्ति कितनी समानता रखती है। 


“यौक्म, धनसम्पत्ति,, प्रभुत्व, अविवेकता। 
एककमप्यनर्थाय, किसमुयत्र . चतुष्टयम्‌॥। 


कहने की आवश्यकता नही कि अहीरो में यदि उनके पास धन और प्रभुता भी हो--ये चारो बाते पायी जाती हा त। 
विनाश को प्राप्त करना स्वाभाविक है। 

अहदीर का जीवन सीधा-सादा और उसका भोजन मोठा अन्न होता है। वह चटकीले तथा चटपटी वस्तुओ के खाने से 
दूर रहता है। इसीलिए यह कहा गया है कि “अहीर के भोजन कवन , दालि, बाटि, कोहडा ।” इस जाति के लोग दरीर से बलिष्ठ 
तथा बडे हट्टे कट्टे होते है। अत इनका भोजन भी अपने शरीर के समान ही अधिक होता है। इसीलिए इनके पेट को गहरा 
कहा गया है। 

“अहीर के पेट गहीर।” इनकी स्त्री बडी चतुर होती है। इसलिए कहावत है कि अहिरिन अपना दही के कभी खट्टा 
ना कहेले।” 

(२) कलूवार--ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीन कार में इतका व्यवसाय ।राब चूआाना' था। कबीरदास के एक पद 
से भी इनके व्यवसाय का उल्लेख किग्रा गया है --- 


“अब में हो कलवारित होइबे। 
राम-नाम के मदिरा चुअइबो, 
हो कलवारिन होइबो।” 


भोजपुरी में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि कलवार की लडकी भूख से भलेही छठपटाती रहे परन्तु लोग यही कहते है 
कि उसने शराब पिया है।' 





१ अहीर के इथारी बदरकद्ठू घाम। (भो० लो० मु० पृ० ८९) 
२ सोंबाँ के खेती अहीर भीत। 
कबो कबो होखे मीते॥ (भो० छो० पृ० १३५) 
३ डॉ० सुक्तेशवर तिवारी--भोजपुरी लछोकोक्तियों और मुहावरे पृ० ८९। 


श्दशः 000 भोजपुरी लोक सस्कृति 


“कुलवारे के बिटिया भूखन छपिटात रहो, 
तबो लोग कही कि पियले बा।” 


इसी भाव को दोतित करने वाली एक दूसरी लोकोक्ति भी प्रचलित है-- 


“कलवार के लडिका खइला बिना मुअत रहे, 
तबे लोग कहल कि पी के मातल बा। 


इन लछोकोक्तियों से ज्ञात होता है कि कलवार लोगो का प्रधान काय शराब बनाना है। अपने इसी निम्न व्यवसाय के 
कारण ये समाज मे ऊँची निगाह से नही देखे जाते। 

कलवार जाति का प्राचीन नाम कल्यपाल' था। डॉ० हजारी प्रसाद ह्विवेदी ने लिखा है कि इन (कलवारो) के पूवज 
कभी राजपूत सैनिक थे और सेना के पिछले हिस्से मे रहकर कल्यवत' या कलेऊ की रक्षा करते थे। न जाने किस जमाने मे 
इन लोगो ने तराज पकडी थी और अब पूरे बनिया हो गये है। परच्तु मृच्छकटिक नाटक में कल्यवर्ता ' का प्रयोग निन्‍्दासूचक 
अथ में किया गया है। 

(३) कहाँर--गाँवो मे कहार लोग पालकी ढोने का काम करते है। भोजपुरी प्रदेश मे दूल्हा पालकी मे बैठकर ही 
विवाह करने के लिए जाता है। अत इस अवसर पर पालकी की बडी आवश्यकता पडती है। इसके फलस्वरूप विवाह के सीजन' 
मे कहारो का महत्त्व बहुत अधिक बढ जाता है। पालकी ढोते समय ये धीरे चलने, तेजी से चलने तथा ठहर जाने के अथ को 
द्योतित करने के लिए एक विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हे जो इनके ही शब्द-कोष मे पायी जाती है। छोक-गीतो मे इनका 
उल्लेख अनेक स्थानों मे पाया जाता है। चूकि विवाह के परचातू थे विवाहिता स्त्री को अपनी पालकी में बिठाकर मायके से 
उसे ससुराल छे जाते है, अत इनका काय बधू की दृष्टि मे बडा क्रूर समझा जाता है। जब पारूकी ढोने का मौसम नहीं 
होता तब ये लोग किसानो के घर में सेवा या टहुल करते है। 

(४) काछी--यह जाति भी कुजडा की ही मॉति साग-सब्जी पैदा करने का काम करती है। नदी के कछारो मे ये सब्जी 
और फल पैदा करने का व्यवसाय करती है। सत्यनारायण 'कविरत्न” ने अपनी एक कविता में जमुता की तलहूदी मे काछियो 
के द्वारा सब्जी की खेती करने का उल्लेख किया है-- 

“काछी, माली करत है, आपन आपन खेत” यह जाति उत्तर-प्रवेश के पश्चिमी जिलो मे ही प्राय अभिक' पायी जाती है। 

(५) कानू--सस्कृत मे कन्दु' शब्द का अथ 'भाड' होता है जिसे भोजपुरी मे भनसारि' कहा जाता है। कन्दु-पवव 
अन्न उसे कहते है जो भाड में भूना जाय। इस जन-माषा में भुजुना' भी सज्ञा प्राप्त है। देव-वाणी मे कान्दविक' नाम से 
उस जाति का उल्लेख किया गया है जो भडभूजे का पेशा करती है। सस्कृत के इसी 'कान्दविक' शब्द से कानू' की उत्पत्ति सम- 
झनी चाहिए ।' चूकि कानू या कान्‍्दू जाति कल्दू (भाड झोकना) का व्यवसाय' करती है, अतएवं कालान्तर में इसका नाम कानू 
पत्र गया होगा। 

इस जाति की स्त्रियाँ गाँवो के बगीचे मे गिरी हुई सूखी पत्तियों को बटोर कर उनकी एक बहुत बडी तथा ऊँची राशि 
तैयार करती है। यह शुष्क-पर्ण-राशि 'गाँज” कही जाती है। इन्ही सूखे पत्तो को भाड़मे झोककर “सुजुना' भूना जाता है। चूकि 
'भाड का झोकता' एक परिश्रम रहित और निरथक व्यापार समझा जाता है। अत हिन्दी मे 'माड झोकना” एक मुहावरे के 
रूप मे प्रयुक्त' होने छगा है जिसका अर्थ है निष्प्रयोजन काये करना। भाड़ में अन्न को भूनने की परम्परा कुछ कम' प्राचीन नहीं 
है। जायसी ने विरहिणी नागमती के शरीर के जरूने की उपभा भाड़ के जलने से दी है।" 


फिरि. फिरि भुजहि तजहि ते बाक।। 


पाणिनि ने भी भाड़ का उल्लेख किया है। उनके संस्कृत भक्षा” (४२।१३) सूत्र पर काशिका में तीन उदाहरण दिये 
गये हे--(१) आआष्ट्रा अपुपा (२) कालश अपूपा और (३) कौम्मा अपूपा । यहाँ आष्ट्र का अर्थ भाड़' है। इस भाड़ 


१. डॉ० दाशिशिसर तिवारी--भोजपुरी लोकोक्तियाँ पृु० ११५॥ 
२ डॉ० दिवेदी-अशोक के फूछ पृ० ३३। 

३ डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी--अशोक के फूछ १० ३२। 

४ जायसी-पश्मावत (तागसती वियोग खण्ड) 
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में सेक कर बनाये गये अपूर्प' को भाष्ट्रा अपूप” कहा जाता था। भोजपुरी प्रदेश मे ये अपूर्प आज भी बनाये जाते ह। कड़े 
गूथे हुए आठे की बडी लोई बनाकर भाड के पास छे जाते है और इसे खोचे मे रखकर भाड के भीतर रखकर सेक लेते हं। इसे 
खोरिया' कहा जाता है। यही पाणिनि का भ्राष्ट्रा अपूष' है। 

(६) कायस्थ--यह एक बुद्धिजीवी जाति है जो अपनी लेखनी औरबूद्धि के बल से जीविकोपाजन करती है। कायस्था 
का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। शूद्रक के द्वारा रिखित मृच्छकटिक नाटक मे इनका उल्लेख पाया जाता है, जहाँ न्यायालय 
(कचहरी ) के एक कमचारी के रूप में इनका चित्रण किया गया है। मृगलकाल तथा ब्रिटिश राज में भी ये छोटे बडे राज- 
कीय पदो पर आसीन रहे। मुगलकाल मे कचहरी का काम करने के लिए इन्होने अरबी, फारसी और उर्दू का अध्ययन क्या 
और अग्रेजी राज मे ये अग्रजी पढने मे भी अग्रणी रहे है। इस प्रकार समय के परिवर्तन के साथ ही ये अपने को उसके 
अनुकूल बनाने में बडे तेज है। आज भी कायस्थ भारतवर्ष की शिक्षित तथा बूद्धिजीवी जातियो मे प्रधान है। अत्यन्त 
प्राचीन काल से' राज-काज तथा राज-दरबारो से सम्बद्ध होने के कारण ये वाक्‌-पटुता, छोक-व्यवहार और समाचातुरी में 
सिद्ध होते है। 

ये कचहरी के जीव है। जैसे बत्तक पानी मे आनन्द से तैरता रहता है उसी प्रकार से कायस्थ कचहरी मे अपनी सिद्ध- 
हस्तता दिख लाने मे बडे चतुर है। लिखा-पढी करने तथा लेखा (एकाउण्ट्स) आदि के काम को बडी ही चतुरता से ये सम्पादित 
कर सकते है। शायद ही कोई कायस्थ का पुत्र ऐसा हो जो भन्द, बृद्धिहीन और मूख हो। कायस्थ चतुरता, चालाकी ओर काइ- 
यापन का प्रतीक समझा जाता है। इसीलिए इससे सभी लोग भय' खाते है। 

याज्ञवल्क्य ने कायस्थ शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए इसे काय (शासन) में स्थ' अर्थात्‌ स्थित (काय+स्थ) लिखा 
है।!' आचाय उशना ने कायस्थो को एक चतुर जाति माना है और इस शब्द की निरुक्ति निम्नाकित प्रकार से बतलायी है। 
उनके अनुसार काक (कौआ) के का” यम के थ' और स्थपति के स्थ' इन तीनो शब्दों के आदि अक्षरों को जोड देने से इसकी 
निष्पत्ति हुई है।' काफ़, यम और स्थपत्ति शब्द क्रम से चचलता, करता एव लूट के परिचायक है।' सस्क्ृत के किसी कवि ने इनकी 
क्ररता के सम्बन्ध मे लिखा है कि कायस्थ के बारूक ने अपनी माता के गरभ मे निवास करते समय माता के मास का भक्षण नहीं 
किया। इसमे उसकी दया नहीं समझनी चाहिए। बल्कि उसके दाँतो का अभाव ही इसका प्रधान कारण था।* परन्तु निश्चित रूप 
से यह कहा जा सकता है कि यह उक्ति अत्युक्ति मात्र है। कायस्थ जाति मे ऐसे अनेक पुरुष रत्न पैदा हुए हैं जिनका आचरण 
देवतुल्य था। जो त्याग और तपस्या में किसी भी उच्च वर्ग के व्यक्ति को चुनौती दे सकते थे ओर जिनका जीवन भ्रंगा की तरह 
पवित्र, दूध की भाँति स्वच्छ और पवमान्‌ के सदृश् पावन था। 

लोक साहित्य की विभिन्न विधाओ--लोक-गीत, छोक-कथा, लोकोक्तियाँ आदि--मे कायस्थो की चतुरता का उल्लेख 
पाया जाता है। ये लोग अपनी बृद्धि से काम करते हैं। अत यदि कायस्थ का लछडका पढा लिखा है तब तो ठीक है नही तो उसे 
बेकार ही समझना चाहिए।" ये लछोग गाँवों में प्राय पटवारी (आधुनिक लेखपाल) का काम करते है और इन्हे सदा अपना 
कागज-पत्र---खसरा' और 'खतिओऔनी” आदि ही दिखाई पडता है।' ये हमेशा लेखा-जोखा करते रहते है, खेतो की पैदावार 
का औसत निकाला करते है तथा लेखन काय से सम्बद्ध रहने के कारण ये बडे हिसाबी किताबी है। उनकी इसी श्रवृत्ति 





१ याज्षवल्क्य स्मृति १॥३३६ 
२ काकाल्‍लौल्य यमात्‌ क्रो 
स्थपतेरणथ कुन्तनम्‌। 
आद्रक्षरणि सगह्य, 
कायस्थ, इति निविशेत। 
उद्ाना स्मृति ३५। 
३ डॉ० शशिदेखर तिवारी--भो० हछो० पृ० १२६॥ 
४ कायस्थेनोदरस्थेन, मातुर्मास न भक्षितम्‌। 
न हि तत्र दया हेतु , तत्र हेतुरबन्तता॥। 


५ कायरुथ का बेटा पढ़ा भला, या मरा भला। 
६ कायथ के कागदे सें सूझेला। 


रण्ढ 000० भोजपुरी लोक-सस्कृति' 


को लक्षित करती हुई एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हे।! कायस्थ किसी से झगर नही करता बल्कि वह अपनी तेज बुद्धि और अपनी 
कलम के ब5 से दूसरो का नाश कर देता हे। वह खेती के कागजो में गलत इन्दिराज' (८४७॥८७) करके एक व्यक्ति के खेत को 
दूसरे के नाम छिख देता है। यह कहावत प्रसिद्ध हे कि-- 


४एक कर्म पसके, ते बादन गाँव खसके 


अर्थात्‌ वह एफ कलम की नोक से किसी व्यत्तित के बावन गाव के खेतों को दूसरे के नाम छिय देता टै। ये छोग धनी वर्ग के 
सदस्णे को आपस में छडा देते है ओर स्वय उस झगड़े से ठाभ उठाफर अपने स्वाथ वी शिक्वि करते हे। ये महाकवि भवभूति 
के इस कथन के अनुयायी है जिसका उल्लेख उहो। फिम्तावित पक्ति में किया 8 -- 


“तटस्थ स्वान्‌ जर्थान्‌ घटा चू मोन च मजते/ 


घूस लेना पटयारी अथवा लेखपार का जन्मसिद्ट अभिकार माना जाता है। ये घूस ठिए बिना बात तक नहीं करते। 
मुफ्तखोरी की आदत पड जाने के कारण, ये पैसा देकर फ़िसी चीज को खरीदना नहीं जातते और जब फ़िसी उस्तु का मूल्य 
रूपयो में चुकाना पडता है तब ये अशिष्ट आचरण फरने लगते है। कायस्थ छोग बडे चाठाक होते है। ये अपने मालिक को 
खुश करना जानते है। अपनी खुशामदी प्रवत्ति के कारण ये किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने की कला को जानते है। 
इसीलिए इनकी गणना वैद्यो और दलालो की श्रेणी मे की गई है।' एक ही कायस्थ अपनी चतुरता और चाछाकी के द्वारा दूसरो 
का नुकसान करते के लिए पर्याप्त है परन्तु जहा तीत कायस्थ एकत्रित हो जाय वहाँ तो सवनाभ ही समझना चाहिए। एक पहेली 
में ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि जहा तीन कायस्थ हो वहाँ बज पड जायेगा।' 

कायस्थों की सबसे बडी विशेषता यह है कि ये अपने जाति से बडा प्रेम करते है। यदि एफ भी कायस्थ किसी आफिस, 
फक्टरी अथवा सचिवालय में ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित हे तो वह अपनी जाति के हजारों आदमियों को छाकर भर देता है। ये 
ब्राह्मण और कुत्तो की तरह अपने बन्धु-बान्धवों को देखकर गुराति नही, प्रत्यूत उनसे प्रेम करते हुए अपना साहचय स्थापित करते 
है। सगठन तथा एकता की यही भावना उनकी उन्नति का एक मात्र कारण है। एक कहावत मे उनकी इस प्रवृत्ति का बडा 
सुन्दर उल्लेख पाया जाता है।' 


“कायथ, कऊवया, रोर, जाति जाति बटोर। 


अर्थात्‌ कायस्थ, फ़रोआ और सियार (गांदड)--ग्रे अपनी जाति के अन्य सदस्यों का एकत्रित करते है, उन्‍्ह अपने पास बढोर 
कर छाते हं। 

(७) कुजडा--इन छोगो का काय प्रधानतया ना?-सब्जी बेंचना है। गाँवों में जो व्यवसाय तुरहा जाति के लोग किया 
करते है शहरो में वही काम कुजडा छोगा का है। ये सब्जी बेचने के अतिरिक्त आम और अमरू३ के कुजों अथवा' बगीचो को 
खरीद लेते है और पक जाने पर इन फ्लछा को तोड़ कर बाजारों मे बेंचते है। क्या कुजो मे रहने और 'उसकी रखवाली करने 
के कारण ही इनका माम' कुजडा तो नहीं पड' गया है? 





१ लेखे जोखे थाहे, लडिका बुडलन काहे। 

इस लोकोक्ति से सम्बन्धित कथा इस प्रकार है। कोई मुन्शी जी (कायस्य की उपाधि) क्रिसी नदी की गहराई का 
औसत हिसाब निकाल रहे थे। उनको गणना के अनुसार नदी की औसत गहराई इतनी ही थी जिसे आर पार किया जा सकता 
था। परन्तु अपने पुत्र को जिस स्थान पर नदी पार करने का उन्होने आदेश दिया वहाँ नदी अधिक गहरी थी। अत नदी को 
पार करते समय उनका लड़का डूबकर मर गया। उस सूर्ख मुन्शी को यह क्या मालूम था कि सदी की गहराई औसत से नहीं 
निकाली जाती। 

२ लड्डू छड़े, झिल्ली भरे, कायथ बेचारा का पेट भरे।” 

यहाँ लड्डू का अर्थ धनी लोगों से समझना चाहिए। और घिल्ली का अर्थ 'बुनिया' है। 

३ नगद कायथ भूत, उधार कॉयथ देवता।” 

४ पर धर नाथे तीन, कायथ, भेव, वसाल। 

५ बज्जर पड़े कहुवाँ, तीन फायय जहुवाँ। 

६ डॉ० शहि बेखर तिवारी--भो० छो० पृ० १२६०२७। 
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इनकी स्त्री कुजडिन' के नाम से जानी जाती हे जो अपने पति के साथ काम करने में बडी दक्ष होती है। ये आम और 
अमरूद के फलो को बेचने के लिए छबडी में अपने सिर पर रख कर, गाँव गाँव मे घूमती फिरती है। 

(८) कुरुमी--यह एक खेतिहर जाति हे। इनकी आथिक स्थिति प्राय अच्छी पायी जाती है। ये छोग व्यापार भी 
करते है परन्तु इनकी प्रधान जीविका खेती पर ही निभर हे। लोक-साहित्य मे इनका वणन एक परिश्रमी जाति के रूप मे किया 
गया है। इनकी स्त्रिया भी बडी ही मिहनती तथा परिश्रम शीछ होती है आर अपने पति के साथ निरन्तर बेतो मे काम करती हुई 
पायी जाती है। एक कविता" मे इतके व्यवसाय का बडा ही सुदर वणन हुआ है जिससे अपने पति के साथ इनकी साहचय-प्रियता 
का भी पता चलता है। 


'त्तीक जाति कुरुमिन की, खरुपी हाथ। 
आपन खेत निराबे, पिणय के साथा 


एक लोकोक्ति मे कोहार और कुरुमी के टारा झुक झुक कर खेत को कुदाल के द्वारा खोदने का उल्लेख हुआ है। 
“कुरुमी, कोहार, हुचुक हुचुक के कुदरा पार।” 
कुरुमी के विषय मे यह कहावत प्रसिद्ध है। 
“बनले मलल्‍ल, बिगरले कुरुमी॥। 


अर्थात्‌ धन से युक्त होने पर ये मल्ल (क्षत्रियों के एक विशेष जाति) के नम से पुकारे जाते है परन्तु गरीब होने पर कुरुमी की 
सज्ञा प्राप्त करते है। 
एक लोकोक्ति मे इनकी अविश्वसनीयता का पता चलता है--* 


“पत्थर पर जब जामे गुरुसी। 
तबहु ना होखे आपने कुरुसी॥ 


अर्थात्‌ पत्थर की शिल्ा पर गुरुमी (ककडी की जाति का एक पौधा) का पैदा होना सभव है परच्तु कुरुमी पर विश्वास करना 
असम्भव है। ये कभी भी अपने नहीं हो सकते है। 

(९) कोईरी--यह बहुत परिश्रमी जाति है जिनका स्वभाव बडा सरल और रहन-सहन साधारण होता है। इनका 
प्रधान व्यवसाय शाक-सब्जी पैदा करना है। ये अपने खेतो को खूब अधिक जोतते है, उनमे गोबर तथा कम्पोस्ट की खाद प्रचुर 
मात्रा मे डालते है जिससे उस खेत की उपजाऊ शक्ति बहुत अधिक बढ जाती है। कोईरी के इस खाद युक्त खेत को 'कोडार” कहा 
जाता है। ये लोग इस 'कोडार' में सारू भर में तीन फसल पैदा करते है। भिन्न-भिन्न मौसमो में ये इन खेतों मे अनेक प्रकार 
की शाक-सब्जियाँ पैदा करते है जिससे इसको प्रचुर आय होती है। प्रचण्ड गर्मी के दिनो मे ही जब तरकारी पैदा होने का मौसम 
नही रहता ये चीना' बो देते है और कुएँ से सिंचाई करके इस प्रैदावार को दो मास के भीतर ही पैदा कर लेते है। इस प्रकार 
कोईरी केवल दो-तीन' बीघे जमीन' मे ही शाक-सब्जी के द्वारा इतना द्रव्य पैदा कर लेता है जिससे वह अपने परिवार का पालन* 
पोषण अच्छी तरह से कर लेता है। 

कोईरी बडे ही परिश्रमी होते है। खेत ही इनका साधन है। यही इनकी कमस्थली है। इनके सम्बन्ध मे यह लोकोक्ति' प्रसिद्ध 
है कि-- 
“कोईरी अहीर खेती करे 
अउर करे. बरिआई 


अर्थात्‌ कोईरी और अहीर अपने अथक परिश्रम के द्वारा सच्चे अथों में खेती करते है और अन्य जाति के लोग तो जबरदस्ती 


करते है। वास्तव में थे दोनो अपने घनघोर श्रम के द्वारा पृथ्वी से सोना उगलवाते ह। 
इतनी जबरदस्त मिहनत करने के बावजूद भी कोईरी अपने परिवार का पेट पालने के अतिरिक्त और कुछ सही कर 
पाता। वह एक निधन' वग का सदस्य माना जाता है। इसका उल्लेख एक कहावत में इस प्रकार से किया गया है --- 


१ डॉ० शशिशेखर तिवारी--भोजपुरी-लोकोक्तियाँ पु० १२७। 
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को लक्षित करती हुई एक लोकोकित प्रसिद्ध हे।' कायस्थ किसी से झगडा नही करता बत्कि वह अपनी तेज बुद्धि ओर अपनी 
कलम के बठ5 से दूसरों का नाश कर देता हे। वह खेती के कागजो मे गलत इन्दिराज' (८४॥:८5) करके एक व्यक्ति के खेत को 
दूसरे के नाम छिय देता है। यह कहावत प्रसिद्ध हे कि-- 


“एक कलस घसके, त बावन गाँव खसके” 


अर्थात्‌ वढध एफ कलम की नोक से किसी व्यक्ति के बावन गाँव के खेतों को दूसरे के नाम जिस देता है। ये लोग धनी वग के 
सदस्यो को जापस में लडा देते है ओर स्वय इस झगते से छाभ उठाफर अपने स्वाथ की सिद्धि करते हं। ये महाकवि भवमूति 
के इस कथन के अनुयायी है जिसका उत्लेख उटोन पिम्वाजित पकित में क्या है -- 


“तटस्थ स्वान्‌ जर्थान्‌ घटर्या" च मान च भजते” 


घूस लेना पटयारी अथवा लेखपाल का जमपिद अधिकार माना जाता है। ये घूस छिए बिना बात तक नही करते। 
भुफ्तवोरी की आदत' पड जाने के कारण, ये पैसा देकर किसी चीज को खरीदना नहीं जानते ओर जब किसी वस्तु का मूल्य 
रूपयो मे चुकाना पडता है तब ये अशिष्ट आचरण फरने रूगते है।' कायस्थ लोग बड़े चाठाक होते है। ये अपने मालिक को 
खुश करना जानते है। अपनी खुशामदी प्रवृत्ति के कारण ये फ्रिसी भी व्यक्ति की अपने वश में करने की का को जानते है। 
इसीलिए इनकी गणना वैद्यो और दल्लालो की श्रेणी मे की गई है। एक ही कायस्थ अपनी चतुरता और चालछाकी के द्वारा दूसरो 
का नुकसान करने के लिए पर्याप्त हे परन्तु जहा तीन फायस्थ एकत्रित ही जॉय वहाँ तो सवनाश ही समझना चाहिए। एक पहेली 
मे ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि जहा तीन फायस्थ हो वहाँ बचञ्ञ पड जायेगा।' 

कायस्थां की सबसे बडी विशेषता यह है कि ये अपने जाति से बटा प्रेम करते है। यदि एफ भी कायस्थ किसी आफिस्त, 
फक्टरी अथवा' सचिवालय मे ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित हे तो वह अपनी जाति के हजारों आदम्मियों को लाकर भर देता है। ये 
ब्राह्मण ओर कुत्तों की तरह अपने बन्धु-बान्धवों को देखकर गुर्राति नही, प्रत्युत उनसे प्रेम फरते हुए अपना साहचय स्थापित करते 
है। सगठन तथा एकता की यही भावना इनकी उन्नति का एक मात्र कारण है। एक कहावत में उनकी इस प्रवृत्ति का बडा 
सुन्दर उल्लेख पाया जाता है।* 


“क्ायथ, कऊया, रोर, जाति जाति बटोर। 


अर्थात्‌ कायस्थ, फोआ और सियार (गीदड )--य जपनी जाति के अन्य सदस्यों को एकत्रित' करते है, उन्‍हें अपने पास बढोर 
कर' छाते हं। 

(७) कुजडा--इन लोगो का काय प्रधानतया भाव -सब्जी बे चना है। गाँवों मे जो व्यवसाय तुरहा जाति के लोग किया 
करते है शहरो मे वही काम कुजडा लोगो का है। ये सब्जी बेचने के अतिरिक्त आम और अमरूर के कुजों अथवा बगीचो को 
खरीद हढेते ह और पक जाने पर इन फला को तोड कर बाजारी में बेचते है। क्‍या कुजो में रहने और उनकी रखवाली' करने 
के कारण ही इनका नाम कुजडा तो नहीं पड गया है * 





१ छेखे जोखे थाहे, लडिका बुबइरून काहे। 

इस लोकोबित से सम्बन्धित कथा इस प्रकार है। कोई मुन्शी जी (कायस्थ की उपाधि) किसी नदी की गहराई का 
औसत हिसाब निकाल रहे थे। उनको गणना के अनुसार नदी की औसत गहुराई इतनी ही थी जिसे आर पार किया जा सकता 
था। परन्तु अपने पुत्र को जिस स्थान पर नदी पार करने का उन्होंने आदेश दिया वहाँ सदी अधिक गहरी थी। अत नदी को 
पार करते समय उनका लड़का डूबकर मर गया। उस मूर्ख मुन्शी को यह क्‍या साल्स था कि सदी की गहराई औसत से नहीं 
निकाली जाती। 

२  लडड लड़े, झिल्ली भरे, कायथ बेचारा का पेट भरे।” 

यहाँ लडडू का अर्थ धनी छोगो से समझना चाहिए। और पझिल्ली का अर्थ बुनिया' है। 

३. नगद कायथ भूत, उधार कायथ देवता।" 

४ पर घर नाले तीम, फायय, बेद, बलाल। 

४५ बज्जर पड़े कहुवों, तीस कायथ जहयाँ। 

६ डॉ० शशि शेखर तिवारी-भो० लो० १० १२६-२७। 
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इनकी स्त्री कजडिन” के नाम से जानी जाती है जो अपने पति के साथ काम करने मे बडी दक्ष होती है। ये आम और 
अमरूद के फलो को बेचने के लिए छबडी में अपने सिर पर रख कर, गाँव गाँव में घूमती फिरती है। 

(८) कुरुमी--यह एक खेतिहर जाति है। इनकी आथिक स्थिति प्राय अच्छी पायी जाती है। ये लोग व्यापार भी 
करते है परन्तु इनकी प्रधान जीविका खेती पर ही निभर हे। छोऋ-साहित्य मे इनका वणन एक परिश्रमी जाति के रूप मे किया 
गया है। इनकी स्त्रिया भी बडी ही मिहनती तथा परिश्रम झील होती है और अपने पति के साथ निरन्तर खेतो मे काम करती हुईं 
पायी जाती है। एक 'कविता' मे इसके व्यवसाय का बडा ही सुन्दर वणन हुआ है जिससे अपने पति के साथ इनकी साहचय-प्रियता 
का भी पता चलता है। 


“नीक जाति कुरुसिन की, खरुपी हाथ। 
आपन खेत निराबे, पिण के साथा 


एक लोकोक्ति मे कोहार और कुरुमी के द्वारा झुक झुक कर खेत को कुदाल के द्वारा खोदने का उल्लेख हुआ है। 
“कुरुमी, कोहार, हुचुक हुंचुक के कुदरा पार।* 
कुरुमी के विषय मे यह कहावत प्रसिद्ध है। 
बनले मल्‍ल, बिगरले कुरुमी॥॥ 


अर्थात्‌ धन से युक्त होने पर ये मल्‍ल (क्षत्रियो के एक विशेष जाति) के नाम से पुकारे जाते है परन्तु गरीब होने पर कुरुमी' की 
सज्ञा प्राप्त करते है। 
एक लोकोक्ति मे इनकी अविश्वसनीयता का पता चलता है-- 


“पत्थर पर जब जामे गुरुमी। 
तबहु ना होखे आपन कुरुमी॥ँ 


अर्थात्‌ पत्थर की शिल्ता पर गुरुमी (ककडी की जाति का एक पौधा) का पैदा होना सभव है परल्तु कुरुमी पर विश्वास करता 
असम्मव है। ये कभी भी अपने नहीं हो सकते है। 

(९) कोईरी--यह बहुत परिश्रमी जाति है जिनका स्वभाव बडा सरल और रहन-सहतन साधारण होता है। इनका 
प्रधान व्यवसाथ शाक-सब्जी पैदा करना है। ये अपने खेतो को खूब अधिक जोतते है, उनमे गोबर तथा कम्पोस्ट की खाद प्रचुर 
मात्रा मे डालते है जिससे उस खेत की उपजाऊ शक्ति बहुत अधिक बढ जाती है। कोईरी के इस खाद युक्त खेत को 'कोडारः कहा 
जाता है। ये लोग इस 'कोडार' में सारू भर में तीत' फसल पूँदा करते है। भिन्न-भिन्न मौसमों मे ये इन खेतो मे अनेक प्रकार 
की शाक-सब्जियाँ पैदा करते है जिससे इनको प्रचुर आय होती है। प्रचण्ड गर्मी के दिनों मे ही जब तरकारी पैदा होने का मौसम 
नही रहता ये चीना' बो देते है और कुएं से सिंचाई करके इस प्रैदावार को दो मास के भीतर ही पैदा कर लेते हैं। इस प्रकार 
कोईरी केवल दो-तीन बीघे जमीन मे ही शाक-सब्जी के द्वारा इतना द्रव्य पैदा कर लेता है जिससे वह अपने परिवार का पालन- 
पोषण अच्छी तरह से कर लेता है। 

कोईरी बडे ही परिश्रमी होते है। खेत ही इनका साधत है। यही इनकी कमस्थली है। इनके सम्बध में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध 
है कि -- 
“कोईरी अहीर खेती करे 
अउर॒ करे बरिआई।* 


अर्थात्‌ कोईरी और अहीर अपने अथक परिश्रम के द्वारा सच्चे अर्थों में खेती करते है और अन्य जाति के लोग तो जबरदस्ती 


करते हे। वास्तव मे थे दोनो अपने घनघोर श्रम के द्वारा पृथ्वी से सोता उगलवाते है। 
इतनी जबरदस्त मिहनत करने के बावजूद भी कोईरी अपने परिवार का पेट पालने के अतिरिक्त और कुछ तही कर 
पाता। वह एक निर्धन वर्ग का सदस्य माना जाता है। इसका उल्लेख एक कहावत में इस प्रकार से किया गया है -- 


१ डॉ० शशिशेखर तिवारी---भोजपुरी-लोकोक्तियाँ पू० १२७। 
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“कोईरी के लरिका जनमसे के हीन। 
हाथ मे खुदपा सोथा बीन॥। 


अर्थात्‌ कोईरी का पुत्र जन्म से ही' दरिद्र, दीन-हीन होता है। वह आरम्भ से ही हाथ मे खुरपी लेकर मोथा--एक विशेष घास-... 
को बीनता है, उसकी निराई करता है। 
कोईरी एक सीधी-सादी जाति है। यह छल-पअपज्ज्य से कोसो दूर रहती है। इनको अपने खेत मे कठिन परिश्रम कर 
तरकारी उगाने से ही फूसत नहीं मिल्ती। इनकी इसी सीधापत और सज्जनता को रक्षित करते हुए एक मुहावरा 
प्रचलित है- 
“कोईरी के देवता नियर सीधा” 


अर्थात्‌ कोईरी के देवता के समान सरहू और सज्जन। गाँवों मे यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है, सीघा तथा सरल है तथा छल- 
प्रप>च से कोसो दूर रहता है ऐसे व्यक्ति की उपमा 'कोईरी” के देवता' से दी जाती है। इस प्रकार कोईरी सीधापन का प्रतीक 
और सज्जनता की मूर्ति है। 

(१०) कोंहार--सस्क्ृत के कुम्भकार' शब्द से कोहार की निरुक्ति हुई है जिसका अथ है कुम्भ अर्थात्‌ घडा का बनाने 
वाला। गाँवों मे जिस प्रकार से बढई और लोहार किसानो के लिए लकडी और लोहे के सामानों को तैयार कर उनकी आव 
श्यकताओ की पूर्ति करता है उसी प्रकार से कोहार सामान्य जनता के उपयोग के छिए मिट्टी के विभिन्न उपयोगी पात्रों को 
बनाता है। इसके द्वारा निर्मित कुछ पात्रों के नाम इस प्रकार है'--करवा, पुरवा, चुक्कद, नादी, मटका, मटकी, सुराही 
घडा, नाद, छोडि आदि। इसमे पुरवा सबसे छोटा पत्र होता जिसमे सामान्यलोग जलू, चाय या दुग्ध-पान' करते है। परल्तु 
छोडि सबसे बडा जल का पात्र होता है जिसमे विवाह के अवसर पर बारातियो के पानी पीने के जल का सचय किया जाता है। 
गाँवो में जहाँ पाती रखने के लिए बडे बडे कडाल नही होते वहाँ उनकी पति इसी छोडि' से की जाती है। 

कोहार--जिसे कुम्हार भी कहा जाता है---का साधन पत्थर का एक गोलाकार खण्ड मात्र है जिसे चाक' कहते है। 
उसमे एक छेद बना रहता है जिसमे डण्डा या छोटी छडी डाल कर कुम्हार उसे दाये से बाये घुमाता है और अपने हाथ्से मिट्टी 
के छोदा” को स्पश कर उससे विभिन्न पात्रों की' आकृति बनाता है। अपने इसी निर्माण कुशलता के कारण वह ब्रह्म से भी 
स्पर्धा करने की कामना करता है। 


भवेतः्य हयो वा नियतसिह पापिति कलियुगे। 
घटानाों. निर्मातु त्रिभुवतविधातुदुथ करूह । 


परन्तु कोहार का सबसे अधिक महत्वइससे है कि वह ग्रामीणों के गृह-निर्माण के लिए आवश्यक उपादान प्रस्तुत करता 
है। गाँव के लोग प्राय मिट्टी का मकात॑ बनाते है और उसे ऊपर से ख़पडा और नरिया से छा देते है। ये दोनो ही' वस्तुये 
ग्रामीण कुम्हार की प्रयोगशाला--आँवा--मे तैयार की जाती हैं। इनके अभाव से मकान का बनना सम्भव नहींहे। इसके अति- 
रिक्त वह मगलूमय अवसरॉ---विशेषकर विवाह के समय--पर ग्रणेंश की प्रतिमा, मगलूमय हस्ती (हाथी) और 'मडेसर' आदि 
को बनाकर जनता के कार्यों मे सहयोग प्रदान करता है। दिवाली के अवसर पर कुम्हार की कला अपनी पराक्राष्ठा पर पहुँची 
हुईं दिललाई पडती है। विभिन्न जानवरों, पक्षियों, देवताओं की प्रतिमाओ को मिट्टी के छोदे के द्वारा निर्मित कर वह 
उनको सजीवता प्रदान' कर देता है। दिवाली के त्यौहार पर गणेश और छरूक्ष्मी की रगीन तथा भनोहारिणी प्रतिमा देखते 
ही बनती है। 

कोहार के सम्बन्ध मे कई कहावते प्रसिद्ध हैं। एक छोकोक्ति का भाव यह है कि कुम्हार के आयें से अनेक जीवो की रक्षा 
होती है। इसी प्रकार से कोहार घडे का निर्माण करता है और अपनी सृष्टि से समस्त ससार को भर देता है।' इस दृष्टि से 
कुम्हार का पेशा बडा ही उपयोगी व्यवसाय है जिसकी आवश्यकता ग्रामीण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे दिखायी पड़ती है। 


१ करवा कोहार के, घीव जजमान के। 
बाबा जी करसु, स्वाहा स्वाहा॥ 
२ कोहार के धुई पाल, बोसरा के जीव राख। 
३ घड़े कॉहार, भरे ससार। 
डॉ० श० जे० तिवारी--भोजपुरी लोकोकितयाँ पु० १२७। 
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(११) खटिक--इनका व्यवसाय भी प्राय कुजडो के समान है। ये लोग फल के बगीचों को खरीदने तथा साग्-सब्जी 
बेचने का काम करते है। जो जाति गावो मे कुँजडा के नाम से प्रसिद्ध है वही शहरो मे खटिक के नाम से जानी जाती है। 
दोनो के व्यवसाय मे कुछ भी अन्तर नही समझना चाहिए। 

(१२) गोड--भोजपुरी प्रदेश से गॉवो मे गोड नामक एक जाति निवास करती है जिनका पेशा किसानो के घर 
में सेवा वृत्ति करना है। ये लोग मध्यप्रदेश के सुप्रसिद्ध गोण्ड' नामक आदिवासियों से नितान्त भिन्न है। उन गोण्डो का मध्य- 
प्रदेश मे अपना राज्य था जो गोण्डवाना के नाम से प्रसिद्ध था। यही की रानी दुर्गावती थी जिसने अपनी वीरता, शौर्य एव 
पराक्रम के कारण भारतीय इतिहास में अपना नाम अजर-अमर कर दिया है। अत इन' पराक्रमी आदिवासी गोण्डो से भोज- 
पुरी गोडो की समानता करना नितान्त भ्रमपूण है। नेबिल ने स्पष्ट ही लिखा है कि इन दोनो ग्रोण्ड जातियो का आपस मे कोई 
सम्बन्ध नही है।* 

भोजपुरी क्षेत्र मे निवास करने वाले गोडो की रहन-सहन साधारण और आचार-विचार शुद्ध है। यह कुछ कम आइचय की 
बात नही हे कि ब्राह्मणो के भी हाथ का बनाया हुआ ये भोजन ग्रहण नही करते। परन्तु इनके इस काय से ब्राह्मणो के प्रति' अस्पृश्यता 
की भावना नही बल्कि अपने स्वामी को कृष्ट न देने की भावना ही कारण है। ये छोग शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं। अत किसानो के 
घरो मे पानी भरने, तथा सेवा टहरू करने का काम करते है। इन का जीवन टोना-टोटका तथा अन्य धारमिक मान्यताओ से 
भरा पडा है। 

गोड लोग अपने गीत और नाच के लिए प्रसिद्ध है। इनका गीत गोडऊ गीत' के नाम से और नृत्य गोडऊ नाच” के 
नाम से विख्यात है। ये लोग अपने व्यड्भ-विनोद और भडेती के कारण जनता के प्रिय-पा" बन गये है। इनके गीतो मे भी वैसी 
ही मस्ती पायी जाती है। गोड लोगो का यह गीत कितना हास्य तथा विनोद पूण है -- 


“हलबल धुनिया धूने, सुत काते हलुआई। 
फुफुती तर के झुलनी झूले, बुटवलि के कमाई। 
आरे बुटवर्लि के कमाई॥” 


परन्तु गोड छोग अपने नाच के लिए ही समधिक प्रसिद्ध है जो 'गोडऊ नाच” पुकारा जाता है। इस नाच मे केवल 
पुरुष ही सम्मिलित होते है। दल का नेता एक कटे बास को हाथ मे लेकर नाचता है और नृत्य का अभिनय करने के साथ कुछ 
सम्वबाद भी करता है। उसका यह सम्बाद बडा ही अश्छील होता है जिसमे गाली-गलौज, भोडी तथा अइलील बातो का समावेश 
किया जाता है। दर का दूसरा व्यक्ति एक विशेष प्रकार का बाजा बजाता है जिसे हुडुका' कहते है। इनका अभिनय--जिसमे 
हास्य, विनोद, अइछीलता सभी का समिश्रण होता है-- हर बोछाई' कहा जाता है। इसी कारण भोजपुरी मे हरबोलाई करना" 
मुहावरा के रूप मे प्रचलित हो गया है जिसका अथ है हास्यपूण अनुकरण क्रता। गोडऊ नाच” को देखने के लिए गूँवई के 
लोगो की अपार भीड इकट्ठी देखी जा सकती है जो इन छोगो के हँसोडिये अभिनय को देखकर हँसते हँसते छोट-पोट हो 
जाते है। 

(१३) घंदवार--नदियों को पार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर घाट बने होते है। इन घाटो पर जाकर ग्रामीण 
जनता नावो के द्वारा नदी के एक पार से दूसरे पार को जाती है। इन घाटों को ठीका (५०7४००८) पर दिया जाता है। 
अत जो जाति इस व्यवसाय को करती है उसे घटवार' कहते है। ये नावो के द्वारा नदी पार करने के लिए जनता से शुल्क 
रूप मे पैसा वसूछ करते है। ये लोग इस काय मे बडी सख्ती करते है और गरीब छोगो से भी उतराई का शुल्क लिये बिना 
उन्हे पार नही उतारते। उनके इसी निदयपृण व्यवहार के कारण यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


“घटवार बाड़ा बटवार होवेला 


अर्थात्‌ घटवार बडे ही बठमार अथवा दुष्ट होते है। इतका आचरण भी बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। पार जाने वाली युवती 
स्त्रियों से छेडछाड कर ये अपने अनैतिक चरित्र का परिचय देते है। एक छोक-गीत में यह वर्णन पाया जाता है कि कोई युवती 
नदी के पार जाना चाहती है, परन्तु दुष्ट घटवार उसे मछली और दूध देने का प्रकोभन देता है परन्तु वह सतीं स्त्री उसके प्रस्ताव 
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को अस्वीकार करती हुई कहती हे कि तेरी मछली मे मे आग लगा दूगी, तेरे दूध में वज्ञ पड़ जाय। तुम भले ही मुझे पार मत 
उतारो। मै पार नही जाऊँगी।' इनकी बडी नाव को 'घटहा' कहा जाता हे जिराम बैठकर ये छोगा को नदी के पार उतारते 
है। घटवार नदी के घाठ का देवता माना जाता है । वह अपने ज॑ विकारों का दुस्पयोग कर जिसको चाहे पार उतारे अथवा 


७] 


न उतारे। अब अनेक स्थानों पर पान्टन ब्रिज” (पीपा का पुल) बन जाने के कारण घटवारा के अत्याचारों में कमी 
आ गई है। 

(१४) घाटिया--घटवार जहाँ अपने घटहा (नाव) के हारा छोगो को नदी के पार उतारता हे वहाँ घाटिया सव साधारण 
जनता को अपने धामिक क्रिया-कलापो के द्वारा भव-सागर से पार करता हे। घ्टवार ओर घाटिया की नाम राशि एक ही है और 
ये दोनो ही पार छगाने का काम करते हे। काशी, अयोध्या ओर हरिद्वार आदि धासिक स्थानां पर, नदी के किनारे घाटो पर 
बैठने वाले ब्राह्मणों को घाटिया' कहा जाता है। ये गगा में स्नानार्थी जनता के छिए सकलप पढते है, पितृपक्ष के दिनों भे 
उनके द्वारा पितरो को जलाञूजलि देने के विधान को सम्पादित करते हूं। इसके फऊूस्वरूप स्तान' करने वाले लोग इन्हे दान 
दक्षिणा भी देते हे। यही घाटिया' के जीवन यापनर का एकमात्र साधन 2ै। चूकि घाटों पर बैठकर पूजा-पाठ कराना ही इनका 
एकमात्र कम है अत इन्हे घाटिया-ब्राह्मण' भी कहते है। गगा-माता ही इनकी उदर-परी की पूर्ति के लिए एकमात्र साधन 
है। अत ये घाटिया गगा-पुत्र' नाम से भी प्रसिद्ध है। वाराणसी में ये घाटिया' प्रचुर सख्या मे पाये जाते' है। गगा-दक्षहरा के 
दिन ये गगा-पुत्र' बडा उत्सव मनाते हे ओर बडी भक्ति-भाव स॑ गगा-माता की पूजा करते हे। ये यात्रियों के निवास के लिए 
अपने घर मे स्थान देते है, उन्हे नगर की तीथयात्रा' करात है। अत घामिक पथ-प्रदशक के रूप मे इनकी सस्था बडी उपयोगी 
हैं। इन लोगो में कुछ विद्वान्‌ और सच्चरित्र भी पाये जाते हे । परन्तु कुछ व्यक्तियों के अनाचरण के कारण यह व्यवसाय बहुत 
आदर की दृष्टि से अब नही देखा जाता। 

(१५) जुलाहा--इस जाति के लोग कपडा बुनने और बुने हुए कपडो को बेचने का काम करते है। हिन्दू-धर्मावरम्बी 
भी इस पेशे को अपनाये हुए है जो तत्तुवाय” के नाम से प्रसिद्ध है। ये ताना और बाना को मिलाकर बडे परिश्रम से कपडा 
बनते है। महात्मा गाधी के स्वदेशी आन्दोलन के पूष, ये लोग हाथ से काते गये मोटे सूतों को बुना करते थे जो मोटिया' कहा 
जाता था। प्रत्येक गाँव मे इन लोगो की वस्ती पायी जाती है। ड7० हजारी प्रसाद द्विवदी ने इनके' विषय मे लिखा है कि 'जुलाहो 
के पुरोहित साँई कहे जाते है। साँईं, अर्थात्‌ स़्वामी। नाथ परम्परा में गुर को नाथ या स्वामी कहते थे। अब ये लोग पवके 
मुसलमान हो गये है। केवल नाम' से अपनी पुरानी' स्मृति ढोते आ रहे है।' 

जुलाहो के स्वभाव, रहन-सहन' तथा उनके पेशा के सम्बन्ध म॑ अनेक आवश्यक जानकारी का पता छोक-जीवन में प्रच- 
लित छोकोक्तियों से चछता है। एक जुराहा करधे पर कपडा बुनना छा24र कई तमाशा देखने गया किन्तु उस तमाशे मे 
उसे अकारण ही चोद खानी पडी ->- 


“करिंगह छोड़ि तमावा जाए। 
नाहुक चोद जोलाहा खाए । 


इनका स्वभाव कुछ झगडाल होता है इस' सम्बन्ध में यह कहावत कही जाती है। 
"आठ जुलाहा नो हुक्का, तवनों पर थुक्‍कस थुवका। 


अर्थात्‌ प्रचुर सामग्री होने पर भी ये आपस मे झगडते रहते है। 
सरकृत में एक कहावत है कि --- 
सर्वनाझे समुत्पन्ते अर्थ त्यजति पद्चित 


१ “आगि रूगइयों चाल्हावा मछरिया, 

बजर परसु तोरा वृष ए। 

आरे दुनुकी फुटहु तोरा जाँत के करियवा। 

नउजी' उतारि वेबो पार ए॥/ 

डॉ० क्रुष्णदेव उपाध्याय---भो० लो० भी० भाग १ पृ० ११५। 
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प्रन्तु इनका आचरण इसके ठीक विपरीत है। 
सरबस हारो त हारो, गजभर ना फारो 


अर्थात्‌ खरीदने वाले के प्रति जुलाहा कहता है कि मै सवस्व भले ही हार जाऊँ परन्तु थात से एक गज कपडा फाडकर नही दूगा। 
ये थोडा सा धन पा जाने पर भी सन्तुष्ट हो जाते है- 


'गगरी अनाज भइल, जोलहन के राज भइदल' 


अर्थात्‌ जब जुलाहे को एक घडा अनाज हो जाता है तब वह अपने को राजा समझने रुगता है। इनकी बाते भी विश्वसनीय 
नही हे।' 


'जोलाहा के आई-पाई, चमरा के विहान 


अर्थात्‌ यदि जुछाहा कपडा माँगने पर शीघ्र ही कपडा बनाकर देने का आश्वासन दे और चमार दूसरे ही दिन जूता बनाकर 
देने को कहे तो भी इनकी बातो पर विश्वास नही करना चाहिए। पठान जुलाहो के यहाँ नौकरी (बेगारी) करते है। इस अथ 
को द्योतित करने वाली लोकोक्ति है 'जोलाहा के बेगरिहा पैठान”। जुलाहा के घर की बकरी कमी मरखाहि' (मारने वाली) 
नही होती क्योकि उसे सदा अपनी ही मृत्यु का भय बना रहता है।' 


जोलाहो के छेरि. मरखाहि” 


इस प्रकार जुलाहो के पेशा, जीवनचर्या, स्वभाव तथा उनकी अविश्वसनीयता की झाँकी हमे लोक-साहित्य मे देखने को 
मिलती है। 

(१६) ठठेरा--इस जाति के छोग प्राय पीतल के बतन' बनाने का काम काम करते है। ये अपनी हथौडी से पीतल को 
पीटते हे जिससे ठक ठक' की आवाज होती है। इसीलिए सभवत इन्हे ठठेरा कहा जाता है। वाराणसी मे जहाँ पीतल के बतन' 
बनाये जाते है उस स्थान का नाम ही ठठेरी गली” पड गया है। इसी प्रकार से लोहारों की कमस्थली लोहटिया' के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

ठठेरा पीतरू की घातु से छोटा, गिलास, थाली, परात आदि बतनो को बनाते है। ये इन बतनो पर नक्‍काशी का काम 
भी करते है जिसके द्वारा ये विभिन्न देवी और देवताओ की मूर्तिया उत्कोण करने मे समथ होते है। इन्हे घातु-विज्ञान का अच्छा 
ज्ञान होता है। अत' ये खरी और खोटी धातु को शीघ्र ही पहिचान लेते है। इसी कारण यह लछोकोक्ति प्रसिद्ध है कि--- 


“ठठेरे ठठेरे मे बदलाई नहीं होती” 


जिसका आशय यह है कि एक चतुर व्यक्ति दूसरे चतुर आदमी को ठग नही सकता है। ठठेरा फूठे हुए पुराने बतनो को मरम्मत 
करने तथा जोडने का भी काम करते है। 

(१७) तमोल्ली--जो' व्यक्ति पान' का व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाता है उसे तमोली' कहते है। इस शब्द 
की व्यूत्पत्ति ताम्बूल” से ज्ञात होती है जिसका अथ पान है। ताम्बूछ का व्यापार करने के कारण इस जाति का अभिधान 
ताम्बोली” रहा होगा। इस शब्द का परिवतन' कालक्रम से तमोली के रूप में हो गया। भोजपुरी में इसे पनहेरी कहते है जो 
पानहर्ता' शब्द का अपभ्रश रूप ज्ञात होता है। 

पनहेरी पान का व्यापार करता है। वह पानो को खरीद क्र उन्हे बडे करीने से सौ सौ की गड्डियो मे लगाकर रखता 
है जिसको 'ढोली' कहते है। वह पान को पकाने की विधि मे भी निष्णात होता है। पानों मे मगहिया पान" बहुत प्रसिद्ध है परन्तु 
बनारसी पान का भी अपना विशेष महत्व है। पान में कत्था, चूना, सुपारी लगाकर उसे तैयार किया जाता है। अत पान के 
सबंध में यह लोकोक्ति प्रचलित है कि -- 

“एक बेकति के चार कान। 
खेर, सोपारी,. चूना, पाना 

१ डॉ० शशि शेखर तिवारी--भोजपुरी लोकोकितियाँ, १२९। 

२ डॉ० मुक्तेदवर तिवारी--भो० लो० मु० पृ० ८९। 
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विवाह आदि मागलिक अवसरो पर पनहेरी पान लेकर गहरथों के घर जाता है और उन्हे अपनी सौगात” समपित 
करता है। इसके लिए उसे मुँह मागी दक्षिणा मिलती ह। पान का प्रयोग पूजा-पाठ में भी किया जाता है। यदि तमोली न हो 
तो बहुतो का मूँह छाल होने से रह जाय ओर बहुत से शोवीन' पान के बिना बेपानी हो जाँय। यह तमोली को ही कृपा है कि 
वह बहुतो के मूख की छाली बनाये रखता है। 

(१८) तुरहा--इस जाति के लोगो का प्रधान व्यवसाय शाक-सब्जी बेचना है। परत्तु ये शाकों को केवल बेचते ही 
नही उन्हे खेतो में पैदा भी करते है। खटिक और तुरहा इन' दोनों का व्यवसाय प्राय एक समान ही है। परन्तु जहाँ खटिक 
शाको को केवल बेचता है वहाँ तुरहा इन शाको की खेती भी करता हे। नदियों की पेटी मे--जिसे छाडन” कहा जाता है-- 
जहा बलूघुस (बालू से मिली हुई) मिट्टी की प्रधानता होती है वहा तुरहा का एक छत्र सामाज्य विराजमान दिखाई पडता है। 
बालुकामय मिट्टी ककडी, खरबूजा ओर तरबूजा को पैदा करने के लिए बडी उपयोगी सिद्ध होती है। अत' नदी के इसी बाढुका 
मगर पुलिन पर तुरहा अपनी झोपडी बनाता है ओर वहा बालू में से तेल (फल) निकालने का सफल प्रयास करता है। वे इसी 
बाल को खोदकर छोटी-छोटी कुइयाँ बनाते हे ओर दू्सी कूपजल से अपने पौधो को सीचते है। 

बालू की सतह पर पैदा होने वाले इन' फलो को बाँस के बने हुए ओडा' (बडी चँगोली ) भें लेकर इनकी स्त्री---तु रहिन--- 
गाँवों तथा बाजारों में घूम-घम कर बेचती है। टॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे लिखा है कि 
“जातियों की तालिका मे इनका नाम तो मिल जाता है परन्तु किसी नृतत्व-शास्त्रीय विवेचन में मैने इनकी चर्चा नही पढी। 
मेरा अनुमान है कि यह जाति आर्यो और गोडो के मिश्रण की एक कडी है। नृतत्त्व-शास्त्र के अध्येता इनको अपनी अधीति का 
उपयोगी विषय बना सकते है।” 

(१९) तेली--इस जाति का प्रधान' व्यवसाय तेल पेरना है। सम्भवत इस दशाब्द की निरक्ति सस्क्ृत तैलिक से हुई 
है जिसका अर्थ है तेल का निर्माता। तेली का एकमात्र साधन कोल्ह' है जिसमे वह तेल पेरता है। वह इस कार्य के लिए एक 
बैल को कोल्हू में जोतता है। इस बैल को 'नाठा” कहा जाता है जो अपने नियमित भाग पर गोलाई मे सदा घूमता रहता है। 
इसीलिए सतत काय मे निरत व्यक्ति--जो अनवरत गति से अपने काम में जुटा रहता है---को' 'कोल्हू का नाटा' की सज्ञा प्रदान 
की जाती है। इस बैल की आँखों को कपडे वे ढक दिया जाता है जिससे वह किसी वस्तु को देख कर भडक न' जाय। आँखो के 
इस आवरण को छोपनी'” कहते है। 

ऐसा ज्ञात होता है प्राचीनकाल मे तेली सम्भवत केवरू तिल को ही पेर कर तेल बनाता था। इसी कारण इसका नाम 
तेली' पड गया हो। परन्तु आजकल वह सरसों, तिल, बरें, चिनिया बदाम आदि सभी वस्तुओं से तेल बनाता है। मशीन के इस 
यूग में कोल्हू की प्रथा अब उठती चली जा रही है, परन्तु 'कोल्हू का नादा' साहित्य जगत्‌ में सदा अमर रहेगा। 

लोगो का यह विद्वास है कि प्रात काल में तेली का मुख देखला अमगरू कारक है। किसी व्यक्ति के घर सौतेली 
(सौ-तेली) मा थी। उसने किसी तेली का मुख देख किया। इस पर जब किसी ने उससे अमगल' होने की बात कही तब उसने 
झुँझलाकर उत्तर दिया कि -+- 


“एक ही तेली कहां क्रिहें 
सौतेली बसे जिसके धर भाँही” 


इसी एक सूक्ति से तेली के मुँह देखने से अपशक्रुन की सम्भावना का अनुमान किया जा सकता है। 
तेली' का उल्लेख भोजपुरी लोकोक्तियों मे पाया जाता है। अपने व्यवसाय के द्वारा विपुल द्रव्य कमाने के कारण तेली 
धनी माना जाता है। अत इसके सम्बन्ध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि--- 


“सरलों तेली त5 एक अधेली” 


अर्थात्‌ यदि गरीब भी तेली होगा तो उसके पास एक अधेला (थोडी-सी सम्पत्ति) तो अवध्य ही होगा। तेली धन' का छोलप 
होता है अतः जब तीसी' महँगी ही जाती है तमी वह तेल पेरना प्रारम्भ करता है --- 


“तीन के तीसी तेरह लागलि, 
तब तेलिनियाँ पेरे लागंलछि।।! 


१ डॉ० दिवेदी--अशोक के फूल, पु० ३३० 
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पूस और माघ महीनो के बीत जाने पर तेली' हाथ नही छयता। इसका कारण यह है कि इन' महीनों मे तेलहन तैयार हो जाता 
है। अत किसान इसे बेचने के छिए उसका दरवाजा खटखटाता है। इस तथ्य का उल्लेख निम्न प्रकार से हुआ है --- 


“माघ पूस ठेली, तब ना हाथ तेली” 


तेली स्वभाव से ही' कृपण होता है। उसे पैसा खच करने मे' बडा कष्ट होता है। वह उदार दिल नही बल्कि सकुचित है। अत 
उसके विषय मे यह ठीक ही कहा गया है कि “तेली के जीव अधेली” अर्थात्‌ इसका हृदय अधेले के बराबर तुच्छ होता है। 

(२०) दर्जी--इस जाति के सदस्य कपडा सीने का काय करते है। हिन्दू और मुसलमान दोनो ही सम्प्रदाय के लोग 
इस पेशा को करनेवाले है परन्तु इनमे मुसलमानों की ही सख्या अधिक है। भोजपुरी की एक कहावत है-- 


'दरजी का पुत्ता जब तक जीता तब तक सीता।” 


अर्थात्‌ दर्जी का छडका जब तक जीता है तब तक सिलाई के काम को ही' करता है। यह लोकोक्ति कुछ इसी प्रकार की है कि 
“यावत्‌ जीवमधीते विश्र ” अर्थात्‌ ब्राह्मण जब तक जीवित रहता है तब तक ज्ञान की गृदडी को सीता रहता है। दर्जी का पुत्र 
ही नही बल्कि उसकी पुत्री भी कपडा सीने का काय करती है जैसा कि यहाँ सकेत किया गया है--- 


'दुस्तरे दर्जो का सीना देखकर 
जी में आता है कि मलमल दें। 


दर्जी मोटे-पतले सभी प्रकार के वस्त्रो को सीने का काम करता है --- 
“दर्जी के सुई कब्बो तास मे, कब्बो टाट से 


अर्थात्‌ दर्जी की सुई कभी रेशम मे और कभी टाट मे चलती है। 

विवाह अथवा शादी के मागलिक अवसर पर या होली आदि त्यौहारो के समय दर्जी की माँग बहुत अधिक हो जाती है। 
वह दिन-रात बर-बधू के कपडो को सीने मे सरूूग्न रहता है। वियहती' पीली साडी मे मनोरी-पत्ती' छूगाना तो उसी का ही 
काम है। होली के पूव छोटे बच्चों के लिए कुर्त्ता और टोपी सीने से उसे फूसत नही मिलती। इस प्रकार दर्जी ग्रामीण जनता 
के लिए बडा ही उपयोगी है। 

(२१) धुनिया--इनका व्यवसाय रूई धूनना है। जाडे के दितो ले जब ओढने और बिछाने की आवश्यकता होती 
है तब लोग रजाई और तोसक बनवाने के लिए रूई खरीदते है। धुनिया छोग इस रूई को अपनी धुनुकी से धूनकर इन वस्त्रो 
मे भर देते है। यही इनका एकमात्र पेशा है। ये जाडे को ऋतु मे गाँवों मे घूमते फिरते है और रूई घृतने के छिए अपनी सशुल्क 
सेवाओ को प्रस्तुत करते रहते है। ये बडी शीघता के साथ रूई को धूनते है जिसका उल्लेख एक लोक-गीत मे इस प्रकार से 
हुआ है -- 

“हल्बल. हंलबल . दुनिया घूने 
सुत काते हलुआई। 
फूफती तर के झुलनी झूले, 
आरे बुटवर्लि के कसाई॥” 


घुनुकी नामक अपने साधन के द्वारा रूई को धुन” धुन! की आवाज कर धूनने के कारण ही इतका नाम घुनिया' पड गया होगा। 


(२९) धोबी-- 

धोबी का प्रधान व्यवसाय ग्रामीण तथा नगर निवासियों के मलीन वस्त्रो का प्रक्षालन' करना है। धोबी अथवा उसकी 
स्त्री--धोविन---गाँव के प्रत्येक घर मे' जाकर गन्‍्दे कपडो को इकटठा करती है। वह इन' वस्त्रो की अपने वाहन गदहा पर 
लादकर किसी नदी, तालाब, तल्लैया अथवा पोखरे पर ले जाती है। वहाँ वह किसी पत्थर अथवा काठ के किसी टुकडे पर 
जिसको 'पाट' कहते है---.उन' वस्त्रो को पटकती है। वह इन वस्त्रो को इस' निदयता के साथ पीठती है कि कमजोर कपडो का 
दिवाला निकल जाता है । इसी कारण भोजपुरी मे पाठ पर पीठना” एक मुहावरे के रूप मे प्रयुक्त होता है जिसका अथ है निम- 
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मता के साथ किसी व्यक्ति को पीटना। गाँव का धोबी कपडो को साफ करने के लिए साबुन या सफ नही का प्रयोग करता बन्त्कि 
इसके स्थान पर वह 'रेह”* और गदहे की लीद का प्रयोग करता हे। धोबी गदहे पर लादी” (गन्देवरत्न) छादकर प्रात काल ही 
अपने गन्तव्य स्थल पर चला जाता है ओर सूर्यास्त तक वस्त प्रक्षालन के काय मे सलग्न रहता है। एक गीत में वह अपनी स्त्री 
से कहता है कि ऐ धोबिन | तुम मेरे लिए मोटी-मोटी रोटी अर्थात्‌ लिट्टी पकाना क्योकि मुझे कल सबेरे 'घाट' पर (कपण धोने 
का स्थान) बहुत दूर जाना है--- 


“मोटी मोटी लिटिया पकइहे रे धोबिनिया 
मोरा जाए के बा बडी दूर।” 


यही मोटी लिट्टी धोबी के मध्याह्न भोजन का काय करती है जिसे खाकर वह दिन' भर कठिन परिश्रम करने म॑ लगा रहता है। 
वह जब कपडो को पार्ट' पर पटकता रहता है तब अपने श्रम की व्यथा को कम करने के लिए अथवा उसे भुला देने के लिए 
आछो'-आछो” का जोरो से उच्चारण करता हे। यद्यपि यह शब्द निरथक है परन्तु उसके! कष्ट को हठात कम करने मे 
साथक है। 

धोबी घुटने भर पानी मे खडा होकर कंपडो को पटक कर और उन्हे साफ करके धोबिन को देता जाता है। वह इन 
वस्त्रो को घास पर फैला देती है। सन्ध्या की वेला मे घर लौटते समय घोबिन सभी वस्त्रो को एकत्रित कर गदहे पर छाद देती 
है। ग्रामीण धोबिन के पास कपडो की सिकुडन को ठीक करने के लिये न तो कोई लोहा' (आयरन) होता है और न इस्त्री'। 
अत वह बिना लोहा किये ही, और उन कपडो को बिना चौपाते' ही अपने 'जजमानो” के घर दे आता है। कभी-कभी इन 
वस्त्रो को देखकर मन' में यह सदेह होने लगता है कि ये धुरू कर आये है अथवा धोबी के घर जाने वाले है। 

इन कपडो को धोने के लिए धोबी को प्रत्येवः खेप मे कोई घुलाई नहीं दी जाती। किसी घर मे जितने व्यक्ति होते है 
प्रति व्यक्ति उतने ही पसेरी (पाँच सेर) अन्न उसे दिया जाता है। परन्तु रेट मे मी आजकल महँगाई के इन दिनो में इस दर मे 
भी वृद्धि हो गयी है। कहने की आवश्यकता नही कि धोबी का व्यवसाय बहुत ही परिश्रम साध्य है जिसके अनुरूप उसे गाँवों मे 
मजूरी नहीं दी जाती। 

(२३) नाई--नाई' शब्द सस्क्ृत के नापित' के अपश्रदा के रूप में है। इसे भोजपुरी में हजाम” कहा जाता है और 
इसके काम को हजामत” की सज्ञा प्राप्त है। पक्षियों मे कौवा की ही माँति' मनृष्यों मे नाई अडा ही चतुर, चालाक तथा धूर्त 
माना जाता है। सस्कृत मे एक छोकोक्ति प्रचलित है कि नराणा नापितों धूर्ते ।” सामन्‍्ती युग में नाई का बहा महत्व था। 
यह ब्राह्मण-पुरोहित के साथ सामन्तो, जमीदारों तथा धनी मानी व्यक्तियों की कत्याओं के लिए वर खोजने के लिए जाया 
करता था। इस प्रकार यह समृद्ध परिवारों के विवाह का घटक” था। इसीलिए नाई और ब्राह्मण का जोडा---कम से कम वैवाहिक 
काय के लिए---प्रसिद्ध है। आजकल नाई अपने को ब्राह्मण का छोटा भाई समझते है और इस प्रकार वे अपनी जाति को ताई- 
ब्राह्मण” बतलाने में तनिक भी सकोच नहीं करते। 

नाइयो की चतुरता, वाक्‌ विदर्धता तथा चालाकी के सम्बन्ध मे भोजपुरी में अनेक लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध है। एक कहा- 
बत के अनुसार पक्षियों मे कौवा और मनुष्यों मे नौवा (नाई) अपनी धूतंता के लिए विख्यात हैं।'* नाई और केवट विभिन्न 
जातियो की प्रकृति को पहिचानते है और बहुत चिकनी-चिपुडी बाते करते है।' ये वचन-चातुरी में बडे कुशल है। नाई की 
बारात में सब अपने को श्रेष्ठ समझते है। इस सम्बन्ध मे यह लोकोकित प्रसिद्ध है--- 


“नउवा के बरियात मे सब ठाकुरे ठाकुर।* 


भोजपुरी जीवन के प्रत्येक शुभ अथवा अशुभ कार्यों मे नाई का सहयोग पाया जाता है। जन्म से छेकर भृत्यु तक के 
सस्कारो के विभिन्न क्रिया-कलापो मे नाई का साहचय दिखायी पडता है। मृण्डन और यज्ञोपवीत के सस्वारो में क्षौर कर्म 
के लिए नाई की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक है। विवाह के लिए बर का अन्वेषण करना नाई और ब्राह्मण का प्रधान 





१ रेह ऊसर प्रदेश में प्राप्त होने वाली उस इधत सफेद भूल को कहते हैं ो क्षार होती है। 
२ चिरई से कठझया, सनई से सउया। 
३ नऊवा के यह चीन्हे जात। 

यड लोगनि के चिक्‍्कन बात ॥ 
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काय माना जाता है। इसलिए नाई की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न वैवाहिक विधानों मे नाई तथा उसकी नाइन 
(हजाम और हजामिन) का होना अनिवाय है। द्वास्पूजा के लिए वर के बैठने के स्थान पर चौका पूरना नाईन का ही 
काम है। वह घर की स्त्रियों के पैर मे महावर छगाती है, कन्या के शरीर मे तैल का मदन करती और उबटन लगाती 
हे। विवाह के समय वह मण्डप से कन्या को लेकर बैठती है और सुमगली” के समय सहायता पहुँचाती है। नाई भी 
अनेक प्रकार का काय इस अवसर पर करता है। किबहुना, मृत्यु के समय और मृतात्मा के श्राद्ध मे वह अनेक विधि- 
विधानो मे सहायक होता है। दाही--मृत व्यक्ति का दाह सस्कार करने वाले--के साथ नाई छाया की तरह दस दिन 
तक रहता तथा उसकी सेवा करता है। इस प्रकार जीवन के प्रारम्भ से छेक्श अन्त तक नाई की आवश्यकता पद-पद 
पर अनूभूत होती है। 

नाई का उपकरण उस्तरा' है जिसे छरा' कहा जाता है। यह प्राय रूम्बा और थोडा चौडा होता है। एक दित मे 
अनेक व्यक्तियों की हजामत बनाने के कारण यह छूरा' प्राय शीघ्र ही भोथर' (कुठित) हो जाता है जिसे तेज करने के लिए 
नाई उसे चमडे की पट्टी पर रगडता है। ग्रामीण नाई का छ्रा प्राय भोथर' होता है। जिससे हजामत बनाने मे कष्ट होता 
है। अत 'हजामत बनाना” हिन्दी मे एक मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है जिसका अथ है किसी व्यक्ति को ठगना, धोखा देना 
अथवा उसे कष्ट पहँचाना। इसी' सम्बन्ध मे एक दूसरा मुहावरा भी प्रचलित है--- उल्टे छूरे से हजामत बनाना” जिसका आशय 
है किसी व्यक्ति को समधिक कष्ट प्रदान' करना। 

गाँवों में प्रत्येक किसान' के घर जाकर, नाई अपने जजमान की हजामत बनाता है। चुकि शनिवार को बाल काटना 
शारञ के द्वारा निषिद्ध है अत नाई के लिए शनिवार अवकाश का दिन होता है। नाई की प्रत्येक व्यक्ति का बाल काटने के लिए 
उससे कोई शुल्क या द्रव्य नही मिलता। इसके लिए किसान सार भर मे एक बार नाई को अन्न के रूप मे उसकी मजदूरी देता 
है। हाँ, विवाह आदि के अवसर पर उसे धोती, कुर्ता, चादर या गम्छी आदि भी दी जाती है। 

नाई ग्रामीण जनता के लिए सन्देशवाहक का भी काय करता है। विशेष कर शुम तथा मागलिक अवसर पर वह जनेऊ, 
विवाह अथवा गवना का सन्देश लेकर सगे सम्बधिया के घर जाता है। इस प्रकार वह पत्र-वाहक या चिट्ठीरसा की भूमिका 
भी अदा करता है' गवना के अनेक गीतो में ताई के द्वारा कन्या की बिदाई का सन्देश लाने का वणन पाया जाता है-- 


“खेलते रहलो में सुपुली रे सऊनिया 
कि लेद के अइले ना, मोरा गवना के दिनवा 
कि लेह के अइले ना। गोड तोरा रागिलें नउवा 
के बेटउवा, कि लेई जाहु ना मोरा गवना का दिनवा।॥। 


(२४) नेदुआ--नेटुआ दाब्द की व्युत्पत्ति नट' से ज्ञात होती है, जिसका अथ नाचना या अभिनय करना है। उत्तर- 
प्रदेश के पूर्वी जिो मे नेटुआ लोग गाँव के बाहर सीक की झोपडी बनाकर रहते है। यह एक खाना-बदोश जाति है जो अपनी 
इच्छानुसार एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से अपना डेरा-डडा डाछ कर रहने लगते है। यह लोग प्राय मेंस 
को पाछते है और उसके दूध-घी को बैंचते है। ये लोग मधुमक्खी के छाता” से मधु (शहद) निकालने का भी काम करते है 
जिसकी बिक्री कर ये अपनी जीविका, चलते है। ये लोग बडे हट्टे-कट्टे होते है और अखाडो' मे कुश्ती भी लडते हैं। 

इनकी. स्त्रियाँ नेट्‌इन! कही जाती है। ये तव-विवाहिता बधुओ की बाहों में गोदना ग़ोदने का काम करती हैं। काजलू 
को भेगरिया (भुज्भराज--एक प्रकार का पौधा) के रस में मिलाकर ये अपती तेज सुइयो से कोमलागी बहुओ की बाहुओ पर 
गोदना गोदती है। बहुओ के कष्ट को दूर करने के लिए ये मनोरजन तथा हास्यास्पद गीत भी याती जाती है। नेटुइन वचन- 
विदगघता मे बडी निपुण होती है और पर-पुरुष के मन को हठात्‌ मोह लेती है। तेदुआ लोग नट-विद्या मे भी निपु्ण होते हैं। 
यायावरी वृत्ति ग्रहण करने के कारण ये एक स्थान पर अधिक दिनो तक निवास नही करते। यदि ये छोग अपने खानाबदोशी 
जीवन को छोडक्र यदि एक स्थान' पर निवास करने छगे तो समाज के बडे ही उपयोगी अग सिद्ध हो सकते है। 

(२५) नोनिया--गाँवो मे प्राय मिट्टी के मकान बनाये जाते है। इन मकानों को बनाने का काम नोनिया जाति के 
व्यक्ति किया करते है। नूनी (नमक) अथवा नमकीन मिट्टी के माध्यम से गृह निर्माण कर अपनी जीविका चलाने के कारण 
ही इनको 'नोनिया” कहा जाता है। जिस प्रकार ईंट या पत्थर से पक्के मकान को बनाने वाले कारीगर की 'राज' कहा जाता है 
उसी प्रकार से मिट्टी के द्वारा कच्चे मकानों का बनाने वाले मजदूर को नोनिया' कहते है। 

इन' लोगो का दूसरा व्यवसाय कच्ची मिट्टी से ईंटे पाथना' है। गाँवो मे जब कोई व्यक्ति व्यवसाय के लिए अथवा घर 
बनाने के छिए भट्ठा--जिसे भोजपुरी मे कजवा कहते है---लगाता है तब इटे पाथने के लछिए इसी जाति के सदस्य बुलाये जाते 
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है। ये लकडी के बने एक आयताकार साचे में गिली मिट्टी को भर उससे कच्ची इटो का निर्माण करते है। इनके व्यवसाय का 
उपकरण साँचे के अतिरिक्त और कुछ नही है। अब धीरे-धीरे गाँवों मे भी पक्के मकानों क बनते जाने के कारण इनके व्यव- 
साय' मे कमी आने लगी है। 

(२६) पटहेरा--इस जाति का प्रधान व्यवसाय गहने को गूथना है। ये लोग अपने व्यापार के साधनों को अपनी 
पीठ पर लादकर गाँव-गाँव घूमते-फिरते है। गृहस्थ के घरो में जाकर ये गहना गयने के लिए स्त्रिया से पु०ते फिरते है। विवाह 
के दितो में इनक” व्यवसाय बडी प्रगति कर जाता है क्योकि सभी छोग नये खरीदे गये गहाीं को गथाने के लिए पटहेरा की 
प्रतीक्षा करते रहते है। ये लोग सूत अथवा रेशम के तागो के द्वारा गहनो को गथने का काम करते हे। जो आभूषण इनके द्वारा 
गथे जाते है उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार है --कठा, कँठेसरि, जोसन, बाजू, हलका, छठकन, झविया, बगुरी, ओर पहुँची आदि। 
इसी कारण यह ग्रामीण स्त्रियो का प्रिय व्यवसायी है। यह वैवाहिक कृत्य के लिए अत्यन्त आवध्यक उपादान ताग पा्ट' 
जो लाल रग के सूत की माला के समान होता है--को भी बेचता है। सोनार सोना आर चादी के गहनो को बनाता है उनका 
निर्माण करता है, परन्तु सूत के द्वारा इनको गृहना' पटहेरा का ही काम है। 

(२७) पर्बेरिया--इस जाति के लोग इस्लाम वम के अनुयायी हे। इनका प्रवान पंशा पुत्र-जल्म के अवसर पर नाचना 
और गाना है। जब गाँवों में किसी गृहस्थ के घर पुत्र की उत्पत्ति होती है तब एक विशिष्ट जाति के छांग गाने, बजाने के लिए 
उस व्यक्ति के घर अनाहुत चले आते हैं। ये 'पर्वेरिया' के नाम से प्रसिद्ध हे। ये लोग एक रूस्वा-चोटा चोगा पहिनने है। गाँवों 
में सभी नवजात शिक्षु राम का प्रतीक माने जाते है। जत ये छोग राम जन्म के सम्बन्ध में सोहर के गीत गाते हे, जिसकी प्रथम 
पक्ति इस प्रकार है। 

“पिरी रामचन्दर जनम छिह॒ले 
चइत राम नवसी। 


ये गीत गाते समय नाचते भी रहते है। इनका बाजा ढोल' है जिसे गछे मे छटका कर ये वजाते है। परन्तु पृत्र-जन्म के 
अवसर पर ही पर्वेरिया” का नाच होता है, पुत्री के पैदा ढोने पर नहीं। क्रेजल धनी और रामुद्ध लोग ही अपने यहाँ इनके नृत्य 
का आयोजन करते है। निधन व्यक्ति इनकी दक्षिणा देने मे अपने को असमय परापर दसका नाच नहीं कराता। 

(२८) पेसराज--वाराणसी नगर मे' मकान बनाने वाले कारीगर पिसशाज” के जाम से प्रसिद्ध है। गाँवों मे मकान 
बनाने वाले कारीगरो को 'राज' कहा जाता है। पेसराज' शब्द की निरक्ति फे विधय गे कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता।। ये पेसराज प्रायः अहीर जाति के सदस्य होते है जो बडे ही हक्ढेंकट्ट और मजबूत होते है। ये बनारस की तग गलियों 
मैं बडे-बडे पाषाण-खण्डो को सेंगरा' के रूप में अपने कधो पर ढोते है। इसी से इनकी शारीरिक शक्ति का कुछ अनुमान किया 
जा सकता है। इस प्रकार ये पेसराज पाषाण राज” है। ये अनगढ पत्थरा को अपनी छेनी से छीछ कर उसे सुन्दर तथा सुडौल 
बलाने में बड़े दक्ष होते हैं। पाँच-पाँच और छ-छ मजिले ऊँचे मकानों को बनाने के लिए 'पैट” बाधकर उन' पर चढनता इन्ही 
के साहस का काम है। 

(२९) पस्तारी--इस जाति के छोगो का काम प्रधानतया नमक और मसाला बेचना है। इसके अतिरिक्त सूखी जडी- 
बूटियों का भी व्यवसाय करते है। शहरो मे जो काम अत्तार' किया करते है, गाँवा म॑ वही पेशा पसारी का भी है। इस प्रकार 
बे खुदरा चीजो का व्यापार करते है। इनकी दुकान बहुत छोटी होती है परन्तु वहाँ प्रामीण लोगो के छिए सभी आवश्यक वस्तुएँ 
उपलब्ध होती है। अत इनकी दुकान को यदि 'जनरल स्टोर्स' की सज्ञा प्रदान की जाय तो कुछ अनुचित न' होगा। कभी-कभी 
ये गाँवो में घूम-धूम कर, अपनी दूकान' को अपनी पीठ पर छाद कर हल्दी, मिच, मसाले और जही बूटियों को बेचते फिरते हैं। 
ग्रामीणों को इनसे सौदा खरीदते समय बडा सावधान रहना प्रडता है क्योकि इनसे ठग जाने की समावना बनी रहती है। लोको- 
क्तियो मे इनकी चालाकी तथा ठगी का उल्लेख पाया जाता है--- 


“बाघ ना देखल, देखल बिछारी। 
ठग ना देखल, देखल पसारी॥ 


के यदि ठग को नहीं देखा है तो पसारी का देखना ही पर्याप्त है। एक दूसरी फहावत मे भी इनकी चालाकी का सकेत 
! गया है--- 
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“बंद पसारी, आधे आध। 


अर्थात वैद्य ओर पसारी औषधियो के व्यापार मे बराबर लाभ के भागी होते हैं इस प्रकार पसारियो की चाहाकी का वणन 
लोक-साहित्य में उपलब्ध होता हे। 

(३०) बढई--यह गॉव में निवास करनेवाली सबसे अधिक उपयोगी पेशेवाली जाति है। इसका प्रधान' काय ग्रामीण 
लोगो के गृहनिर्माण काय में छरही, बल्‍ली, धरनि, खम्भा आदि आवश्यक वस्तुओ को बनाना है। इसके अतिरिक्त यह चार- 
पाई, हर, फार, आदि को लकडी से गढ कर तैयार करता है। जनजीवन से सम्बन्धित कोई भी ऐसा काय नहीं है जिसमे बढई 
का सहयोग न' हो। यह मुण्डन' तथा विवाह भे ब्रह्मचारी की पढने की पाटी (पटरी) तथा वर का पीढा तैयार करता है। कृषक- 
काय मे प्रयुक्त अनेक प्रकार फे उपादानो--जैसे हल, पचखा, गडासी, मुँगरी-आदि--का निर्माण करता है। किबहना मृत्यु 
फे समय मृतात्मा के लिए जो अरथी” बनाई जाती है वह भी विश्वकर्मा के इसी वशज के परिश्रम का फ्ल है। 

बलई का ओजार बसूला, टॉगी, रुखानी, छेनी, आरी आदि है जिनके द्वारा वह लकडी को काटता, छीलता और चिकना 
बनाता है। इस जाति के लोग विश्वकर्मा को अपना पूव॑ज मानते है और एक विशिष्ट दिन इनकी पूजा करते है। आजकल पढे- 
लिखे बढई अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते है। अपनी उपाधि के रूप मे शमा' लिखते है और यज्ञोपवीत को भी धारण करते 
हे। इसमे सन्देह नही कि ये लोग बडे ही उपयोगी होते है और इनके सहयोग के अभाव मे किसान का जीवन दूभर हो जायेगा। 

(३१) बरई--बरई का प्रधान काय पत्तल बनाना है। इस शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ 
कहना कठिन है। इसे भोजपुरी मे बारी” कहा जाता है। ऐसा ज्ञात होता है यह गृहस्थो के घर पत्तल देने के लिए बार-बार 
(पुन -पुन' ) जाता हे । अत इसका नाम बारी पड गया हो। अथवा प्रत्येक बार (दिन ) जाने के कारण ही यह नामकरण हो गया हो। 

गावो में विवाह ओर गवना आदि मागलिक अवसरो पर बारातियो को पत्तल मे ही भोजन कराया जाता है। पृत्र के 
जम' के उत्सव पर अथवा किसी कथा-वार्ता की समाप्ति पर ब्राह्मणों के भोजन का पात्र यही पत्तल ही होता है। किबहुना, 
श्राद्ध-ते रही के दिन--ब्राह्मणो, महात्राह्मणो आदि को खाने के' लिए पूडी और तरकारी इसी पत्ते की बनी पत्तलो मे परोसी जाती 
है। पत्तलो का निर्माता होने के कारण ग्रामीण जनता के लिए यह बडा ही उपयोगी जीव है। 

पत्तल प्राय बट वृक्ष के पत्ते से बनाया जाता है। महुआ तथा कटहल की पत्तियाँ भी इसके लिए प्रयोग मे छायी जाती 
है। परन्तु पण्डितः लोग महुआ को मादक मानकर इसके पत्तल मे भोजन नही करते। पकाश की पत्तियों से बना पत्तछ बहुत 
ही पवित्र माना जाता है। भोजपुरी प्रदेश मे जब कोई बारात आती है तब बारी अपनी कमर मे क्षुद्र घटिकाओ को बॉबकर 
बारातियों का स्वागत करने के लिए सबसे पहिले जाता है। बारी और बारात--दोनो की एक ही राशि होने के कारण यही 
उन छोगो के लिए उपयुक्त स्वागतकर्ता माना जाता है। 

(३२) भर---ये गाँवो में पानी भरने का काम किया करते थे। इसीलिए सम्भवत इनका नाम भर' पड गया। भर 
और गोड लोगो का व्यवसाय प्रायः एक समान ही है। दोनो ही गाँवों मे गृहस्थो के घरो में सेवक का काय करते है। भरो की 
एक जाति 'राजभर' भी है जो अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूण है। भर छोग सेवा-वृत्ति का कार्य छोडकर अब स्वतन्त्र पेशा 
भी करने लगे है। 

(३३) भाट--इस शब्द की निरुक्ति' सस्कृत 'भट्ट' से हुई है। आप्ठे ने इस शब्द का अर्थ बतछाते हुए लिखा है कि 
यह एक मिश्चित जाति है जिसका व्यवसाय राजाओ की स्तुति करना है। राजस्थान मे चारण नामक एक जाति पायी जाती' 
है, जिसका काम राजघरानों मे रहते हुए, अपने आश्रयदाता राजा का यशोगान करना है। भोजपुरी प्रदेश के भाटो का व्यव- 
साय' भी इसी प्रकार का हे। आधुनिक युग में राजा-महाराजा और जमीदारो के अभाव में अब ये छोग साधारण जनता का 
गुणगान करने रंगे है। किसी मागलिक समय पर विशेष कर विवाह के अवसर पर--ये भाट लडकी अथवा लूडकेवाले के घर 
जाते है और हिन्दी के किसी प्राचीन कवि की कविता सुनाते है। चूकि साधारण व्यक्ति की वशावली ऐसी नहीं होती जिसका 
गृणगान' किया जा सके, अत ये लोग सीता-राम के विवाह सम्बन्धी कविताओं को सुनाकर ही सनन्‍्तोष कर अपने कतव्य की 
इतिश्री समझते है। ये बडे ही वाचाल होते है। अत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को भाट' की सज्ञा प्रदान की जाती है। 
ब्राह्मणो की भाँति माट भी अपने जातिवालो से ईर्ष्या करते है। इनके सम्बन्ध मे यह कहावत प्रसिद्ध है कि--- 


“बाभन, कुकुर, भाठ, जाति जाति के काट 
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आप्डे--सस्कृत-दग्लिदा डिक्शनरी, प० २९९। 


श्दे६द 000 भौजपुरी लोक-सस्कृति 


(३४) भॉड--इस जाति के सदस्य किसानों के विवाह आदि मागलिक अवसरो पर अपना अभिनय दिखाकर सव 
साधारण जनता का मनो?जन किया करते हे। इनके अभिनय मे मजाक, हसी, अश्लीलता, व्यग्य-विनोद तथा अनुकरण का 
मिश्रण पाया जाता है। गाँवों मे रात्रि के समय जहा हजारो आदमियों की भीड छंगी हा ओर हास्यरस का फौवारा फूट रहा 
हो वहा निश्चित रूप से समझना चाहिए भॉडो का नाच हो रहा हे। ये कभी-कभी अपने अभिनय में शिष्टता की सीमा का अति 
क्रमण कर अहलीलता की छोर को छने लगते हे। इसीलिए इ।का नाच शिष्ट समाज मे प्रदर्शित करने योग्य नहीं होता। 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि ये जन--मन का अनुरजन करने में बडे ही निपुण तथा कुशल होते है। इनके अभिनय को 'भडैती' 
कहा जाता हे जिसमे नृत्य, अनुकरण सभी कुछ सम्मिलित हे। चूवि भॉड लोग बहुत-सी अनग्ल बाते करते है, अत किसी 
व्यक्ति की भाड से और उसके कृत्य का भडैती से उपमा देना उसका अपमान' करना माना जाता है। जहा भट्ट या भाट लोग 
राज-दरबारो मे रहते हुए राजाओ का मनोरजन' किया करते थे, वहा ये भाड सवसावारण जनता को हँसाते हँसाते छोट, पोट 
क्र देते है। यो तो छखनऊ के भाड अपने अभिनय तथा वचन-चातुरी में बडे प्रसिद्ध है, परन्तु वाराणसी के भाड भी किसी 
से कम नही है। ये मंडेती में किसी से भी लोहा ले सकते है। 

(३५) मछुआ--इनका प्रधान व्यवसाय मछली मारना और उसे बाजार म॑ बेचना है। मल्लछाह भी मछली मारते है, 
परन्तु वह अपनी पेट-पूजा के लिए ही ऐसा करते है। परन्तु मछुआ विक्रम के लिए ही मछली मारता है। मउली का व्यापार करने 
के कारण ही इनका नाम 'मछआ' पड गया है। बिहार राज्य के पटना शहर में एक मुहल्ले का नाम ही मछुआ टोछी' है जहा 
इस जाति के लोग सडक के किनारे अपनी अस्थायी दूकान ऊगाकर मछलियों को बेचा करते है। 

(३६) मल्हाह--ये छोग नदियों में नाव चलाने का काम करते है। नदी, नाछा, ताल, तैलया आदि में नाव द्वारा 
लोगो को आर-पार कराना ही इनका व्यवसाय है। यही इनकी उदरपुर्ति का प्रधान, साधन है। ये शुल्क लेकर लोगो को पार 
उतारते है जिसे उतराई' कहा जाता है। परन्तु अपनी विरादरी के लोगो' से यह शुल्क नहीं लेते है। यह इनकी आचार सहिता 
का प्रथम नियम है। भगवान्‌ रामचन्द्र नदी के पार उतारने के लिए जब निषादराज गुह को दक्षिणा देने रंगे तब उसने इसे 
स्पष्ठ ही अस्वीकार कर दिया और उसने कहा है भगवान्‌ | ऐसा करके आप' मेरा धम (निम्रम) मत बिगाडिये--- 


लाई से ने नाई लेत, धोबी से न धोथी लेत 
बेके उतराई मेरी जाति मा बिगाडिये॥ 


मल्लाह तालाबों अथवा नदियों मे जाल डालकर मछली पकडन का भी काम करते है। जब काई व्यक्ति विसी नदी 
में डूब कर मर जाता है तब ये 'महाजाल' (बहुत बडा जाछ) डाऊक्‌र उसकी ऊाश को निकारने का प्रयास करते है। मे 
अपनी जीविका की एकमात्र साधन नौका का बडा आदर करते है। उसके अभ्न भाग पर 'जूता रखना अथवा जूता पहनकर ताव पर 
चना बुरा मानते है। जब कोई नयी नाव पानी से प्रथम बार उतारी जातों है उस समय ये उसकी बडी पूजा करते है। अनेक 
लोक-गीतो मे इसका उल्लेख पाया जाता है, जहाँ नदी के पार प्रतारन वे छिए उससे प्राथन। की गईं है।' 


(३७) माली--माली शब्द सस्कृत के 'मालाकार' का अपभ्रद्ा शांत होता है। जिसका अथ माला बनाने वाला है। 
कालान्तर मे कार' शब्द का लोप हो गया और माला दब्द शेष रह गया जिससे माली' शब्द का निर्माण हुआ। यदि भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से देखे तो माली (माला अस्ति अस्येति माली) शब्द का भी वही अथे है जो मालाकार का था। 

भोजपुरी मे माली को मलहोरी' कहा जाता है जिसका आशय है माला को आहरण करने वाला अर्थात्‌ लाने वाला 
व्यक्ति। माली का प्रधान व्यवसाय फूलो के द्वारा माला बनाकर उसकी बिक्री करना है। काशी, अयोध्या, मथुरा और हरि- 
द्वार आदि तीर्थ-स्थानो पर, प्रसिद्ध मदिरों के सिहद्ार के दोनों ओर अनेक मालियो की दूकाने देखी जा सकती है जो देश-दशेन 
के लिए मदिर' में जानेवाले भक्तों के हाथ माढाओ को बेच कर अपनी उदरदरी की पूर्ति करते है। 

भोजपुरी छोक-गीतो में माही और उसकी स्त्री मालिन का उल्लेख शीतछा माता के सक्‍त के रूप में किया गया है। 
गाँवो मे जब कोई बालक चेचक के रोग से पीडित होता है तब उसकी कोई दवा नहीं की' जाती। शीतला माता इस रोग की 
अधिष्ठातृ देवी भानी जाती है। अतः बालक की आरोग्य प्राप्ति के छिए उन्हीं की अर्चा तथा पूजा की जाती है। चूकि माली 
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शीतछा माता का सेवक है अत उसे बुलाकर देवी को प्रसन्न करने के लिए उससे निवेदन किया जाता है। छोगो का ऐसा दृढ़ 
विद्वास है कि नीम के वृक्ष पर शीतल्‍छा निवास करती है और वही पर झूला लगाकर झूलती रहती है। अत मालो या मालिन 
नीम की पत्ती का पखा झलती है जिससे बारूक शीघ्र नीरोग हो जाता है। 
लोक-गीतो मे माली--विशेष कर उसकी स्त्री मालिन--का उल्लेख अनेक स्थानों मे पाया जाता है। नीम के पेड मे 
झूला झूलते हुए शीतल को प्यास छग जाती है अत पानी पीने के लिए अपनी भक्तित मालिन के निवास स्थान पर स्वय चली 
आती है और उसे सम्बोधित करती हुईं कहती है कि ए मालिति ! तुम सो रही हो अथवा जाग रही हो। तुम उठो और मझे 
पाती पिलाओ। गीत की कुछ पक्तिया इस प्रकार है-- 


'झुलत झुलत मइया का रूगली पियसिया 
कि चलि भइली ता। 
मलहोरिया आवास कि चलि भइली ना। 
सुतलि बाड़ कि जागलि ए मालिनि 
उठि के मोहि के परनिया पिआऊ।!ए! 


विवाह के अवसर पर माली वर के लिए मऊरि' बनाता है जिसे सिर पर पहिन कर वह कन्यावाले के घर जाता है। 
समस्त मागलिक अवसरो पर पुष्प और माला प्रदान करना माली का ही काय है। परन्तु शीवछा माता का सेवक होने के कारण 
ही माली का सम्मान अधिक है क्योकि वह चेचक से पीडित बालक के लिए देवी के प्रसाद को प्राप्त करने का सहज माध्यम है। 

(३८) मुसहर--इस जाति के छोग वाराणसी जिले के परिचमी भाग मे पाये जाते है। परन्तु इनका केन्द्र बिहार 
राज्य का आरा जिला है, जहाँ छाखो की सख्या मे ये पाये जाते है। मुसहर शब्द की निरुक्ति मूषकहर' या मूषकहर्ता मानी 
जाती है। इस जाति के लोग, बरसात के दिनो मे, खेत मे बिछू बनाकर रहने वाले चहो को पकडते है और उन्हे आग मे पका 
कर खाते है इसीलिए इनका नाम मुसहर' है। यह एक प्रकार की अस्पृव्य जाति है जिसका छुआ हुआ पानी उच्च वण के छोय 
नही पीते। ये गाँव के बाहर अपनी झोपडी बनाकर निवास करते है। इनकी आकृति काछी और कद सामान्यतया छोटा 
होता है। 

इनका प्रधान व्यवसाय मजदूरी करना है। शाहाबाद (अब भोजपुर) जिले में ये किसानो के खेतो को जोतते भौर 
फसल---विशेषक्र धान के पक जाने पर उसे काटते है। इनकी स्त्रिया जिनको मुसहरिन कहा जाता है--खेंतो मे घान को 
रोपती हुई सुन्दर गीत गाती है। ये छोग पाछकी ढोने का भी काम करते है। ये बडे ही परिश्रमी होते है। थकावट का तो 
ये नाम ही नही जानते। यदि इनको थोडी-सी ताडी” अथवा महुंआ की शराब पिला दी जाय तो ये दिन भर बडे चाव से परि- 
श्रम करते रहते है। यद्यपि ये छोग भोजपुरी ही बोलते है परन्तु इनका उच्चारण (7770087००) कुछ भिन्न होता है। रात्रि 
में ये लोग नाच-गान' करके अपने दिन की थकावट को दूर करते है। इनकी रहन-सहन, आचार-विचार के सम्बन्ध मे दोधकार्य 
भी हो चुका है। 

(३९) छूकडीहारा--ये लोग गाँवो मे लकडी चीरने का काम करते है। ग्रामीण छोगो के यहाँ जब कभी विवाह, गवना 
अन्य कोई मागलिक या अमागलिक कृत्य होता है तब भोजन पकाने के लिए अत्यधिक छकडी की आवश्यकता है। ऐसी परि- 
स्थिति मे किसान आम या बबूछ की छकडी का प्रयोग करता है जो जलूावन' के लिए अच्छी मानी जाती है। छकडीहारा इन 
पेडो को काटकर गिराता है और उसका बोटा” बनाकर उस रकडी को टाँगा' से चीरकर चैला' बनाता हैं। इसी लूकडी को 
बडे-बडे चुल्हो (भट्ठी) मे जलाकर भोजन पकाया जाता है। इनका दूसरा काम लकडी चीरना भी है। ये आम या साखू की 
मोटी लकडी को अपने हुम्बे-लम्बे आरा' से चीरकर इनके पटरा' (हरूम्बा तख्ता) बनाता है। इस प्रकार 'टाँगा' से छकडी 
काटना और आरा” से मोटे काष्ठ खण्ड को चीरना इनका प्रधान कार्य है। 

इनका तीसरा काम छकडी बेचना भी है। ये किसी किसान का सूखा पेड चोरी से अथवा स्वल्प मूल्य देकर उसे खरीद 
लेते हैं और उस रूकडी को चीरकर उनको इकट्ठा कर देते है जिसे टालः कहा जाता है। ये इस टाल की लकडी को बेचने 
का काम करते है। वाराणसी जिले के पश्चिमी भाग--भदोही तहसील मे छकृडीहारे का काम विशेषकर मुसहर' जाति के 
लोग किया करते है जो बहगी' मे चैलो को सजाकर उसे अपने कधो पर ढोते है और लि चैला' ले चैला' चिल्लाते फिरते है 
और इस' प्रकार अपनी जीविका चलाने मे व्यस्त रहते है। 
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(४०) लोहार--छोहार शब्द सस्कृत लौहकार' का अपभ्रश है जिसका अथ है छोहे को बनाने वाला। चृकि लोहार 
लोहे के द्वारा विभिन्न औजारों तथा वस्तुओ का निर्माण करता है अत इसका यह नाम साथक है। बढई के समान लोहार भी 
समाज का एक उपयोगी अग है। गॉवो में इसका प्रधान काय गह-निर्माण मे प्रयुक्त होने वाली सामग्रीका निर्माण करना है। 
इसके अतिरिक्त वह किसानो के 'भोथर' (कुण्ठित) औजारो को 'सान धराने' (तेज करने) का भी काय करता है। हँसुआ, 
'छ्री” (चाकू) गडसी टॉगी, आरी आदि औजारो को सान! (शाण) पर चढा कर वह तेज करता है। लोहे को आग मे 
गर्म करके वह कील, कॉटा, कब्जा, कुल्हाडी को भी बनाता है। उसके इस कार्य का उल्लेख सस्क्ृत के किसी कवि ने इस प्रकार 
किया है-- 


“लौहकार घने लोहे, कि ताडयसि तापितम्‌। 
इदक तीक्षणमुखाग्राणा,. इयव प्रतिक्रिया॥" 


लोहार का उपकरण भाथी, निहाई, हथौडा, छेनी आदि है. जिनके उपयोग से वह अपनी जीविका चलाता है। भाथी चाम 
की बनी होती है जिसमे हवा भरकर लोहार लोहे को गम करता है। इस सम्बन्ध मे हिन्दी के किसी कवि की यह उक्ति कितनी 
सटीक है। 


“निबल को न सताइये जाकी सोदी हाय। 
मुई चासम की खाल से, सार भसम होई जाय।॥* 


लोहार किसानो का सतत सखा और सहायक है। चाकू पर सान धराने' से लेकर घर बनाने के काम तक उसका 
सहयोग अपेक्षित ही नही अनिवार्य भी हैं। 

(४१) सोनार--यह सस्कृत के स्वणकार का अपभ्रद रूप है। सोनार का प्रधान काय सोना तथा चाँदी के गहनो 
का निर्माण करना है। ग्रामीण स्त्रियाँ अपेक्षा कृत समधिक आभूषण प्रिय होती है। अत सोनार उनके मनोवान्छित आमूषणा 
का निर्माता है। इस प्रकार वह स्त्रियो का प्रियपात्र तथा बन्धु है। अनेक छोक-गीतो में इसे 'भइया' अथवा “सोनार मदया हिंतवा” 
(मलाई करने वाले सोनार माई) की उपाधि से विभूषित किया गया है और उससे तथिया था 'तिकरी गढ़ाने के लिए प्रा्मना 
की गई है।' 

सोनार अपने व्यवसाय मे कुशरूता के लिए प्रसिद्ध है। वे अपनी कला-चातुरी के द्वारा सुवर्ण का ऐसा गहना बनान में 
समर्थ होते हैं कि उसमे किसी अन्य धातु के मिछावट का पता भी नहीं चलता। ऐसी किम्बदन्ती है कि किसी सोनार ने अपनी 
माता के लिए सोने का गहना बनाया था परल्तु उसमे किसी प्रकार की मिछावट न करने के शोक के कारण वह बीमार पड गया। 

विवाह के दिनो मे सोनार का आदर बहुत बढ़ जाता है। वह गहनो के बनाने मे सदा संूूग्न रहता है और लोगो की 
'करमाइश' के अनुसार अनेक प्रकार के गहने बनाता है। सोनार का उपकरण बहुत मामूली होता है। वह छोटी-सी एक हथौडी 
से सोने को पीटकर उसे विभिन्न आभूषणों को आकृति प्रदान करता है। यद्यपि स्वर्णकार सर्वाधिक मूल्यवान्‌ धातु का उपयोग 
करता है परन्तु उसकी रहन' सहन' साधारण तथा सामग्री स्वल्प होती है। 

(४२) हलुवाई--गाँवो मे हलवाई जाति के छोगो का व्यवसाय मिष्ठान्ष बनाना और अपनी दुकान लगाकर उसे 
बैंचना है। ये गुड और चीनी तथा आटा और चौरठ (चावर को पीस कर बताया गया चूर्ण) के द्वारा विभिन्न प्रकार की 
मिठाइयाँ बनाने मे बडे कुशछ और सिद्धहस्त होते हैं। इनके द्वारा बनायी जाने वाली कुछ प्रसिद्ध, लोकप्रिय तथा टिपिकल मिद्ा- 
इयो के नाम इस प्रकार हैं--- 

(१) टिकरी, (२) जलेबी, (३) लड्डू (४) अनरसा, (५) कुठकी, (६) पटौरा, (७) मोतीचूर आदि। 

गाँवो मे जब कोई अतिथि आ जाता है और उसके स्वागत-सत्कार के लिए जब कोई वस्तु उपलब्ध नही होती तब उन्त 
गाढे समय में हलुवाई ही काम आता है। 


१ सोरा पिछआरावा सोनार भइया हितवा, 
गहाँई देवहु ना सोहि के सोने के तिलरिया।॥। 
डॉ० उपाध्याय--भो० छो० गी० भाग १॥ 
२ इन विभिन्न प्रकार के मिष्ठाश्ों के विस्तुत बर्णन के लिए भोजन भौर पेष' बाला अध्यक्त देलिए। 
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इस जाति का दूसरा काम किसी बारात अथवा भाज के समय लोगो को खिलाने के लिए पृडी-कचौंडी बनाना है। भोज- 
पुरी प्रदेश मे धनी छोगो की बारात मे कुछ निमत्रित और कुछ अनिमत्रित--सैकडो व्यक्तित कन्या वाले के घर आते है जो मोजन 
करने से बडे ही मोजनभट्ट होते है। उन्हे उदरभरि तथा वुकोदर की सज्ञा दी जाय तो कुछ अनुचित न होगा। इस भारी भीड 
को भरपेट भोजन देना साधारण काम नहीं है। अत ऐसे अवसर पर हलवाई बृलाया जाता है जो पूरी बारात के लिए सागर, 
सब्जी, पूडी, कचौडी और मिठाई बनाता है। इतकी पूडियाँ बडी लम्बी-चौडी होती है जिन्हें दो से अधिक खाना किसी भरे आदमी 
के लिए सभव नही है। 


(३) परिच्छेद 
भूमि (जमीन) के प्रकार 


गाँवों में जो भूमि उपलब्ध होती है उसके अनेक भेद-पअभेद पाय जाते हैं। ये भेद प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं। 
(१) गाँवों से उनकी दूरी के कारण 

(२?) उस भूमि की विशिष्टता के कारण 

(३) उस भूमि में जो विशेष पैदावार होती है उसके आधार पर। 


(१) जिस जमीन मे घर बने होते हैं और जहाँ गाँवो की स्थिति होती है उसे आबादी कहते हैं। इसे बसती भी कहा 
जाता है। परन्तु जो जमीन कुछ ऊँची होती है, जिस पर पहिले घर बने हुए थे परतु अब उजाड हो गयी है उसे डीह के नाम 
से पुकारते है। गाँव के प!स की जमीन जहाँ घरो के नाली का पानी जाता है गोहान की सज्ञा प्राप्त करती है। गाँव से दूर स्थित 
खेतो को जब तक उनमे पैदावार लगी रहती है सरेह के नाम से पुकारा जाता है। किसी नदी के उपान्त्य की भूमि जहाँ कुछ भी 
पैदावार नही होती अथवा जो किसी' नदी के बीच मे पड जाने के कारण द्वीप बन जाती है दौअर कही जाती है। जो गाँव ऐसी 
जमीन पर स्थित होते है वे भी प्रायः दौअर के नाम से पुकारे जाते है, जैसे बलिया जिले का गाँव सिताबदियर। जिस' जमीन पर 
केवल मूंज ही मूंज पेदा होती हैं उसे मुंजवानिं कहा जाता है। 

(२) जिस जमीन मे मिट्टी, बालू, ककड आदि पाया जाता है उसका नाम इन' विशेष वस्तुओ की उपलब्धि के कारण 
भिन्न भिन्न हुआ करता है। 

(क) जिस भूमि में बालू अधिक पाया जाता है उसे बलघुस कहते हैं। कही कही इसे बलुअठ भी कहा जाता है। भीस 
सुन्दर तथा (/0777००/: (ठोस) बाल को तथा बाल मोटे तथा अलूग' अलग कण वाले बालू को कहते है। 

(ख) जिस भूमि मे शुरू मिट्टी की प्रधानता होती हैं उसे मदियार की सज्ञा प्राप्त है। यह मिट्टी भूअर होती है तथा 
धान की पैदावार के' लिए अति उत्तम है। जिस जमीन' मे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है वह करइल के नाम से श्रसिद्ध है। 
इसका रग बडा ही काला होता है। वह मिट्टी जो शरीर पर मरूने पर चिकनी लगती है दूधी या चिकनी मिट्टी कही जाती है। 
वाराणसी नगर में हाथ मलने के लिए बडी चिकनी' मिट्टी प्राप्त होती है जिसका रग पीला होने के कारण पीली मिट्टी कहलाती 
है। सोन नदी की तलह॒टी में छाल मिद्टी' पाई जाती है इसका बालू छाल बालू के नाम से प्रसिद्ध है। जिस मिट्टी' मे ककड, 
पत्थर मिला होता है वह ककडीली, पथरीली के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पटिया भी कहते है। चहुल या कदोई उस जमीन को 
कहते है जो कभी पूण रूप से नही सूखती और उसमे कीचड या पॉक होती है। ऐसी जमीन में बिता हल चलाये ही अन्न बो 
दिया जाता है। जब बाढ़ आती है तब वह खेलो मे बहुत सी नयी मिट्टी लाकर जमा कर देती है। ऐसे खेत दोमट कहे जाते है। 
नदी की बाढ़ का पानी जब घट जाता है परन्तु निचली भूमि वाले खेतों में जमा रहता है उसे छाडन कहते है। यह भागड के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। जो खेत ऊँची जमीन पर स्थित होते है उन्हे उपरवार और नीची जमीन के खेतों को खलार की सभा 
प्राप्त है। 

जिन' खेतो की मिद्ठी अच्छी होती है और जिनमे पैदावार अच्छी रूगती है वे उपजाऊ कहे जाते है। परन्तु जिन खेतो 
मे रेतीली, ककरीली सिट्टी के होने से उपज बिल्कुल नहीं होती वे ऊसर या बनजर कहलाते है। कोयरी जिस खेत मे खूब अधिक 
खाद डाल कर, उसमे तरकारी तथा अन्य फसलो (चीता आदि) को पैदा करता है वह कोड़ार के नाम से जाना जाता है। 
ऐसे ब्रेती मे साल भर तक साग सब्जी पैदा होती रहती है। कम न 

लिए बसन्त में बिना बोये ही छोड दिया जाता मधघार कहा जाता है। 
प्रकार से जो दे और हे कि पर बिल बरोये ही छोड दिया जाता है उसे पलिहर की सज्ञा प्राप्त हैं। जो खेत बिना 
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बोये ही छोड दिये जाते हे वे परती कहलाते हे। परन्तु जिन खेतों मे अन्न सदा बोया जाता है वे आबाद या उठती के नाम से 
जाने जाते है। जिन' खेतो को उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है वे हल्लुक कहलाते है। इनका दूसरा नाम बाँगर है। 

जिन खेतो में कृत्रिम साधनों से सिचाई की जाती हे उन्हे पढौआ कहते है। ऐसे खेतो को भरेया भी कहा जाता है। 
जिस खेत मे साल भर मे केवल एक ही फसल पंदा होती हे उसे एकफसिली तथा जिन खेतो मे दो फसल होती है उन्हे दो फसिली 
कहते हे। परन्तु जिनमे साल भर में तीन फसल होती है वे तिनफसिली कहलाते हूं। इस प्रकार मिट्टी, ऊपज, सिंचाई, 
पैदावार के हिसाब से खेतो के अनेक 9१रकार पाये जात हे। 


सिचाई के विभिन्न साधन 


गाँवों में खेतों की सिचाई के लिए अनेक साधन प्रयोग में छाये जाते हे। जैसे मोट, रहँट, कडि, दौरी, दोन आदि। 
इन साधनों में मोट के द्वारा सिचाई ही अधिक प्रचटित है और सातारणतया किसान इसी का उपयोग करते है। 


(१) सोट--यह चमडे का बना हुआ गोलाकार बडा पात्र होता है जिसमे एक मोटी रस्सी बधी रहती है। इस मोटी 
रस्सी मे मोट को बाघ कर घडारी पर चढाकर नीचे कुए मे डाल दिया जाता है। जब मोट में पानी भर जाता है तब उस रस्सी 
को बेल खीचते है। जब मोट ऊपर आ जाता है तब कोई व्यक्ति उस मोट के पानी को बाहर गिराकर पुनः मोट को कुए में डाल 
देता है। इस प्रकार मोट के द्वारा पानी कुएँ मे से निकाल कर खेत की सिंचाई की जाती है। इस काय मे कम से कम 
तीन व्यक्तिय। की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति बैलो को हॉँकता है और दूसरा पानी से भरे मोट को खाली कर उसे पुन 
कुए में डालता है। तीसरा व्यक्ति खेत मे मिट्टी की नाली बनाता जाता है जिससे कुएँ का जरू य्रेतों मे अभीष्ट स्थान तक 
पहुँच जाय । 

(२) रोहट--रेहट मे छोटी छोदी बीस-पच्चीस' बाल्टियाँ कगी रहती है जो हूम्बाई मे कुएँ के जल तक पहुँचती 
है। इस रेहट को एक बैल के द्वारा चलाया जाता है। जैस जैसे बैल घूमता है वैसे वैसे बाल्टियाँ कुएँ मे नीचे चलती जाती 
है और उसमे पानी भरता जाता है। कुएँ मे से ऊपर आने पर यह पानी स्वत बाहर गिरता रहता है और बाल्टियाँ नीचे-ऊपर 
आती जाती रहती है। इस राज्य के पश्चिमी जिल। म॑ इर रहठ को ऊँट चलाया करते है। इसके द्वारा सिंचाई के काय को 
बडी आसानी से किया जाता है। 

(३) कूडि--यह लोहे की एक बडी बात्दी के समान होता है जिसके सिरे पर लम्बी रस्सी बांधी गई रहती है। 
इसी रस्सी के सहारे कुंडि को कुएं मे डालकर पानी को ढेकुछू के द्वारा ऊपर खीचा जाता है। चूँकि कूँडि में पानी की मात्रा 
बहुत' थोडी होती है अत इससे अधिक खेतो की सिंचाई नहीं की जा सकती। कोइरी छोग अपने कोढार के बेतो मे साग 
सब्जी उपजाने के लिए इसी कूंडि से अपने खेतों को सिंचाई करते हैं। मोट और कूडि में यही अन्तर है कि मोट को कुएं 
सै बैक खीचते है, इसमे पानी की मात्रा अधिक होती है परन्तु कैडि को आदमी खीचता है और इसमे जरू की मात्रा अपेक्षाकृत 
कम' होती है। 

(४) बोन--मोट, रेहट तथा कूंडि से खेता की सिचाई कएँ से पानी निकाल कर की जाती है। परन्तु दोन के द्वारा 
जो सिंचाई होती है उसका आधार कुआँ न' होकर छोटी' तल्लैया था पोखरा या जलावय होता है। दोन' काठ का बना हुआ 
लम्बा तथा चोडा फाष्ठ खण्ड होता है जिसको खोखला करके चम्मच के आकार का बनाया जाता है। किसी नीचे जलाशय 
के जल द्वारा ऊंचाई ५२ यस्थित खेत को जब सीचना पडता है तब बोन द्वारा ही यह काय किया जाता है। दोन बे एक सिरे को 
पानी' में डुबो दिया जाता है। फिर छोटो सी ढेकुल के द्वारा इस जलू को ऊपर छाकर खेन में डाल देते है। इस प्रकार से जिन 
खेतो को कुए से सीचने की कोई व्यवस्था नहीं होती उनको इसी दोन' से सीचा जाता है। जो व्यक्ति दोन को चलाता है उसे 
दोनवाह कहते है। इस प्रकार की सिंचाई वहाँ सम्भव है जहाँ छोटे जलाशय उपलब्ध हो। 

(५) दौरी--दौरी के द्वारा भी कही कही सिंचाई की जाती है। दौरी बाँस' की' बनी हुई छबडी को कहते है जिसमे 
प्राय घर का अन्न आदि सामान रखा जाता है। इस दौरी के दोनो ओर दो रस्सियाँ रूगा दी जाती है। इन्ही रस्सियों को 
पकड कर दो व्यव्ति इस दौरी को जल मे डुबोते है आर फिर उसी रस्सी के सहारे उस जल को बाहर निकाल फर छेतो मे डालते 
हैं। जो दो व्यक्ति इन रस्सियो को खीच कर जल भरते हैं उन्हें बोरीवाह कहा जाता है। यह कार्य प्राय गाँव की नीभी 


४ स्त्रियाँ क्रिया करती है। दोरी' के द्वारा सिंचाई तभी समय है जबकि जलाशय से बेत की ऊँचाई थोडी ही 
तर । 
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न मं लिजल नव रन व लव कही गाँवों में ताड वृक्ष को काटकर उसके घड को खोखला बना देते हैं। कुएँ 
की ताड के द्वारा उसे खेतो मे पहुँचाते खेतों की सिचाई 

बी शक मे पहुँचाते है। परन्तु इस माध्यम से अधिक खेतों की 

दे (७) पलक की सिंचाई का सबसे प्रधान बडा साधन नहर है। शाहाबाद (आधुनिक भोजपुर) जिले मे सोन 

हे के है वडी नहर निकाली गई है जिससे छाखो, एकड जमीय की सिचाई होती हैं जिसमे धान बोया जाता है। धान 

खेर्त है लए बहुत अधिक जरू की आवश्यक्ता होती है। जत यह पानी केवल नहर के माध्यम से ही प्राप्त किया जा 

सकता है अथवा मूसछाधार वृष्टि से ही सम्भव है। कूप और जलाशयो के रूघ श्लोत से धान के खेतो वी सिचाई सम्भव नहीं 
है। अत नहर और धान की खेती का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। हु 


सिंचाई के आधुनिक साधन 


रक्त कस क भारत में सिचाई के बहुत से नये साधन उपलब्ध हो गये हे जिनको तीन श्रेणियों में विभक्‍त किया जा 

(१) नवीन' नहरो का निर्माण । 

(२) डैम का निर्माण। 

(३) ठ्यब वेलो का निर्माण। 

(४) पम्पिग सेटो का छगाना। 

हमारी राष्ट्रीय प्रान्तीय सरकारो ने अनेक नवीन नहरो का निर्माण कराया है जिससे सिचाई मे बटी सुविधा हो गई है। 
गया, जमुना, सोच, गडक आदि नदियों से अनेक छोटी छोटी नहरे निकाली गई है जिससे सिचाई बडी आसानी से हो रही है 
सरकार ने कही-कही लिफ्ट-योजना भी चालू कर रखी है। जिन नहरो या जलाशयो मे पानी का अभाव है उनमे गया आदि। 
बडी नदियों का पानी यन्त्रो के द्वारा बडे बडे पाइपो के सहारे इन नहरो मे डाल दिया जाता है जिससे वे सूखने न पावे और खेतो 
को पर्याप्त जल देकर सिचाई कर सके। यह लिफ्ट-योजना बडी कारकर सिद्ध हुई है। 

(२) सरकार का उद्देश्य प्रत्येक गाँव मे बिजली पहुँचाना है जिससे सिंचाई का काय सुलूम हो सके। इसके लिए 
सरकार ने पहाडी नदियों में बडे बडे बॉधो का निर्माण किया है। मिर्जापुर मे रिहन्द (रेण) नदी पर ऐसा ही बाँच बाँधा गया है 
जो 'रिहन्द डेम' के नाम से प्रसिद्ध है। इस 'डेम' से बहुत बिजली पैदा की जाती है जिसका उपयोग उद्योग-धन्धो को चलाने के 
लिए किया जाता है। मिर्जापुर जिले मे ही अहिसौरा के पास पर्वत की घाटी को घेर कर--बाघ बाधकर---एक वडे जलाशय का 
निर्माण किया गया है जिससे एक बहुत बडे भूमाग की सिंचाई की जाती है। इसी प्रकार से अन्य जिलो मे 'डैम” बनाये गये है। 

(३) दुपूबबेल---नंलक्पो का निर्माण 

सरकार ने गाँवो मे अनेक नककपो का निर्माण किया है। ये नलकूप' पाताल तोड कुये के समान है जितका जल बिजली 
के द्वारा ऊपर छाकर खेतो मे पहुँचाया जाता है। इन ट्यूबबेलो से--जिन्‍्हे ग्रामीण जनत। टीबुल' कहती है--वेतो की सिंचाई 
में बडी सुविधा हो गई है। 

(४) कुछ घनी तथा समृद्ध व्यक्तियों ने अपने खर्चो से अपने खेतों मे पर्पिंग सेट लगा लिया है जो बिजली के द्वारा 
चालित होता है। इन प्राइवेट 'परम्पिगसेटो' के द्वारा भी बडी आसानी से सिचाई हो रही है। परन्तु बिजली कटौती के कारण 
इस काय मे पूरी सफलता नहीं मिरू रही है। सिंचाई के इन नये साधनों से सुविधा तो अवश्य हो गई है परन्तु इससे खेती का 
खर्चा बढता जा रहा है। 


(४) परिच्छेद 
प्राकृतिक भापत्तियाँ 


यदि भोजपुरी प्रदेश को प्राकृतिक आपत्तियो का घर कहा जाय तो कुछ अत्यूक्ति न होगी। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रकृति 
इस प्रदेश से अत्यन्त कुद्ध है और यह मण्डल विधाता की कोप दृष्ठि का भाजन है। भगवान्‌ की क्ृपादृष्टि से यह प्रदेश सदा 
वचित' रहा है और स्वाधीनता की प्राप्ति के पदचात्‌ भी सुख सौभाग्य और सम्पन्नता की किरणे से अभी स्पश भी नही 


कर सकी है। 


३०२ 00०0 भोजपुरी लोक ससक्ृति 


ईतियाँ--आास्त्रों मे छ प्रक/र की ईतियो का उल्लेख किया गया है। 

अर्थात्‌ (१) अतिवृष्टि (२) अनावृष्टि (३) चुहा (४) टिटि्विया (५) सुग्गा ओर (६) राजा का आत्र्मण--ये छ 
प्रकार वी ईतियाँ है। कहने की आवश्यकता नही कि भोजपुरी प्रदेश में ये छवो ईतिया युग युग से ठाँग तोडकर बैठी हुईं है। 

(१) अति वृष्टि--अर्थात्‌ अत्यन्त अधिक वर्षा तथा अनावष्टि--अर्थात वर्षा का अत्यन्त अभाव। इन' दोनों के जोडा 
से यह प्रदेश सदा से पीडित रहा है। बडा और सूखा ये दोपो ही ऐगे ग्रह 2 जो इस प्रदेश की जन्म-कुण्डली में अपने स्थान 
के स्वामी होकर बेठे हुए है। 

बलिया जिले का पूर्वी भाग दो आबा' के नाम से प्रसिद्ध है। यहा एक ओर गया नदी और दूसरी ओर सरय नदी प्रवा- 
हित होती है। प्रतिवष इन नदियों मे बाढ आ जाती हे ओर समस्त प्रदेश जलमग्न हो जाता है। खडी फसल का नष्ट हो 
जाना यहाँ की' वाषिक चर्या है। बाढ़ के आने से केवल खडी फसल ही' नष्ट नही होती बल्कि कच्चे मकान घराशायी हो जाते 
है और छप्पर बह जाते हे। छोगो को घर मे मचान बनाकर रहना पडता हे ओर भोजन के स्थान पर सत्तू से ही सन्‍्तोष करना 
पडता है। इस प्रकार से प्रतिवष खेती का नष्ट हो जाना और मान का गिरता मानों इनके भाग्य की निश्चित रेखा 
बन' गई है। 

काशी की छोटी अ।र ।भियो में सूख जाने वाली वरुणा नदी भी बाढ़ के दिनो में वीमत्स रूप घारण कर लेती है। जौन- 
पुर की सई नदी वर्षा के दिनो में प्रछयकारी रूप दिखलाती है। उसी प्रदार से आजमगढ की तमसा (टोन्‍्स) और गोरखपुर 
की गोमती भी अपना विकराहू रूप घारण कर यहाँ के निवासियां फो गहहीन' बनाने के साथ ही उनकी खेती को नष्ट करके 
दाने दाने को मुँहताज बना देती हे। अत अतिवृष्टि के फारण बाढ़ फा आना इस प्रदेश की ऐसी समस्या है जिसका समाधान 
आज तक नही हो पाया है। इस देवी आपत्ति के कारण यहाँ की जनता जी आर्थिक थिति बहुत खराब हो गई है। 

अनावृष्टि---अनावृष्टि का अथ वर्षा का जत्यन्त अभाव है। उस काण उस प्रदेश में आये दिन सूखा पडता रहता है। 
भोजपुरी किसान केवल' भगवान्‌ के भरोसे खेती करता है। यदि समय से उचित मात्रा में वर्षा ही गई तब उसकी धरती सोना 
उगलने लगती है। परन्तु वर्षा के अमाव मे खेतों मे धूल उड़ने लगती है। पैदावार होने की कथा तो दूर की बात' है। स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति के बाद से, नलकूपों का निर्माण होने से, सिचाई की अवश्य वृछ सुविधाये प्राप्त हुई है परन्तु अभी' पूरे प्रदेश को इससे' 
लाभ पहुँचने की आशा दुराशा मात्र है। अत किसानों की समस्या अमी बेसी ही बनी हुई है। 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षा के कारण अतिवृष्टि से मदई की फसल नष्ट हो जाती है और बाढ की समाप्ति 
के पदचात खरीफ की फसर होने पर अनावृष्टि के कारण वह सूख जाती है। इस प्रकार अधिक वर्षा तथा बाढ़ से भदई की 
फसल पानी मे डूब कर नष्ट हो जाती है और इसके बाद पानी न बरसने से अनावृष्टि से खरीफ भी नहीं होती। इस प्रकार 
अतिवृष्टि और अनावृष्टि का दर / मोजपुरी' कृषक के भाग्य के दुष्ट शनि और' मगल ग्रह के समान' है जो उसे पनपने नही देते। 

मूषका दलभा , शुका --खेतो में चूहो की अधिकता से सारी मिट्टी खोखली कर दी जाती है जिससे अन्न नही पैदा होता। 
कमी कभी आये दिन' टिड्डियो का भी आक्रमण होता रहता है जो कि किसान की खड़ी ब्ेती को घटो में ही तट कर जाती है। 
टिडिंडयाँ फल वाले वृक्षों को भी अत्यस्त हानि पहुँचाती है। इस प्रकार ब्ेती और फल दोनो को नष्ट कर देती है। 


नॉगपाँ के हारा बरती का कटाव 


भोजपुरी प्रदेश में गंगा, सरयू, सई, गोमती, वरुणा आदि नदियों मे प्रति वष बाढ़ आती है जिसके कारण लाखो वगे 
मीछ की खेती नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब नदियों का पानी ओहरने” अर्थात्‌ घटने लगता है तब वे अपने तट को 
काटने लगती है जिसके फलस्वरूप हजारों बीघा जमीन कट कर इधर मे उधर हो जाती है। यद्यपि कठाव की समस्या प्राय 
प्रत्येक जिले मे है परन्तु बरिया और छपरा तथा बलिया एबं आरा (वतमान' भोजपुर) जिलो के बीच इस समस्या ने भीषण 
रूप घारण कर लिया है। बलिया और आरा के बीच गगा नदी प्रवाहित होती है। गगा की कटाव से कभी बलिया जिले की 
हजारो बीघा जमीन आरा जिले मे चली जाती है और कभी आ । की बलिया में। चूँकि गया नदी ही इस दोनों की विभाजक 
रेखा है अत जिला की सीमा प्रतिवर्ष बदलती रहती है। इस फारण दोना जिलो के छोगा मे प्रति बष झगडा होता रहता है 
और कभी कभी बलवा भी हो जाता है। यही दशा बलिया और छपरा की है जहाँ सरजू (घाधरा) नदी विभाजन की रेखा 
बताती है। इस कारण हजारो व्यक्ति गृहहीन तथा बेती की जमीन से रहित हा जाते है और उन्हे निर्धनता का जीवन बिताना 
पडता है। काश' इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाता। 

महामारियों का प्रकोप--भोजपुरी प्रदेश में बाढ़ के घटने के पश्चात्‌ अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती है। हैजां 
भोर प्केग इन' दोनों ही बीमारियों का इस प्रदेश से घनिष्ट प्रेम है और ये बिना चुके हुए प्रतिवष दर्शन देने के लिए आती है। 
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अपोषण और कुपोषण से अनेक व्याधियों उत्पन्न होती है। गर्मी के दिनों मे हैज। का प्रकोप अधिक दिखाई पडता है और 
जाडे के दिनो मे प्लेग का रोग। गावो मे अस्पताल के अभाव और सद्वेद्यो की कमी के कारण इन रोगियो का कोई गस्मृ त॑ 
उपचार नही हो पाता आंर वे रोगी तडप तड़प कर मर जाते है। गावां मे मेटनिटी होम” न होते के कारण कितनी गर्भिणी 
स्त्रियों के प्राण पखेरू प्रसव की वेदना के कारण उड जाते है। 
गाँवों मे बसन्‍त ऋतु मे चेचक की बीमारी साक्रामक रोग के रूप म फैल जाती है। भोजपुरी जनता इस रोग को 
शीतला माता का प्रकोप मानती है। अत इस रोग से पीरित व्यक्ति को कोई दवा अथवा औषधि नही दी जाती बल्कि शीतरका 
की पूजा ही इसका उपचार माना जाता है। मच्छरो के कारण मलेरिया का प्रचार भी कुछ कम नही है। कुवार के महीने मे 
ज्वर से पीडित होने से अनेक लोगो के घर में कोई पथ्य देनेवाला भी तहीं रहता। जूडी-बुखार इन लोगो का सतत सहचर है 
जिससे पिण्ड छुडाना बडा कठिन काय है। 
(५) परिच्छेद 
बाठ और माप 
(५८87६ 27० 776285प768) 
भोजपुरी प्रदेश मे ठोस वस्तुओ--अन्न, श्ञाक-सब्जी आदि--के क्रम-बिक्रय के लिए अनेक बाट प्रसिद्ध थे जिसकी सबसे 
छोटी इकाई छेंटाक थी जिसे 'कनवा' भी कहते है। ४ छँटाक का एक पाव (१४ सेर), ८ छटॉँक का आधा सेर (१॥२ सेर) 
और १६ छठाँक का एक सेर होता था। ढाई सेर की आधा पसेरी और पाच सेर की एक पसेरी होती थी। दस सेर को एक 
धारा कहा जाता था। बीस सेर का आधा मन और चालीस सेर का एक मन होता था। इसी तरह से अट्ठाइस मन' को एक 
टन की सज्ञा दी जाती थी। इस प्रकार से ठोस पदार्थों के तौलने की सबसे छोटी ईकाई छठाँक थी और सबसे बडी ईकाई 
ठन' माना जाता था। उसे निम्नाकित तालिका से स्पप्ट किया जा सकता है -- 
१ छठाक सबसे छोटी ईकाई 


डे. १ पाव (१४ सेर) 
८५» १२ सेर (दो पाव) 
१६ ». १ सेर (चार पाव) 
२१४१२ सेर १२ पसेरी 

बी १ पसेरी (पनसेरी) 
0 * धारा 

२० » १२ सन 

४०0 ,) १ मन 


२८ मन १ टन 
जिन लोहे के बाटो से--जिन पर सरकार की मुहर छगी रहती थी--ये ठोस द्रव्य तौले जाते थे उन बाटो के नाम 
इस प्रकार थे। 


(१) छटठकी ११६ सेर 
(२) अधपई १८ सेर 
(३) पौआ १४ सेर 
(४) अधसेरा १२ सेर 
(५) तिनपौआ ३४४ सेर 
(६) सैर १ सेर (१६ छठाँक ) 
(७) सवैआ १ १४ सेर 
(८) डेढसेरी १ १२ सेर 
(९) अढैया २१२ सेर 
(१०) पसेरीग्रापतससेरी ४ सेर 
(११) धारा १० सेर 
(१२१) मन ४० सेर 
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प्रान्तीय सरकार के द्वारा निर्धारित इन लोह के बने बाटो के अतिरिक्त गावो में शाक-सब्जी को तौलने के 'लिए पत्थर 
के बाट भी प्रचलित थे जिन्हे वहा के लोगो ने अपनी सुविधा के लिए बना रखा था। ये बाट आज भी प्रचलित हे यद्यपि इनके 


तौल में अब अन्तर आ गया है। 

दूध, घी, तेल आदि द्रव पदार्थों के भी नापने की यह प्रणाली प्रचलित थी। उस तोल मे मोछह छटॉक का एक मेर 
माना जाता था। परतु गाँवा मे जो सेर प्रचलित था उसे कच्चा सेर कहते थे। सरकारी मुहर से अकित जो सेर शहरो मे 
प्रचलित था वह पक्का सेर कहा जाता था। इन दोनो प्रकार के सेरो में बडा अन्तर था। सरकारी सेर १६ गण्डा का होता था 
परन्तु कच्चा सेर कही १४ और कही १२ गण्डा का ही होता था। एक गण्टा पाच ताला के बराबर था। अत सरकारी १६ 
गण्डा वाला पक्का सेर ८० तोलछा का होता था जबकि गाँव के कच्चे सेर का वजन केवल ६० तोछा अथवा ७० होता था। पक्का 
सेर बडी तौल के नाम से प्रसिद्ध था जबकि कच्चा सेर छोटी तौल कहा जाता था। एक ही जनपद मे दो तरह के बाटो के 
प्रचलित होने के कारण बडी गडबडी' थी। चालक व्यापारी सीधे प्ादे ग्रामीणों को कच्चे सेर से अपने माल को तौलकर पकने 
सेर के रेट का दाम वसूल करते थे। अत तत्कालीन सरकार ने इस अग्यवस्था को दूर करने के लिए सर्वत्र पक्का सेर से ही 
तौलने का आदेश जारी कर दिया था। इस कारण बाद मे दसी स्टैण्डड राजकीय वाट का प्रयाग किया जाने रूगरा था। सन 
१९४७ ई० में यह देश स्वतन्त्र हो गया। इसके पश्चात्‌ हमारे देश के राजनेताओं में सभी प्रकार की वतमान वस्तुओ मे सुधार 
तथा परिवतन की धुत सवार हुईं। जिसके फलस्वरूप हिन्दू धम में विवाह, दायथ भाग, उत्तराधिक(र आदि नियमों मे महान्‌ 
परिवतन कर दिया गया। हमारे देश की मुद्रा प्रणाली तथा बाद और नाप की पद्धति भी इससे अछूती नहीं बची और उसमे 
आमूलू परिवतन या क्रान्ति कर दी गई। यह ऋान्ति सन १९५५ ई० के आसपास में की गई और तमी से यह नयी बाट 
प्रणाली प्रचलित कर दी गई। 

आजकल जो ब्राट प्रणाली प्रचलित है उसे दशमरूव प्रणाली (॥0००ग्ा०! ४9४०:०४) कहते है क्योकि इसकी सभी 
इकाईयॉ १० अथवा १०० से विभाजित की जा सकती है। यह प्रणाली यूरोप के अन्य देशो में भी पायी जाती है। अत भारत को 
यूरोप के अन्य देशो की श्रेणी मे बैठाने के छिए तौल की इस दह्ममलूब प्रणाली का यहाँ भो प्रचार किया गया। वैशञानिक 
दृष्टि से इस प्रणाली म भले ही कुछ विशेषता हो परन्तु व्यावहारिक दृष्टि सं इससे लाम की अपेक्षा साधारण जनता की कठि- 
नाई और भी बढ गई है। क्योकि जो जनता शताब्दियो से छटाँक और सेर से परिचित थी वहु अब ग्राम और किलो के 
चक्कर मे फंस गई है। 

आजकल बाट वी जो दाशमारूबिक प्रणाली प्रचलित है उसे निम्नाकित तालिका से स्पष्ठ किया जा सकता है। इस 
बाट प्रणाली की सबसे छोटी ईब।ई ग्राम है और सबसे बडी ईकाई मेट्रिक टन है। 


२१ ग्राम 
१ ग्राम ११००० किलो 
१०० ग्राम ११०० किसो 
२५० ,, १४ किलो 
५०० ,, १२ किलो 
७७४ ,, ३।४ किलो 
१५७०० ,, 9 किलो 
२५ किलोग्राम १।४ विवन्टल 
#० ३) 39 १।९ ,, + 
रु , दीं ,, + 
१०० ,, 9 १ क्विन्टरू 


सोना तथा चाँदी आदि बहुमूल्य पदार्थों को तौलने के लिए जो बाद भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित थे उनका विवरण 
इस प्रकार है। इस बाट की सबसे छोटी ईकाई जौ थी और सबसे बडी ईकाई तोला कही जाती थी। एक विशेष वृक्ष का 
लाक फल करजनी या कार कहा जाता था। इसे रत्ती भी कहते ये। परही रली सोमे और चाँदी को तौलने के लिए सबसे छोटी 
कक ह में व्यावहारिक रूप से काम में छायी जाती थी। चार जौ मिलाकर एक रसी' होती थी। इस बाद की ताहिका 
म्नाकित है --- 
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*३ जौ १ लाल * 

४ जौ १ रत्ती 

४ रक्ती १ चोरत्ती 

५ श»४ रत्ती १ एअन्नी (एकन्नी) 
८ रत्ती १ मासा 

१० १२ रत्ती १ दुअन्नी 

८ दुअन्नी ; १ हाका 

या १० १२ मासा 

१२ मासा १ तोला 


आजकल सोने आदि बहुमूल्य वस्तुओ के तौलने का बाट बिल्कुल बदल गया है। इसके तौल की सबसे छोटी इकाई ग्राम 
है तथा सबसे बडी इकाई कही जाती है। यह तौल भी दाशमारूविक प्रण्णली के नाम से प्रसिद्ध है। 


(१) ठोस द्रव्यो फो नापने का नया पेमान। 


१० मिलीग्राम १ सेन्‍्टीग्राम 
१० सेन्‍्टीग्राम १ डेसी ग्राम 
१० डेसी ग्राम १ ग्राम 

१० ग्राम १ डेका ग्राम 
१० डेकाग्राम १ हेक्टोग्राम 
१० हेक्टों ग्राम १ किलोग्राम 
१० किलोग्राम १ मिरिया ग्राम 
१० मिरिया ग्राम १ विवन्टल 

१० विवन्टल १ मेटिक टन 


इस नये पैमाने मे ग्राम और किलो इन्ही दो ब टो का प्रपोग सबसे अधिक होता है। अब किलोग्राम ने पुराने बाट सेर 
का स्थान ले लिया है। एक किलोग्राम १ सेर ६ तोला के बराबर होता है और १ सेर ९३३ ग्राम के बराबर माना जाता है। 
एक किलो में कितने ग्राम होते है इसके सम्बन्ध में एक दोहा प्रचलित है। 
डेका दस है किलो हजार। 
हेक्हो से समझो सौ बार॥ 


इस प्रकार १० ग्राम का १ डेका ग्राम, १०० ग्राम का १ हेक्टोग्राम तथा १००० ग्राम का १ किलोग्राम होता है। 


कपड़ा नापने का साप 

कपड़ा को नापने के लिए पहिले गिरह और गज का प्रयोग होता था। तजनी की जो लम्बाई है वह एक ग्रिरह के 
बराबर समझा जाता था। सोलह गिरह का एक गज माना जाता था। इसी गिरह और गज के साप से दर्जी कपडा नापा करते 
थे। यह गज भी दो प्रकार का होता था। (१) बडा गज (२) छोटा गज। जमीन के नापने मे जिस गज का प्रयोग किया जाता 
था उसे सिकन्दरी गज कहते थे। परल्तु दर्जी जिस गज का प्रयोग करते थे वह कतइ गज या कत्ती गज' के नाम से जाना जाता 
था। अकबर ने अपने साम्राज्य मे इलाही गज का नाप चलाग्रा था जो ३३ ३।४ इच के बराबर होता था। 

परन्तु आज कल कपडा को नापने के लिए गिरह और गज के स्थान पर मीटर का प्रयोग होने लूमा है। यह मीटर गज से 


थोडा बडा होता है। 





* जौ एक प्रकार का अन्न है जो गेहें के ही समान होता है। इसका प्रयोग सोने के तौंलने के लिए क्या जाता था। 
# यह एक वक्ष का फल है जो लाल होता है। इसके ऊपर काला दाग भी होता है। इसे करजनी भी कहा जाता हैं। 


भो०--३ ६ 
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लम्बाई मापने का माप 

लम्बाई नापने के लिए जो पैमाना प्रचलित था उसकी छोटी इकाई सूत और सबसे बडी इकाई हाथ थी। किसी सूत्र (सतत) 
या डोरा की जो मोटाई है उसे सूत कहते हे। तीन सूत मिल कर एक पैन होता था और तीन पेन मिलाकर एक अगुल माना 
जाता था। अँगुरी की जो चौडाई है उसका त्राम अगुरू है जो २॥३ इच के बराबर होता है। चार अगुलियो की चोडाई को 
चौआ कहा जाता हैं। शाहाबाद (आधुनिक भोजपुर) जिले मे एक माप सुट्ठा क॑ नाम से भी प्रचलित है जो बाधी गई मूठ 
(बद्ध मुष्टि)की चौडा ई के बराबर होता हे। बारह अगुुलियां की चोडाई बित्ता कद्दा जाता है। दो बालिस्त एक हाथ के नाम 
प्रसिद् हे। इस माप' को निम्नलिखित तालिका से रपष्टठ किया जा सकता है -- 


१ सूत सूत्र की चोडाई 
३ सूत १ पैन 
३ पेन १ अगुल 
४ अगुल ५ सौआ 

१२ अगुल १ बित्ता 
?्बित्ता १ हाथ 


यह हाथ १५ से २० इच हूम्बा होता हे परन्तु इसकी औसतन लम्बाई १८ इच होती है। 


खेत नापने का साप 

खेत नापने तथा दूरी--सडक या स्थान' को रुम्बाई---मापन के छिए अलग अरूग भापदण्ड प्रचलित है। तीन गज था 
छ क्यूबिट की एक रूग्गी होती है। जिसे बाँस भी फहा जाता है। बीस रूग्गी एक रसरी के बराबर होती है जो १२० क्युबिट 
के बराबर सानी जाती है। सा5 रस्सी या रसरी का एक कोस हाता है। कोस वी रूभ्बाई विभिश्न जिलो मे बदरूती रहती है। 
साधारणतया एक कौस' ६० रस्सी या १२०० छर्गी अथवा ३६०० गज या दो मील से ८० गज बडा होता है। घाप करीब 
एक मील का होता है और कच्चा कोस' पक्के कोस---जिराका ऊपर वणन किया गया है--से कुछ छोटा होता है। 


२ हाथ १ गज 

३ गज १ रूग्गी 

२० रूरगगी १ रस्सी था रसरी 

६० रस्सी १ कोस 

४ कोस १ जोजन 
सामान्यतया सदक की दूरी को नॉपने के छिए नीचे लिखे हुए माप प्रचलित थे --- 

२२० गज १ फर्लाग 

८ फर्कांग १ मील 

१२मीछ १ कोस 


कही कही गाँवों मे खेत नापने के छिए एक दूसरी प्रणाली मी प्रचलित है जिसमे लट्ठा, धुर, विस्वा, बीधा आदि का 
प्रयोग होता है। इस माप मे--गज का एक रूग्गी या छट्॒ठा होता है। रूग्गी की एक धूरि होती है। बीस धूरि का एक विस्वा 
और बीस विस्वा का एक बीघा होता है। किन्ही किन्ही जिलों से विस्वा को डिसमिरू भी कहा जाता है। बीघा भी दो प्रकार 
का होता है-- (१) पक्‍का बीघा और (२) कच्चा बीझा। कच्चा बीघा पक्के से छोटा होता है। कही कही एकड का भी 
भी प्रयोग किया जाता है जो छगमग १॥ से २ बीघा के बराबर होता है। 


गज १ लट्ठा 
लट्ठा १ धूरि 
२० धूरि १ विस्वा 
२० विस्वा १ बीघा 
१॥ बीघा १ एकंड 


साधारणतया गाँवों में खेतो को नाँपने के लिए यही नाप' प्रचल्तित है। पटवारी ( आधुनिक लेखपाल) बेतो को नापने 


के पर का बना हुआ नाप यब्ज--जो जरीब' कहा जाता था--क्ा प्रयोग किया करते थे जिसकी लम्बाई--गज हुआ 
करती थी। 
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(१) दूरी नापने का नया मेट्रिक पेमाना 


१० मिली मीटर १ सेटी मीटर 
१० सेन्‍्टी मीटर १ डेसी मीठर 
१० डेसी मीटर १ भीटर 

१० मीटर १ डेका मीटर 

१० डेका मीटर १ हेक्‍टों मीटर 
१० हेक्टोमीटर १ किलो मीटर 


आजकल मील के स्थान' पर इसी किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 


(२) कपडा आदि नापने का नया पेसाना 


१० सेन्टी मीटर १ डेसी मीटर 
१० डेसी मीटर १ मीठर 


इस प्रकार १ मीटर, १ गज ३ इच के बराबर होता है। दूसरे शब्दो मे १ गज ०९१ मीठर के । 


ईकाई का पेमाना 
आम, नीब्‌, केला आदि वस्तुओ को गिनने में निम्नलिखित पैमाना का व्यवहार किया जाता है। 


१२ अदद या ईकाई १ हजन 

१२ दर्जन १ ग्रोस या ग्रूस 
५ अदद १ गाही 

२० अदद १ कोडी 

१०० अदद १ सैकडा 


बनारस आदि शहरो में आम, नीबू आदि वस्तुओ की बिक्री सैकडा के हिसाब से की जाती है। परूतु यह सैकडा एक 
सौ (१००) के बदले मे १३० अदद का होता है। 

गाँवों मे जो स्त्रियाँ एक से लेकर सौ तक की गिनती नहीं जानती वे अपने आम, नीबू, उपले आदि गाही (५) के 
हिसाब से ही गितकर लेती है! इस प्रकार बीस गाही गिनने पर उनका सैकडा पूरा हो जाता रे। 


(६) परिच्छद 
भादान-प्रदान फे साधन 


अत्यन्त प्राचीन, काल में जब मुद्राप्रणाली का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय तत्कालीन छोगो मे आदान-प्रदान 
का साधन विनिमय था। वैदिक काल मे यह साधत गौ थी। जिसके पास अधिक गौवे होती थी वही व्यक्ति धनिक माना 
जाता था। गौ को देकर दूसरी वस्तुओ का क्रय किया जाता था। इसके पदचात्‌ अन्न से अन्न का विनिमय किया जाता रहा। 
यह प्रथा आदिम' जातियो तथा जन जातियो मे आज भी प्रचलित है। 

भोजपुरी-प्रदेश मे आदान-अदान-विनिमय की यह प्रथा गाँवों में अभी हाल तक प्रचलित थीं। गाँव की स्त्रियाँ चावल, 
चना आदि अन्नो को देकर इसके बदले मे अपने बच्चो के लिए मिठाई आदि खरीदा करती थी। यदि किसी स्त्री के घर मे चावल 
नही होता था तो वह गेहूँ देकर चावल उसके बदले में ले आती थी। इसी प्रकार से चना को देकर दाल और घान को देकर 
नमक दही, दूध आदि बदले मे लिया जाता था। इन अन्नो के विनिमय की दरक्‍्या थी यह कहता तो बडा कठित है परन्तु यह 
एक सामान्य नियम था कि जितना अन्न दिया जाता था उसके बदले मे उतना ही दूसरा अन्न मिलता था। अर्थात यह विनियम 
का दर बराबरी का था। गाँव के व्यापारी तथा बनिया इस विनिमय की प्रणाली से मोली भाली स्त्रियो को बडा ठगा करते थे। 
इन पक्तियां के लेखक ने एक बार देखा कि एक दही बेचने वाली जितना दही देती थी उसके बदले मे उतना ही धान उस घर- 
वाली से ले रिया करती है जबकि दही का दाम सस्ता, दो पैसे सेर था। इस प्रकार दही और धान दोनो के विनिमय का रद 
बराबर थे। 
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परन्तु जब से अन्न अधिक महंगा हो गया तब से अज्नसे विनिमय की प्रणाली जाती रही हे। अब सभी वस्तुये पैसा 
ओर रुपया के माध्यम से ही प्राप्त की जाती हे। 
इस प्रदेश मे जो मुद्रा-प्रणाली पहिले प्रचठित थी उसका उल्लेख अगले पृष्ठो मे क्रिया जाता है। इसके पव्चात्‌ स्वतत्र 
भारत में इस प्रणाढी मे जो परिवतन किया गया हे उसका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


सिक्‍का 


भोजपुरी प्रदेश में पहिले मुद्रा की जो प्रणाली प्रचलित थी उसमे रुपया, आना, पाई का प्रयोग होता था। इस प्रणाली 
की सबसे छोटी ईकाई पैसा था और सबसे बठी ईकाई रुपया था। चार पैसे का एक आना होता था और सोलह आने का 
एक रुपया होता था। इस प्रकार एक रुपया में चोसठ पैसा होता था। इसके अतिरिक्त पाई का भी प्रचलन था जो १ पैसा 
में तीन पाई होती थी। इस प्रकार एक आना में बारह पाई का समावेश होता था। परन्तु इस पाई---जो अशेजी पाई के नाम 
से प्रसिद्ध थी--का व्यावहारिक रूप से प्रचलन बहुत कम था। बल्कि नही के बराबर था। यह केवल सरकारी कार्यालयों मे 
कागजी हिसाब-किताब के प्रयोग मे ही लाई जाती थी। यह पाई---जो एक पैसे मे तीन होती थी--पैसे से आकार-प्रकार मे 
बहुत छोटी होती थी। दो पैसे का भी एक सिक्का होता था जो एक पैसे के आकार से प्राय द्ुगुता मोटा और बडा होता था 
परन्तु व्यवहार मे दसका प्रयोग विशेष नही था। एकन्नी नामक सिक्‍के में चार पैसे होते थे जो आकार मे गोली होती थी। दुअन्नी 
और चवनज्नी श़द्द चादी की बनी हुई थी जिसका आकार एकन्नी से छोटा था। अठन्नी ५० पैसे की आकृति में गोली थी। रुपया 
आकार मे अठल्ली से भी बटा और गोला था। इन राजकीय मुद्राओ के अतिरिक्त इस प्रदेश मे एक स्थानीय सिक्का भी प्रचलित 
था जिसे 'ढेबुआ' कहा जाता था। यह पैसा के ही मल्य के बराबर होता था परन्तु आकार मे चौकोर तथा चपटा था। सभवत 
गोरखपुर 4 इसका प्रचार अधिक होने के कारण इसे गोरखपुरी ढेबुआ' की भी सल्ञा प्राप्त थी। इस ढेबुआ का बहुत दिनो तक 
प्रचार था। परन्तु इस पर राजकीय मुहर न' होने के कारण अवैध रूप से लोगो ते इसका निर्माण करता प्रारम्भ कर दिया। 
अत ब्रिटिश सरकार ने इसका प्रचलन कानन द्वारा बन्द कर दिया। 

ब्रिटिश शासन के दिनो में छोटी दुअन्नी और चवबन्‍्नी शरद्ध चाँदी की बनी होती थी। महारानी विक्टोरिया के समय 
में प्रचलित रुपयो मे चॉदी की मात्रा अत्यधिक होती थी। जब कालान्तर में उपये मे चाँदी की कमी होते छगी तब विक्‍्टोरिया 
के रूपयो का छोग तस्कर व्यापार करने छगे ये। कुछ वर्षों के पदचात्‌ दुअन्नी और चवन्नी मे दरब (#7०४) की मात्रा अधिक 


होने लगी और इसके आकार में भी परिवर्तन हो गया। स्वाधीनता के पहिले और कुछ दिनो बाद तक जो सिक्के प्रचलित थे 
वे इस प्रकार थे। 


प्रचलित सिक्के 

सिक्के का सास ु धातु-विशेष 

१ पैसा रूघृतम ईकाई ताम्बा का बना 
ढ 4 इकन्नी मिलट 

८, १ दुअन्नी सचाँदी 

१६ ,, १ चबन्नी चाँदी 
श२ ,, १ अठझी गिलट 
६४ ,, १ रुपया घाँदी | दरब' 


एक पैसा में तीन अग्रेजी पाई होती थी। इस' प्रकार एक आने में बारह पाई का समावेश था। परन्तु इसके आगे 
के सिक्के एकन्नी, दुअन्नी मे कोई अन्तर नही था। 

उस समय जो नोट प्रचलित थे वह एक, दो, पाँच, दस, सौ, हजार, और दस हजार रूपयो के मूल्य के होते थे। एक 
रुपये की नोट से दस और सौ के नोट का आकार बडा होता था। इन नोटों पर ब्विदेन के तत्कालीन बादशाह की आकृति 
छपी' रहती थी तथा यह राजकीय प्रतिज्ञा भी मुद्रित होती थी' कि “अमुक नोट के धारक को किसी भी सरकारी खजाने से 
उतने ही मूल्य की अदायगी सिक्कों मे की जायेगी।* 

परन्तु स्वत्त्रता की प्राप्ति के पश्चात जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय सरकार ने बाद और नाप में परिवर्तत कर दिया 
उसी प्रकार दस मुद्रा प्रणाली मे भी आमूठ परिवर्तन स्थापित किया गया। पहिछे मुद्रा प्रणाली का आधार रूपया, आना और 
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पाई था परन्तु इस भारतीय प्रणाली को यूरोप दाशमालविक मुद्रा पद्धति से समानता करने के लिए तथा इसमे एकरूपता छाने 
के लिए आना! को हटाकर केवल रुपया और पैसा ही प्रधान सिक्का स्वीकार किया गया। नथी मुद्रा प्रणाली के अनुसार अब 
एक रुपया एक सौ पैसा के बराबर माना जाने लगा है जबकि पुरानी पद्धति के अनुसार चौसठ पैसे का एक रुपया होता था। 
अब मुद्रा की सबसे छोटी इकाई पैसा है जिसे पहिले कुछ वर्षों तक नया पैसा कहा जाता था। अधिकतम ईकाई रुपया है। 
अब १० रुपयो और २० रुपयो का भी एक सिक्का होने रूगा है जो पहिले नहीं था। अब नोटो पर केन्द्रीय सरकार वी राज- 
कीय मुद्रा--अशोक स्तम्भ तथा चार सिह छापा जाता है। आजकल के प्रचलित सिक्‍के निम्नाकित है। 
१ पैसा--लूघुतम इकाई--रपये का 
(१।१०० भाग 
२ ऐैसा--रसपये का १॥४० भाग 
५ पैसा---हुपये का ११२० भाग 
१० पैसा--हपये का ११० भाग 
२४ पैसा--रुपये का १।४ भाग 
५० पैसा--रुपये का १॥२ भाग 
१०० पैसा--एक रुपया 





अध्याय १६ 


आशिक जोवन 
(१) परिच्छेद 
लोक देंवी और देवता 


भोजपुरी जनता का जीवन' धम से ओत-प्रोत है। उसके जीवन क्री मूठ भित्ति व है। इसी के ऊपर इनका जीवन 
आश्रित हे। भोजपुरी प्रदेश मे अनेक देवी और देवता उपलब्ध हे जिनकी पूजा बडी श्रद्धा से की जाती है। इन देवताओ को 
दो श्रेणियों में विभकत किया जा सकता है (१) पौराणिक देवता (२) छाक देवता। 

पोराणिक देवता वे है जिनकी पूजा और अर्चा फा विधान पुराणों मे उपलब्ध होता हे जैसे राम, कृष्ण और शिव 
आदि। परन्तु लोक देवता उन्हे कहते है जिनका प्राचीन ग्रन्थो मे उल्लेख नहीं पाया जाता। परन्तु जनता में वे बडे ही लोकप्रिय 
है जसे क्षेत्रगल। कुछ देवता ऐसे भी हे जिनका पुराणों मे किम्बा वेदों तक मे वणन पाया जाता है परन्तु जनता में भी उनकी 
पूजा अक्षण्ण रूप से होती चली आ रही है जैसे गणेश। इसी प्रकार कुछ छोक-देवियों की भी पूजा गाँवों में हुआ' करती है। इन 
पर ग्रामीण जनता की बडी आस्था है। ऐसी देवियों में सतोषी माता, काली माई आवि प्रसिद्ध है। 


(१) ननुच्छेद --(क) देवता की पूजा 


भोजपुरी प्रदेश में अनेक देवी और देवताओं की पूजा की जाती है। हनुमान, गणेश आदि ऐसे अनेक देवता है जो गाँवों 
में अत्यन्त लोक-प्रिय है और इनकी पूजा-अर्चा का विधान प्रत्येक शुभ अवसर पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र मे प्रसिद्ध लोक 
देवताओं (४०६ 28008) के नाम निम्नाकित है। 

(१) हनुमान्‌ (२) गणेश (३) भैरव (४) शिव आदि। 

इन देवताओं का वर्णन यहाँ ऋ्रमद' सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 

(१) हनुमान--भोजपुरी प्रदेश की जनता के सबसे प्रधान देवता हनुमान्‌ है। ये महावऊुशाली है अत' इन्हे भहावीर' 
भी कहा जाता है। हनुमान्‌ की माता का नाम अजनि और पिता का ताम वायु था पवन है---अजनि पुत्र, पवन सुत तामा। ये भग 
वान्‌ रामचन्द्र के अत्यन्त भक्त हैं। अतएवं राम के मदिरों में हनुमान्‌ की मूर्ति भी पायी जाती है। परन्तु हनुमान्‌ की पूजा 
पृथक रूप मे भी की जाती है। यो तो हनुमान्‌ के अनेक मदिर गाँवों में पाये जाते है परन्तु इनके तीन मदिर अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। 

(१) वाराणसी में सकट-मोचन का मदिर 

(२) प्रयाग मे सगम पर स्थित मदिर 

(३) अयोध्या में हनुमानू-गढी का मंदिर 

वाराणसी नगर में छका के पास स्थित सकटठ मोचन का मंदिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। दस मदिर की स्थापना गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने आज से चार सौ वर्ष पहले की थी। यहाँ शनिवार और मगलवार को बड़ी भीड एकत्रित होती है। मंगल 
हनुमान' जी का जन्म दिन माना जाता है। अतः उस द्वित विशेष रूप से यहाँ दर्शनाथियों वा समद होता है। हनुमान्‌ जी का मोदक 
अर्थात्‌ लड॒दू बहत प्रिय है--- 

मोदक-प्रिय. मुद मंगल दाता। 
विद्या वारिधि बुढ़ि विधाता॥ 
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अत दशनार्थी हनुमान्‌ जी को लडडू चढाते है। कुछ लोग मनोती मानते हे और अपनी का ना की पति होने पर 
लड़ड चढाते है। दुर्गा जी के मदिर के पास वनकटी हनमान्‌ का मढिर है। ऐसी प्रसिद्धि है कि लगातार चालीस दिनो तक इस 
हतमान्‌ का दशन करने से मनोकामना की अवश्यमेव सिद्धि होती है। 

हनुमान्‌ का दूसरा मदिर प्रयाग मे संगम के पास स्थित है। हनुमान की प्राय सभी मूर्तियाँ खडी मुद्रा मे स्थित पायी 
जाती है परन्तु यहा पर हनुमान की मति जमीन पर सोयी हुई मुद्रा मे उपलब्ध होती है। जो कोई यात्री सगम पर स्नान करने 
के लिए आते हे वे सभी हनुमान्‌ का दशन इस मदिर में करते हे। अयोध्या मे हनुमान गढी में रामनवमी के दिन बडी भीड 
होती है। इस दिन लाखो व्यक्ति सरय्‌ मे स्तान कर हनुमान्‌ जी के दशन के लिए आते है और उनका प्रिय प्रसाद लड्डू 
चढाते है। 'जय महावीर जी की तथा “जय हनुमान्‌ जी की गयनभेदी ध्वनि से सारा वायुमण्डल गूँज उठता है। 

हनुमान्‌ की मूर्ति का निर्माण ठोस पाषाण की एक ही शिक्वा से किया जाता है। यह मूर्ति पुरुष-प्रमाण से बडी ओर 
विशाल होती है। इस मूर्ति मे तेल और सिन्दूर को मिलाकर उसका लेप किया जाता है। इस प्रकार हनुमान्‌ की मूर्ति छाल 
होती है। भक्त जन' इसी सिन्दूर का टीका लगाते हं। हनुमान बन्दरों के राजा माने जाते हे। अत इनकी मानवाकृति मे पछ 
की भी रचना की जाती है जो बडी विशाल होती है। उनकी आकृति का बडा सुन्दर वणन इस पद्य में किया गया हे -- ह 


लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लंग्र। 
वज्ञदेह, दानव दलन, जय, जय, जय, कपिसुर॥ 


चुकि हनुमान्‌ शक्ति के देवता हे और वल के प्रतीक माने जाते है अत अपनी रक्षा के अवसर पर अथवा किसी सकट 
के समय भक्‍तजन' जय हनुमान्‌ जी की जय वजरगबली की” का गगनभेदी जयघांष करते है। 

चूकि हनुमान्‌ शक्ति के देवता माने जाते है, अत गादो के प्रत्येक अखाडो पर इस देवता की मूर्ति स्थापित की' जाती है 
तथा 'एकरगा” के कपडे की बनी हयी छाऊू पताका गाडी जाती है जिसे महावीर जी का झडा' कहते हे। मगलरूवार के दिन 
ग्रामीण जनता मोटी रोटी को पका कर उसमे गुड मीस कर--जिसे रोठ कहते है--इस देवता को चढाती है। बहुत से लोग 
अपनी मनोकामना की पूर्ति होने पर सवा सेर, या सवा पसेरी का रोट भगवान्‌ को चढाते है और उसे मकतजनो मे वितरण करते 
हे जिसे प्रसाद” कहा जाता है। गॉवो मे महावीर जी के जन्म के दित महावीरी झडा” निकाला जाता है जिसमे हजारो की 
सख्या मे लोग सम्मिलित होते है। दस दिन ये लोग गदा और मुगूदर भॉजते है और बनेटठी भाँजते है। चूकि भोजपुरी भूमि 
वीर-प्रसू है और यहाँ की जनता वीरता-प्रिय है अत शौय और शक्ति के प्रतीक हनुमान्‌ इनके इष्टदेव है यह स्वाभाविक 
ही है। 

हनुमान्‌ जी वानरराज माने जाते है। अत उनके सबंध के कारण जनता साधारण बन्दरों को भी सम्मान की दृष्टि से 
देखती है। वाराणसी मे दुर्गा जी के मदिर को 'मकी टेम्पुल' कहा जाता है जहाँ सैकडो की सख्या मे बन्दर पाये जाते है। ये 
इतने धृष्ट और उदृण्ड है कि यात्रियों की गठरी को उनसे छीनकर भाग जाते है। मक्‍्तगण इन्हे चना और गुड खिलाते है। 
अयोध्या की हनुमान्‌ गढी के मदिर में भी यह दृश्य देखा जा सकता है। हनुमान्‌ के गण होने के कारण वन्दरों को सारना पाप 
समझा जाता है। 

अनेक लछोक हनुमान्‌ की आकृति को गृह के प्रधान द्वार की भित्ति पर चित्रित करते है। लोगो का यह विश्वास है 
कि शक्ति के देवता होने के कारण महावीर जी गृह की रक्षा करते है। महाराष्ट्रराज्य मे प्राय प्रत्येक गाँव मे हनुमान की 
मूर्ति स्थापित पायी जाती है जिसे ग्राम मारुति” कहते है। 

हनुमान की स्तुति के रूप मे ग्रामीण जनता महावीर जी के मन्दिर में हनुमान्‌ चालीसा का पाठ करती है। जो लोग 
सस्कृत के विद्वान्‌ है वे तो मारुति स्तोत्र का पाठ करते है परन्तु अनपढ के लिए चालीस पद्यों की यह पुस्तक ही उनके लिए 
स्तोत्र ग्रन्थ है। हनुमान' चालीसा' में हनुमान्‌ की आकृति, स्वभाव और गुणो का बडी सरल भाषा मे वणन किया गया है इसके 
साथ ही उनके पराक्रम का भी बडी ओजस्वी भाषा में विवरण पाया जाता है। इसके कुछ प्रसिद्ध पद्म निम्नाकित है जिनका 
पाठ हनुमान्‌ के दर्शन. के समय किया जाता है-- 


“जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, 
जय कपीश तिहुंलोक उजागर। 
राम दृत अतुल्ति बलघासा, 
अजनि पुत्र पक्‍न सुत नामा॥शा 


३१२९ 0००० भोजपुरी छोक सस्कृति 


महावीर विक्रम बजरगी, 
कुमति निवार सुमति के सगी। 
कचन  बरन विराज सुकेसा, 
कानन कुण्डल, कुचित केसा॥२॥ 


अब उनके पराक्रम का वणन' इस प्रकार है--- 
भीम रूप धरि, असुर सहारे, 
रामचन्द्र के काज सेंवारे॥३॥ 


(२) गणेश--मगवान्‌ गणेश बहुत ही छोकर्नप्रय देवता हं। सभी मार्गाटिक वर्मा मे गणेश की पूजा सवप्रथम की 
जाती है। क्या यज्ञोपवीत और क्या विवाह, क्या सत्यनारायण की कथा आर क्या विछोकानाथ की पूजा--इन सभी अवसरो 
पर गणेश जी की पूजा अनिवाय रूप से की जाती है। कहने का आशय यर हे कि को नी एसा मगर फा अवसर नहीं होता जब 
गणेश जी की पूजा न' की जाती हो। 

भगवान्‌ गणेश विघ्तों के नष्ट करने वाले देवता माने जाते हे। उनकी पूजा करो से ने वाली विपत्तिया नष्ट हो 
जाती है और आरम्भ किया हुआ काय सफलतापूवक समाप्त हाता हं। एन्‍्हं विधष्नेश्वर' माना गया है। यही कारण है कि 
गणेश की पूजा प्रथम कतव्य माना जाता है। 

गणेश जी का पेट बहुत बडा तथा आगे निकला हुआ है। इसीडिए इन्हे वुन्द्रिए” कहा जाता है। मुँह के स्थान मे 
ये हाथी के सूड को धारण करते है। अतएव इन्हें गजानन' भी कहा जाता है। हनुमान्‌ को भाँति इनके शरीर मे छाछ सिल्दूर 
लगाया जाता है जिससे इनकी आकृति छाल दिखाई पड्ती है। वायु-पुत्र की तरह नह भी छठड बहुत ही प्रिय है। इसीलिए 
भकतगण इनका दशन करके इन्हे लड्डू का प्रसाद चढाते हे। माघ शुक्ल चतुर्थी--जिस गणेश चतुर्थी कहते है---को गणेश जी 
की विशेष रूप से पूजा की जाती है। काशी में छौहटिया मुहल्ले मे 'बच्य गणेश' का मदिर है। इस दिन' इस देवता के दर्शन 
के लिए हजारो दशना्थियो की भीड एकत्रित होती है और अपनी श्रद्धा के रूप में इन्‍्टे पुष्प और मिष्ठान्न अपित करते है। महा 
राष्ट्र मे गणेश चतुर्थी के दिन सावजनिक उत्सव मनाया जाता है। जहाँ छात्र व्यायाम का प्रदशन करते है तथा विद्वानों के 
भाषण होते है। यो तो गणेश का मदिर प्राय प्रत्येक नगर मे पाया जाता है परन्तु माय प्रदेश के उज्जैन मे बडा 
गणेश का मदिर बडा प्रसिद्ध है। इस मदिर में गणेश की बड़ी विज्ञाल प्रतिमा स्थापित है जां अँचाई में बीस फीट से भी 
अधिक है। 

यह किम्बदन्ती है कि एक बार देवताओं से यह विवाद छिड गया कि सवश्रेष्ट दवता कौन है। यह निश्चय हुआ कि 
जो ससार की परिक्रमा सबसे पहिलले कर लेगा वही सवश्रेष्ठ देवता माना जायेगा। सभी देवता अपने 'मिश्ञन' पर मिकर गये। 
गणेश जी तुन्दिल' होने के कारण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने में असमर्थ थे। अत इन्होंने अपने माता और पिता--- 
शिव-पावती की' प्रदक्षिणा की। चूँकि माता-पिता की प्रदक्षिणा का महत्त्व संसार की प्रदक्षिणा से भी अधिक है अत 
गणेश जी ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किये गये। यही कारण है कि सभी मागछिक कार्यों मे सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा की 
जाती है। 

गणेश जी का वाहन चूहा है। जिसकी आकृति की स्थापना इनकी मूर्ति के पास की जाती है। गणेश का अर्थ गणो 
क। स्वामी है। अत ये देवताओ मे मुख्य माने जाते है। गणेश जी धन, ऐदवर्य, छाम के भी देवता हैं। अत व्यापारी छोग 
अपनी दूकान में गणेश की प्रतिमा रखते है तथा अपनी बहियो पर 'श्रीगणेशाय नम” लिखते है। दीपावली के दिन गणेश 
और लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। लोगो का ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का 
आगमन होता है। 

(३) शिव--अ्रह्मा, विष्णु और महेश हिल्दू धम की प्रसिद्ध तगी है जिनका कार्य क्रमश ससार की सृष्ठि, पालन 
तथा नाश करना है। इनमे महेश ही शिव के नाम से प्रसिद्ध है। शिव का शाब्दिक अर्थ भगररू था कल्याण है। इस देवता के दो 
रूप' है (१) शिव तथा (२) रुद्र। इतका शिवस्वरूप मगरू दायक तथा कल्याणकारी है तथा रुद्ररूप भयानक तथा विनाश 
करने वाला है। 

भोजपुरी क्षेत्र मे इस देवता के शिव रूप की ही पूजा की जाती है। कदाचित्‌ ही ऐसा कोई भोजपुरी गाँव हो जिसमे 
शिव का मदिर न पाया जाता हो। ग्रामीण जनता प्रात काऊू स्तान कर शिव के मदिर से जाती है और हर हर महादेव शर्मों 
के मत्र का उच्चारण कर शिव जी की प्रतिमा पर एक छोटा जरू चढाती है। ऋन्दन, पुष्प, गध और दीप से इनकी पूजा की जाती 
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है। शिव जी का दूसरा नाम आशुतोष हे अर्थात्‌ ये शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना की पूति करते है। इसलिए 
सवसाधारण जनता बडे प्रेम से इनकी पूजा करती है। वृषभ या बैल इनका बाहन है। अत प्रत्येक मदिर में इनके वाहन 
नादी की प्रतिमा पायी जाती हे। फाल्गुन शुक्‍्छ चतुदशी को महाशिवरात्रि का ब्रत होता है। इस दिन शिव की पूजा-अचना का 
विशेष महत्व माना जाता है। काशी से विश्वनाथ जी के मदिर मे भगवान शिव के दशन के लिए अपार भीड होत। है। 
विहार राज्य के भोजपुर जिले मे बरहपुर' नामक स्थान मे इस अवसर पर बडा भारी मेला रूगता है जहा छाखो की सख्या 
में लोग गगा में स्तान कर भगवान्‌ शिव का दशन करते है। 

(४) भरव--यह एक लोकप्रिय देवता है जो नगर के रक्षक माने जाते है। काशी मे कालूमैरव का मदिर बहुत 
प्रसिद्ध है। ये वाराणसी नगर के कोतवाल है और काशी में आनेवाले तथा यहा के निवासियों की रक्षा करते हु। अत 
काशी मे तीथयात्रा के लिए आनेवाले प्रत्येक यात्री का यह कतव्य होता है कि वह सवप्रथम मैरव जी का दशन करे। ये लोगो 
की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में दण्ड (डण्डा) लिये रहते है। अत इह दण्डपाणि' भी कहा जाता है। भैरव जी का 
वाहन कुत्ता है। जैसे शिव के मदिर में उनके वाहन ननन्‍दी की मूर्ति स्थापित की जाती है उसी प्रकार से भैरव के मदिर में उनके 
बाहन कुत्ते वी प्रतिमा भी रहती है। काशी के काल भैरव के मदिर के प्रधान द्वार पर कुत्ता बैठा रहता है जिसे लोग मिष्ठान्न 
खिलाते हे। 

जो लोग प्रेत-बाघा से पीडित रहते है उनकी झाड-फ्क भी इस मदिर मे की जाती है। पुजारी लछोग उन्हे गले मे पहि- 
नने के लिए एक काला गण्डा देते है। इसके साथ ही मोर के पखो से बने हुए डण्डो से उनकी पीठ को थपथपाते है। ऐसा 
करने से यह विध्वास किया जाता है कि प्रेत बाधा दूर हो जाती है। छोटे बच्चो को भैरव जी का गण्डा' पहिनाया जाता है 
जिससे उन्हे नजर न' लूगने पाये। उनको विभूति (भस्म) भी छूगायी जाती है। इस प्रकार मेरव का गण्डा तथा विभूति मनुष्य 
की रक्षा का अनन्य साधन माना जाता है। 

भैरव की मूर्तिया अनेक रूपो में पायी जाती है -- 

(१) काल मैरव (२) दण्डपाणि भैरव (३) लाट भैरव (४) बदुक भैरव। (५) नतनन्‍द भैरव (६) भूत भैरव 
(७) आस भरव। 

दण्डपाणि भैरव का मदिर कार भैरव के पास मे ही स्थित है जहाँ हाथ मे दण्ड लिए हुये इनकी मूर्ति स्थापित 
है। 

लाट भैरव की प्रतिमा बनारस सिटी स्टेशन से सारताथ को जानेवाली सडक पर है। बटुक भैरव का मदिर कमच्छा 
पुहल्ले मे सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल के पास में है। इसमे भैरव जी की प्रतिमा बालरूप मे अवस्थित है। इस देवता का दूसरा स्वरूप 
नन्‍्द मैरव' है जिसमे कृष्ण और नन्‍्द की कथा का सकेत मिलता है। भूत भैरव भूत-प्रेतो के देवता हैं। वे राक्षस, पिशाच 
तथा अन्य प्रेतात्माओ को दूर भगाते है। 

भैरव दाब्द का अथ भयानक है। चृकि ये प्रेत योनियो को प्राप्त भूत-श्रेतो को भगा देते है अत इनका नाम साथक है। 
भैरव की सहर्धामणी भैरवी' की देवी के रूप मे पूजा की जाती है। तान्त्रिक पूजा मे मैरवी का विशिष्ट स्थान माना जाता है 
जो तान्त्रिकों की अधिष्ठातु देवी है। 

भैरव की पूजा दूध और मिष्ठान्न के द्वारा की जाती है। यो तो इनका दर्शन प्रत्येक दिन किया जाता है परल्तु रवि- 
बार के दिन इनके दशन का विशेष महत्त्व माना जाता है। 


(५) बाबा सत्यनारायण 


बाबा सत्यनारायण--जिसे गावो से 'सत नरायन' कहा जाता है--प्रामीण जनता के अत्यन्त लोकप्रिय देवता है। ग्रत्येक 
मागलिक अवसरो---जैसे यश्ञोपवीत, विवाह, गवना आदि--पर सत्यनारायण की कथा का होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति 
बीमार पड गया तो नीरोग होने के लिए, यदि कोई विपत्ति आ गयी तो उसके निराकरण के लिए, सत्यनारायण बाबा की मनौती 
मानी जाती है। इतना ही नही बल्कि पुत्र जन्म के अवसर पर, मुकदमा जीतने पर, परीक्षा मे उत्तीण होने पर, मनोंती के रूप 

कथा' कहवायी” जाती है। 
" के मर लिए गाँव के कुलगुरु अथवा पुरोहित जी बुलाये जाते है। वे अपनी पोथी लेकर आते है और इस पूजा के 
लिए आवदयक सामग्री' जुटाने का आदेश देते है। भगवानू--ठाकुर जी--को स्तान कराने के लिए पचामृत--जिसे दही, कच्चा 
दूध, घी, मधु और चीनी को मिलाकर तैयार किया जाता है--बनाया जाता है। कथा के पर्चात्‌ भक्‍्तो मे प्रसाद के रूप मे वित- 
रण करने के लिए आम, अमरूद, केला, पनजीरी, भूना हुआ आटा, 'सेट! आदि बनाकर रख देते हैं। हवन के लिए धूप, जौ, तिल, 
भोी००-+ ४० 
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घी, गुड आदि सामग्री जुटायी जाती हे। इन समस्त यस्तुआ के एन्‍वित हो जात के पश्चात्‌ पण्चित जी तथा प्रारम्भ करते है। 
यह कथा दो से कही जाती हे--पारायण तया जयसदिति। संस्कृत मे लिखी गयी सत्यतारायण की फ्रथा को कवछ बाच दने को 
'पारायण' कहा जाता हे। परस्तु सस्क्ृत के इलोकों ॥ पढफ़र भक्‍ता ता उाता जब समझान को जथ सह्ति कथा बाचना कहते 
है। पुरोहित जी जब एक अध्याय कथा कह चुकत हैं तत्र शख बजाया जाता ध। यह नाम कथा के अन्त (पराचवें या सातवे 
अध्याय) तक जारी' रहता हे। भकतजन' हाथ जोड कर कथा सुनत रहत हे। 

कथा की समाप्ति के पश्चात आरती होती हे। आरती लछन 3 साथ ही भक्तजन पैसा भी दते हैे। इसके बाद हवन 
होता है और अत मे प्रसाद वितरण के पश्चात कथा समाप्त हा जाती हे। 

सत्यनारायण की कथा में सत्य को ही' देतता माना गया हे। सत्य का ही भगवानू--सारायण के रूप मे पूजा जाता है। 
इनकी पूजा-अर्चा प्रत्येक घर मे की जाती हे। सक्षिप्त रूप म सत्यनारायण की कथा उस प्रकार हे जिसमे सत्य तथा आस्था (निष्ठा 
या श्रद्धा) पर विशेष जोर दिया गया हे। 


(६) बाबा त्रिकोकीनाथ 


हिन्दू 4म एक प्रगतिशीक बम हे जिसमे नये-नये देवी-दवताओं की सृप्टि भी ठुआ करती है। खोखी मइंया और पिलेग 
मइया की चचा असन की जा चुकी हे। बाबा त्िछाफीनाथ हिंदू दंबता मइल (9१0॥007) के सबसे नये रिफ्रूंट' है। पिलेग 
मइ्या की ही भाति यह भी एक नये देवता ह जिनकी पूजा था प्रचकन अब गावों में बढ़ता जा रहा है। पहिले ग्रामीण क्षेत्रों 
में सत्यनारायण बाबा की कथा प्रचठित थी जिसमे प्रसाद के रूप मे +'ठा, अमरूद, आस, पनजीरी, मिठाई आदि की आवश्यकता 
पड़ती थी। इसके अतिरिक्त 'ठाकुर' जी को रनान कराने के लिए 'पचामृत--दूध, दही, धी, चीनी और मधु का भी प्रबन्ध 
करना पता था। इसके अतिरिक्त कथाबाचक फो कुछ दक्षिणा भी देती पदती थी। निधन व्यक्ति के लिए इन साधनों को 
जुटाना कठिन या। अत 5 ही खर्चील विपिध-प्रिधानों के सशेपीकरण के बाबा त्रिलाकीनाथ का जन्म या सप्टि हुई है। 

बाया त्रिलोकीनाथ की कथा से कफ्रिसी भी विधि-विधान को करने फी आवश्यकता पड़ती है। इस कथा को कोई भी 
साधारण प्रित्त का व्यवित अपने घर कहवा सफ्रता हे। उनकी कथा में न तो चरणामृत की आवश्यकता पड़ती है और न प्रसाद 
की। कथा कहनेवाले व्यक्ति को भी दक्षिणा के, रूप में कुछ देने की आवश्यकला नहीं पछती। बाबा त्रिकोवीनाथ पूणतया छोक 
देवता (+ ०४ (४००) हैं। अत उनकी पूजा में कंबद तीन पैसा (आजबाल महगी 3 रामय से कंबल पाँच पैसा) खच करने 
से ही पूजा की आवश्यकीय सामग्री की पूर्ति की जा सकती है। इसम से एक पैस का गाँजा, एक पैस का बतादशा और एक पैसे 
का धूप' खरीद कर इनकी पूजा की जाती हे। पराबा तिकाकीनाथ का गाँज) बहुत ही प्रिय है अत इसकी कथा मे गाँजा का होना 
परम आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति आठ-दस' मिनट मे इनकी कथा कह सकता है। पहिल्े इनकी कथा मौखिक ही हुआ करती 
थी परन्तु अब तो पोबी भी छप गयी है जिसे पढफ़र इनकी कथा सुनायी जाती है। गाँवों में सत्यनारायण बाबा की कथा का 


स्थान त्रिलाबीनाथ की कया छेती जा रही है। इसका प्रधान, कारण आर्थिक है। जब तीन पैसा म काम चल जाता है तब तीन 
झुपय्रा कोन' खच करे? 


(२) अनच्छेद--दुर्गा 

वष भर मे दो बार नवरात्र मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल तथा चैत्र शुकक्त प्रतिपद्‌ से लेकर नवमी तक को नवरात्र 
कहा जाता है। इन दिनों में दुर्गा जी की पूजा का बड़ा महत्त्व समझा जाता है। इनमें भी शारदीय नवरात्र की विशेष महत्ता 
है। इन दिनो दुर्गा जी का दशन, पूजा विज्वेष रूप से की जाती है। दुर्गा जी के नव स्वरूप है--सव दुर्गा प्रकीर्तिता | काशी मे 
इन सभी नवो दुर्गा के मदिर भिन्न-भिन्न मुहल्लो मे स्थित है जिनका दर्शन' करना पुण्य 7रक माना जाता है। कुछ लोग इन 
नौ दिनो तक प्रतिदिन दुर्गा सप्तदती' का पाठ करते है। ये दुर्गाकुण्ड पर अवस्थित दुर्गा जी के मदिर अथवा अध्नपूर्णा के 
मदिर में जाकर कीछे, कवच के साथ सप्तशती' का पारायण करते है। यदि किसी विज्येष अभिप्राय से यह पाठ किया जाता 
है तो किसी मत्र-विशेष से दुर्गा सप्तशती के 'सम्पुट' पाठ करने का विधान है। विन्ध्याचक में स्थित विन्ध्यवासितती के मदिर इन 
पाठ करने वालो की भयकर भीड एकत्रित होती है जहाँ बैठने के छिए भी स्थान नहीं मिलता। 

जो लोग सस्क्ृत' भाषा से' अनभिन्ञ ोेने के कारण स्वयं पाठ करने मे. असमथ है वे किसी पण्डित के द्वारा पाट करवाते 
है। इसके लिए ते उस पण्डित को प्रतिदिन, भोजन कराते है और पाठ की समाप्ति पर उसे दक्षिणा प्रदान, करते है। इस 


प्रकार पण्डिती के द्वारा पाठ करवा कर लोग' अपने अभीष्ट अथ की सिद्धि करते है। चैत्र के शुक्ल पक्ष मे दुर्गा पाठ किया जाता है 
परन्तु बहु इतना महत्त्वपृूण' नहीं भाना जाता। 
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(ख) लोक देवी की पूजा 

ग्रामीण क्षेत्र मे अनेक देवी ओर देवताओ की पूजा प्रचलित है जिनमे काली माई, गया माई, सीतल्ग माई, सन्‍्तोषी माई 
और सामे माई आदि अधिक प्रसिद्ध है। 

(१) काली माई--भोजपुरी प्रदेश की यह सबसे प्रसिद्ध देवी है, जिनकी पूजा प्राय प्रत्येक गाव में आर प्रत्येक घर मे 
की जाती है। ये दुर्गा के नाम से भी जानी जाती हे। पुराणों मे दुग' का महिषासुरमदिनी के रूप मे वणन क्या गया है। ये 
अपने भक्तो की रक्षा करने के लिए सदा उद्यत रहती है। ये बडे से बडे भयकर राक्षसों का बध कर भक्तजनों का उद्धार करती 
है। दुर्गा का मदिर प्राय प्रत्येक गाव में पाया जाता है। इनकी प्रतिमा मे आठ भुजाएँ होती है जिनमे राक्षसों के काटे गये 
मुण्डो को ये धारण करती है। इसीलिए इनका नाम अष्ट भुजा' देवी है। मिर्जापुर जिले मे विध्याचल के पास पहाड पर 
अष्टभूजा देवी का प्रसिद्ध मदिर है जहा नवरात्र के दिवो में छाखो की सख्या मे यात्री दर्शन के लिए जाते है। कही-कही 
दुर्गा की मूर्ति दो भुजाओ वाली भी पायी जाती है। विन्ध्याचछ मे गगा के तट पर विन्ध्यवासिनी” देवी के सुप्रसिद्ध मदिर मे 
ऐसी ही प्रतिमा स्थापित है। आश्विन तथा चैत्र मास के दोनों नवरात्रो मे यहा दशनाथियों की भीड हाती है। क्तिने भक्त 
गण अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए देवी के मदिर मे बकरा की बलि देने की मनौती भी मानते है। अत नवरात्र के दिनो 
में विन्ध्यवासिनी के मदिर में पशुबल्लि चढाने का दश्य देखा जा सकता है। लोगो की ऐसी धारणा है कि बलि चढाने से देवी 
सतुष्ट होती है। इसी भावना से प्रभावित होकर यहाँ बलि का विधान किया जाता है। दुर्गा महिषासुर मदिनी' मानी ज्ती है। 
अत उत्तर प्रदेश के पवतीय भागों मे नवरात्र के अवसर पर कही-कही महिष अर्थात भैसा भी की भी बलि चढायी जाती है। 

यो तो देवी की पूजा प्रत्येक मास की जाती है परन्तु आश्विन (कुवार) तथा चैत्र मास के प्रथम नव दिनों मे--जिसे 
नवरात्र कहते है--इनकी पूजा का विशेष महत्त्व माना जाता है। इन दिनो मे दुर्गा-सप्तशती के पाठ करने की बडी महिमा 
है। काशी के दुर्गा जी के तथा विन्ध्याचलू के विन्ध्यवासिनी के मदिर से पाठ करने वालो की हरुम्बी-लम्बी पक्तियाँ देखी जा 
सकती है जो उच्च स्वर से सप्तशती का सम्पुट या साधारण पाठ करते है। इस अवसर पर--- 


“पत्नी मनोरमा देहि सनोवृत्तानुसारणीस। 
रूप देहि, जय देहि, यशों देहिं, हिषो जहि।।” 


के उदघोष से सारा वायुमण्डल गज उठता है। 

इस देवी की पूजा मे ऊडहुल का लालफूल, मिष्ठान्न, चूडिया औरचूनरी विशेष रूप से चढायी जाती है। कुछ लोग नारि- 
यल और बताशा भी चढाते है। 

इन' दिनों में भूत-प्रेत के लगने की बडी आशका रहती है। अत भोजपुरी माताएँ अपने छोटे बच्चों को नवरात्र में घर 
से बाहर नही निकलने देती, अन्यथा उन्हे कोई प्रेतात्मा प्रसित कर लेगी। वे कहती है कि आजकल देवी जी का रन्‍्थ (रथ) 
चल रहा है। अत छोटे बच्चो का घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नही है। 

(२) सामे माई--सह भी एक प्रसिद्ध देवी है जितकी एकरूपता तत्र-शास्त्र मे वर्णित श्यामा' से स्थापित की जा सकती 
है। काली माई के मदिर अथवा मण्डप में सूखी मिट्टी का एक पिण्ड” स्थापित रहता है। यही मत्‌ पिण्ड सामे माई की प्रतिमा 
का प्रतीक है। यह देवी उच्च वर्ण की स्त्रियो के साथ ही निम्न' जाति की स्त्रियों के द्वारा भी पूजी जाती है। उन्तकी पूजा मे 
'कराह' चढाया जाता है अर्थात्‌ मिट्टी के एक पात्र मे दूध को उपले की आग पर गम किया जाता है। जब दूध ऊबछ कर उस 
पात्र के बाहर गिरने छगता है तब यह माना जाता है कि देवी प्रसन्न हो गयी है और उन्होने पूजा को स्वीकार कर लिया। 


दूध मे उबारू न आना देवी की अगप्रसप्नता का कक्षण माना जाता है।' 


१ इस सम्बन्ध से एक स्वानुभूत घटना का उल्लेख करना अनुचित न होगा। मेरी माता जी ने इस देवी की पूजा से 
कराह चढाने की मनौती सानी थी। उन्होने मिट्टी के बड़े पात्र से थोडा-सा दृध रखकर उसे आग पर रख दिया, जिससे उस पात्र 
का दूध उबलकर नीचे नहीं गिर सका। माता जी ने यह समझा कि देवी रुष्ट हो गयी हैं इसीछिए उन्होने पुजा स्वीकार नही की। 
अत वे अत्यन्त उदासीन होकर बैठी हुई थीं। इतने ही देर मे में घर आ गया और माता जी की उदासीनता का कारण पुछा। 
वस्तुस्थिति को समझने में मुझे देर नहीं. लूगी और मेने माता जी से निवेदन क्रिया कि देवी जी दूध अधिक चाहती हे। थोडे 
दूध से उन्हे सतोष नहीं है। फलस्वरूप उस कराह' (कडाही) में अधिक हृध डालकर उसे खूब गर्म किया गया। अब की दूध 
उबलकर नीचे गिरने ऊूगा। माता जी अब प्रसन्न हो गयीं कि देवी ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और उनकी मनौती सफल हो 


गयी। 


३१६ 000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


(३) चटपटी साई 
यह बडी ही जागत देवी है। इनकी पूजा करने से मनोकामना की चटपट अर्थात्‌ शीघ्र ही पूर्ति हो जाती है। इसीलिए 
इनका नाम चटपटी माई है। इनका मन्दिर काशी में रवीद्भधपुरी (नयी काछानी) नामक मुहत्ल में स्थित हे। 


(४) सन्‍्तोषी माता 


सतोषी माता मनोकामना की पूर्ति करने वाली देवी है। ये इतनी प्रसिद्ध तथा छोकपिय दप्री ह कि इनकी कथा के 
आवार पर 'सन्‍्तोषी माता तामक फिल्‍म का ही निर्माण हो गया है। यह फिल्‍म काशी मे उतनी छाकप्रिय हुई कि इसका 
प्रदशन (शो) पूरे एक वष तक काशी में होता रहा। सतोषी माता का वाराणसी में एक मदिर भी है जहा पूजा के लिए 
अनेक छोग जाया करते है। 


(२) परिच्छेद 


प्रकृति के देवता (6०98 ० 7२०८७०७ ) 


गॉवों में ऐसे बहुत से देवताओ की पूजा की जाती है जिन्हें प्रकृति का देवता कहा जाता है। उन देशताआं मे सूय, चढद्रमा, 
धरती, पवत, विभिन्न प्रफार के नक्षत्र--विशेषकर शनि और मगरू---तथा श्रवतारा आदि प्रसिद्ध है। गाँव के नीच वग के 
लोग राहु और केतु आदि की भी पूजा करते है। इसके अतिरिक्त बहुत से डीह, डीहबार, अस्थान' (स्थान), चौरा और चब्‌ 
तरा ह जहाँ ग्रामीणजन' अपनी श्रद्धाजलि अपित करते है। 


(१) सूर्य 


प्रकृति के देवता में सूये का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपृण है। यह देवता हमे प्रकाश प्रदान करता है, हमारे घरो के 
अन्धकार को दूर करता है, घनथोर जाडे के दिनो में हम ऊष्मा (गर्मी) देता है और ग्रेता के फसाठ का पवाता है। अत ऐसे 
उपयोगी देवता की पूजा करना स्वाभाविक ही है। यदि सूथ ने हो तो हमारा जीवन' दूभर हो जाय। सारा ससार अन्धकार मे 
निम्न हो जाय और किसी भी प्राणी का जीवित रहना असभव हो जाय। 

प्राचीन काल मे वैदिक आय सूर्य की उपासना किया करते थे जिसे सबिता' कहा जाता था। गायत्री का सुप्रसिद्ध मन्र 
जिसे प्रत्येक ब्राह्मण को जपना आवश्यक माना जाता है--वास्तव में सविता अथवा सूय का ही मन्न है। सूय-पूजा की यह परम्परा 
आज भी अक्षुण्ण रोति से चली आ रही है। आज भी प्रतिदिन प्रात काल काशी मे गगा के किनारे हजारों व्यक्त प्रात तथा 
सायकाल गायत्री मत्र का जप करते हुए दिखाई पहले है। गायत्री का यह मत्र निम्ताकित है ---- 


ओम भूर्भुव” स्व तत्सवितुर्वरेण्य भर्गों देवल्थ धीमहि भियों यो मे प्रचोदयात॥/ 


अर्थात्‌ हम लोग सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान' करते हैं जिससे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्राप्त हो सके। गाँव के जो 
लोग नियमित रूप से सन्ध्या वन्दन नही करते वे भी प्रात काल स्‍्तान' करने के पदचात्‌ सूर्य को तीन अजुरि (अजलि) जल अध्य 
रुप में देते है और सूर्याय नम कह कर प्रणाम करते है। 

अनपढ़ ग्रामीण प्रात काछ उठकर सूर्य को हाथ जोडकर प्रणाम करते है। वे इन्हे सूरज नरायन” के नाम से अभिहित 
करते हे। ग्रामीण स्त्रियाँ कारतिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिल ब्रत करती है जो 'छठी के बरत” के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस दिन वे पूरे चौबीस घटे का ब्रत करती हैं। वे आज के दिन लकडी के साँचे पर कडा आठा चिपका देती है। जब उस पर सूय 
के रथ की आकृति उत्कीण हो जाती है तब उसे भी में पकाया जाता है। इस पक्‍वान्न को “अघरवटा” कहते है। वे कार्तिक 
शुक्ल पष्ठी को सब्ध्या के समय किसी नदी या तालाब के किनारे जाती है और अस्त होते हुए सूर्य को जठाञ्जलि देती' है। 
वे सप्तमी के प्रात काल भी वहाँ जाकर पुन उगते हुए सूर्य को अध्यं देती है। भगवान्‌ भास्कर को अध्य देते हुए वे नीचे 
लिब्ने इलोक' का उच्चारण करती है जो अधुद्ध होते हुए भी उनकी भावनाओं का पूर्ण प्रतीक है--- 


है धुरण सहस्सर नाम 
तेशी' रास जगत पह्यागि।ँ 


धामिक जीवन 000० डे१७ 
इस मत्र का शुद्ध रूप' यह है जिसे पण्डित छोग पढा करते है -- 


“एहि सुयये! सहस्नाशो, तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकस्पय सा भकक्‍त्या, गृहाणार्थ दिवाकर।॥।” 


भोजपुरी प्रदेश मे सूय की पूजा का प्रचार है। परन्तु यह बडे आइचय का विषय है कि इस क्षेत्र मे सूय के मंदिरों का 
प्राय अभाव हे। उडीसा मे कोणाक का मदिर अवस्थित है जो अपनी कला के लिए ससार मे प्रसिद्ध है। उत्तरप्रदेश के अल- 
मोडा जिले मे कटारमलू का सूय मदिर विख्यात है जो आजकल जीण-शीण अवस्था मे विद्यमान है। सूय प्रत्यक्ष देवता है 
सभवत इसीलिए इनकी प्रतिमा को मदिर मे स्थापित करने की आवश्यकता न समझी गई होगी। 


(२) चद्धमा 


विज्येष पर्वो तथा तिथियो पर चन्द्रमा की भी पूजा की जाती है। छोगो का ऐसा विश्वास है कि चल्रमा अमृत का कुण्ड 
है। इसे देवता लोग क्रमश पीते जाते है इसीलिए यह घटता बढता रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चद्रमा आकाश मे 
देखकर लोग हाथ जोडकर बडी श्रद्धा से उसे प्रणाम करते है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को स्त्रियाँ ब्रत रखती है। 
इस दिन' चन्द्रमा को अध्य दिया जाता है। अत आकाश में उगने की बडी उत्कण्ठा से इसकी प्रतीक्षा क्री जाती है। इसे दूध, 
जल, पुष्प ओर फलके द्वारा पूजा की जाती है। सूय के समान ही चन्द्रमा का भी कोई मदिर इसक्षेत्र मे नहीं पाया जाता। 


(३) अग्नि 


अग्नि-पूजा की परम्परा बडी प्राचीन है। वैदिक आय अग्नि-पूजक थे। ऋग्वेद मे इन्द्र और सोम के अनन्तर अग्नि 
को ही महत्त्वपृण स्थान प्राप्त है जिसकी स्तुति मे सैकडो सूक्‍त कहे गये हैं। पारसी धम मे भी अग्नि-पूजा का महत्त्व प्रतिपादित 
किया गया है। आज भी इसकी पूजा की परम्परा अक्षुण्ण रीति से चली आ रही है। 

सामान्य जनता प्रत्येक मागलिक अवसर पर अग्नि पूजा करती है। क्या यज्ञोपवीत और क्या विवाह इन सभी कार्यों 
में अग्नि देवता' की पूजा की जाती है। विवाह में 'सप्तपदी” के अवसर पर अग्नि की सात बार प्रदक्षिणा की जाती है। वर 
और बधू प्रत्येक बार प्रदक्षिणा करते अग्नि को साक्षी देकर यह प्रतिज्ञा करते है कि हम दोनों आजन्म एक हृदय होकर रहेगे 
और किसी दशा में एक दूसरे का परित्याग नही करेंगे। इसी प्रकार जब वे सात बार अग्नि की प्रदक्षिणा करते है तब सप्त- 
पदी की विधि सम्पूण समझी' जाती है। 

प्रत्येक अनुष्ठान' के अन्त में हवन की विधि सम्पादित की जाती है। इस समय जब, तिल, गुड और घी को एक साथ 
मिलाकर प्रज्वल्तित अग्नि मे इनका हवन' किया जाता है। इसीलिए अग्नि को हुतभुक' भी कहा गया है। घामिक पुरुष बलि 
वैइ्य देव की प्रतिदिन पूजा करते है। इसमे अग्नि को अन्न की बलि दी जाती है। 

नवरात्र के दिनो मे दुर्गा, सप्तशती के पाठ की समाप्ति के पदचात्‌ उसकी पूर्णाहुति की जाती है। इस दिन अग्नि 
मे हवन किया जाता है। पुरोहित जी मत्र पढने के बाद “अग्नेय स्वाहा' कहते है। उनके पश्चात्‌ यबजमान भी स्वाहा-स्वाहा 
कह कर अग्नि मे हवन की सामग्री अर्पित (डालता) करता है तथा आज्य (घी) से भी आहुृति करता है। गाँवों मे सत्य- 
नारायण भगवान्‌ की कथा प्राय आये दिन हुआ करती है। उस दिन भी कथा की समाप्ति के पदचातृ अग्नि मे हवन करने 
का विधान है। आग में नमकीन पदार्थों को डालना निषिद्ध माना जाता है। अत हवन के समय धूप मे घी, चावल, जौ और 
तिछू मिलाकर अग्नये स्वाहा' क्रिया जाता है। इसके पदचात पूडी पर चीनी तथा एक नारियल रखकर भगवान्‌ सर्वभक्षो 
हुताशन ' को समर्पित करते है। 

स्त्रियां जब किसी यज्ञ के प्रारम्भ मे पूडी या कचौडी बनाना प्रारम्भ करती है तब वे प्रथम पूडी को अग्निदेव को ही 
देती है। किम्बहुना रसोई बनाते समय दाल या चावल को पकाने के पहिले उसके कुछ दानो को आग मे अपित करना भोजपुरी 
महिला की दैनिक दिनचर्या है। हनुमान जी की पूजा के समय आग में धूप, जलाया या डाला जाता है। अग्निदेव के समक्ष मूत- 
दूत नहीं आ सकते अत ओझा और सोखा अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आग जलाकर उसकी पूजा करते है। 


(४) ग्रहों की पूजा 
विवाह आदि मागलिक अवसरो पर ग्रहो की पूजा की जाती है। जिससे वह काय निविध्न समाप्त हो जाय। इन ग्रहो 
की संख्या तो है जो तवग्रह' के नाम से प्रसिद्ध है -- 
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(१) सूय (२) चंद्रमा (३) बुध, (४) वहस्पति (५) शुक्र (६) शनि (७) मंगल (८) राहु और (९) क्रेतु। 
इन ग्रहों मे मगछ ओर शनि दुष्ट ग्रह समझे जाते हे। ये पिसी मागरलिए फाय भर विध्त ने उपरिथत कर दे अत इनकी पूजा 
करना आवश्यक समझा जाता हे। राहु और केतु भी अमंगल करो पादे ग्रता की ही कांटि मे समझे जात हं। इन खोटे तथा 
छोटे ग्रहों को पूजा आदि के द्वारा प्रमन्न करने की परम्परा बटा दिता थे उछी जा रही है। महाकप्रि पिहारी न लिखा है कि 
लोग अच्छे ग्रहों की थचना नही करते बल्कि छोटे अर्थात ऋर ग्रह का प्रसात 7*4 या छिए पूजा-पाठ किया परत हु -.. 


“भले भले कहि छास्खि, 
छोटे. ग्रह. जपदान। 


सत्यगारायण की कथा में भी इन नवग्रहों की पूजा क्री जाती है। मिद्ठा को बंदी के ऊपर सरकण्डे के नो छोटे छोटे 
टुकडे उस पर गाड दिये जाते ह। इनमे से प्रत्येक सराण्णा एफ एक ग्रट को पतिनितित्व करता है। पत्र, पुष्प, नैवेद्य आदि 
समर्पित कर इनकी पूजा की जाती हे। 


(५) श्ुवतारा 


राजा उत्तानपाद फी दो रानियाँ थी। बडी रानां वा यम सुना। आ विस पूत्र श्रुत्न था। छाटी रानी सुरुचि थी, 
जिसका ठड़का उत्तम था। राजा छोटी रानी को अधिए प्यार परत 4। 0॥ दिस सयाग से छ्ूप्र जपन पिता की गोंद मे बैठ 
गया। इस पर जोधित होकर उसकी विमाता सुरुचि ने उस राजा का गा से हटा थिया। श्रुव के लिए यह अपमान असह्य 
था। पह जंगल में चढा गया और घनघोर तपस्या क्र उगा। उसवयीा परयां को उसफर भगवान अयन्त प्रसन्न हुए और 
उन्होने उसके यश को अमर बनाने के लिए उसे आकाश में जुवारा । रेप में रथान थिया। 

इस तारा फी विशेषता यह है कि सदा एवं टी स्थान पर रसता ४/ै। ०4 ही दिशा में उगता 2 आर फ्रभी भी टस से 
मस नही होता। उस प्रकार यह निश्चितता' तथा स्थिरता फा प्रतीय है। 

विवाह सस्कार के अवसर पर वर तथा बध्‌ का ब्ूआतारा वा दश। कराया जाता है। इस विधि का आदाय यह है कि 
जिस प्रकार से आकाश में श्रुवतारा अठलछ तथा निएवक्ल हे उसी प्रकार भे का विवाह सम्पन्ध भी जचरा हा। इसी अभिप्राय 
से स्त्रियों को अरुघती का दशन' कराना भी एफ प्रधान विधि मानी जाती है। गांवा में बुद्ध छोग रात म॑ शुक्रतारा--जिसे 
सुकवा कहते है--कां देखकर समय का अनुमान छगाया उस्ते ह। जेब सुत्रा मे गही हाता उन दिनो में विवाह करना निषिद्ध 
माना जाता है। 


(६) सप्तर्षि मण्डर 


आकाश' में एक निश्चित विद्या मे सात ताराओं का एक मण्इल दिखाए पे 'ला है जा 7क नियत स्थान पर निश्चित प्रकार 
से अवस्थित दिखाई पड़ते है। इन्हे 'सप्तधि मण्डल” कहा जाता है। गाँवों में नह 'रीक् कहते है जा सस्कृत क्राक्ष का 
अपभ्रश रूप है। इन' सात ऋषियों में निम्नाकित की गणना की जाती है --- 

(१) गौतम (२) भारद्वाज, (३) विश्वामित्र (४) जमदरशि' (9) वर्शि'० (६) कश्यप और (७) अन्ि। ये सभी 
प्रसिद्ध ऋषि है जिनके नाम से गोत्रों की उत्पत्ति हुई जो आज तक परम्पशगत रूप मे चली आ रही है। 


(७) घरती माता 


भोजपुरी क्षेत्र मे धरती की पूजा विवाह के अवसर पर की जाती है। बारात जाने के एक दिन पहिले घर की स्त्रियाँ 
गाजे-बाजे के साथ जाती है और किसी खेत से अथवा पवित्र मिद्दी खोलने ॥ स्थान--जिसे 'मटिखाना' कहते है--से मिट्टी 
घर ले आती है और उससे चूल्हा बनाया जाता है। इस कच्ची मिट्टी के नल्हे पर 'कवरथ' का भात बनाया जाता है जिसे खाकर 
दूल्हा विवाह करने जाता है। मिट्टी खोदकर छाने की इस ब्रिधि का 'मँट्गाड' पहले हैं। नागा साधु जब प्रयाग मे कुम्म के 
मेले मे जलूस बनाकर बछते है तब ग्रामीण छांग उनके पद के रण से पत्रित्र भिद्री को हाथों में लेकर अपने सिर पर चढ़ाते 
है। मिट्टी का पात्र बहुत पत्रित्र माना जाता है। कट्टर सनातनी पण्श्ति भिद्ठी 7 पात्र में भाजन बनाना और जछ पीना उत्तम 
समझते है। कुछ धार्मिक व्यक्ति मिट्टी की छोटी-छोटी पिण्डियाँ बनाकर नियमित रूप से इनकी पूजा करते है. जो पार्थिव 
पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। सती का चबूतरा अथवा ब्रह्म का चारा मिद्ठी या ही उनाया जाता है। पण्डित लछाग रात्रि में 
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गंयत के पश्चात्‌ जब श्रात कार उठते है तब धरती पर पर रखने के पहिले निम्नाकित इलोक पढकर पृथ्वी को हाथ से स्पश 
कर उसे प्रणाम करते है-- 


'समुद्वसने देवि पवतस्तनमण्डले। 
विष्णुपत्नि नभस्तुभ्य पादस्पश क्षमस्व में॥ 


(३) परिच्छेद 
रोगो के देवता 


सामान्य जनता का यह विश्वास है कि देवी ओर दंवताओ के प्रकोप से ही रोगो की उत्पत्ति होती है। जब देवता 
किसी व्यक्ति या स्थान विशेष से कृपित हो जाते हे तब वे उस व्यक्ति को रोग से पीडित कर देते है। हैजा आर प्लेग आदि 
बीमारियों के फैलने का कारण स्थानीय देवताओ का प्रकोप ही माना जाता है। अत उनको सतुप्ट तथा प्रसन्न करन के लिए 
अनेक विधि-विधान किये जाते है। इन देवताओं में गीतला, मसान, पिलेग मइया, महीं आदि प्रसिद्ध हं। 


(१) शीतला साता 


शीतला माता चेचक रोग की अधिष्ठात देवी मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति इस रोग से पीडित होता है तब 
ऐसा समझा जाता है कि शीतछा का प्रकोप हो गया हे। अत इस देवता को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किये 
जाते है। यह रोग प्राय बच्चों को हुआ करता हे। माली शीतला देवी का सेवक माना जाता है। अत जब कोई बच्चा 
इस रोग से पीडित होता है तब माली बुलाया जाता है और देवी वी आराधना के लिए उससे प्राथना की जाती है। 

शीतला देवी का निवास-स्थान नीम' का वक्ष है। वे इस वक्ष पर झूले में बैठकर झूलती रहती है। जब इन्हे प्यास 
लगती हे तब ये मालिन की बिटिया को बुलाकर पानी छाने का आदेश देती है। भोजपुरी मे ऐसे अनेक लोक-गीत उपलब्ध 
होते है जिनमे शीतला के द्वारा पीने के लिए पानी मागने का वणन पाया जाता है। चूकि नीम का वृक्ष शीतछा का प्रिय स्थान 
है अत माली अथवा उसकी स्त्री मालिन नीम की टहनियो को तोडकर छाती है और उससे रोगी को पख्ाा झलती है। लोगो 
का ऐसा विश्वास है कि नीम की पत्तियों की हवा से शीतला का प्रकोप श्ान्त हो जाता है। नीम की पत्तियों को रोगी की शय्या 
पर बिछा दिया जाता है। इन्ही पत्तियों पर वह साता है। इस प्रकार नीम की पत्तियों के उपयोग से उसका रोग शान्त होने 
लगता है। चेचक-रोग से पीडित व्यक्ति को कोई दूसरी डाक्टरी दवा नहीं दी जाती क्योकि सामाय जनता की यह दृढ़ घारणा 
है कि ऐसा करने से माता प्रकुप्त हो जाती है। अत माली ही इस रोग मे सबसे बडा डाक्टर है और माता की कृपा ही वह 
दवा है जिससे रोगी आरोग्य को प्राप्त होता है। 

शीतला को माता कहा जाता है क्योकि वह माँ के समान दयालु तथा करुणाद्र है। वे जगरानी--जगत्‌ की रानी 
तथा महाकाली के नाम से भी' प्रसिद्ध है। गाँवों मे शीतछा माता का कोई मदिर नही होता। किसी चबूतरे पर मिट्टी का एक 
लोदा रख दिया जाता है। यही इनका प्रतिनिधित्न' करता है। परन्तु देवी के रूप मे इनकी पूजा मदिर मे की जाती है। काशी 
में दशाइवमेध घाट पर शीतलका जी का मदिर बना हुआ है जहा दशनाथियों की बडी भीड एकत्रित होती है। शीतला का बाहन 
गदहा है अत' इनके मदिर में इनके वाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है। यो तो इनकी पूजा सदा की जाती है परन्तु शीतला- 
स॒प्तमी' को इंनकी आराधना का विशेष महत्त्व है। 

शीतला वास्तविक अथ में छोक-देवता है। गॉवो मे जब चेचक का प्रकोप होता है तब इनकी पूजा विशेष रूप से 
की जाती है। जन-जीवन' से जितना इनका घनिष्ठ सम्बंध है उतना अन्य किसी देवता का नहीं। शीतल की छोटी प्रतिमा 
चादी पर उत्कीण कराकर स्त्रियाँ अपने गले मे पहिनती है और विशेष अवसरो पर उनकी पूजा करती है। 


२ पिलेग मइहया 


पिलेग शब्द अग्रेजी के प्लेग' का अपभ्रश रूप है। भारतवष मे पहिले यह रोग नहीं होता था। परन्तु अग्रेजो के इस 
देश में आने के पदचात्‌ इस रोग का आगमन थहाँ हो गया था। यह छत्हां रोग माना जाता है। गाँवो मे यह बीमारी गन्दगी' 
के कारण फैलती है। इसका प्रकोप इतना भीषण होता है कि अनेक गाँवों मे सैकडो आदमी इससे एक साथ पीडित हो जाते है 
और मृत्यू को प्राप्त होने वाले लोगो की सख्या भी कुछ कम नही होती। ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी की रोकथाम का कुछ 
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विशेष प्रउध न होने के कारण लोगो को वनघोर कण्ट उठाना पडता है। ऐसी दशा में इस भीषण सक्रामक बीमारी को 
किसी देवी या देवता के प्रकोप का कारण मान लिया जाय ता कोई आश्चय नही हे। 

प्लेग रोग की अधिष्ठात देवी पिलेग मइया' मानी गयी है। अत गावों में जन्र यह महामारी भीषण रूप में फैलती है 
तब 'पिलेग मइया' की पूजा की जाती हे। इनकी भी पूजा प्राय उही प्रिवि-प्रिधानों के द्वारा की जाती हे जैसी ऊ#ि प्राय 
अय देवियों की होती हे। हिन्दू देव मण्डल---पैन्थियान' (?&707००॥) में उस देवी का आगमन रूगभग पचास वर्षों से ही 
हुआ है। इसके पहिले इस देवी की पूजा नहीं होती थी। हिन्द्‌ धम की प्रगतिशीलकता का परिचय केवल इसी बात से होता 
है कि इसने एक विदेशी महामारी (प्लेग) को मइया (देवी) का रूप प्रदान क्यिहै। 


३ चटपटी साता 

काशी में भेलपुर के पास न्‍्यू काछोनी (रप्रीन्द्र पुरी) में चटपटी माता का एक मंदिर अवस्थित है जो बडा ही छोटा है। 
इसकी पश्चिमी दीवाल एक ताखे पर इपकी छोटी-सी मूर्ति रखी हुई है। यह भकता की मनोबामना को चटपट ही पूरा कर 
देती है। इसीलिए इनका नाम चटपटी माता” पड गया है। या तो इस माता का दशन प्रतिदिन किया जाता है परतु नवरात्र 
के दिनो में इनके दशन का विशेष महत्त्व है। इनकी पूजा में पुष्प, धूप, दीप, मिष्ठान्न आदि का प्रयोग किया जाता हे। इस 
देवी को दही और चीनी अधिक प्रिय है। अत भक्त लोग इन्ही वस्तुओं का उन्हें भोग छंगाते है। चटपटी बडी चलती देवी है। 
इसीलिए भक्त लोग अपनी कामना की पूति के लिए इनकी मनौती मानत॑ है। 


(४) खोखी मइया 

शीत ऋतु में सर्दी की अधिकता से छांगो को प्राय ठडक लग जाती है जिसके कारण उन्हें खॉसी आने लगती है। 
इसी खासी को भोजपुरी में खोखी' कहते है। खोखी की अधिष्ठात्‌ देवी खोखी महया' के नाम से प्रसिद्ध है। जब 
किसी व्यक्ति को खासी अधिक आने रूगती है, भर जब वहू इस रोग से अत्यधिक पीडित' हांने छूगता है तब यह समझा जाता 
है कि खोखी मइया' कुपित हो गई # और यह सब उन्हीं के क्रोष के कारण से हो रहा है। अत इस देवी को प्रसन्न करने के 
लिए इनकी पूजा की जाती है। पुष्य, मिष्ठान्न, धूप, दीप आदि इन्हे समर्पित किया जाता है। इनकी पूजा करने के पश्चात प्रसाद 
को भक्‍तो म॑ वितरित कर दिया जाता है। 

हिन्दू देव मण्डल (?98777०07) में खोखी महया' का आगमन अभी कुछ ही वर्षों पहिले हुआ है अत 'पिलेग भक्या 
की भाँति ये भी हिन्दू धम की अभिनव देवी” है। 


(५) मनसा देवी 

मनसा देवी मन की कामना को पूर्ण करने वाली देवी है। हरिद्वार मे हर की पैडियो के ठीक सामसे पदिचमी दिशा में 
पथत की ऊँची' चोटी पर इनका मदिर अवस्थित है। पहिले हरिद्वार नगर से इनके मदिर तक पहुँचने का माग ब्रा विकट था 
और थके माँदे यात्रियों के छिए वहाँ पानी पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, परन्तु अब सरकार ने मनसा देवी के माग को 
प्रशस्त बना दिया है और चोटी पर जल की भी सुन्दर व्यवस्था' कर दी है। 

मनसा देवी की सबसे बडी विशेषता यह है कि ये अपने भक्तो की मनोकामना को निश्चित रूप से पूण करती है। 
इनके मदिर के पास एक छोटा-सा वृक्ष है, जिसमे हजारो कपडे के छोटे-छोटे टुकड़े लूटके हुए दिखाई पडते है। जिन छोगो 
की कोई मनोकामना होती है वे उसकी पूर्ति के लिए यहाँ आते है और वे इसी वृक्ष मे एक छोटे से कपडे के दुकडे को बंधि 
देते है। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब वे यहाँ आकर उस गाँठ को खोल देते है। 

इस प्रकार मनसा देवी मनोकामना की देवी है। इनकी उपासना से मन की अभिलाषा पृण होती है। भोजपुरी 

प्रदेश मे ऐसी देवियों के अनेक स्थान' है जहाँ मन की इच्छा की पू6ति के लिए लोग जाते है अ र उस मदिर के पास स्थित किसी 
वक्ष या स्तम्भ में अपनी कामना का प्रतीक कपड़ा बाँध देते है। 


(४) परिच्छेद 
भूत-ग्रेतों की पूजा 
हिन्दू धम में जन्मान्तरवाद के सिद्धान्त को विशिष्ट स्थान आप्स है। लोगो का यह विश्वास है मृत्यु के पदचात यह 
जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योतियों मे जन्म लेता है। थ्रदि किसी' मसुप्य ने पुण्ण कर्म किया है तब उसका जन्म किसी 
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उच्च मतुष्य की योनि में होगा। परन्तु उसका जीयउन यदि गहित कर्मों के करने में ही बीता हे तो उसे पश्ु-पक्षी की नीच योनि 
प्राप्त होती है।, 

हमारे घम दास्त्रक/रों ने आत्महत्या की बडी निन्दा की है। उपनिषदो मे तो यहा तक लिखा है जा लाग जात्मघाती 
है वे उप छोक को प्राप्त करते है जहा घोर अधकार होता हे। इसी प्रकार जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जो किसी दुधटना 
के कारण मृत्यु को प्रात करते है अथवा जिनकी किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है, ये सभी लोग मृत योनि को 
प्रात होते है। क्रियो विशेद बटता या दुबठता के कारण पञ्चत्व को प्राप्त छागरा का विभिन्न भूता की योनियो में जन्म छेता 
इता है। ये योतियाँ प्रधानतया निम्नाकित है--- 

(१) भूत, (२) प्रेत (३) विद्ञाच (४) राक्षत (५) बह्मराक्ष (६) असुर (७) देत्य (८) दानव (९) वीर 
या यक्ष (१०) जिन (११) शैतान (१२) बूडा (१३) सही (१४) ससात (१५) चुडैले (१६) परी आदि। 


(१) भूत 


भूत शब्द का व्यवहार समस्त प्रेत योनि अबवा तीच योतिया (!,०छ८ए अआ7७) के लिए किया जाता हैं। सस्क्ृत 
में भूत' का प्रयोग उत सभी आशियो के छिए क्रिया जाता हू जो पैदा हुए है अथवा जिवका निर्माण किया गया है। इसीलिए 
शिव को मूतताथ' या मूतयति” कहा जाता हे। परन्तु भूत शब्द का प्रयोग प्रेत आत्माओ के अथ में ही सीमित हैं। 

प्रेत अ/्म।ओ की विभिन्न श्रेणिया अथवा ग्रेड हैं। इत सभी क॑ लिए भूत का व्यवहार किया जाता है। गाँव के छोग 
प्राय भूत-प्रेत की चर्वा किया करते हे। वे सभी प्रकार की प्रेत आत्माओ को भूव शब्द से ही अभिहित करते हैं। परन्तु जो 
व्यक्ति आत्मठत्या करके, दुअठता के कारण अथवा फासी की सजा पाकर मृत्यु को प्राप्त करता है, वास्तव मे उसी की प्रेत 
आत्मा को भूत कहा जता हे। यदि मृत्यु क॑ पश्चात्‌ इस प्रेत आत्मा का अन्तिम सस्कार विधिवत्‌ नही किया जाता तो उसकी 
भपकरता तथा विशश करने को शक्ति और भी अप्रिक्र बढ जाती है। इस सस्कार के अभाव का अनुभव उस प्रेत आत्मा को 
सदा होता रहता हे जियके कारण वह शालि को तहों प्राश्त कर सकता। इसीलिए हिंदू छोग इस आत्मा की शान्ति के लिए 
समय समय' पर वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध किया करते है। 

जित व्यिति को कोई पुत्र नही होता जो मून्य के प:चात्‌ ता का दाह सम्कार तथा श्राद्ध सम्पन्न कर सके, उसकी प्रेत 
आत्मा को गयाठ' कहते है। जत' यह आत्मा बडी मयानक होती है और दूसरे व्यक्तियों के छोटे बच्चों के लिए बडी हानि- 
प्रद है। 

भूतो के लक्षग--मूतो के अनेक छूलण होते है जिनके द्वारा उन्हें पहिचाना जा सकता है। वे कमी भी जमीन पर 
नही बैठते। चूँकि पृथ्वी (मूमि) की पूजा देवता के रूप मे की जाती है अत भूत उस पर बैठने का ढु साहस नही कर सकते। 
यही कारण है कि नीच जाति के छोग अपने मदिरों के पास छकडी की कुछ खूटियाँ गराड देते हैं अथवा दो-चार ईटे स्थापित 
करते है जिन पर भूत आकर सुखपूवक विश्वाम कर सके। कमी कभी एक बॉस लटका दिया जाता है जिससे भूतो की बैठने 
का स्थान मिल सके ।' उसी पिद्धात्त के कारण विहार की उराँव नामक आदिम जाति के छोग अपने घर के सामने एक स्तम्भ 
को स्वापित करने हे जिवते बह घद ((867७77 पए०) लठकता रहता है जिसमे प्रेत आत्मा की अस्थियाँ स्थापित की गई 
रहती है। जो व्यत्रित क्रिसी मृतक की अस्थियां--जिसे मोजपुरी में फूंछा कहते हैं--को तीथ स्थान मे विसरजित 
करने के लछिए छल जाता है वह स्वयं जमीन पर भछे ही सोये परन्तु वह अस्थि-पात्र को ऊंचे स्थान से टाँग कर रखता है। जहाँ 
प्रदत्त बलि को ठेते के लिए भूतों के आने की अधिक सम्भावता हो वहाँ मदिर के निकट जमीन पर ही सोना चाहिए। 

भूत काम-रूप होते हे अर्थात्‌ वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को विशारू बना सकते है और क्षणभर मे ही 
अत्यन्त स्व॒ल्प काया को धारण कर छेते हे। लोक-कथ्थाओ में ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते है जहाँ भूतो की आकृति ताड 
वृक्ष से भी बडी पायी जाती है। सामान्यतया छोगो को भयभीत करने के लिए मृत विज्ञाल रूप को ही प्राप्त करते है। ये 
कभी ताड के समान रूम्बा ओर कभी पीपल के समान हूम्बी चोडी आकृति को दिखलाकर रात में निर्जन स्थान में जाने वाले 
पथिक के हृदय में भय का सचार करने में समथ होते है। 

भूतो की परिछाई नही होती अथवा वह दिखाई नहीं पडती। ताड के समान विशारू आक्ृति को धारण करने पर भी 
उनके प्रतिबिम्ब का पता नहीं चछता। यही इनकी सबसे बडी पहिंचान है। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि धूप अथवा अग्र- 
बत्ती या अत्य क्िसी' सुगन्धित द्रव्य की सुगन्ध को ये कदापि सहन नहीं कर सकते। इसीलिए भूत से व्याप्त स्थान पर धूप, 
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गुगूल या अगरवत्ती जछाद जाती हे। लछांगा का यह पिश्या" है कि मृत से सगव या सर। नी कर सकता और वह उम्त 
स्थान को छोटकर भाग जाता ट८' 

परन्तु भतों की सबसे असलो पहिचान' यह है क्रि असछी शत लंदा थात 3। आायाज " याहुला है। यह प्रत्येक छाब्द का 
उच्चारण नाक से (]ए७४७ 50059) फ्िया एरता है। अत सात वाट! सामास छागा ।। योडी से उच्चारण वैशिष्ट्य 
के' कारण पथक होती हे। सभवत >सीलिए नया बाली का पैणान्री भाषा उटा जाता । गाया में जिन छागा ने भतत 
देखा है उनका कहना हे हि थे याबा ले बोछत है। अतः थोड़ी साथा य०। भवास+ उगती है। 

भूतों फी आक्रति प्राय फाली होती हे. एस ता बगण ॥ जो वविय था जाती है। उसीशिए भोजपुरी मे 
किसी काठे व्यक्ति की उपमा “करिया मत से ) वाता है। यही यह इसको रस हवा जार सफेट भी बतठाया गया है 
परन्तु इन्हे अपवात कढ़ी समझना चाहिए। 

भतो का गछा सुई के समान पतछा तथा सत्रीण होता टै। समा उसीचिए मट से ताउन 'मथ होने के कारण 
ये ताक से ही बोत्य है। परन्तु गतठ्ा फे सकीण रोने पर भी थे ही गैर विछों) गये एवए सा५ था उनते है। चुउलो के 
समान ठनका पर आगे ने होबार पीछे की ओर मठ रहता है। 

ताठट वे समान उम्बी जौर पतली आकृति, योय « ॥ गमात वाली रह, सू/ क। तरह पतली गत” पीछ मुडा हआ पैर 
और इसके बाद नाक से साई साई की आयाज--.न संत्र+ सहयाग से भत की आति या संयातणा तथा हृदय को कंपाने 
वाली वन जाती है। 

भूत का भोजन तथा निवास--अन्य युरी वात्माओं (ल्णों फक्राणा8) + समान, शत का भोजन अत्यत गदी वस्तुयें 
है। ये सबदा प्यासे रहते है। अत जल कितना भी गन्‍्दा क्‍या न हो, ये उसके एप 3३ हा भी प्राप्त करने के छिए लालायित 
पाये जाते है। छोक-कथाआ। में ऐसा वणन पाया जाता हे कि जब कोई भा बिसी अजनबी बटाही को पाता है तब वह उससे 
पीने के लिए पानी मांगता है। ये दूध पीने के ये शोकीन होते है। इंसाविए कोई पजाबी माता ताजा दूध पीने के पश्चात 
अपने बच्चे को घर से बाहर जाना पसन्द नहीं करती। 

भोजपुरी भत खणनी--जिसे ग्रुरुती भी फहा जाता है--औे बढ़े प्रेमी होते ढहै। विसी अजनबी को रात में पाकर वे 
सबसे पहिठे उससे साने + दिए राणी' गागते ह6॥ 7 भदया सहनिया ५ 27 उस प्रगार नाफ से उच्चरित वाणी मे वे 
खइनी द॑ने फ्री प्राथना ॥रते है जोर उठी आजा को पाउल थे करने पर उस बहुत परज्षा। ॥7। है। अत “भूत से भट 
होने पर छोंग' उस सटनी/ ेफर अपना पिण्ड छुटात 2॥ 

भूत मदिर में हही रहते परन्तु उसके आस-पास मडराया करत हैं। यदि पुजारो सावधान ने रहा हो थे मदिर मे 
चढाये गये बलि को लेकर भाग जाते 2 अर्धरात्रि के समय वे सुनसान स्थाना में घुसा करते हैं जिससे प्थिकां से उन्हें खाने 
की सामग्री प्राप्त हो जाय। इनका प्रधान भोजन मास है। इसीलिए भूता का एक प्रकार 'पिणाल पहा जाता है। 

भूत का निवास--भता १। निवास प्राय अनेक रथानों पर पाया जाता है। ये अधि।तर उणाद तथा जोणे-शीर्ण घरो 
मे रहते है। ग्राम से दूर सुनशान' बगीचा में ही इतका जडुडा पाया जाता है। छोगो का विश्वास हें कि भूत प्राय 
पुराने इमली के पेड पर रश करते है। अत गाँव के छब्के पुराती ठमली वे पड़ा के पास जाने से उस्ते है। काशी में 
'मूतही इमली” नामक एक मुहत्ला है जहां आज भी इमली का वृक्ष पाया जाता है। सामान्य जनता मै यह धारणा है कि 
इस वक्ष पर भूत रहा करते थे। इसीलिए सभवत इसपो भूतही की सजा प्रतन की गई हो। 

भूतो का दूसरा निवास स्थान बबछ का पेट है। चूकि यह गाँव की सीमा से दूर सुनसान खेत मे सड़ा रहता है, इस- 
लिए यह इनका प्रिय स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन-चरिव्र से ज्ञात हाता है कि वे नित्य प्रति शौच के अवशेष जल 
को एक बबूल-वृक्ष की जड में डाल दिया वरत थे जिससे एस पर रहनेवाला भूत बहुत प्रसन्न हुआ आर उसने उनसे वर माँगने 
के लिए कहा था।' जिस मकान में वर्षा से कोई आदमी नहीं रहता उसम भूत का निवास माना जाता है। अत ऐसे भूतहा 
घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित लोकोकिति “बिन घरनी घर भूत का डेरा” इसी तथ्य की ओर 
सकेत करती है। 

भूत को भगाने के उपाय--जब कोई भूत से आविष्ट हो जाता है तब उसे भगाने के लिए अनेक उपाय किये जाते हैं। 
भोजपुरी मे एक कहावत कही जाती है कि मभारला से भूत मायला' अर्थात्‌ मारने से भूत भग जाता है अत जिन स्त्री या पुरुष 
के ऊपर भूत सवाश हो जाता है उसे आझा छाग अथवा शाइफूंग बरत बाछे बड़ी निर्देयता से पीठले है। नवरात्र के दिलो में 
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बिहार के भोजपुर जिले मं स्थित हरसू ब्रह्म के स्थान पर यह दृश्य देखा जा सकता है। भूत को भगाने का दूसरा साधन 
अग्नि है। जहाँ आग रहती हूं वहा भूत नहीं फटक सकते। इसीलिए किसी बच्च के पैदा होने पर सृतिका-गृह के द्वार पर पोडी' 
(अँगीठी) ये दिच रात आग जठायी जाती है जिसस कोई बुरी आत्मा («शा श०77) या मूत-दूत उस घर से प्रवेग न पा 
सके। यदि व्यक्ति 7। वृत्यु हो जाती है और उसके शव का दाह-सस्कार शीघत नहीं हो पावा तब वहा जाग जलता आवश्यक 
होता है। भूत छाह। से भी डरता है। अत छोटे बच्चों करा ठाह की बगूठी वहिनायां जाती है। मृत व्यक्ति का जन्तिम 
सस्कार करन वाले दाहो के छिए बास का दण्ड घारण करना जावश्यक ह जिसम लोहे की कील छूगी रहती हे। छागा का एसा 
विश्वास है कि इस छाहे के कारण दाही के पास प्रेत व्यक्ति की आत्मा आन का दुसाहस नहीं कर सकक्‍ती। गायत्री मत्र का 
उपयोग भी भूता का भगाने के लिए किया जाता हू। ओझा लोग या तात्रिक गायत्री मत्र से अभिपिन्चित जरू से आविष्ट 
व्यक्ति के भूत का झाइते हे। 

भूतों के पिभिन्न प्रकार--मभूतो के अनेक प्रकार होते ह। य विभिन्न नया के हाते हूं तथा मनुष्यों को कप्ट दिया करते 
हैं। इन भूतां के बताऊ, प्रेत, उिभाच, राक्षस आदि प्रसिद्ध है। बैटाठ पच विशतिका' नामक ग्रन्थ मे वैताका की अनक कहा 
निया दी गई हं। 

(२) प्रेत--प्रत शब्द [का अथ मृत' हांता ह। किसी व्यक्ति की मृत्य क पच्चात्‌ तथा उसके आद्ध-क्म की समाप्ति 
के मध्य मे उसकी जात्मा प्रेत योनि मे निवास करती हे। प्रेत अपन मूल स्थान या निवास के चारो आर दस काए में चक्कर 
लगाया करता ह। उसका आकार मनुष्य के अँगूठे के समान जोठा हाता ह। मृत जात्मा के श्राद्ध के अवसर पर प्रतिदिन उसे 
जो पिण्ड प्रदान किया जाता है उससे प्रेत के शरीर का क्रमश निर्माण होता हे। यह क्रम दस दिनो तक चलता रहता है। सपिण्डी- 
करण के पव्चात्‌ प्रेत 4तरों की कोटि को प्राप्त कर केता है। गम के निर्माण के समय उचित विधि-विधानो के न करने से 
जिन बच्चों की मृत्यु रो जाती है उनकी आत्मा प्रेत योनि' म चली जाती है। 

साधारणतया प्रेत शब्द का प्रयोग उन मृत जात्माजों के लिए किया जाता है जो किसी प्रकार से असतुष्ट है। जीवन 
में जिन्हे किसी प्रकार सतोष प्राप्त नही हो सका उनकी आत्माये प्रेत का रूप घारण कर लेती है। अत प्रेत को सतुष्ट करना 
आवश्यक समझा जाता है। 

प्रेत जब उत्तेजित हों जाता है तव वह बडा भयानक तथा उत्पीडक सिद्ध होता है। परन्तु जीवित मनृष्यों को यह 
प्राय कष्ट नही देता। गया में प्रेतशिला' पर प्रेत की पूजा की जाती है। पटना मे प्रतिया' नामक ब्राह्मण पाये जाते है जो 
किसी सन्त के प्रेत आत्मा की आराधना करते है। गावो मे भूत और प्रेत ये दोनो ही युगल शब्द माने जाते हे और दोनो का 
ग्रयोग प्रायः समान अथ में किया जाता है। 

(३) विज्ञाच--पिशाच शब्द अथ मास को खाने वाला है। अत इससे स्पष्ट है कि इस श्रेणी की प्रेत आत्माये मास 
का भक्षण करती है। क्रक के कथनानुसार पिशाच वे बुरी आत्माये (6एं इज) है जिनका निर्माण मनुष्य के बुरे कइृत्यो 
से होता है। जनत्य भाषी, व्यमिचारी, हत्या का अपराधी तथा पायल व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी आत्मा पिशाच योनि 
को प्राप्त' होती है। 

सोमदेव के कथा-ररित्सागर में पिश्ाचों का उल्लेख पाया जाता हे तथा इनकी पूजा का विधान बतलाया गया है। 
पिशाच स्वभावतः पर क्ररकर्मा होते हैं। इनका स्वभाव बडा ही कठोर, निर्दयी और दुष्ट होता है। मनुष्यों मे जो दुष्ट और 
नृशस स्वभाव वाले लोग होते है उन्हे नरपिशाच' की सज्ञा प्रदान की जाती है। अत जो व्यक्ति इन' पिशाचों से आविष्ट होते 
हैं उन्‍हें ये बडा ही कष्ट देते है। 


(५) परिच्छेद 
व्रत भौर त्यौहार 


ब्रत का अर्थ तथा विशेषता--धम और व्रत में बडा गहरा सम्बन्ध है। कदाचित्‌ ही कोई ऐसा घम्र होगा जिसमे ब्रत के 
आचरण को महत्व न दिया गया हो। हमारे वैदिक धम मे ब्रत की महती प्रतिष्ठा है। क्तो का ठीक ठीक निणय करने के लिए 
तथा उनके उचित रूप से अनुष्ठान के लिए जितना आग्रह हमारे हिन्दू धर्म मे दिखाई पडता है उतना किसी भी धम मे नही 
है। इसीलिए हमारे वमशास्त्रों का एक विशेष अग ब्रतो के चिणर्थ तथी अनुष्ठान को लेकर प्रवत हीता है। 

निरक्‍्त-कार ने ब्रत का सामान्य अथ कर्म बतलाया' है। यह कर्ता को शुर्भ जथवा अशुभ रूप से बाँध लेता है इसी- 


लिए इसे शब्रत” कहते है। बल । कृत ४ 


३२१४ 00.0 भोजपुरी लोक सस्कृति 


कोई व्यक्ति जो कम करता है उसका फल उसे भोगना पढ़ता है। इसीलिए कम कां ब्रत कहते है। इस अथ' से इसका प्रयोग 
बैदिक सहिताओं में अनेक बार हुआ है। 

ब्रत शब्द का एक द्रसरा भी अथ है। वह जथ हे उपवास आदि नियम विशेष। लाकि+ सस्क्ृत मे इसी अथ में इसका 
विशेष प्रयाग दिखछाई पच्ता है। वेदा मे इस विशेष अथ मे भी यह णब्द व्यवहृत हा है।' यह निवत्ति रूप ब्रत उपवास आदि 
है जो तीन प्रकार का होता हे--(१) नित्य (२) नैमित्तिज और (३) काम्य। नित्य व्रत वह है जिसका अनुष्ठान हमारे 
लिए अत्यन्त आवश्यक है, जैसे एकादशी का ब्रत। नैमित्तिक 4त किसी विद्येप निरमित्त, कारण या अवसर को लेकर प्रवृत्त होता 
है, यथा चान्द्रायण ब्रत। काम्य प्रत फ्सी विशेष कामना की सिद्धि के छिए क्रिया जाता है जेसे सूय-षष्ठी व्रत जो पृत्रश्राप्ति 
की इच्छा से सम्पादित होता है। 

ब्रत का प्रधान उद्देश्य आत्म-शुद्धि तथा परमात्म-चिन्तत है। ब्रत मे उपवास का विशेष विधान ठ। परन्तु केवल अन्न 
और जल के परित्याग से ही उपवास की पूति नहीं होती। उपवास का शाज्टिश अथ है--उप' समीपे वास । समीप में रहता 
अर्थात्‌ अपने इप्टदेव क पास में रहना। सच्चा उपवास ता परमात्मा का चिन्तन' करत हुए उनके साथ तल्मय होकर रहना है। 

त्यौहार---ब्रतो का सम्बन्ध ऋतुओ के परिवततन' से विशेष रूप से है। नयी ऋतु के आगमन पर नये ब्रत अथवा नवीन 
उत्सव का आयोजन' प्राय सवत्र पाया जाता है। जैसे वसन्‍्त पत्चमी और हाली। ब्रत में जहाँ उपवास और परमात्म चिन्तन 
की प्रधानता रहती है वहाँ त्यौहारों में आनन्द और उल्लास एन उछाह की अधिकता पायी जाती है। ब्रत और त्यौहार मे 
यही अन्तर है। उदाहरण के लिए एकादशी एक ब्रत है परतु हांडी आर दिवाली त्याहार माने जाते है। वुछ ऐसे भी पव हैं 
जिनमे व्रत और त्यौहार दोनो का सम्मिलन' उपलब्ध होता है जैसे रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन छोग ब्त भी 
रखते हैं और उत्सव भी मनाते है। अयोध्या मे रामनवसी पर और मथुरा में कृष्ण जमाप्ट्मी के >बसर पर बहुत बड़ा मेला 
लगता तै। 

उन' ब्रतो और त्यौहारो को प्रधानतया चार श्रेणियों में विभकत बिया जा सकता है। 

(१) शुद्ध अध्यात्म सम्बन्धी ब्रत 

(२) देवी-देवता सम्बन्धी ब्रत 

(३) महापुरष सम्बन्धी ब्रत 

(४) ऋतु सम्बन्धी ब्रत 

प्रथम कोटि के क्षतों मे एकादशी , महाशिवरात्रि आदि की गणना की जाती है। ट्सरी »णी मे "ने ३ता वा अन्तर्भाव 
होता है जो' फ्रिसी देवी, देवता अथवा महापुरुष से सर्म्बाधत है जैसे हनमान जयन्सी वाश्न द्वा शी रुण्दा स्त्थ हां त्लावमी, 
मातृनवमी आदि। तीसरी श्रेणी के ब्रतों मे शमनवमी, क््ण जन्माप्टमी, भीष्मार्सी, भीमसनी /वात्क्षी परशुराम ज्यती 
की गणना की जाती है। ऋतु सम्बन्धी ब्रत वे है जो किसी नवीन ऋतु बे आगमन के अवशर पर भनाय जाते है-->से हे ली, 
दिवाली, दशहरा आदि। इन्हे त्रत न कहमर त्यौहार की सज्ञा प्रदान की जाय तो अधिक समीचीन होगा। 

यदि इन' ब्रतो का श्रेणी विभाजन लिंग की दष्टि से करना जाए तो इन्हे तीत' वर्गों में विभवत करना होगा --- 

(१) पुरुषों के ब्नतः (२) स्त्रियों के त्रत (३) उभय' लिगो के ब्रत।| 

पुरुषों के ब्रत वे है जो अधिकाश रूप में पुरुषों के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते है जैसे श्रावणी, महाल्था, रक्षाब धन, 
अनन्त आदि। दूसरी कोटि के ब्रत वे है जो केवल स्त्रियो के ही हारा सम्पादित होते है--जैसे बट-साविन्री, गन्गौर, जीवियु- 
त्रिका, अहोई और सूर्यषष्ठी ब्रत आदि। 

तीसरी श्रेणी मे उन' क़तो का अन्तर्माव क्या जा सकता है जिनका अनुप्ठान स्त्री और पुर्ष टोनो-उभय लिग-समान 
रूप से करते है यथा एकादशी, अक्षय नवमी, महाशिवरात्रि आदि। वर्णन की सुविधा के लिए यहाँ ब्रतों का विभाजन' इसी ऋरम 
से' किया गया है। अत मास के क्रम से यहाँ ब्रतो और त्यौहारो का विवरण निभ्ता कित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

(१) पुरुषो केब्रत. (२) स्त्रियों के ब्रत. (३) त्यौहारतथा|.. (४) पव। 





१ (क) यथा अथा वयमादित्यस्य त्रते तव। (ऋ० बे० ) 
(ख) ब्राह्मणा व्रत चारिण । ऋ'० बें० ७१०११ 
(ग) अदबधाति तराणस्थ ब्रतानि। (ऋ० बे०) 

२ अगस्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि। ह० मजु० सं० १५ 


घासिक जीवन 00०० २५ 
विजयादश्भी 


विजयादशर्मी का त्यौहार आश्िवन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसे दशहरा' भी कहा जाता है। भवान्‌ राम- 
चन्द्र ने लका मे इसी दिन रावण का बध कर दिया था। अत इसी विजय के उपल्क्ष मे यह विजयादश्मी का त्यौहार सोल्कास 
मनाया जाता है। राम ते रावण का वध करके इस धराधाम पर राम राज्य की प्रतिप्ठा की। यह त्यौहार हमे अन्याय पर 
न्याय की असत्य पर सत्य की और अनाचार पर सदाचार की स्थापना का सन्देश देता है। यह कमठता तथा कमपण्यता का उप- 
देश देता है। 

समय तथा शास्त्रीय स्वरूप---ज्योतिनिबन्ध' नामक ग्रन्थ मे ल्खि है कि आव्विन की शुक्ल पक्ष की दशमी को तारा 
उदय होने के समय विजय” नामक काल होता है। यह सब सिद्धि को देने वाला होता है'। अत इस दिन विजय की इच्छा करने 
वाले राजा को चाहिए कि वह हाथी, घोडा, गस्त्रादि तथा अपनी सेना को सुसज्जित करके सीमा का उल्लघन कर जत्र पर 
आक्रमण करे। 

हेमाद्वि ने लिखा है कि युद्ध का अवसर न होने पर भी राजा को अपने राज्य की सीमा का अतिक्रमण करना अपना परम 
कतव्य समझना चाहिए। सीमा के बाहर जाकर राजा पूवमुख खडे होकर शमी वृक्ष के मूल मे पृथ्वी पर जल छिडके और शमी 
वृक्ष की पूजा करे। इसके पश्चात शत्रु के विजय की भावना अपने हृदय मे करके अपने महरू में लौट आवे। 


लौकिक स्वरूप---विजयादशमी का त्यौहार भारतवष के प्राय प्रत्येक राज्य मे मनाया जाता है। यह प्रधानतया क्षत्रियों 
तथा राजाओ का त्यौहार है। इसीलिए इसकी जो शोभा भूतपृव देशी रियासतो मे दिखाई पडती थी वह अब नहीं पायी जाती। 
राजस्थान के भूतपूव राजाओ के द्वारा यह त्यौहार बडे ही ठाट बाट के साथ मनाया जाता था। परन्तु मैसूर (आधुनिक कर्ना- 
टक ) राज्य का दशहरा मारतभर मे प्रसिद्ध था। इस दिन राजा छोग अपने प्राचीन' अम्त्र-शस्त्रो को निकाल कर उनकी पूजा 
किया करते थे। घोडो को सुन्दर काठी तथा हाथियों को जरी के काम किये गये वेशकीमती झूलो से सजाकर जलूस मे निकाला 
जाता था। अम्बारी से सजाये गये गजराज पर महाराजाधिराज स्वय विराजमान रहते थे। उनके पीछे घुडसवारों तथा 
पैदल सैनिकों की सेना बच्े सजवज के साथ चलती थी। इस जलूस के आगे “मिलिटरी बैण्ड” बजता चलता था जो अपनी एक 
एक चोट पर, शत्रु पर दट पडने के लिए प्रोत्साहित करता था। इस प्रकार विजयादशमी का यह त्यौहार भूतपूर्व राजाओं के 
द्वारा बडे ही शान-शौफकत' के साथ मनाया जाता था। परल्तु भारतीय सघ मे देशी राज्यों के विकूयन के पश्चात्‌ न तो वह राज्य 
ही रहा और राजा ही। अत दहशहरे का वह राजकीय स्वरूप अब नही रहा जो पहिले था। 

गाँवों की सामान्य जनता भी इस त्यौहार को बडे उत्साह के साथ मनाती है। प्रत्येक नगर मे छोटा बडा जलस निकाला 
जाता है जिसमे दुर्गा जी की प्रतिमा को छोग पालकी पर ढोते है। पहलवान लोग तलवार भाँजकर, मृग्दर उठाकर, बनैठी 
घूमाकर अपनी शक्ति का प्रदशन' करते है। इस जलस' में छोगो का उत्साह देखते ही बनता है। काशी मे यह दृश्य देखते ही 
बनता है। यहाँ दुगा-पूजा के प्रत्येक स्थान से दुर्गा की मूर्ति के साथ जलूस निकाला जाता है जो दशाइवमेघ घाट तक आता है। 
यहाँ दुर्गा की प्रतिमा को गगा में विसर्थित कर दिया जाता है जिसे दुर्गा भसान” कहते है। 

प्रयाग मे दशहरा का जलूस बडा ही शानदार रूप से निकलता है। इसमे सैकडो चौकियाँ निकलती हैं जिनमे पौराणिक, 
धार्मिक तथा राजनैतिक दंब्यो की झाकी दिखलायी जाती है। प्रयाग की चौकियों का जलस बडा प्रसिद्ध है जिसमे हजारो 
व्यक्ति सम्मिलित होते है और लाखो नर-नारी दशक के रूप मे उपस्थित रहते हैं। 

रात्रि मे रामलीला होती है जिसका प्रारम्भ आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से ही हो जाता है। इस दिन राम लका पर 
आक्रमण करके रावण का बध करते है। बाँस और कागज की सहायता से रावण की भीमकाय कागजी प्रतिमा बनायी जाती 
है जिसमे आग लगाकर राम के द्वारा रावण का बध कराया जाता है। यह दृश्य बडा ही प्रभावशाली होता है। वाराणसी के 
पास स्थित रामनगर की रामलीला बह॒त ही प्रसिद्ध है। इसके सम्बन्ध मे कहा जाता है कि-- 


“लीला रामनगर की भारी, 
कजली. मिर्जापुर रुरदारा 


काशी राज्य के विलयन के पूव रामनगर मे दशहरा के दिन राजकीय जलूस बडे ही ठाट बाट से निकलता था। यहाँ 
रामलीरा आज भी बड़े घूमधाम से मनायी जाती है। 


७७४७७ ७ 


१ आहदिवनस्य सिते पक्षे दशम्थां तारकोदये। स काल विजयो शेय', सर्वे कार्यार्थ सिद्धसे।। 





7१६ 000 भोजपुरी छोक सस्फृति 


गावां में इशहरा के जल छाोग लय उसने वारण करत या घृता थे | वाकर बा। +। से। मं चर तनन्द से राम 
लीला पखते हे। रांगा का एसी | वा है कि ताज वा 4 0ढ । बयां सवा पुब ह। ३। ॥र| । हे (०७ ॥॥ पक +र 
प्रत्येक पर 4 | जाएह जागो का >सका उयवी दशा! "। व भा। हर + ' + '। | !' | ७ | + विन 
इस तथा वश्याव की जरा शरण चित ७ |।+।॥ + + |ै 
कालण नया | प्री है वर कफ किक ही5 । 
डजिपे फिफ्त उम्र 7/7 ने प्४ «रह विस का । 


अजहर के दिन नी उफण्ठ 4 खत को के ये था | कह 7 रा ?| छत ७ *। 

महत्व---विजयाएश्मी ४ ग्रातार मोह वस्ग पता 4 है। थह रगा | । ३२ *। , मारी मस्कृति 
का द्योतक' व्रत ठे। विजयाद ए्मा वा पाहार #म बट वेज /ह कि प्राण कप "वा स्थ्िया ॥। कि झा 7 मान करने 
थे। उनके हृदय में अपग्ी हडनाआफ छा विन ॥ वा। कह पण। 4 था । ।.. #॥४ (या »। उसने एक आये 
सती स्त्री का उठ स॑ चुरा दिया था। मग्राटापरपत्तम राम भा संवाभा कं शासत्| ।44 वे । उस उथा भाठ्णो 
की अपनी सना की उकर सागर का पार विया और राज पर वापमण ।. ४] २। ॥ का4,म मिला दिया। 


और रणक्षेत्र में रागण का जफ्रेंड़ डी ३ ये वहा व्यरिवार पमछा। वाहक, ॥ ।। [४ व्या। यह था एक 
आय स्त्री 4 पहरण व फरन ! शबंण ५ ईइ्ताओआ वर 3ै।॥। 3न्‍्वाचोीर ९ 4 धाय ॥। र||+ के । रखा था। अत राम 
ने अन्यायी रायण वा वध उर से ठाप में थाय जार उम्र का स्थाजता फो। न्याय क मम | ३₹, अन्याचार तथा उत्पी- 
इन का विनष्ट ७र पर ।वाचार को अं । करा इस घरा पराम पर चाय प से और सही वा! | परश्शा परत जी विजयादशमी 
का मदण हे। यह्नी ग्पदश +*। यहां आदशा है। 


विवाली 


दीपावली हमारा सामाजिक त्यौहार है। य' जाशाधारण मे दियाल। 4 वास से थी दे #। “वाली शब्” दौपावली 
का अप'्रद्य रूप हूं। चूंकि उस दिन «पा का बडा जात ' भूत 5» जं।। पा ज्ज!। वाब | कया जाता है अत उस दीपा- 
वली कहते है। यह त्यौहार फतिक भास को (कप को) अमावस्या क। गति सजासा आती ह। 

घधनतेरप--डइस त्योहार के साथ या हांदे ड्ह बाग़ार इसड वगीशाव । २ | ग. # म भम्बज्ष * जैसे धनतेरस और 
अन्नकूट आदि। सच ते सह २ हि दिवाली की «वोहार 4 रथ का ऋण यथा ॥ से । प्रार्भ हो जाता ह_। यह 
दब्द धर जयाोह जी का अपभ्रश रूप है। वत नैग्ग ।॥। छदी दिवालो बाबत /। हा यमराज को प्रधन्ता के लिए 
दीपदान ।या गाता है। काग प्रपन परे भी या न्‍ैया ।, 4, दोष अडाते ह ॥2 | पे ॥॥ मे। उसोदिए सभात श्सें 
ग्रेटी दिताली ।हा जाता है। उस' दित जा + उठरे बाजार में 4एस्सी वा या था ॥। 4 सतना ॥| अदद्षान क॑ लिए 
सजाया जाता है जिसकी 4 ही सुद्र जाभा हाती है। यह दृब्य 4ढा हा र्मणाय यथा ।तत्तापधम ता है। इस दिन' भये 
बतनो का प्रीएना शुभ भगला जाता 6। ।4 याब सभा छाग खादा था ई कव >स दि। अयग खरादत है। लोगो का 
ऐसा विश्वास हे कि इस दिन अतन खरोल्‍न से घर मे दधमी (पर) का आगम। «ता है। से दिल यमराज की प्रजा की 
जाती है जिससे वे प्रसन्न रहे तथा असामधि+, मृत्यु का जिवारण करत रहे। जाँवा मे प्राय खाट दिवाला नहीं मतायी जाती। 
बर्तन की टूकानों के तरमाव में लथे उतना को खरीदना भी आवध्यक ही माना जाता | 

दीपावली---इस त्योहार को मनाने के हिए महीनों पह्धि3 मकान को सफाई को जाती है। पयव मकाना में टूटे-फूटे 
स्थानों की मरस्मत करफ उसकी चूना से पाताइ की जाती है। फच्च घरा की दावारा वा गोबर और पमिट्ठा से छीपा जाता 
है। घर का सालभर का हुड्ा करकट बठार कर उसे बाहर फेक दिया जाता है. और 8ग प्रकार घर का पवित्र उथा स्वच्छ किया 
जाता है। 


] 


दीपावछी के दिन साथकार का लक्ष्मा की पूजा का जाती है। मिट्टी की बरी हुई गणेश आर दक्ष्मी वा प्रतिमा का पृजत 
है। नाना प्रकार के नवीन' वस्त्रों से रक्ष्मां का मण्डप बनाकर और उसे तत्रनपुष्पो से सुसण्जित +रक भगवन। दक्ष्मी की पाड- 
शापचार पूजा करने का इस दिन विधान बतलाया गया है। दीपो के समूह के द्वारा वृक्ष का आकृति अब वापरु खजान में अथवा 
अन्य किसी स्थान पर छदक्ष्मी की अतिभा को स्थापित करके विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजा से घर 4 ये का वृद्धि हाती 
है ऐसा छोगा का विष्वास है। इसीलिए अनेक व्यक्ति क्ष्मी क आगमन के छिए अपन घर कादर रात भर खाले रखते हैं 
और पूरी रात्रि में जागरण करते रहते है। 


दीपावली के दिन' पत्येक' व्यक्ति अपने घर में" दीपक जलाता है। भनी मारी व्यक्तियों की तो बात ही दूसरी है, गरीब 


धाभमिक जीक्न () (0 () ३२७ 


आदमी भी दा चार दीपक अवश्य ही जलाता है। होली की ही' भाति इस त्यौहार को सभी वण तथा जातियो के लोग बडे उत्साह 
से मताते है। होली को छोडकर यही हमारा सवप्रिय ओर छोक प्रचल्ति पर्दे है। यह गाँवों तथा नगरों मे समान रूप से मनाया 
जाता है। जमावस्था की काली रात में असख्य दीपको का प्रकाश सचमृच ही वडा सुहावना सालूम पडता है। यह अन्धकार 
का तो नाश करता ही है इसके साथ ही हमारी गन्दगी को भी दूर करता है। 

वर्तेमान स्वरूप--ऐसा कहा जाता है भगवान्‌ रामचन्द्र ने रावण का वध करके सीता का उद्धार क्या या। अघम 
प्र धम की दस विजय के उपलक्ष मे लछोगो ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए दीपका का जलाया। तभी स दीपावली का 
यह त्योहार प्रचलित हो गया। यह परम्परा आज अक्षण्ण रीति से चछी आ रही है। या तो प्रत्येक स्थान की दिवाली दशनीय 
होती है परन्तु काशी, बम्बई तथा अमृतसर (पंजाब) की दीपावली प्रसिद्ध मानी जाती है। बम्बई मे जल्ते हुए दीपो का 
अगणित प्रकाश जब समुद्र में पडता हे तब उसकी अलौकिक शोभा होती है। 

आजकल बिजली के युग मे अनंक धनी व्यक्ति दीपको के स्थान पर छाल हरे, पील रगीन' बल्बो को जलाकर इस उत्सव 
को मनाते है। इस दिन मित्रणण आपस में एक दूसरे से मिलते है और एक दूसरे के घर मिठाइयाँ भिजवाते है। इन दिनो सडकों 
तथा गलियों में छोटे छोटे बच्चे 'एक रूगराओ, तीन पाओ” की आवाज छरूगाते हुए जुजा खेलते दिखाई पडते है। गाँवों मे कौडी 
के द्वारा लोग जुआ खेलते हे जिसमे ऊुछ व्यक्ति अपना सवज्ञ गेँवा देते ह। 

वैश्य लोगो के लिए यह त्यौहार उनके व्यापार का प्रथम दिन' समझा जाता है। वे इसी दिन' से अपना हिसाब किताब 
चुकता करके अपनी नयी बही बनाते और नया खाता चाल करते है। जिस प्रकार दशहरा क्षत्रियो का त्यौहार है उसी प्रकार 
दीपावली प्रधानतया वैश्यो का त्यौहार माना जाता है, यद्यपि उसमे सभी वर्गों के लोग समान रूप से भाग लेते है। 

महत्व--जहाँ हमारे अन्य व्रत और त्यौहार आतरिक शुद्धि तथा पवित्रता की ओर ध्यान देते है वहा यह त्यौहार 
वाह्य पवित्रता तथा स्वच्छता के लिए मनाया जाता है। वर्षाऋतु की गदगी और कृडा-क्रकट को दूर कर हम इसे मनाते हैं 
जिससे वातावरण शुद्ध ओर पवित्र हो जाता है। दीपावटी हमे सिविक सेन्स (नागरिक आचरण) की शिक्षा देती है। यह वाह्य 
शुद्धि तथा स्वच्छता का त्यौहार है। 

दलिद्वर खेदना--गावो में दीपावली के दूसरे दिन प्रात काल मे दरिद्रा--नि सारण की प्रथा प्रचलित है जिसे मोजपुरी 
भाषा मे “दलिहर स्रेदना” कहा जाता है। 5स दिन घर की सबसे बढ़ी स्त्री अपने बाये मे सृप और दाहिने हाथ मे बॉस' की छडी 
लेकर उस सूप को पीटती अर्थात्‌ डबडवाती चछती है। वह सूप को पीठते हुए वह प्रत्येक घर के कोने कोने मे जाती है और 
इस निर्मा।त वाक्य को बार बार दुहराती जाती है -- 


इस्सर पहससु, दलिदर निकससु। 
अबरू लछ्चिसी जी डेहरि चढि बइठसु॥ 


अर्थात्‌ दरिद्रता मेर घर से निकल जाय ओर ऐश्वय रूपी भगवान्‌ गृह मे प्रवेश करे। भगवती लक्ष्मी मेरे घर के द्वार पर चढ़ 
कर बैठे अर्थात्‌ गृह में आगमा। फरे। इस मत्र का पढते हुए घर फी बुढिया सूप का घर से वाहर फेक आती है ओर वह सम- 
झअती हे अब मेर घर की दरिद्रता दूर हे। गई। इसी प्रथा को लक्षित करके हिन्दी मे यह कहावत प्रचलित हो गई है कि--- 
“सूप के ढय्ढ॒आाने से दरिद्गता दूर नहों होती।” परल्तु ग्रामीण जनता का यह दुंढ विश्वास है कि 'दलिद्वर खेदना” की इस प्रथा 
से प्र का इरिद्रता नष्ट हा जाती है। 

अश्लक/--कातिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतियदा को अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। वास्तव में अन्नकूट 
का उत्पब गाउन पूजा का त्याहार है। प्राचीन काछ में जनता इन्द्र की पूजा क्या करती थी। इन्द्र भगवान्‌ को भोग लगाने 
के लिए +तेक प्रकार के पक्वान्न तथा मिठाइया बनायी जाती थी। इन्द्र इनको ग्रहण कर श्रसन्न होकर लोगो का कल्याण 
करते ये। 

ब्रजमण्डल मे विशेषतया गोवधन में अन्नकूट का त्यौहार बडे ठाट-बाट से मनाया जाता है। उस दिन अनेक प्रकार के 
पकक्‍्वान्नो तथा मिष्ठान्नों का भोग लगाया जाता है। राजस्थान मे नाथद्वारा मे इस त्यौहार का वैभव दर्शनीय होता है। इस 
दिन' भगवान को छप्पन प्रकार का नही बल्कि सैकडो प्रकार का भोग छूगाया जाता है। वाराणसी मे विव्वनाथ और अन्नपूर्णा जी 
के मदिरों मे इस दिन पक्‍वान्नों तथा मिष्ठान्नों की विभिन्नता दशनीय होती है। इसी दिन' अशन्नपूर्णा का नाम सार्थक प्रतीत 
होता है। विश्वनाथ जी के' मदिर में मिठाई का पहाड़ दशनीय होता है। तुलसी मानस मदिर में कलात्मक ढय से सिष्ठान्नो 
को सजाया जाता है। सचमुच यह त्यौहार हमारे देश की वैमव, सम्पन्नता का सूचक वा। पस्स्यु इस भीषण महंगाई मे इसका 


ह्वास हो रहा है। 


रेश६३ (000 भोजपुरी छोक सस्कृति 


गावो में दशहरा क॑ दिन' रहांग नये वस्त्र यारण करते तथा पुआजा, पूडां बनाकर खाते हुं। रात में बे आनन्द से राम- 
लीला दखते हे। लोगों का एसा विश्वास है कि आज नाटकण्ठ फा दशन' करना शुभ हे। जत प्रहकछिय नीलकण्ठ का पकड़ कर 
प्रत्येक घर ये छू जापार छागो का दसका दशव कराते है। एपा ज्ञात होता है यह प्रया वाह गचान है। हिन्द। 4 के कवि ने 
इस लॉफ वउिखारा को आर विम्नठिसित होहे वे ) 7 किया हैं। 

काल दशहए। पीति है, चरु बीरज हिंए लछाज।! 
छिपे फिस्त तुम १+ में वाज+ण्ठ बित काऊझ। 

इशहर के दिल नीकूकण्ठ क दशन का क्या शुभ साना जाता हे 5प्क रहस्य हा बतागना प्रठिन ह# । 

महेतव--विजयादशर्?मी वा त्याहार लमारा परम पुनीत' पव ह_। यह हमाएय राप्ताय व्याह्रार ह। यह हमारी सस्क्ृति 
का द्योतक व्रत है। विजयादठामी का त्याहार हमे यढ़ वताटात! हे फि प्राचीन, पेय टिन्दू अपनी स्त्रिया पा जितना पन्‍्मान क्स्ते 
थे। उनके हृदय में जपती ललनाओ के छ7 पितना जादर था। दृष्ट रावण ने गर्या सीता दा पहरण पिया जा। उससे एक आय 
सती स्त्री का छठ से चुरा ठिया था। मर्यादापुर पोत्तम राम सा इस अपमान फो प्रस सह सात 4? होने उन्दरों तथा भालओ 
की अपनी सना की ठेकर सागर को पार किया आर रावण पर आक्रमण थे” उसकी साने को छा का बद्य मे मिला दिया। 
और रणक्षेत्र मे रावण का अकेले ही नहीं बति! नपरियार यमलाक यो टिफ्ट फ्ठाएर उस पिशय कर दिया। यह था एक 
आय स्त्री के अपहरण का फल! रावण न दवताआ पर नव तत्याचार कर जन्याय का राज्य फैठा रखा था। अत राम 
ने अन्यायी रावण का वध यर २स छाक से स्थाय और बम की स्थापना फा। अन्याय का समा वाश फर, अत्याचार तथा उत्पी- 
इन का विनष्ट कर वार अवाचार का अप कर इस धरा वास पर न्याय बम, और सलाजार ही प्रति्शा' फरना ही विजयादशमो 
का सन्दंग हे। यही 7ःपदेश हे। यही आदश हे। 


दिवाली 


दीपावली हमारा त्ामाजिव त्योहार हे। थए जागाघारण मे दिवाला के वाम से ज्रञाद्व है। दिवाली शब्द दीपावली 
का अपभ्रद् रूप हे। चुकि उस दिन "पा की ।वढा जात समूह--अ क्र दीपा “का 4 साथ जगया जाता है जत उस दीपा- 
बली फहते है। यह त्योहार फातिक साथ को (ऊ गे पल यो) जभावस्या की प्रतियत मनाया जाता है। 

धनलेर7---उस त्योहार के साथ जात डीटे डाट ध्याक्रार गा जगीमल # रूप में प्रसस सम्बद्ध & जैसे धनतेरस ऑर 
अन्क्ट आदि। कच ता से है कि जिाछी ४ वाहाए व वर-> वकालत ऊृष्ण अथा जी से ही प्रारम्भ हा जाता है। थह 
शब्द पत अयोदशी ये जपश्नश रूप है। उच ते”ण ।। छाटी दिवालो था फ्ा 2ै। से दित यमराज की प्रसन्नता के लिए 
दीपदान क्‍या गाता हे। छोग अपने घर में है लता पा के दोपफ जलात है ४] जल्प गाया में। उसोलिए सभा >स 
ग़ेटी पिवा दी बड़ा जाता है। से दिए #छोजा । <ठरों बाजार में उनारसी सा या तथा १। ३ # बता का अंदक्षन के छिए 
सजाया जाता है जिसकी थ4। ही सुन्दर शाता ८ाती हे। यह रूएय ५ 7 हो स्मणांय तथा चित्तायपक दाता है। इस दिन नये 
बतनो का वरीहता शूस सगवा जाता ७। ।। वोच समा लाग्र छाटो था 47 वतन >स विन अप्रश्य खरादते हूँ। कोगो का 
ऐसा विश्वास है कि इस दिन बतन खराद्त से घर में उक्ष्मों (बा) का आगमन छाता है। से दिन' यमराज की पूजा की 
जाती है जिससे वे प्रथन्न रह तथा जसागांयक मृत्यु का निवारण करत रहू। गावा मे प्राय टाही दिताी नहीं मतरायी जाती। 
बतन' की दुकानों के उससाव में सथे उतना का वरीदता' भी आवश्यक पी माना जाता। 

दीपावली--:स त्याहार का मनासे + िए भहीना पहल्षिक महान' का सफाई की जाती है। पकने मकाना म दूठे-फूटे 
स्थानों की मरम्मत करक उसकी चूना से पालाई की जाती है। फच्च घरा की दीवारा वा गांबर और मिट्ठा स छीपा जाता 
है। घर का साबूमर का छुडा करकट बठार क्र उस बाहर फेक दिया जाता है और इस प्रकार घर का पवित्र नथा स्वच्छ किया 
जाता है। 

दीपावली के दिन सायकाढ का लक्ष्मी की पूजा को जाती है। मिद्ठी की बनी हुई गणेश और छक्ष्मा का प्रतिमा का पूजत 
है। नाना प्रकार के नवीन वस्त्रों से लूक्ष्मो' का मण्डप बनाफ़र और उसे उत्र-युष्पों से सुसज्जित करके भगवती लक्ष्मी की पोड- 
शापचार पूजा करने का इस दित विधान बत'ठाया गया है। दीपा के समूह के द्वारा वृक्ष की वरक़ृति बनातरु खजान में अथवा 
अन्य विसी स्थान पर लछटक्ष्मी' की प्रतिमा का स्थापित करके विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजा से घन-बन्य की वृद्धि हातो 
है ऐसा छोगा का विध्वास हे। इसीलिए अनेक व्यक्ति' लक्ष्मी क जागमन के लिए अपने घर काह्वार राम भर खोल रखते है 
और पूरी रात्रि में जागरण करते रहते है। 

दीपावली + दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने धर में दीपक जलाता है। मनी भांती' व्यक्तियों की तो आत ही दूसरी है, गरीब 
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भादमी भी दो चार दीपक अवश्य ही जलाता है। होली की ही भाति इस त्यौहार को सभी वण तथा जातियो के छोग बडे उत्साह 
से मनाते है। होली को छोडकर यही हमारा सवप्रिय और लोक प्रचल्ति पद है। यह गावो तथा नगरों मे समान रूप से मनाया 
जाता है। अमावस्या की काली रात मे असख्य दीपको का प्रकाश सचमुच ही यहा सुहावना सालम पडता है। यह अन्धकार 
का तो नाश करता ही है इसफ़े साथ ही हमारी गन्दगी को भी दूर करता हे। 

वर्तेसान स्वरूप--ऐसा कहा जाता है भगवान्‌ रामचन्द्र ने रावण का वध करके सीता का उद्धार क्याथा। अधम 
पर घम की इस विजय के उपलक्ष मे छोगो ने अपनी प्रमन्नता व्यक्त करने के छिए दीपको को जलाया। तभी से दीपावली का 
यह त्याहार प्रचलित हो गया। यह परम्परा आज अक्षुण्ण रीति से चली आ रही है। या तो प्रत्येक स्थान की दिवाली दशानीय 
होती है परन्तु काशी, बम्बई तथा अमृतसर (पंजाब) की दीपावली प्रसिद्ध मानी जाती है। बम्बई में जल्ते हुए दीपो का 
अगणित' प्रकाश जब समुद्र मे पठता है तब उसकी अलौकिक शोभा होती है। 

आजकल बिजली के युग मे अनेक धनी व्यक्ति दीपका के स्थान पर छाल, हरे, पीले रगीन' बल्बो को जलकर इस उत्सव 
को मनाते हे। इस दिन मित्रणण आपस में एक दूसरे से मिलते है ओर एक दूसरे केघर मिठाइयाँ भिजवाते है। इन दिनो सडको 
तथा गलियों में छोटे छोटे बच्चे "एक लूगाओ, तीन पाओ” की आवाज लगाते हुए जुआ खेलते दिखाई पडते है। गाँवों मे कौडी 
के द्वारा लोग जुआ खेलते हे जिसमे कुछ व्यक्ति अपना सवज्ञ गँवा देते ह। 

वैश्य लोगों के लिए यह त्यौहार उनके व्यापार का प्रथम दिन समझा जाता है। वे इसी दिन से अपना हिसाब किताब 
चुकता करके अपनी नयी बही बनाते और नया खाता चाल करते है। जिस प्रकारदशहरा क्षत्रियों का त्यौहार है उसी प्रकार 
दीपावली प्रधानतया वैश्यो का त्यौहार माना जाता है, यद्यपि इसमे सभी वर्गों के लोग समान रूप से भाग लेते है। 

महत्व--जहाँ हमारे अय ब्रत और त्यौहार आन्तरिक शुद्धि तथा पवित्रता की ओर ध्यान देते है वहाँ यह त्यौहार 
वाह्य पवित्रता तथा स्वच्छता के लिए मनाया जाता हैं। वर्षाऋतु की गदगी आर कूडा-क्रकट को दूर कर हम इसे मनाते हैं 
जिससे वातावरण शुद्ध आर पवित्र हो जाता है। दीपावटी हमे सिविक सेस (नागरिक आचरण) की शिक्षा देती है। यह वाह्म 
शुद्धि तथा स्वउता का त्यौहार है। 

वलिहर खेदना--गावों में दीपावली के दूसरे दिन प्रात काल मे दरिद्रा--नि सारण की प्रथा प्रचलित है जिसे भोजपुरी 
भाषा में दलिहर य्ेदना” कहा जाता है। इस दिन घर की सबसे बूढी स्त्री अपने बाये मे सूप और दाहिने हाथ मे बाँस की छडी 
लेकर उस सूप को पीटती' अर्थात्‌ डबडवाती चलती है। वह सूप को पीठते हुए वह प्रत्येक घर के कोने कोने मे जाती है और 
इस निम्नाहत वाक्य को बार बार दृहराती जाती है -- 


इस्सर पहससु, दलिदर निकससु। 
अवरू लबछ्िमी जी डेहरि चढि बइठसु॥” 


अर्थात्‌ दरिद्रता मरे पर से निकल जाय ओर ऐश्वय रूपी भगवान्‌ गह में प्रवेश करे। भगवती लक्ष्मी मेरे घर के द्वार पर चढ़ 
कर बैठ आर्थाते गृह में आगमन फरे। इस मत्र का पढत हुए घर फी बुढिया सूप का घर से बाहर फेक आती है और वह सम- 
झती' है अब मेरे घर की दरिद्रता दूर हो गईं। एसी प्रथा को लक्षित करके हिन्दी मे यह कहावत प्रचलित हो गई है कि-- 
“सूप के ढप्रढययात्रें से एरिद्वता दूर नहीं होती।” परल्तु ग्रामीण जनता का यह दुंढ विश्वास है कि 'दलिदर खेदना” की इस प्रथा 
से पर का परिद्रता नष्ट हो जाती है। 

अश्लकट---कातिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिषदा को अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। वास्तव मे अन्नकूट 
का उत्सव गा+उन पूजा जा त्याहार है। प्रात्चीन काल में जनता इन्द्र की पूजा क्या करती थी। इन्द्र भगवान्‌ को भोग लगाने 
के छिए 4तेफ प्रकार के पकपरान्न तथा मिठाइया बनायी जाती थी। इन्द्र इनको ग्रहण कर प्रसन्न होकर लोगो का कल्याण 
करते थे। 

ब्रजमण्डल मे विशेषतया गोवधन' मे अन्नकूट का त्यौहार बडे ठाट-बाठ से मनाया जाता है। उस दिन अनेक प्रकार के 
पक्‍वान्नो तथा भिष्ठान्नों का भोग छूगाया जाता है। राजस्थान में नाथद्वारा मे इस त्योहार का वैभव दश्शनीय होता है। इस 
दिन' भगवान को छप्पन प्रकार का नहीं बल्कि सैकडो प्रकार का भोग लगाया जाता है। वाराणसी मे विव्वताथ और अन्नपूर्णा जी 
के मदिरों मे इस. दिन पक्‍वान्नों तथा मिष्ठान्नो की विभिन्नता दशनीय होती है। इसी दिन अन्नपूर्णा का नाम सार्थक प्रतीत 
होता है। विश्वनाथ जी के मदिर में मिठाई का पहाड दशनीय होता है। तुलसी मानस मदिर मे कलात्मक ढग से मिष्ठान्नो 
को सजाया जाता है। सचमुच यह त्यौहार हमारे देश की वैभव, सम्पन्नता का सूचक था। परच्चु इस भीषण महगाई से इसका 


ह्वास हो रहा है। 
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होली 
फाल्युन मात्ष की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता हे। इसे 'होलिकात्सव' भी कहा जाता हं। होली हमारा 


सबसे वडा, प्रध्िद्ध तवा सर्वातक्त जोकतिय त्योहार हे। इसे आवाल-बुद्धवनिता तभी बडे ही उत्साह के साथ मनाते है। इसके 
समान आनन्द, उछाह तथा प्रप्नन्नता देने वाला कोई अन्य त्योहार नही है। हमार प्रसिद्ध त्योहारों की चयी--होली, दशहरा 
तथा दिवाली मे होली का स्थान सवप्रथम हैं। यह हमार सामाजिक त्याहारा मे सवश्रेष्ठ, सवप्रसिद्ध तथा सबस अधिक छोक्‍- 
प्रचलित है। आज क दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शूद्र--सभी वर्णा क छोग बडे आनन्दित दिखाई दत €। इस त्योहार मे 
न तो कोई जाति-भेद माना जाता हे ओर न वग-भेद। सभी लोग आज क॑ दिन ऊँच-तीच के भावों को भुलाकर एक दूसरे के 
गले मिलते हे ओर इस प्रकार प्रेम का प्रदशन करते हे। जो उत्साह जोर आनाद ईसाई लोग क्रिसमस (बडे दिन) के त्यौहार 
में मनाते है उससे कई गुना आनत्द इस त्योहार के दिन सभी वर्णो के छांग प्राप्त करते है। 

बसन्‍्त की ऋतु ओर फायुत का मादक तथा सतसात सहीता इसके आनन्द मे शताधिक वृद्धि कर दता हे। इस त्यौहार 
की सबसे बडी विशेषता है, मस्ती, मोज ओर आनन्द । फागुन का मास यो ही मस्ती का महीना माता जाता है, फिर होली के दिन 
क्या कहना है? इस मास में बृढो की नसो में भी जवानी का खून' दौठते छगता है ओर उनके मुरझाये तथा खूसट मन में भी 
जवानी का जोश जाग पडता है। उनकी तबीयत' हरी हा जाती है तथा व भी हास-परिहास में रस उसे छगते #। इसीलिए 
गाँवों मे यह कहावत प्रचलित है कि --- 


'भरि फागुन बुढवा देवर लागें” 


अर्थात फागुन कः महीता में बूद भा दवर के समान हँसी-मजाक बरतने उगत है। 

शास्त्रीय स्वरूप--प्रतिपदा, चतुदशी की तिथि में भद्रा मे, दितर मे हांली जरूना सवधा निषिद्ध ह। होलिका दहन के 
समय काष्ठ का संग्रह करप उसे जठाना चाहिए। इस दिन बती का चाहिए कि वह प्रात स्तानादि क' जनतन्तर होलिका के 
दहन-स्थान को जल फ्रे प्रोक्षण से शुद्ध कर। पहचात सायकारू म समस्त नगर यथा ग्रामवासियों क॑ साथ हालिका के पास जाकर 
पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करक आसन पर बैठे। >सक पदचात्‌ हालिका पूजन का सकलप करके पूरणिमा तिथि के होने पर किसी' 
अछूत के घर से अथया सूतिका-गृह से किसी थालक क॑ द्वारा अग्नि मगवा कर होठिका को जठाव। जाग के प्रत्तण्ड रूप धारण 
करने पर मत्र पढते हुए तीन बार उसकी प्रदक्षिणा फरे और अप्य द। उसके थाद गेह़, तने और जौ की बार को इस अति 
की ज्वाला में सेक्रे तथा पकाये गये उस नये अन्न को तथा होलिका-दहत के भस्म का छलकर घर छोट जाव। 

फाल्गुनी पूणिमा को वैत्णय लोग हॉलोत्सन मनाते है। ब्रह्मपुराण मे डिखा है कि इस दिल गाविन्द पुरषोत्तम का 
जो मनुष्य हिडाल में झुछाता है वह वैकुण्ठ मे जाता है। यह उत्सव हांछो मनाने के पराद किया जाता है। 

लौफिक रवक्षप--पंसता हा आगमन ता माध शुकूरू पचमी--अर्थात्‌ वसन्त पन्‍्चमी से ही माना जाता है परन्तु ठाछी का 
वैयारी फाल्गुन' मास के प्रारम्भ से ही शुरू हो जाती है। गाँव के नटथट लड़ने किसी के घर ये छकड़ी और किसी झोपनी से 
उपले (गोईटा) चुराकर छे जाते है और उसे चौराहे पर होलिका म॑ जझाने के छिए एपट्ओ फ़रले जात है। होलिका दहन 
के दिन' तो ये छोग किसी के घर की खाट, काठ उठा छाते हे और किसी गरीब पा छप्पर' लाकर होलिका मे जला दते है। होलिका 
के चारो आर प्रदक्षिणा कर इसमे आग लगा दी जाती है और थोड़ी ही दर मे यह जब कर भस्म हो जाती है। इसीलिए 
हिन्दी के किसी कवि ने ठीक ही कहा हे कि-- 


चोरी करि. होरी रखी, 
भई ततक में छारा” 


जब होलिका जलती रहती है उस समय गाँव के ठडके, कच्च बाँस की छटी में बाँस की सूखी हुई पत्तियों को छेदकर 
इकटठी करते है फिर उसमे आग रूगाकर इधर उधर दौडते हुए भॉजते हूं जिसे 'बनैठी भाँजना' कहा जाता है। सामान्य जनता 
का यह विश्वास है कि यदि होलिका म॑ बारूकों फो 'उबटन' लगाकर इसमें जला दिया जाय ता वे सालूमर तक स्वस्थ रहते है। 
अत माताये अपने छोटे बच्चे के शरीर में उबठन था बुकवा ठगाकर' उसकी झिल्ली को आग में जला देती है। 

होलिका दहन के दूसर॑ दिन होली मताई जाती है। शहरा मे यह प्रथा है कि पूर्वान्ह में गुलाल अथवा पीछे रग को 
पाती में घोकककर एक दूसरे पर रग डालते है। अपने सित्रो तथा परिचितों को रंग से शराबोर कर देते हैं। अपरात्हू मे सूखे 
रप से होली खेली जाती है। परन्तु गाँवों में इस प्रथा मे कुछ भिन्नता पायी जाती है। वहाँ दिन के पूर्वान्ह मे' मिद्दी, गोबर तथा 
क्रीचड आदि एक दूसरे के शरीर मे रूपेट कर होली ब्ेली' जाती है तथा अपरा्ह में गीके तथा सूखे रंग से। 
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इस दिन गाव के बालक तथा बनिताये नया वस्त्र धारण करती हे। बालका के लिए मरूमल का कुर्ता सिलवाया 
जाता है जिसको धारण कर वे होली खेलते है। इस दिन गरीब व्यक्ति के घर मे भी पूडी, पुआ आर खीर खाया जाता हे। 
फिर बनी तथा समृद्ध लोगो का क्‍या कहना ? बहुत लोग होली के दिन भाँग भी छानते है। 

इस दिन होली भी गायी जाती है जिसे भोजपुरी प्रदेश मे 'फगुआ' भी कहा जाता है। गवैयों का दल हाली गात हुए 
गाव मे घर घर घूमता है। इन गावो मे कबीर और गालियो की ही अधिकता होती है। इस दिन की गाली को कोई बरा नही 
मानता। यह कहावत प्रसिद्ध हे कि -- हु 


“भाई बुरा न सातो होली 


ऐसा ज्ञात होता है कि इस दिन मजाक करने तथा गाली देने के लिए सबको छुट मिल गयी है। गावा म॑ किसी धर्नी व्यक्ति 
के घर रात मे होली गान का उत्सव मनाया जाता है। 

वाराणसी मे होली के दिन दशाश्वमेध घाट पर स्थित चौसटूठी देवी का दशन करना आवश्यक माना जाता हं। अत 
इस मदिर में बडी भीड होती है। कुछ लछोग अपने परिचितों के गाल मे गुलाल मरते हुए दिखाई पटते हु आर माज में 
आकर गाली भी बकते हे। होली हमारी मस्ती तथा मौज का त्योहार है। हम वष भर के अपने समस्त दु खो का भुलाकर वैर 
ओर ईर्ष्या को दूर कर सबसे प्रेम से मिलते है। इस प्रकार सावजनीन प्रेम ओर मस्ती ही हांली का सन्देश हे। 


रध-पात्रा 


आषाढ शुक्ल द्वितीया को रथयात्रा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन पुष्य नक्षत्र में सुभद्रा सहित भगवान्‌ को 
रथ में बैशाकर यात्रा करनी चाहिए। यो तो भारतवष मे सवत्र ही रथ-यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है परन्तु इस दिन 
जो बृहत्‌ समारोह उडीसा राज्य के पुरी नामक नगर से मनाया जाता है वैसा अन्‍्यत्र दिखाई पड़ना कठिन हे। भगवान्‌ 
जगन्नाथ के इस महोत्सव के कारण इस नगर का नाँव जगन्नाथ्पुरी पड गया है। 

इस पुरी का सबसे बडा आकषण भगवान्‌ जगन्नाथ का मन्दिर है। इस मदिर का बाहरी घेरा ६६६ फीट रूम्वबा और 
६४५ फीट चोडा है। इसका कगरेदार प्राकार (चहारदिवारी) रगभग २२ फीट ऊँचा है। सिहह्ध]ार के सामने एक ही पापाण 
खण्ड का बना हुआ ३५ फीट ऊँचा एक अरुण-स्तम्भ है जिसके सिरे पर सूयथ और उनके रथ के सारथी अरुण देवता की मूर्ति 
स्थापित' है। बाहरी प्राकार के भीतर ४५० फीट लम्बा और ३०० फीट चौडा एक दूसरा दीवालो का घेरा बना है जिसके 
भीतर जगन्नाथ जी तथा अन्य देवताओ की मूर्तियाँ स्थापित है। कहा जाता है वतमान मदिर का निर्माण ११८४ ई० से लेकर 
११९८ ई० तक किया गया था। 

जगन्नाथ जी के मदिर में भगवान्‌ जगन्नाथ, बलराम तथा सुमद्रा तीनों की मूतिया विराजमान है। ये मू्तिया पाथाण 
की न होकर रूकडी' से बनायी गयी है अत इन्हे दारुमय' कहा जा सकता है। 

इस मगरी का सबसे बडा त्यौहार रथयात्रा है। इस दिन भगवान्‌ के दहन के लिए यात्रियों की अपार भीड देश के 
कोने कोने से आकर एकत्रित होती है।इस दिन भगवान्‌ रथ मे बैठ कर यात्रा करते है। इस विद्ञाल रथ को खीचने के लिए 
४२०० व्यक्ति लगाये जाते है जिन्हे मदिर की ओर से माफी जमीन मिली है। परन्तु इनके अतिरिक्त भगवान्‌ के रथ को 
लाखो आदमी मिल कर खीचते है। भगवान के रथ को खीचना बडा ही पुण्यदायक माना जाता है अत लाखों दशनाथियां की 
एकमात्र यही रारूसा रहती है कि वह जगन्नाथ जी के रथ को स्वयं खीचे। भगवान्‌ रथ मे बैंठकर जनकपुर जाते है और वहा 
तीन' दिन रहकर पुन लौट आते है। रथयात्रा का यह दृश्य बडा ही दिव्य तथा दशनीय होता है। काशी में भी यह उत्सव 
मनाया जाता है, जहा रथयात्रा की चौमूहानी पर लगता है। रथयात्रा के दिन ऊँच-नीच का भेद-भाव भुलाकर सभी 
वण एवं जाति के छोग भगवान्‌ के रथ को खीचते है एवं छूआइूत की भावना को भगाकर भगवान का प्रसाद (पकाया हुआ 
भात) ग्रहण करते हे। समानता, मित्रता एकता की यही भावना इस त्यौहार का सन्देश है। 


नाग-पचसी 
श्रावण शुक्ला पचमी को नाग-पचमी कहा जाता है इसका कारण यह है कि इसी दिन नाग अर्थात्‌ सप की पूजा की 


जाती है। इस पूजा का सर्वत्र प्रचार पाया जाता है। 
इस दिन प्रात काल उठकर घर की लडकियाँ अथवा स्त्रिया गोवर से सारे घर को आवेष्टित्‌ करती है और घर की 


सभी बाहरी दीवालो पर गोबर से रेखा बनाती है। इसके पदचात्‌ वे गृह के प्रधात द्वार के दोनों ओर नागर की दो प्रतिमाओ 
भो०-४२ 
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को चित्रित करती है। शहरों मे जहा गोबर उपलब्ध नही होता वहा वे नाग के कागज पर पते चित्रा को द्वार पर चिपका दिया 
जाता हे। वाराणसी नगर मे आज के दिन प्रात काल उोठे-छोंटे बच्चे “नाग छो भाई नाग लो। छांटे गुरु का बड़े गुरु का नाग 
लो भाई नाग लो” चिल्लाते हुए पाये जाते है। नाग की प्रतिमा के निर्माण के पठचात्‌ उनकी विधिवत्‌ पूजा की जाती है। एक 
कटोरे मे धान का छावा और दूध मरकर किसी एकान्त स्थान से घर के कोन मरख दिया जाता है। छोगो का यह विश्वास 
हे कि नाग देवता आज स्वय प्रकट होते हे ओर दूध पीते हे। जनता की ऐसी दृढ धारणा है क्रि जा इस दिन अथातू नाग पचरमी 
को नाग की पूजा करते है उन्हे सपदश का भय नही रहता। वदाचित्‌ सप फाट भी दे तो उसक विष का कुछ असर 
नही होता। 

इस तिथि को 'नाग पचैयाँ' मी कहते है जा नागपचमी का ही अपभ्रद रूप है। वही कही उस दिन कुइती का दंगल भी 
होता हे जिसमे बडे बडे पहलवान मांग लेकर अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदशन करत है। काशी में उस दिन नागबुंआ' 
नामक स्थान में सस्क्ृत के पण्डितों का जमघट होता हे जहाँ वे आपस म शास्त्राथ करते ह और अपनी पण्डिताई का परिचय 
देते हे। इस दिन वहा एकत्रित लोग 'नागकुआ' का जल पीते है और नाग देवता का दशन कर घर लौटत हे। 

नागपचमी का त्यौहार हमारी उदारता तथा विशाल हृदयता का स्मरण दिलाता हं। ससार मे समवत हिन्दू ही इतने 
उदार है कि वे सप जैस दुष्ट जीव की पूजा करत है और उन्‍्ह दूध पिछात है। धामिवः सहिए्णुता की भावना हमारे हृदय 
मे इतनी अधिक मात्रा मे विद्यमान है कि हम शत्र रूप के प्रतीक हिंसक जीवो का केवल आश्रय ही नहीं दते बल्कि उनकी पूजा 
भी करते हे। अत इस त्यौहार से हमे उदारता तथा सहिष्णुता की शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में इन दोनों सद्गृणो 
को' व्यावहारिक' रूप देना चाहिये। 


रक्षा-बन्धन 


श्रावण की पूणिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। गाँवों में यह राखी के नाम से विख्यात है। उत्तरप्रदेश के पर्चिमी 
जिलो मे यह 'सलूतों' के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में भाई और बहिन + स्थाभाविक प्रेम का द्यातक त्यौहार हे। 

राखी का त्योहार प्राय पूरे देश मे मनाया जाता हे। आज के दिन पण्डित छाग्र पीछ रग म॑ रँगा हुआ सूत' अपने यज 
मानो के हाथ में बाधते है और फलस्वरूप ये इन्हे दक्षिणा दते है। परन्तु आजकछ रेशम और प्लास्टिक की राखियों भी 
चल पद्टी है जिसे शोकीन छोग' अपने हाथां म॑ बाँचत है। 


राखी के दिन बहिन अपने भाई के भालछ में पहिले तिरूकः रूगाती है। फिर उसे नारियल और भिध्ठान्न देती है। 
इसके बाद उसके हाथ में राखी बाँधती है। इस रक्षा सूत्र के बाँधने का रहस्य यह है कि बहिन' अपने भाई की रक्षा की कामना 
करती हे। मत्यकाल में भी इस त्यौहार की परम्परा पायी जाती है। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यकित के भी हाथ में भ्रदि 
राखी बाघ देती थी ता वह उसका 'राखीबन्ध भाई” हो जाता था और उसका यह कर्तव्य होता था कि वहू अपन बहिन” की 
प्रतिष्या और इज्जत की रक्षा करे। ऐसी अनेक घटनाओ' से मध्ययुगीन भारत का इतिहास भरा पडा है। 


कजरी 


यह त्यौहार भाद्रकृष्ण तृतीया को मताया जाता है”? इसीलिए इसे कजरी तीज भी कहते है। यह स्त्रियां का बहुत 
बडा त्यौहार है। इस दिनः स्त्रियाँ नवीन' वस्त्र धारण करती है और अपने शरीर को आमूषणा स॑ सुसज्जित करती है। वे 
सौन्दय वृद्धि के लिए अपनी आँखों मे काजू और हाथो में मेहदी छगाती है। इस दिन' स्त्रियाँ रात्रि में जागरण करती हुई 


रात भर कजली गाती रहती है। वाराणसी में तीज के दिल प्राय सभी स्त्रियाँ मगर गौरी' नामक देवी का दहन करती है 
जो मगर को देनेवाली मानी जाती है। 


यो तो कजली सर्वत्र मनायी जाती है परन्तु वाराणसी तथा मिर्जापुर मे' इसका विशेष प्रचार है। मिर्जापुर मे तो इस 
दिन बहुत बडा मेला लगता है जहाँ रातभर कजछी के दगल हुआ करते है। स्त्रियों पेडो पर झूला लगाकर झूछती है और कजली 
गराती रहती है। मिर्जापुरी कजली के सम्बन्ध भे यह लोकोवित प्रसिद्ध है कि -- 


“खीला रामनगर की भारी, 
कजली मिर्णापुर सरनाभ।” 


यह कजली का त्यौहार आनन्द उछाह और भस्ती का पर्व है जिसे सभी समान रुप से भनाते है। 


धामिक जीवन 
बहुला ब्रत (2०५७० ३११ 


यह ब्रत भाद्रमास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इसे जनपदीय भाषा मे बहुरा' कहत ह। इस दिन 
कन्याये तथा युवती स्त्रिया दिन भर ब्रत रखती है और सायकाछ किसी नदी या जलाशय मे स्नान कर बहल्ा उसके बच्चे 
तथा सिंह को मिट्टी अथवा बाल की प्रतिमा बनाकर इनका पूजन किया जाता है। इसके बाद स्त्रिया बदला की कथा सनती 
है। वे जौ का सत्तू तथा गूड सध्या समय खाती है। यह ब्रत सनन्‍्तान का दाता और ऐश्वय का बढाने वाला माना जाता है। 

बहुला की कथा उत्कट सतति प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इस ब्रत से हमे माता की पुत्र के ऊपर अगाध प्रेम 
का पता चलता हे। इस ब्रत' से सत्य बोलने तथा दढप्रतिश् होने की शिक्षा मिलती है। अनाथ की रक्षा करना भी हमारा 
धम है। जो स्त्रियाँ अनाथो का अपने पुत्र के समान पालन करती है वे धन्य है तथा उनके सब मनोरथ पूण होते है। बहुला 
की कथा मे सत्य की महान्‌ महिमा का उद्घाटन किया गया है। मनुष्य को दृढ प्रतिन्न होना चाहिए यही इस कथा का 
सन्देश है। 


श्रीकृष्ण जन्माष्टसी 


भाद्रपद (भादो) मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जमाष्टसी का पव मनाया जाता है। चूकि भगवान्‌ 
कृष्ण का जन्म इसी तिथि को हुआ था। अत यह जन्माष्टमी” के नाम से प्रसिद्ध है। मगवान श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा मे 
कस के कारागार में हुआ था। आज भी मथुरा में वह स्थान सुरक्षित है जहाँ श्रीकृष्ण ने इस धराघाम परअवतार ल्यिा था। 
यह स्थान आजकल किशव-कटरा' के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ दानवीर बिडला बन्धुआं ने भगवान्‌ का एक आधुनिक्तम सुन्दर 
मदिर बनवा दिया है। 

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रात काल किसी पवित्र नदी में स्तान करना चाहिए। आज ब्रती को दिनमर उपवास करना 
चाहिए। जो लोग उपवास रखने मे समथ न हो वे फलाहार भी कर सकते है। यह त्यौहार गाँवो तथा नगरों मे समान रूप 
से बड़े बूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग फूल-पत्तियो से श्रीकृष्ण के मदिर को खूब सजाते है तथा उनकी सुन्दर झाकी 
तैयार करते है। जिस मदिर मे भगवान्‌ की जितनी ही सुन्दर झाँकी तैयार की जाती है वहाँ दशनाथियो की उतनी अधिक 
भीड लगती है। रात्रि मे भगवान्‌ के मदिर मे एक खीरा रख दिया जाता है। जब रात को बारह बज जाते है तब समझ 
लिया जाता है कि भगवान्‌ का जन्म हो गया। इसके बाद घडी घटा, डमरू और शख आदि बजाकर भगवान्‌ के जन्मोत्सव को 
मनाया जाता है। पश्चात्‌ भक्तों में पजीरी, पचामृत, खीरा और सिंघाडा का हलुआ का प्रसाद वितरित किया जाता है। यो 
तो कृष्ण जन्माष्टमी सभी नगरो में मनाया जाता है मथुरा तथा वन्दावन में जन्माष्टमी का उत्सव बडे ठाठ-बाट से सम्पन्न 
होता है। इस दिन' मथुरा में द्वारिकाधीश के मदिर मे सवा छाख रुपयो की कीमत वाला स्वण तथा रत्नो से जटित भगवान्‌ 
का झूला निकाला जाता है जिस पर बाल गोपाल झूलते हुए दिखायी पडते है। यह त्यौहार इस नगर मे भगवान की बरही तक 
मनाया जाता है। यहाँ प्रतिदिन भकतो को प्रसाद वितरित होता है। रामनवमी की अपेक्षा कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार अधिक 
लोकप्रिय है। 

भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। इनके चरित्र मे इतती लोकोत्तर तथा असाधारण बातें पायी 
जाती है कि प्राचीन शास्त्र इन्हे अवतार न मानकर साक्षात भगवान्‌ ही मानते हैं--अष्णास्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ इनके चरित्र से 
अलौकिकता के कारण इनके लीला के रहस्य को समझना बडा कठिन है। कृष्ण ने पाण्डक की सहायता कर अन्याय पर 
न्याय के विजय की स्थापना की। इसी प्रकार कश का नाश कर इन्होने अधम पर थम की विजय दिखायी। अन्याय, अथम से 
सदा संघर्ष करना ही क्रृष्ण जयन्ती का उपदेश है। 


गणेश चतुर्थो 

भाद्रपद मास की शक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत किया जाता है गाँवो मे यह गनेस चउजि' के नाम से प्रसिद्ध 
है जो गणेश चतुर्दशी” का ही अपभ्रश रूप है। गणेश जी सभी देवताओ में श्रेष्ठ तथा लोक-प्रिय देवता है। अत किसी भी 
मागलिक काय मे ये सदा विराजमान रहते है। चाहे पुत्र जन्म हो या मुण्डन, यज्ञोपवीतः हो अथवा गणेश जी की पूजा विध्न 
की शान्ति के लिए सदा की जाती है। इसीलिए ये 'विष्तनाशक विनायक' के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश जी व्यापारियों की 
बही और प्रधान द्वार के ऊपरी भाग में सदा विराजते रहते है। श्री गणेशाय नम ” लिखकर ही पत्र अथवा पुस्तक के लिखने 
का काय प्रारम्भ किया जाता है। 

गगेश चतुर्थी के दिन प्रात काल स्‍्नान' भादि से निवृत्त होकर गणेश की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। किसी 
गणेश मविर के अभाव में उनकी मिट्टी अथवा गोबर की प्रतिमा बनाकर ही पूजन क्या जा सबता है। ग्रोबर की प्रतिमा 
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यनाने, के ऋरण ही गोत्र गणेश” शब्द फ्रा निरुफ्ित मानी जाती हे। तये कलश में जलमर कर उसके ऊपर नवीन' वस्त्र रखा 
जाता है। पुत्र गगेश की प्रतिमा की स्थापना करके उसकी पोडशापचार पूजा +रनी चाहिए। उसके बाद धप, दीप, नवेद्य, 
ताम्बछ आदि उन्हें समपित करना चाहिए। गणेश जी की पूजा म २१ छएठ चढाना आवध्यप हैं। राति मे चद्रोदय होने 
पर चन्द्रमा की ययाविषि पूजा करके उन्हे अघ देना चाहिए। बाद में ब्राह्मणा का दक्षिणा दकर गणेश जी का विसजन किया 
जाता हे। 

गणेश का दूसरा नाम गणपति भी है। अत ये समस्त गणा के अधिपति अर्थात स्वामी मान जात €। ये सभी दवताओ 
के अग्रणी देवता है। अत इनका महत्त्व सवाधिफ हे। वाराणसी नगर में गणेश चतुर्थी के दिन लोहटिया महत्ले में स्थित 
बडे गणेश के मदिर म॑ भगवान्‌ गणेश का दशन' के लिए बडी भीट होती हे। लोफ्माय तिलक न महाशप्ट्र मे गणेश चतुर्थी 
को गणपति महोत्सव” के रूप में इसे राष्टीय उत्सव का रूप प्रदान' विया हे। उसीदिन भमहाराप्ट में बडा ही उत्सव मनाया 
जाता है। गणेश की प्रतिमा को लेकर बडे बडे जलूस निकाले जाते हे। विद्वाना के भाषण हाते हे जिनमें गणेश की पूजा के 
महत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है। 

गणेश जी ब॒द्धि के देवता हे। वह विवेचनात्मक बुद्धि क। जाज हमारा समाज अजन्बतिश्यास, टूपित परग्पराओं और 
गहित प्रयाओ से बुरी तरह से जकडा हुआ है। ऐसी परिस्थिति' मे गणेश की पूजा नितात' आवश्यक है जिससे हम सबदबुद्धि 
मिले ओर हम' >त बुराडइ्यो का नाश कर सके। 


ऋणि-पचमी 


भाद्र मास की शुक्क्त पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी, कहा जाता है। उस दिन पूरे लिन भर ब्रत रखा जाता है और 
हठ के जोतने स॑ उत्पन्न अन्न को नहीं खाया जाता। इस तिथि को ब्रती स्त्री अथवा पुरुष को चाहिये कि वह प्रात कार अपा 
माग--जा लोक में चिचिरी के नाम से प्रसिद्ध है--के पोषे की १०८ दतौन से बारी बारी से मुह धांवे तथा सारे शरीर मे 
मिट्टी लगाकर स्तान करे। इसके बाद पचगव्य का पान' करे बाद से घर आकर कलश को स्थापना कर, उससे पचरत्न फूछ 
और अक्षत डालकर , उसी स्थान' पर सप्त ऋषियों की पोषणोपचार' पूजा करे तथा ब्राह्मणा को दान कर । एस दिन 'तिन्नो का 
चावल' खाने का विशेष माहात्म्य है क्योंकि यह हल से जात उत्पन्न किया गया चायठ नहीं है अत्कि तालाब आदि में आपसे 
आप उत्पन्न होता है। गाँवों में इसे साठी का चावल भी कहाजाता है। जाज के दिन नमक खाना निपिद्ध है अत ब्रती साठी 
के भात का दही मिलाकर खात है। एक मुक्त रहने के नियम के कारण रात्रि का भाजन नहीं किया जाता। 

यह ब्रत शरीर के द्वारा किये गये स्पर्शास्पश तथा अन्य पापा के प्रायश्चित्त के रूप मे किया जाता है। शरीर की शुद्धता 
और पतित्रता को बनाये रखना ही इस ब्रत का प्रधान' उद्देश्य है। प्राचीन काल में जग़लां म॑ रहने बारू ऋषि इस ब्त को 
करते थे अत ऋषिफ्चमी नाम पड़ गया। 


अनभ्त चतुर्ददी 


भाद्रपद (भादों) मास के शुक्ल पक्ष की चतुदशी को अनन्त चतुदक्की' कहा जाता है। इस दिन अनन्त भगवान्‌ की 
पूजा होती है इसीलिए यह चतुदशी' उन्ही के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रात काल किसी नदी में स्नान करना चाहिए। 
फिर पूजा-पाठ करके अनन्त भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिए। पहचातू किसी पत्रित्र स्थान पर गोबर से चौका लगाकर कलश 
की स्थापना कर नये वस्त्रो से उसे ढक देता चाहिए। कलश के पास एक बेदी की स्थापना कर उसमे वरुण देवता का आवाहन 
करे। पश्चात्‌ आसन, पाद्य, अध, पचामृत' धूप, दीप और पुष्प से भगवान अनन्त की पूजा कर। विष्णु १०८ नामों का पाठ 
करके बूरे धर्मों के लिए क्षमा की प्राथना करे। 

आजकल अनन्त चतुदशी के दिन दोपहर तक उपवास किया जाता है। ब्राह्मण लोग स्थान' स्थान पर आज के दिन 
अनन्त भगवान्‌ की कथा कहते है जिसे सुनने के लिए सभी लोग जाते है। नथी ब्याही बधू---जो पर्वा प्रथा के कारण कथासुनमे 
के लिए नहीं जा सकती---अपना कोई गहुना अथवा वस्त्र अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भेज देती है। ऐसा स्त्रियों का विश्वास 
है कि ऐसा करने से उन्हें कथा-अवण का पूरा फल भिल्‍ेगा। पण्डित जी अनन्त मगवान्‌ की कथा सुनाते है। कथा की समाप्ति 
पर सभो लछोग थाली में पानी रखकर अपने हाथो से उसमे किसी वस्तु के टटोलने का अभिनय करते है। पण्डित जी स्त्रियों 
ते पूछने है-+-का इठत बाड़ ? (क्या खोज रही हो)। स्त्रियाँ उत्तर देती है--अनत फल' अर्थात अनन्त भगवान्‌ का कथा श्रवण 
का फेल। पु]न' परक्चित जी पूछते हैं---पवल ? (तुमने उसे पा लिया। स्त्रियाँ उत्तर देती है--हाँ पवली (हाँ प्राप्त कर लिया) 
इस अभिनय के पश्चात्‌ श्रोताओं में प्रसाद का वितरण किय्रा जाता है। ब्रती लोग अब एक नये सूत्र को--जिसे अनन्त 
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कहा जाता है--अपने हाथ के मध्यभाग में बाधते है। इस सूत्र मे चौदह गाठे पडी रहती है जो चांदह वर्षों तक लरूगातार 
कथा सुनने का प्रतीक है। दोपहर के पण्चात्‌ लोग पुआ, पूडी कचौडी तथा भिष्ठान्न का भोजन करते है। 

इस दिन पकक्‍वान्न तथा मिष्ठान्न खाने का विधान है। इसीलिए गाँवों मे यह कहावत प्रचलित है कि मनुष्यो का पेट 
या तो होली त्योहार के दिन भरता है अथवा अनत ब्रत के दिन। 


“की पेट भरे होलिया साई। 
की पेट भरे अननता भाई 


इस प्रकार अनन्त चतुदशी के दिन पकक्‍वान्न तथा मिष्ठान्न भोजन के लिए मिलन के कारण यह ब्रत बडे उल्लास तथा 
प्रमन्नता से मनाया जाता है। 


जीवित पुत्रिका ब्रत 


भोजपुरी प्रदेश मे यह ब्रत जिउतिया' के नाम से प्रसिद्ध है। यह ब्रत पुत्र की प्राप्ति तथा उसके जीवन की रक्षा तथा 
आधुष्य के लिए किया जाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका विधान बतलाया गया हे। इस ब्रत को 
प्रायः वे ही स्त्रिया करती है जिन्हे पुत्र-रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। इस दिन स्त्रियाँ प्रात काल गगा अथवा किसी अन्य 
नदी में स्‍्तान करती हे तथा दिन' भर निराहार तथा निजल ब्रतः करती है। बिना जल पीये दिन भर ब्रत करना बडा कठिन 
काय माना जाता है। इस प्रकार व्रत रखने के प्रकार को खर जिउतिया” कहा जाता है। 


सनन्‍त्या के समय स्त्रिया सूत की बनी हुई जिउतिया' पहिन कर कथा सुतती है। घनी घर की महिलाये सोने की 
'जिउतिया” गले मे धारण करती है। हसुली के रूप में चादी की जिउतिया' भी पहिनने की प्रथा है। इस ब्रत को करने से 
पुत्र दीर्घाय होता है ओर वह आकस्मिक विपत्ति अथवा खतरे से बच जाता है। यदि किसी स्त्री का पुत्र भयकर आपत्ति अथवा 
किसी दुघटना से बच जाता है तब उसके विषय में कहा जाता है कि उसकी माँ ने खर जिउतिया का ब्रत किया था। 
इस दिन चीलू और सियारिन' की कथा कही जाती है। 


मात नवमी 


यह त्रत आश्विन' मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाता है। साधारणतया पितृपक्ष मे जिस तिथि को जिस व्यक्ति 
की माता की मृत्यु हुई रहती है उसी दित माता का श्राद्ध किया जाता है। परन्तु मातृनवमी वह सामान्य तिथि जिस दिन 


माता का श्राद्ध सवसाधारण लोग किया करते है। यह मात्‌ शक्ति की आराधना का ब्रत है। और परलोक धाम में विराज- 
मान' अपनी माता को स्मरण करने का पावन पव है। 

इस दिन' प्रात काल नदी या जलाशय में स्तान करके अपनी माता का श्राद्ध करना चाहिए। मध्यान्ह मे ब्राह्मणो को 
बुलाकर उन्हे भर पेट भोजन कराना चाहिए। उन्हे ताम्बूल और दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्रह्ममोज के परचात्‌ ब्रती को 
पारण करता चाहिए। 


महालरूया 


आश्विन (कुआर) मास का कृष्णपक्ष पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इस पक्ष में मृत पितरों 
का तपण किया जाता है और उन्हे पिण्डदान' प्रदान किया जाता है। पितृहीन पुरुष ही इसे करते है। तपण करने वाला व्यक्ति 
प्रतिदिन प्रात काल किसी नदी में स्नान करके अपने हाथ तिल, मे अक्षत, कुशा लेकर मत्रों के द्वारा अपने पितरों को जलाजलि 
प्रदान करता है। जो लोग स्वय मत्र पढने में असमर्थ है उन्हे पुरोहित या पण्डा मत्रोच्चारण करके तपण कराता है। पितृ- 
पक्ष मे वाराणसी नगरी में प्रात काल तपण करने वाले छोगो का समुदाय देखा जा सकता है। पितरों को जलाजलि देने का यह 
क्रम आध्विन' कृष्ण प्रतिषदा से अमावस्या तक पूरे पत्रह दिनो तक चलता रहता है। अमावस्या के दित--जिसे महालया कहा 
जाता है--प्रात काल तपण करने के पश्चात्‌ अपना मुण्डन कराता है। दोपहर में वह पितरों को पिण्डदात देकर अपनी शक्ति 
के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराता है। जो छोग ब्राह्मण भोजन कराने भे असमथ है वे सीधा दे देते है। 


महारया पितरों को स्मरण कराने वाला ब्रेत है--यह प्रत्येक पुरुष को उसके पिता का स्मरण दिलाता है। उनकी 
स्मृति को पताये रखने के लिए यह हमे सतत प्रेरणा प्रदान करता है। 


३२३४ (000 भोजपुरी लोक-सस्कृति 


करवा चोथ 


इस ब्रत को 'करफ चतुर्थी" भी कहा जाता है। यह ब्रतः फातिक कृष्ण चतुर्बा को सम्पन्न हाता टै। उस ब्रत को करने का 
अधिकार केवल स्त्रिमा फो हे। ब्रती स्त्री को चाहिए कि वह किसी नदी अथवा तालाब मे स्तान' करवा इस प्रत का सकत्प 
फरे। इस ब्रत में चन्द्रमा की प्रतिमा बनाकर उनकी षोडशोपचार पूजा करा विधान है। पूजन के पश्चात ताबे अथवा मिट्टी 
के पात्र में पुओ (अप्ूप) को रखकर ब्राह्मणों को दान करें। चन्द्रमा के उदय के पश्चात उन्हं अध दंकर कथा सुने। इसके 
पश्चात्‌ ब्रती स्त्री को पारण करना चाहिए। 


पिडिया का ब्रत 


अन्य ब्रत एक या दो दिन में समाप्त हो जाते हे परन्तु पिडिया के ही त्रत की यह विशेषता है कि यह पूरे एक मास 
तक चलता रहता है। फारतिक मास' के शुक्ल प्रतिपदा से यह ब्रत प्रारम्भ होता है और अगहन शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त होता है। 
इस प्रकार यह पूण एफ मास तक रहता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोधन' की जो गोबर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा 
की' जाती है उसी गांबर में से थोडा सा अश्य लेकर कुंवारी लडकियाँ पिडिया लगाती है। गाबर के छांटे छोटे पिण्ड को ही 
पिंडिया कहा जाता हे। 

धर की भीतरी दीवाल पर गोबर की छोटी-छोटी सैकठों पिण्डिया मनुष्य की आइति की बनायी जाती है। इसके 
साथ ही उनकी दीवालो पर आटे के द्वारा चित्र कम भी फ्रिया जाता है। इन छोटी-छोटी पिण्डिया को दीवाल पर चिपका 
दिया जाता हे। इस पूरी प्रक्रिया को पिण्डिया लगाना कहते है। पिडिया शब्द पिड का ही अपभ्रश रूप है जिसमें लूघु अथ 
में इया' प्रत्यय छगाकरा पिड्चिया' की निष्पत्ति की गयी है। दीवालों पर गोबर की जो आकृति, बनायी जाती हे वह पिण्ड 
के समान गोली-गोली होती है। इसी फारण इस ब्रतः का नाम फ्दाचित्‌ 'पिडिया' पड गया है। 

यह ब्रत' बहिनो के द्वारा अपने भाई की मगल कामना के लिए किया जाता है। इसे केवल कुवारी कन्याये ही सम्पादित 
करती है। वे प्रतिदित प्रात काठ उठकर, स्नानादि करके घर की किसी बूढी स्त्री से पिडिया की फ्रथा सुनती है। वे बिना 
कथा सुने अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। यदि किसी दिन फ्रिसी उड़की ने गछती से भोजन कर छिया ता दूसरे दिन उसे इसका 
प्रायश्चित्त करना पडता है। रात्रि को भी वे पिडिया की कथा सुन करके ही भांजन बरती है। यही क्रम पूरं एक मास तक 
चलता रहता है। अगहन शुक्र प्रतिपदा को पिंडिया की समाप्ति हाती है। इस दिन लड़कियाँ नये चावल और नये गुड से 
बनी हुई खीर खाती है जिसे गांवों मे 'रसियाव” कहा जाता है। इस समय वे अपने कानो मे रूई दूँस लेती है जिससे भोजन 
करते समय कोई शब्द सुनायी न' पडे। भोजन' के समय यदि कोई शब्द सुतायी पड गया ता वे भोजन करना छाड देती है। दूसर 
दिन' दीवाल पर चिपकरायी' गयी उन पिंडियो को वे नष्ट कर देती है और उन्हें किसी नदी में' बहा देती है। इस प्रकार यह 
भासिक बत समाप्त हो जाता है। 

पिंडिया का ब्रत बहिसो के द्वारा अपने भाई के प्रति अदूठ प्रेम का प्रतीक है। पिडिया व्रत से सम्बन्धित अनेक छोक- 
गीत पाये जाते है! जिनमे भाई के प्रति प्रेम तथा उसकी मगर कामना का वणन उपलब्ध होता है। परन्तु दुख है कि पाश्चात्य 
सभ्यता के प्रभाव से इस ब्रत का लोप होता जा रहा है। 


भ्रात॒ द्वितीया 


यह ब्रत' 'भइयादूज” के नाम से छोक मे प्रसिद्ध है। इस ब्रत का प्रधान उद्देश्य भाई और बहिन में अटूट प्रेम सम्बन्ध 
की स्थापना है। आज फ्रे दिन भाई अपनी बहिन' के घर जाता है, उसके यहाँ भोजन करता है। फलस्वरूप भाई अपनी बहिन 
को उपहार रूप फल, मिष्ठान्न तथा द्रव्य आदि प्रदान करता है। जिस प्रकार बहुला माता और पुत्र के प्रेम का द्योतक त्रत है 
उसी प्रकार भेयादूज” भाई और बहिन के स्वाभाविक प्रेम का प्रकट करने वाला पर्व है। 

इस दिन गोधन' कूटा जाता है। स्त्रियाँ गोबर से किसी व्यक्ति की प्रतिमा बनाती है। उसकी छाती पर ईंट रखी 
जाती है और उसी को स्त्रियाँ मूसल से कूटती है। इस दिन' स्त्रियाँ गूम, भटकटैया (धमोई का कटीला पौधा) और चना लेकर 
अपने घर के प्रत्येक पुर्ष को सरापती” है अर्थात्‌ घर के प्रत्येक पुरुष का नाम लेकर कहती है कि इसको खाँव इसको बचाव । 
धर ही नहीं बत्कि पास-पडोस के ज्यक्तियों को भी के इसी प्रकार खाती और चबाती हैं अर्थात्‌ उनकी' मृत्यु की कामना करती 
हे। इसके पश्चात अपती जीम का भठकटैया के काँटे से दागती है। इसके बाद वे इन सब वस्तुओं को छावा और मिठाई के 
साथ गांधन बाया' के स्थान पर भेजती है। वहाँ गोधन' कूटते के स्थान पर अनेक घरों की स्वत्रियाँ एकत्रित हो जाती है और 
कहती है कि जिन ज्यतिकया को हमने खाग्मा और चबाया है ने सभी जीवित हो जाय और उन्‍हें 'हनुमन्से (हमुमान्‌) वो बल हे 
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प्राप्त हो जाय। गोवन कूटने के कम के पश्चात्‌ स्त्रिया वहा से चरणामृत लेकर पीती हू तथा अपन घर चली आती है। यह 
सब पूजन काय मध्याद्व के पूव समाप्त कर लिया जाता है। 

दोपहर के बाद बहिन अपने भाई को मिठाइया खिलाती है। सब प्रथम वह भाई को चना चवान के लिए दती हें, 
फिर मिष्ठान्न और इसके बाद पक्वान्न खिलाती है। भाई मिष्ठान्न तथा पक्‍वान्न को खाकर अपन प्रेम क प्रतीक के रूप में 
उसे यथाशक्ति रुपया-पैसा देता है। 

ऐसी प्रसिद्धि है कि इसी (दिन सूयपुत्री यमुना अपने भाई यमराज से मिलते के लिए गयी थी। यमराज ने यमुना से 
कहा कि बहिन! मै आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अत जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर माँगो। यमुना ने कहा भैया ! यदि तुम 
सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दो कि आज के दिन जो भी व्यक्ति मेरे जल में स्तान करेगा वह यमलोक 
मे न जाय। यमराज ने इसे सहष स्वीकार कर लिया। उसी दिन से कार्तिक शुक्ल द्वितीया का जा भी व्यक्ति यमुना में स्नान 
करता है वह स्वगलोक को जाता है यह विश्वास दृढ हो गया। इसी कारण भैया दूज के दिन मथुरा मे विश्वामघाट मे छाखो की 
सरया म॑ स्तानाथियों की भीड एकत्रित होती है। लोगो का यह विश्वास है कि आज के दिन भाई आर बहिन यदि साथ ही 


यमुना में स्तान' करें तो वे सीधे स्वग जाते है। इसीलिए इस दिन भाई-बहिन दोनों का साथ ही यमुना में स्नान का विज्ञेप 
महत्त्व हे। भाई और बहिन' के स्वाभाविक तथा अलौकिक प्रेम का द्योतक यह ब्रत अद्वितीय तथा अप्रतिम है। 


सुय षष्ठी ब्रत 


यह ब्रत कारतिक शुक्र षष्ठी को किया जाता है। गावों मे इसे छठी माता का ब्रत' कहा जाता है। यह डाला छट' 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। चूकि पूजा की समस्त सामग्री इस दिन डाल मे रखी जाती है। इसीलिए इसका उपर्युक्त नाम- 
४रण हो गया है। यह ब्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए तथा उसके दीघ आयुष्य की कामना के लिए सम्पादित होता है। इस ब्रत 
का विधान बडा ही कठिन है। क्योकि इसमे प्राय तीन दिनो तक उपवास रखना पडता है। 

इस ब्रत को करनेवाली स्त्रियाँ पचमी के दिन केवल एक बार बिता नमक का भोजन करती है। दूसरे दिन षष्ठी का 
स्त्रिया बिना जलू ग्रहण किये दिन' भर उपवास करती है। इस दिन सन्ध्या के समय सूय को अध्य दिया जाता है। सूय की 
पूजा के निमित्त विविध प्रकार के फल, नारियल, केला, सरीफा आदि को डाल मे सजाया जाता है। इस दिन एक विशेष प्रकार 
का पक्‍वान्न पकाया जाता है जिसे गावो मे अघरवटा' कहते है। काठ के बने साँचे पर---जिस पर सूय के चक्र की आकृति 
बनी रहती हे---आठे को चिपका कर इस पकक्‍वान्न को बनाया जाता है। फल तथा इसी पक्‍वान्न को सूय को चढाया 
जाता है। 

दूसरे दिन' सप्तमी' को प्रात काल स्त्रिया किसी नदी अथवा तालाब के किनारे जाती है तथा नदी मे स्नान करके 
सूय को अध्य देते के लिए जल मे खडी रहकर भगवान्‌ सविता के उदय की प्रतीक्षा करती है। इस समय वे एक लोक-गीत गाती 
हे जिसमे शीघ्र उदय लेने के लिए सूय से प्राथना की जाती है। ठण्डे जल मे खडे रहकर सूय की प्रतीक्षा करने का समय बडा 
हो' कठिन' होता है सूथ के उदय होते ही वे दूध से उन्हे अध्य प्रदान करती है। इस पूजा के पश्चात्‌ ही यह ब्रत समाप्त हाता 
हे । 

इस व्रत को प्रधानतया पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषिणी स्त्रिया ही करती है। मिथिल्ता मे इस ब्रत को बडे उत्साह से मनाया 
जाता हे। छठी माता--जो सुय षष्ठी ब्रत” कहा जाता है--की स्तुति मे अनेक लोक-गीत प्रसिद्ध है जो इस अवसर पर गाये 


जाते हे। वास्तव में यह ब्रत सूय की पूजा से सम्बन्धित है परन्तु षष्ठी तिथि के दिन किये जाने के कारण इस छठी माता का ब्रत' 
कहा जाता है। 


अक्षय नवमी 


कातिक शुक्ला नवमी को अक्षय-नवमी' कहा जाता है। इस दिन जो दान दिया जाता है उसका अक्षय फल होता है। 
इसीलिए इसे अक्षयनवमी कहते है। इसे धात्री-तवमी अथवा कुष्माण्ड नवमी के नाम से भी पुकारते है। आज के दिन' कुष्माण्ड 
अर्थात्‌ भतुआ (पेठा) दान' करने का बडा माहात्म्य माना जाता है। आज के दिन किया गया पूजा-पाठ तथा दान-पुष्य का 
कभी' क्षय नहीं होता। गाय, भूमि, सोना वस्त्र और आभूषण इस दिन दान किया जाता है। 

इस ब्रत को घातृनवमी भी कहते है। अत धातृवृक्ष अर्थात्‌ ऑवला वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर बैठकर ओ&म्‌ घातृर्यनम ' 
इस मत्र से आवाहन' करके पुष्प, गन्धादि से पूजा करके इस वृक्ष के मूल मे दूध की धारा देनी चाहिए। आज के दिन आँवले 
के वक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा कुष्माण्ड का दान करना बडा पृष्यदायक माना जाता है। शहर मे जहाँ 
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आँवले का वक्ष नही होता वहा दूर फ्रे किसी बगीचे मे जाकर आवले के नीचे लांग स्पथ भाजन करते और ब्राह्मणो को कराते 
है। कुष्माण्ड के भीतर गृप्त रूप से सोता या चादी रखकर दान दंना विशेष फददायक हे। 


प्रबोधिती एकादशी 

कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। छांगा का यह विश्वास हे कि भगवान प्रिष्ण आषाह 
शुक्ला एकादशी को क्षीरसागर में शयन' करते हे और ठीक चार मारा के ब्राद कार्तिक शुक्‍क्रा एकादशी को जागते हे। अत 
पहिली एकादशी को 'हरिशयनी” ओर कारतिक की एकादशी को 6हरिप्रबाधिनी' के नाम से पुकारा जाता है। जिन चार महीनों 
मे विष्णु क्षीससागर मे शयन करते हे उनमें कोई मागलिक काय--विवाह आदि नहीं किया जा सकता। अत भगवान की 
दीघ निद्रा त्याग करने की इस तिथि को त्योहार के रूप में मनाया जाना स्पाभाविक ही है। ग्रामीण क्षेत्र मे इस त्यौहार देव 
ठन” के नाम से प्रसिद्ध है जा देवात्थान' का अपभ्रश रूप हे। 

इस पवित्र दिन को सभी लोगा का उपवास करना चाहिए। परातु जा छाग किसी कारण से उपवास नहीं कर सकते 
वे फलाहार कर सकते हे। फल्गाहार के लिए आज के दिन कन्द ओर सुथनी (एक प्रकार का फल जो कद के समान जमीन के 
अन्दर पैदा हांता हे) की प्रधानता मानी जाती है। रात्रि के समय सोते हुए विष्णु का जगान के छिए स्तोत्र पाठ, भगवत कथा, 
विविव वाद्यो को बजाकर विष्णु को जगाना चाहिए। इस प्रकार ब्रत और कीतन के द्वारा इस मनाया जाता हे। 

हरिप्रबोधिती का त्यौहार वास्तव मे हमारी जागृति का दिन है। यह अनेक शतान्दियों से चली आ रही हमारी अलूसता, 
निसय्मता तथा निरक्षरतारूपी मोहनिद्रा को तोडकर जागृति का पुण्य पक है। अत इस त्यौहार को पूणरूप से मनाने के 
लिए हमे अपनी कुम्भकर्णी निद्रा को छोडना पडेगा, कमयोग का पाठ पढाना पडेगा और आलसश्य का भगाना पडेगा। तभी 
हम इसके मनाने के सच्चे अधिकारी हो सकेंगे। 

प्रबोधिनी एकादशी के ही दिन एक दूसरे ब्रत का प्रारम्भ हाता है जिसे भीष्म पचक' कहा जाता है। यह ब्रत एका 
दशी से प्रारम्भ हाकर कार्तिक पूर्णिमा तक अर्थात्‌ पूरे पाँच दिन तक चलता है। इन दिना म॑ ब्रती उपवास रहकर विष्णु 
भगवान' का पूजन करता है। इस दिन विष्णू स्तांत्र के पाठ का विशेष विधान है। महाभारत मे जब भीष्म पितामह शरशय्या 
पर पड़े हुए थे तब पांचों पाण्डव उनके पास उपदेश लेने के छिए आय॑। पांच दिना तक भीष्म ने उन्हें राजधम का उपदेश 
दिया। तभी स य॑ पाँच दिन 'भाष्म पचक' के नाम से प्रसिद्ध है गये। काणी मे इन दिता भीम (भीष्म के स्थान पर) की 
विशालकाय भिट्टी की मूर्ति बनायी जाती है जिसकी पूजा स्त्रियां करती है। 


कारतिकी पुणिमा 


इस पूर्णिमा को गगास्तान' की पूर्णिमा कहे तो अत्युक्ति ने होगी। इस दिन गया में स्नान तथा दीप दान का बडा 
माहात्म्य है। आज के दिन गया जी के किनारे असख्य नर-नारी स्तान करते के लिए आकर और पतितपावनी गगा मे डुबकी 
लगाकर अपने को कइृतक्ृत्य मानते है। हरिद्वार, गढ़मुक्तश्वर, राजघाट, अनृषश्हर कानपुर-प्रयाग, काशी, बलिया, अवसर 
और पटना मे गया स्तान' का जो मेकछा छगता है उसका वर्णन करना कठिन है विधोषकर गढ़मुक्तेशवर (जिला मेरठ) राज 
घाट (जिला मुरादाबाद) भूगु आश्रम (जिला बलिया) तथा ह्रिहर क्षेत्र (जिला सारन, बिहार ) में आज के दिल' बड़ा भारी 
मेला लगता है और छाखो आदमी एकत्रित होते है। इन सब यात्रियों का एक मात्र ध्येय होता है गगा में स्नान। गढ़मुक्तेश्वर 
का मेला पन्द्रह दिनों तक रहता है जहाँ गया के किनारे छाखों नर-तारी झांपड़ियों मे रहते और प्रात काल गगा स्नान 
करते है। 

बलिया में आज' के दिन ददरी का मेला लगता है। लोग आज गगा में स्तान कर भृगू मुनि का दशन करते है। इसी 
प्रकार सोनपुर मे हरिहर क्षेत्र का मेला जुड़ता है जो ससार में अद्वितीय है। यहाँ स्नान कर हरिहर महादेव का दशन का 
माहात्म्य है। इस मेले को देखकर गया की महिमा तथा उसकी लोकप्रियता का कुछ अनुमान किया जा सकता है। 


सक्र सक्रान्ति 


सक्रान्ति अर्थ सक्रमण होता है अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। जब सूथ मकर राहि मे प्रवेश (संक्रमण) 


हा है तब उसे मकर सक्रान्ति कहा जाता है। पौष मास के चात्ममास में जो सक्रमण होता है वह इसी नाम से 
प्रसिद्ध है। 


मकर सक्राति के पहले दिन' एक ही समय भोजन करना चाहिए तथा दूमर दिन तिछो से तैछाम्यग बरके स्तान करना 
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चाहिए। इस तिथि को तिल का बड़ा माहात्म्य है। अत इस दिन तिल को दी खाना चाहिए। तिरू का उबटन लगाकर 
तिल ही से स्नान करना उचित है। 

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिछो मे मकर सक्राति को खिचडी सक्तान्ति कहते है। इसका कारण यह हे कि इस दिन' लोग 
गगा में स्तान करके उडद के दाल की खिचडी खाते है। ब्राह्मणो को खिचडी ही दान मे दी जाती है। दस दिन तिल का लडड 
और धान का तिलवा खाने का विशेष माहात्म्य है। इस तिथि को गगा तथा अ-य नदियों में स्नान करने क लिए राखा आद- 
मियो की भीड एकत्रित होती है। प्रयाग, काशी तथा बक्सर में इस दिन' बड़ा मेला जुड़ता है। यह गगा स्नान तथा खिचडी 
खाने का त्यौहार है। हु 


मौनी अमावस्या 


माघ मास की अमावस्या मौती अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिस मौन धारण करके गगा मे स्नान करने का 
विधान है। अत भकतगण गया मे स्नान करने के पूव एक भी शब्द नहीं बोलते है। यदि यह तिथि सोमवार के दिन पड जाय 
तो उसका माहात्म्य शताधिक बढ जाता है। माघ के महीने मे प्रयागराज में तिवेणी म स्नान करना अक्षय पृष्य का दायक 
होता है। अतः अनेक भक्त नर-नारी यहा माघ में पूरे मास तक सगम के किनारे कुटिया बनाकर उसमे बास करते है। जिसे 
'कपिलवास” कहा जाता है। सभवतः यह कल्पवास” का अपभ्रश रूप है। 

माघ में कुछ छोग पूरे महीने भर ब्रत करते है, कुछ केवछ फलाहार करते है और कुछ केवल एक-भुक्त रहते है। 
कल्पवासियों के लिए जमीन के ऊपर चटाई पर सोना, तेल न रूगाना, किसी प्रकार का श्रूगार न करना तथा ब्रह्मचय पूवक रहना 
अत्यन्त आवश्यक है। माघ मास में गगास्तान' का सबसे बड़ा पव मोनी अमावस्या है। इस दिन प्रयाग मे सगम पर लाखा की 
सख्या में स्तानार्थी एकत्रित होते है। इस अवसर पर गगा स्नान करना मोक्षदायक होता है। प्रयाग के अतिरिक्त अन्य तीथ- 
स्थानों पर भी आज के दिन मक्‍तगण स्नान के लिए जाकर अपनी काया को पवित्र तथा आत्मा को मुक्त बनाते है। 


वसच्त पंचमी 


वसनन्‍्त पचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पचमी को मनाया जाता है। इस त्यौहार की सबसे बडी विशेषता 
गह हे कि यह होली की ही भाति सामाजिक त्यौहार है। यह वसन्‍्त ऋतु के शुभ आगमन' के उपलक्ष मे मनाया जाता है। 

वसनन्‍्त पंचमी का दूसरा नाम श्री पच्मी' भी है। इस दिन' विद्या की अधिष्ठातू देवी सरस्वती की पूजा का विशेष 
विधान है। इस दिन प्रात काल में स्तान' करके सन्ध्या, तपण आदि नित्यक्मों से निवृत्त होकर भवितपृुवक कलश की स्थापना 
करके धूप, दीप, नेवेद्य से सरस्वती की पूजा करती चाहिए। 

आजकल विद्या के आलय स्कूल और कालेज मे भी सरस्वती की पूजा की जाती है जो उचित ही है। आज के दिन 
लोग अपने सिर गुलाल लगाते और पीला वस्त्र धारण करते है जो वसनन्‍्त के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रदेश के 
पूर्वी जिलो में आज स ही ताल ठोका' जाता है जर्थात्‌ होली गाना प्रारम्भ होता है। यह क्रम आज से फाल्युन पूर्णिमा तक 
अक्षुण्ण रीति से चछता रहता है। किसान छोग अपने खेत से गेहँऔर जौ की बालि छाते है और उसमे घी तथा गुड मिलाकर 
अग्नि मे हवन करते है। आज से वे लोग नवान्न का खाना प्रारम्भ कर देते है। यही वसन्‍्त पचमी का लोकिक रूप है। 


महाशिवरात्रि 


फाल्गुन' क्रष्ण चतुदशी को महाशिवरात्रि का ब्रत मनाया जाता है। यो तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि का ब्रत होता 
है परन्तु फाल्गुन की शिवरात्रि ही महाशिवरात्रि कही जाती है। यह शिव का सबसे बडा ब्रत है। इस' दिन. अधिकाश लोग 
दिनभर उपवास करते है और रात्रि मे शिव का दश्न कर अपने को वय मानते है। कुछ छोग रात्रिभर जागरण करते गौर 


शिव की' आराधना में समय बिताते है। 
त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करके, चतुदशी को निराहार ब्रत का विधान' करे। वस्त्र तथा पुष्पो से मण्डप 


सजा करके उसमे पावती सहित महादेव की मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। पुन इनकी मूर्तियों को पुष्प, चन्दन आदि से 
पूजा करके विल्व' पत्र अपित करे। इस दिन शिव की मूर्ति का पूजन ओर उसके दशन का विशेष माहात्म्य माना जाता है। 
आज के दिन काशी मे विश्वनाथ जी के दंशन के लिए दहनाथियों की भयकर मीड एकत्रित होती है जिसका नियत्रण, पुल्सि 
के मिपाही करते है। महाशिवरात्रि के विन गया जल से शिव की प्रतिमा का अभिषेक कराना अत्यन्त पुष्यदायक माना जाता 
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है। अनेक भक्तगण हरिद्वार से गया का जल कावर में सैकडों मील पैदल दे जाकर गोलागोक्णनाथ में स्थित शिव पर 
चढाते हे। 


राम-नवभी 


चैन शुक्ला नवमी को राम नवमी कहा जाता है। क्योकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचद्व का इस धरा 
बाम पर अवतार हुआ था। यह हमारे त्यौहार में अत्यन्त महत्त्वपूण स्थान रखता हे। रामनवमी के ब्रत में भव्याहक्ल तिथि 
लेनी चाहिए अर्थात्‌ जिस दिन दोपहर को रामनवमी पडे उसी दिन न्नरत का विधान करना चाहिए। 

इस तिथि को दिनभर उपवास रखना चाहिए। ब्रती प्रात काठ में स्नान करके भगवान रामचन्द्र का पूजन करे तथा 
उनके भजन-कीतन' मे दिन' बिताना चाहिए। इस दिन रामचन्द्र जी के मदिरो में बडा श्वुगार होता हे। मदिरो में सजावट के साथ 
रोशनी का भी प्रबंध होता है। सन्ध्या समय भकक्‍त जनता भगवान राम का दशन' कर अपने को कृतकृत्य मानती है। कही कही 
इस दिन' विमान' भी निकलते हे। दक्षिण भारत में तिस्पति और 'रामेश्वरम्‌ मे यह महोत्सव बडे धूमधाम से मनाया जाता है। 

उत्तर प्रदेश में अथोध्या, जो भगवान्‌ रामचन्द्र ॥॥ जन्मस्थली है, मे रामनवमी के दिन बहुत बडा मेला रूगता है। इस 
दिन' भारतवष के विभिन्न राज्यों से छाग आकर सरय्‌ में सतान कर राम के जन्मस्थान' का दशन करते है जिसे जन्म-स्थली 
कहा जाता है। राम के भक्त' हनुमान्‌ का भी यहाँ मदिर है जो हनुमान गढी” के नाम से प्रसिद्ध हे। इस अवसर पर अयोध्या 
में मेला जुडता हे उसका वणन करना कठिन' है। जन-समुदाय के हृदय से भगवान्‌ राम के प्रति प्रगाढ भक्ति ओर श्रद्धा है इसका 
पता इस मेले से रंगता है। जो छोग किसी कारण से अयोध्या नहीं जा सकते वे किसी नदी में स्नान क्र तथा राम का दशन 
कर अपने को कृताथ समझते है। 

रामनवमी का त्यौहार हमारा राष्ट्रीय पव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतता को जागृत करनेवाला पुनीत दिवस है। 
सामाजिक विषमता में वर्तमान, तथा दूषित प्रथाओ से उत्पीडित हिंदू जनता के लिए यह पव बल और सम्बल है। यह भारत 
के समृद्ध साम्राज्य को कन्दुक के समान ठुकरा देनेवाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पुण्यतिथि है। भातृप्रेम के अलौकिक आदश को 
स्थापित करनेवाले, मनृष्यः के कंतव्यों की मर्यादा की नीव डालनेवाड़े, आदशपुत्र, आदश पति और आदश राजा रामचन्द्र की 
यह जयन्ती है। इस त्यौहार से हमे यह उपदंश ग्रहण करना चाहिए कि हम राम के समान' ही पिता की आज्ञा के पालक, एक 
पत्नी ब्रती, आदर्श भातृप्रेमी, प्रजापाछक तथा मातृभूमि के सेवक बने। रामनत्मी का पवर हमारे छिये तभी साथक हा सकता 
है जब हम इस धराधाम' पर रामराज्य की अवतारणा कर सके। यही राम नवमी का वास्तविक सन्दद्षा है। 


वट-साविश्री म्रत 


यह ब्रत ज्येष्ण मास की अमावस्या को किया जाता है। इस ब्रत का उद्देश्य सौभाग्य की रक्षा ओर पुत्र की प्राप्ति है। 
सावित्री और सत्यवान्‌ की कथा तो प्रसिद्ध ही है। सावित्री ने अपनी तपस्या और त्याग के बल से अपने पति सत्यवान को 
यमराज के पाश से मुक्त किया था। इसी साविन्री की' पुण्य स्मृति में यह ब्रत किया जाता है। 

आज के दिन स्त्रियाँ स्नान करके वट वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल में जलू चढ़ाती है। वही सावित्री और सत्मवान्‌ 
की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती है। पूजा में विशेषतया हल्दी, गन्ध, पुष्प, अक्षत, कुकुम और सिन्‍्दूर का प्रयोग 
किया जाता है। स्त्रियाँ वटवृक्ष के चारो ओर १०८ बार प्रदक्षिणा करती है और प्रत्येक बार उस वुल' के तने में सूत्र (रक्षा 
सूत्र) छपेटती जाती है। इस दिन' वटवृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए स्त्रियों का झुण्ड अद्भुत दृढ्य उपस्थित करता है। चूकि इस 
दिन सती शिरोमणि सावित्री की स्मृति मे वटठवृक्ष की प्रदक्षिणा तथा पूजा की जाती है इसीलिए इसे वठ-सावित्री व्रत” कहते 
है। यह सौभाग्यदायक पव माना जाता है अत सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसे निद्िच्रत रूप से करती है। 


एकाददी ब्रत 


एकादशी का ब्रत प्रत्येक मास के प्रत्येक पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। बहुत से छोग कृष्णपक्ष की 
एकादशी की अपेक्षा शुक्कू पक्ष की एकादशी को ब्रत रखना उत्तम समझते है। यो तो प्रत्येक मास की एकादशी का महत्त्व एक 
समान' है परन्तु आषाढ शुक्ल पक्ष की एकादशी--जिसे हरिशयिनी भी कहा जाता है--सथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादभी--जो देवोत्थानी एकादशी” के नाम से प्रसिद्ध है, विशेष महत्व रखती हैं। प्मपुराण मे प्रत्येक एकादशी की पूजा 
का विधान' बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। 

एकादशी के दिन निराहार व्रत करने का अतिशय' फल बतझाया गया है। पराणतु जो व्यक्ति भिसी कारण से निराहार 
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नही रह सकते वे फलछाहार भी कर सकते है। इस दिन प्रात कार उठकर स्नान 


चाहिए। रात्रि करके भगवान्‌ विष्णु की षाडशोपचार पूजा 
करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करके भगवान्‌ का कीतन, स्तवन तथा भजन करके समय बिताना चाहिए। एकादशी तिथि 
विष्णु को अत्यन्त प्रिय है। अत इस दिन' इनका भजन 


“पूजन करता आवश्यक है। हरिशयिनी और देवोत्थानी एकादशी को 
विष्णु की पूजा का विशेष विधान पाया जाता है। 


प्रदोष व्रत 


इस ब्रत का विधान प्रत्येक मास के दोनो पक्षो की त्रयोदशी को किया जाता है। इसे स्त्री-पुरुण दाना ही समानरूप से 
करते है। प्रदोष शब्द का अथ रात्रि का प्रारम्भ है। प्रदोषो रजनीमूखम। चूकि इसी काल में इस ब्रत के पूजन का विधान 
हे, अत इसे प्रदोषत्रत कहते हे। विशेषतया यह ब्रत सन्तान की कामना के लिए किया जाता है। 

इस ब्रत के उपास्य देवता महादेव शकर भगवान्‌ है जिनकी प्रदोष काल मे विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिए। ब्रती को 
दिनभर उपवास करना चाहिए। वह सन्ध्या समय शकर की पूजा करने के परचातू्‌ ही अन्न ग्रहण कर सकता है। प्रत्येक मास 
के दोनो पक्षों में पडनेवाले प्रदोष की अपेक्षा क्रृष्णपक्ष का प्रदोष ब्रत यदि शनिवार को पडे तो यह शनि-प्रदोष विशेष फल- 
दायक माना जाता है। इसी प्रकार यदि सोमवार को प्रदोष हो तो यह सोमप्रदोष अतिशय मगरू का दायक माना जाता है। 
श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार प्रदोष के निमित्त बडा उपादेय होता है। वाराणसी में श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को 
यह ब्रत विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है। यह ब्रत सुख, समृद्धि तथा मगल का विधायक है। 


सत्यनारायण ब्नत 


यह ब्रत सावकालिक है अर्थात्‌ इसका विधान किसी भी मास मे किसी भी तिथि को किया जा सकता है। परन्तु विशेष- 
कर इस' ब्रतः का विधान एकादशी और पूर्णिमा को ही होता है। इस व्रत मे सत्य की नारायण या ईइवर के रूप में पूजा की 
जाती है। 

प्रारम्भ मे गौरी-गणेश तथा नवग्रहों की पृजा की जाती है। इसके अनन्तर विष्णु भगवान्‌ का विधिवत्‌ अजन तथा 
पूजन होता है। प्रसाद के लिए फल, चीनी मिश्रित भूता हुआ आठा का चृण, मिष्ठान्न तथा चरणामृत की व्यवस्था की 
जाती है। पूजा के बाद सत्यनारायण की कथा होती है। अन्त में भगवान्‌ की आरती करके प्रसाद का वितरण किया 
जाता है। 

मोजपुरी प्रदेश के गाँव-गाँव तथा घर-घर भे सत्यनारायण बाबा की कथा कही और सुनी जाती है। सच तो यह है कि 
गाँवों मे बाबा सत्यनारायण की कथा जितनी लोक-प्रिय तथा प्रसिद्ध है उतनी अन्य कथा नही है। इस कथा में सत्य की महिमा 
का वर्णन' पाया जाता है। भगवान्‌ स्वय सत्यस्वरूप है। सत्य ही नारायण है इस बात का स्मरण कर हमे अपने कार्यों मे प्रवृत्त 
होना चाहिए। 'सत्यमेव जयते नानृतम' यही इस कथा का तत्त्व या सार है। 


ब्रतो की सूची 

(क) पुरुष 

(१) विजयादशमी 
(२) होली 
(३) दिवाली 
(४ 
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हे। अनेक भक्‍तगण हरिद्वार से गंगा! का जरूू कॉवर में सैकड़ों मील पैदल के जाकर गोलागोकणनाथ म॑ स्थित शिव पर 
चढाते हे। 


राम-नवमी 


चैत्र शुक्ला नवमी को राम नवमी कहा जाता हे। क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र का इस धरा 
बाम' पर अवतार हुआ था। यह हमारे त्यौहार में अत्यन्त महत्त्पूण स्थान रखता हे। रामनवमी के व्रत मे भव्याक्न तिथि 
लेनी चाहिए अर्थात्‌ जिस दिन दोपहर का रामनवमी पड़े उसी दिन ब्रत का विधान करना चाहिए। 

इस तिथि को दिनभर उपवास रखना चाहिए। ब्रती प्रात काल में स्‍्तान करके भगवान रामचन्द्र का पूजन करे तथा 
उनके भजन-कीतन में दिन' बिताना चाहिए। इस दिन रामचन्द्र जी के मदिरो में बडा श्वुगार होता हे। मदिरों मे सजावट के सा५ 
रोशनी का भी प्रयन्ध होता है। सन्ध्या समय भक्त जनता भगवान राम का दान कर अपने को कृतकृत्य मानती है। कह्दी कही 
इस दिन विमान भी निकलते हे। दक्षिण भारत मे तिरुपति और रामेश्वरम्‌ मे यह महोत्सव बडे घृमधाम से मनाया जाता है। 

उत्तर प्रदेश मे अयोध्या, जो भगवान्‌ रामचन्द्र ऐे जन्मस्थली है, मे रामनवमी के दिन' बहुत बडा मेला ऊगता है। इस 
दित' भारतवष के विभिन्न राज्यों से लोग आकर सरयू में स्तान कर राम के जन्मस्थान का दर्शन करते है जिसे जन्म-स्थली 
कहा जाता है। राम के भक्त हनुमान्‌ का भी यहाँ मदिर है जो 'हनुमान' गढी' के नाम से प्रसिद्ध हे। इस अवसर पर अयोध्या 
में मेला जुड़ता है उसका वणन करना कठिन है। जन-समुदाय के हृदय में मगवान्‌ राम के प्रति प्रगाढ भक्ति और श्रद्धा है इसका 
पता इस मेले से लगता है। जो लोग किसी कारण से अयोध्या नहीं जा सकते वे किसी नदी में स्तान क्र तथा राम का दशन 
कर अपने को कृताथ समझते है। 

रामनवमी का त्यौहार हमारा राष्ट्रीय पव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करनेवाला पुनीत दिवस है। 
सामाजिक विषमता में वर्तमान, तथा दूषित प्रथाओ से उत्पीडित हिन्दू जनता के लिए यह पव बल और सम्बल है। यह भारत 
के समृद्ध साम्राज्य' को कन्दुक के समान ठुकरा देनेवाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पुण्यतिथि है। भातृप्रेम के अलौकिक आदश को 
स्थापित करनेवाले, मनुष्य के कतव्यों की मर्थादा की. नीव' डालनवाछे, आदशपुत्र, आदश पति और आदश राजा रामचन्द्र को 
यह जयन्ती है। इस त्यौहार से हमे यह उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि हमे राम के समान' ही पिता की आज्ञा के पालक, एक 
पत्नी ब्रती, आदर्श मभातृप्रेमी, प्रजापालक तथा मातुभूमि के सेवक बने। रामनवमी का पव हमारे लिये तमी साथक हो सकता 
है जब हम इस वराधाम पर रामराज्य की अवतारणा कर सके। यही राम नत्रमी का वास्तविक सन्दश है। 


वट-साबित्री ब्रत 


यह ब्रत ज्येट/ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस ब्रत का उद्देश्य सौभाग्य की रक्षा और पुत्र की प्राप्ति है। 
सावित्री और सत्यवान्‌ की कथा तो प्रसिद्ध ही है। सावित्री ने अपनी तपस्या और त्याग के बल से अपन पति सत्यवान्‌ को 
यमराज के पाश से मुक्त किया था। इसी सावित्री की पुण्य स्मृति में यह ब्रत किया जाता है। 

आज के दिन, स्त्रियाँ स्तान' करके बट वृक्ष के समीप जाकर उसके मूछ में जल चढाती है। वही सावित्री और सत्यवान्‌ 
की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती है। पूजा मे विशेषतया हल्दी, गन्ध, पुष्प, अक्षत, कुकुम और सिन्‍्दूर का प्रयोग 
किया जाता है। स्त्रियाँ वठवक्ष के चारो ओर १०८ बार प्रदक्षिणा करती है और प्रत्येक बार उस वृक्ष के तने में सूत्र (रक्षा 
सूत्र) लपेटती जाती है। इस दिन' वटवृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए स्त्रियों का झुण्ड अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। चूकि इस 
दिन' सती शिरोमणि सावित्री की स्मृति में बठवृक्ष की प्रदक्षिणा तथा पूजा की जाती है इसीलिए इसे 'बठ-सावित्री ब्रत' कहते 
है। यह सौभाग्यदायक पव माना जाता है अतः सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसे निश्चित रूप से करती है। 


एकादशी प्रत 


एकादशी का व्रत प्रत्येक मास के प्रत्येक पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। बहुत से लोग कृष्णपक्ष की' 
एकादशी की अपेक्षा शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखना उत्तम समझते हैं। यो तो प्रत्येक मास की एकादशी वा महत्त्व एक 
समान' है परन्तु आषाढ शुक्क पक्ष की एकादशी--जिसे हरिशयिनी भी कहा जाता है--तथा कारतिक भास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी--जो देवोत्थाती एकादशी” के नाम से प्रसिद्ध है, विशेष महत्व 'रखती है। प्मपुराण में प्रत्येक एकादशी की पूजा 
का विधान बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। 


एकादशी के दिन तिराहार ब्रत करने का अतिशम' फकः बताया गया है। परन्तु जो व्यक्ति किसी कारण से निराहार 
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नही रह सकते वे फलाहार भी कर सकते है। इस दिन प्रात काल उठकर स्नान करके भगवान्‌ विष्णु की षाड्शोपचार पूजा 
करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करके भगवान्‌ का कीतन, स्तवन तथा भजन करके समय बिताना चाहिए। एकादशी तिथि 


विष्णु को अत्यन्त प्रिय है। अत इस दिन इनका सेजन-पूजन करना आवश्यक है। हरिशयिती और देवोत्थानी एकादशी का 
विष्णु की पूजा का विशेष विधान पाया जाता है। 


प्रदोष ब्रत 


इस ब्रत का विधान प्रत्येक मास के दोनो पक्षो की त्रयोदशी को किया जाता है। इसे स्त्री-पुरण दाना ही समानरूप से 
करते है। प्रदोष शब्द का अथ रात्रि का प्रारम्भ है। प्रदोषो रजनीमुखम्‌। चूकि इसी काल मे इस ब्रत के पूजन का विधान 
है, अत इसे प्रदोषत्रत कहते हे। विशेषतया यह ब्रत सन्तान की कामना के लिए किया जाता है। 

इस ब्रत के उपास्य देवता महादेव शकर भगवान्‌ है जिनकी प्रदोष काल मे विधिवत पूजा करनी चाहिए। ब्रती को 
दिनमर उपवास करना चाहिए। वह सन्ध्या समय शकर की पूजा करने के परचातू ही अन्न ग्रहण कर सकता है। प्रत्येक मास 
के दोनो पक्षों मे पडनेवाले प्रदोष की अपेक्षा क्ृष्णपक्ष का प्रदोष व्रत यदि शनिवार को पडे तो यह शनि-प्रदोष विशेष फल- 
दायक माना जाता है। इसी प्रकार यदि सोमवार को प्रदोष हो तो यह सोमप्रदोष अतिशय मंगल का दायक माना जाता है। 
श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार प्रदोष के निमित्त बडा उपादेय होता है। वाराणसी में श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार का 
यह ब्रत विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है। यह ब्रत सुख, समृद्धि तथा मगर का विधायक है। 


सत्यनारायण ब्रत 


यह व्रत सावकालिक है अर्थात्‌ इसका विधान किसी भी मास मे किसी भी तिथि को किया जा सकता है। परन्तु विशेष- 
कर इस' व्रत का विधान एकादशी और पूर्णिमा को ही होता है। इस व्रत मे सत्य की नारायण या ईइवर के रूप मे पूजा की 
जाती है। 

प्रारम्भ मे गौरी-गणेश तथा नवग्रहो की पूजा की जाती है। इसके अनन्तर विष्णु भगवान्‌ का विधिवत्‌ अजन तथा 
पूजन होता है। प्रसाद के लिए फल, चीनी मिश्रित भूना हुआ आटा का चूण, मिष्ठान्न तथा चरणामृत की व्यवस्था की 
जाती हे। पूजा के बाद सत्यनारायण की कथा होती है। अन्त में भगवान्‌ की आरती करके प्रसाद का वितरण किया 
जाता है। 

भोजपुरी प्रदेश के गाँव-गाँव तथा घर-घर में सत्यनारायण बाबा की कथा कही और सुनी जाती है। सच तो यह है कि 
गावो मे बाबा सत्यनारायण की कथा जितनी लोक-प्रिय तथा प्रसिद्ध है उतनी अन्य कथा नही है। इस कथा में सत्य की महिमा 
का वणन' पाया जाता है। भगवान स्वय सत्यस्वरूप' है। सत्य ही नारायण है इस बात का स्मरण कर हमे अपने कार्यों मे प्रवृत्त 
होना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम्‌' यही इस कथा का तत्त्व या सार है। 


ब्रतो की सूची 


(फ) पुरुष 

(१) विजयादशमी 
(२) होली 

(३) दिवाली 

(४) अक्षय नवमी 
(५) प्रबोधिनी एकादशी 
(६) एकादशी ब्रत 

(७) सत्यनारायण ब्रत 
(८) प्रदोष ब्रत 

(९) नाग पचमी 
(१०) रथ यात्रा 

(११) मकर सक्राति 
(१२) महाशिवरात्रि 
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(१३) मौनी अमावस्या 
(१४) वसन्‍्त पचमी 
(१५) कातिकी पूर्णिमा 
(१६) रक्षाबन्धन' 
(१७) राम नवमी 
(१८) कृष्ण जन्माष्टमी 
(१९) गणेश चतुर्थी 
(२०) अन'त लतुश्णी 
(२१) ऋषि पत्तमी 
(२२) महालया 


(खत) स्त्री 

(१) वट सात्रित्री ब्रत 
(२) बहूछा ब्रत 

(३) जीवित्पुत्रिका ब्रत 
(४) करवा चौथ 
(५) मातृनवमी' 

(६) भात द्वितीया 
(७) सूयषष्ठी ब्रत' 
(८) कजरी तीज 
(९) पिडिया 
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मोजपुरी जनता का जीवन दशनमय है। इनका विश्वास है कि ससार में जा कुछ काय हां रहा है वह किसी देवी 
गक्ति के कारण हे। ससार में भगवान की इच्छा के बिना कोई भी काय नहीं हा सकता, यह इनका दृढ़ विग्वास है। ये लाग 
भाग्यवाद पर अटूट विश्वास रखते है। यद्यपि भोजपुरी जनता बडी कमठ, साहसिक तथा उद्योगशील ह॑ परच्तु इतकी आस्था 
माग्यवाद में दुढ मूल है। इसी प्रकार ये जन्मान्तरवाद मे भी विश्वास रखते हैं। 

भोजपुरी लोगो के दाशनिक जीवन की जो मूल आस्थाये है उन्हे तीन श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है जा निम्ना- 
कित है -- 

(१) कमवाद न्‍ 

(२) भाग्यवाद 

(३) जन्मान्तरवाद 


दाशनिक अवस्था 


भाजपुरी प्रदेश मे शिक्षा का प्रचुर प्रचार है। इस क्षेत्र के प्रत्येक जिले मे बीसियो हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज 
पाये जाते है जहाँ हिन्दी तथा अग्नेजी की शिक्षा बालको को दी जाती है। इसके अतिरिक्त गाँवों मे अनेक सस्क्ृत पाठशालाये 
है जहाँ छात्र सस्क्ृत विद्या का अध्ययन करते है। शिक्षा के प्रचार की इतती व्यवस्था होने पर भी यह प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र 
में पिछड़ा हुआ हे। विशेषतया स्त्रियों की शिक्षा का बहुत कम प्रचार है। अत साधारणतया ग्रामीण जनता उतनी शिक्षित 
नहीं है जितना उसे होना चाहिए। 

उच्च शिक्षा का प्राय अभाव होने पर भी ग्रामीण जनता का जीवन घामिक विधि-विधानो तथा दाशनिक विचारों 
से व्याप्त है। एक साधारण किसान भी दशन शास्त्र की इतनी ऊँची बाते करता है कि दातो तले अँगूली दबानी पडती है। वह 
अह्वैत वेदान्त की चर्चा क्रके लोगो को आइ्चयित कर देता है। कही वह कमवाद की चर्चा करता है और कही जन्मान्तरवाद 
की। कभी वह ससार को ही मिथ्या बतलाता है और कही जीवन को नश्वर कहता है। कहने का आशय केवल यही है कि 
किसान का जीवन धार्मिक रूढियो तथा दाशनिक विचार-धारा में ओत-प्रोत है। 


(१) कर्मवाद 
गाव के सव साधारण लोगो की आस्था कमवाद मे पूर्णतया पायी जाती है। वे समझते है कि कम, जिसे वे करम' कहते 

हे, में जो कुछ लिखा है उसे कोई मिटा नही सकता। सामान्य लोगो का यह दढ विव्वास है कि जब मनुष्य पैदा होने लूयता 
है तब ब्रह्मा! उसके रूलाट मे उसका भाग्य लिख देते है। उसकी भाग्य लिपि के अनुसार उसका जीवन परिचालित होता है। 
गावों में प्राय यह कहते हुए लोग सुने जाते है कि “जवन भांग में छिखल बाटे ओकरा के मिटा सकेला।” अर्थात्‌ जा साम्य में 
लिखा है उसे भरा कौन मिटा सकता है। ससस्‍्कृत के किसी कवि ने भी कहा है कि 'लिखितमपि छलाटे प्रोज्लित क समर्थ ॥ 
तैषधीय चरितम्‌ महाकाव्य के रचयिता श्रीहृष ने भी लिखा है कि-- 

“जय वरिद्रो भवितेति वेध्सों, 

लिपि ललाटेइथिजनस्थ जाग्रतीम।' 


अर्थात ब्रह्मा सनष्य के ललाट मे ही लिख देता है कि यह दरिद्र होगा। 
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(२) भाग्यवाद 
गाँव के लोग बडे ही भाग्यवादी होते है। वे समझते हे कि जो भाग्य में होगा वह हांकर ही रहेगा। अत व्यथ में परि- 
श्रम और प्रयास करने से क्या लाभ ? वे गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई प्राय कहते है कि -- 
“होइहे वही जो राम रचि राखा। 
को करि तर्क बढ़ावे साखा।” 


बह भाग्य पर इतना अधिक विश्वास करता है कि सभी कार्या को भाग के भरोसे! छाठकर चैन की नींद सोता है। 
बह अपने भाग्यवाद के सिद्धान्त के प्रतिपादन मे मलूकदास जी के उस दोहे का भी प्रस्तुत करता है -- 


“अजगर करे न चाकरी, पछी करे न काम। 
दास सलका कहि गयो कि सबके दाता राम॥। 


जो छोग गरीब है, धन-सम्पत्ति से वचित है वे इसका दोष अपन भाग्य को देते है। जो छडका पढने मे मन्द है उसके 
विषय मे घर के लोग यह कहते है कि इसके भाग्य मे विद्या नही हे। यदि किसी स्त्री का पति मृत्यु का प्राप्त हो गया तो यह 
दुघटना भी भाग्य के वश ही समझती जाती है। सिबहुना यदि बिल्ली ने दूध पी लिया और कुत्ता ने भांजन जूठा कर दिया 
तो लोग इन तुच्छ घटनाओ को अपने दुर्भाग्य के सिर मढते है। कहने का आशय यह है कि छोटे से-छोटा और बडा-से-बडा 
काय भी भाग्य के द्वारा ही परिचालित माना जाता है। 
कर्मा के अनुसार भनुष्यों को योनि प्राप्त होती हे, उसी के अनुसार व संसार में घन वैभव अथवा निधनता का प्राप्त 
करते है. यह भावना छोगो के हृदय में कूट-कूट कर मरी हुई है। भाजपुरी की एक कहावत है-- जैसी करनी वैसी भरनी' 
अर्थात्‌ मनुष्य जैसा कार्य करता है. उसे वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य प्रतिदिन जो कुछ भोजन करता है वह भी उसके भाग्य 
का ही परिणाम है। यह कहावत प्रचलित है कि “दाने दाने पर लिखा है, खानंवाले का नाम! जिसक॑ भाग्य मे जो कुछ 
भोजन, वसन, आदि बदा है उसे वही प्राप्त होता है। 
भोजपुरी छोक-गीतो में माग्यवाद की अमिट रेखा खिंची हुई दिखाय। पडती है। पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी 
अथोग्य व्यक्ति से कर देता है जिसके फलस्वरूप वह दुखी तथा असतुष्ट है। इस पर उसका पिता कहता है कि ए बेटी 
यदि बर्तन और गहना होता तो मैं उसे बदल देता परन्तु तुम्हारे भाग्य का कैसे बदक सकता हूँ। वह तो दुनिवार है, वह नहीं 
बदला जा सकता।* 
भोजपुरी-अदेश के लोग भाग्यवाद में अदूठ आस्था रखते है। थे प्राय कहा करते है कि जो भगवान चाहेगा वही काय 
होगा। अत व्यर्थ में झन्नट करने तथा परेशान होने से क्या छाम? ये छोग तुलसीदास जी की $स चौपाई को प्राय कहा 
करते हैं-.- 
“होइहेँ वही जो राम रणि राखा। 
को करि ते बअढ़ावे शाखा।।' 


गाँव के लोग प्राय कहते है कि ब्रह्मा की छिपि को भरा कौत मिटा सकता है। जो कुछ होना हांगा वह हीकर रहेगा। 
फ्रास देश का सम्राट नेपोलियन बडा ही कमठ व्यक्ति और कुशल सेनापति था। परन्तु इसके साथ ही वह प्रचण्ड भाग्यवादी 
था। वह कहा करता था कि ससार में अभी ऐसी गोली (बुलेट) नहीं बनी है जिससे मैं मारा जा सकूँ। इसी प्रकार से भोज 
पुरी जनता नितान्त कमठ होते हुए भी अटूट भाग्यवादी है। ये छोग बात-बात' पर भाग्य की दोहाई देते है। यदि किसी काय 
मे सफलता नही मिली तब अपने भाग्य को ही दोषी ठहरावेगे। इसी प्रकार से ये प्रत्येक कार्य को साग्य के द्वारा ही निष्पन्न 
मानते है। इनका अटूट सिद्धान्त है कि--- 


“भ्रपय के लिखा ना मेटल भाई। 


(३) जस्मास्तरवाद 
भाग्यवाद की ही भाँति जन्मान्तरवाद में भी लोगा की अद्ठ आस्था है। प्रत्येक व्यम्ति यहूं विश्वास करता है कि 


१ #ा० कृष्णवेव उपाध्याप--भो० को० गी० भाग १॥ 


दार्शनिक जीवन 00०७० ३४३ 


मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि मे जन्म छेता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के श्राद्ध के समय उसे अन्न, 
वस्त्र, शय्या, ओढना, बिछौना आदि उन सभी वस्तुओ को प्रदान क्रिया जाता है जो उसे इस लोक मे प्रिय थी। 

स्त्रियों अगले जन्म में सुन्दर रूप को प्राप्त करने के लिए देवी और देवताओ को सफेद तथा सुन्दर पुष्प चढाती है। 
वे दूसरे लोक मे अपने वतमान पति को प्राप्त करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की १०८ बार प्रदक्षिणा करती 
है। बहुत से लोग इस जन्म में अनेक पुण्य काय करते हं, गरीबों को घन धाय देते है, सावजनिक हित के लिए रूाखो रूपये 
इसलिए खच करते है कि अगले जन्म मे समृद्धि प्राप्त हो तथा वे उच्च कुल में उत्पन्न हा। 

निधन व्यक्ति प्राय यह कहते सुने जाते है कि उनकी गरीबी उनके पृत्र जम के पाप के कारण हुं। वे इस बात से 
सन्‍्तोष को भ्राप्त करते है कि उन्हे अगले जन्म मे सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। कमवाद और जमान्तरवाद के सिद्धा तो ने 
हिन्दू जनता को अभूतपूव सुख ओर शान्ति प्रदान की है। मनृष्य अपनी वतमान दीनता ओर दुदशा का कारण अपने भाग्य को 
समझकर सनन्‍्तोष करता है और अगले जन्म मे उसे सुख और वैभव प्राप्त होगा इस आशा से अपने जीवन को घारण करता 
रहता है। 


(४) ससार की असारता 


लोगो का यह विश्वास है कि ससार अनित्य है, दृश्यमान जगत का नाश अवव्यम्भावी है। शरीर का धम विनशनशील है। 


अत' यह एक-न-एक दिन अवश्य नष्ट होता है। मानव देह की उपमा कागज की पुडिया से दी गयी है जो एक बूद जल के पडने 
से ही गल जाता है। लोग अक्सर यह कहते है कि --- 


इह देहिया कागज की पुड़िया, 
बूद परत मिहिलानी।” 


प्रामीण जनता जानती है कि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और यह अन्त मे मिट्टी मे ही मिल जायेगा। अत जब 
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब इस समाचार को सुनकर लोग अनासक्त भाव से कहते हैं कि “मिट्टी के देह मिट्टी मे 
मिल गइरू।” भोजपुरी महिलाये जब किसी व्यक्ति पर क्रोधित होती है तब उसको गाली देती हुई कहती है कि तोहार 
भादी लागो” अर्थात्‌ तुम मिट्टी मे मिल जाओ। इसका भाव यही है कि तुम्हारा नाश हो जाय अथवा तुम्हारी मृत्य हो जाय। 
इस प्रकार से भोजपुरी गारियों मे भी दाशनिकता का पुट पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति बडा बढा हो जाता है और सोगो के 
कारण कष्ट पाने' लगता है तब वह भगवान्‌ से यही प्रार्थना करता है कि “ए भगवान्‌ ! अब हमरा के उठाव” अर्थात्‌ मृत्य 
प्रदान कर जीवन' के कष्टो का अन्त कर दो। 


। 


अध्याय १८ 


भोजपुरी लोक-संस्कृतिं का बदलता स्वरूप 


पा४जात्य सभ्यता ओर आवुनिक्र शिक्षा का प्रभाव भोजपुरी लोक-सस्क्ति के प्रत्येक अग पर प्रचुर परिमाण में पड़ 
रहा हे। सामाजिक सस्याजों तथा प्रयाआ, यमिक विश्वासों तथा अनुए०्ठानो, आथिक अवस्थाआ एवं राजनैतिक परिस्थितिया 
आहि सभी पर पाउ्चात्य सभ्यता का प्रभाव परिवक्षित होता हे। क्बिहना हमारे दाशनिक जिचारों और सिद्धातों मे भी 
परिपतन दिखाया पता है। पहल का जाजय यह हे कि भोजपुरी जन-जीवन' का कोई भी अगर ऐसा नही जा पाब्चात्य सभ्यता 
के वाफ़चिक्य से जड्ता रह गया हो। 

भोजपुरों जोौयन' मे जा परिप्रतन' हा रह है उनका वर्गीकरण निम्ताकित वर्गा मं किया जा सकता है। 

(१) सामाजिक जीवन' मे॑ परिवतन 

(२) धामिक जीवन में परिवतन 

(३) आर्थिक जीवन में परिवतन 

(४) राजनैतिक जीवन में परिवतन 

(५) दाशनिक विचारों मे परिवतन 

अगले पण्ठो मे पर्वितन का बणन स्थानाभाव के कारण अत्यन्त सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 


बणें से परिवतन 


प्राचीन काल में जो' जिस बण में पैदा होता था जीवनपंयन्त वही उसका वण माना जाता था। उसमे पस्वितन' होना 
सम्भव नही था। परन्तु आज कल नीची जाति के छोग वर्ण की सस्था को मानन के छिए तैयार नहीं है। बहुत सी छोटी जाति 
के लोग अब्र अपने फो उच्च वण में उत्पन्न घोषित करते है। उदाहरण के छिए नाइयो को लिया जा सकता है जिनका 
कहना है हम छोग पहिले ब्राह्मण थे परन्तु क्षौर कम को पेशा के रूप मे स्वीकार करन के कारण नाई हो गय। ऐसे लोग अपनी 
जाति नाई-ब्राह्मण' बतलाने रंगे है। इसी प्रकार से बढ़ई भी अब जनेऊ पहिन कर ब्राह्मण बनने का दावा करन लगे है। अहीर 
जाति के छोंग जो अपने नाम के आगे उपाधि के रूप में यादव लिखत है अपने को भगवान श्रीक्रण का वशज' बतलाते है। 
श्रीकृष्ण के लिए भागवत में यादवाना कुले जात लिखा है। वे यादव 'क्लान' के वृष्णि बश म॑ उत्पन्न हुए थे। अतएवं ये भहीर 
लोग अब क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रहे है। लोहार और बढई जातिवाल अपन का विश्वकर्मा का वशज बतलाने मे नहीं 
हिचकते। इसी प्रकार से सभी नीची' जातियाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रही है। 

इन तीची जातियो के लोगो ने, जा उच्च वर्णा की श्रेणी मे अपना प्रवेश पान के इच्छुक है, ब्राह्मणों का तरह आचरण 
भी करना प्रारम्भ कर दिया है। वे अब यज्ञोपवीत धारण करते है। नियमित रूप सगगा स्तान' बरना त्था पूजा पाठ में 
समय लगाना उनके दैनिक जीवन' का कायत्रम बन गया है। बुछ लोग ब्राह्मणा की तरह टीका भी लगाते है आर ऊन्हीकी 
तरह पवित्र जीवन' बिताने का प्रयास करते है। 

वर्णो के कतव्यों में तो महान्‌ व्यत्यय उत्पन्न हो गया है। मनु ने चारा वर्णों के धर्मों तथा क॒तव्यां का जो परिगणन 
किया था उसमे से एक का भी कोई आचरण नहीं कर रहा है। उदाहरण क॑ लिए ब्राह्मणो को ही लीजिये। मनु ने ब्राह्मण 
के छिए अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन दान' लेना और दान' देता इन छ कर्मा का विधान किया है। परन्तु ब्राह्मण अब अपने 
कर्मों को छोडकर दूध बेचते है, गल्ला की दुकान करते है और दफ्तरों में किरानी बाब और रेलवे स्टेशनों पर पानी पाडे का 
मी काम करने छगे है। अब चमार और भगी' भी अध्यापन कम में प्रवृत्त है और लडाई के सैदान में लड्ने के लिए बन्दूक हे 
कर चलते का दोसकछा रखते है। इस प्रकार वर्णों के कर्तव्यों में महान्‌ परिवर्तन हो गया है। 
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आश्रम धर्म से व्यत्यय--प्राचीन कारू मे मानव जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया या और जत्येकः आश्रम 
मे (२५) पच्चीस वर्षो तक रहकर मनुष्य एक निश्चित कम को करता था। उदाहरणाथ ब्रह्मचर्याश्रम में प्रत्येक हिंदू (द्विज) 
पच्चीस वर्षों तक ब्रह्मचय ब्रत का पालन करता था। इस अवधि म वह गुरुकुल मे जाकर अध्ययन करता था ओर एकनिष्ठा 
से गुर की सेवा मे दत्तचित्त रहता था। परन्तु आज इस आश्रम का सवथा विनाश हो रहा है। माता-पिता विद्यार्थी अवस्था 
में ही अपने बच्चो का विवाह कर देते है। फलस्वरूप वे विद्याअध्ययन की समाप्ति के पहिले ही अनेक बच्चों के पिता बनकर 
गहस्थाश्रम मे दीक्षित हो जाते है। इस प्रकार ब्रह्मचय और गृहस्थ आश्रम का ऐसा मिश्रण हो गया है जिसके सम्बन्ध में कुछ 
लिखना ही व्यथ है। 

अब कोई भी गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम को धारण नही करता। अत इस आश्रम का तो बिल्कुल लोप ही हो गया है। 
हा, कुछ व्यक्ति जिनकी रुख्या लाखों मे शायद एक हो--सन्यासाश्रम में अवहय प्रविष्ट पाये जाते है। परन्तु प्राय ये लछाग 
भी वैसे ही है जिनके विषय मे गोस्वामी जी ने लिखा है--- 


नारि मुई गृह सपति नासी। 
सृड मूडाई  भये सस्यासी॥ 


वाराणसी में दण्डी आश्रम नामक भवन में अनेक सन्यासी रहते हे जिन्हे मुफ्त मे आवास आर भोजन मिलता है। 
धम की प्रेरणा से प्रेरित होकर सन्यास धम को ग्रहण करनेवाले बहुत कम व्यक्ति होगे। फिर इन सन्यासियों की अपनी उदग्दरी 
की पूर्ति के लिए जो दुगति हो रही है उसे देखकर बडी निराशा होती है। इसीलिये अनेक वीतराग व्यक्ति भी इस आश्रम 
मे जाने मे हिचकते है। 

वण और आश्रम में जितनी गडबडी, जितनी अव्यवस्था तथा जितनी क्रान्ति आजकल दिखायी पडती है उतनी सभवत्त 
कभी भी नहीं हुई थी। आज न कोई वण घम का पालन करता हुआ दिखायी पडता है और न आश्रम धम का। एसा ज्ञात होता 
है कि निकट भविष्य मे इन दोनो की सत्ता ही नष्ट हो जायेगी। 


(१) अनुच्छेद--सयुक्त परिवार 


भोजपुरी प्रदेश का सामाजिक संगठन संयुक्त परिवार की दृढ भित्ति पर अवस्थित है। इस समाज में सयुकत 
परिवार की प्रथा अभी तक जीवित है जहा एक ही छत के नीचे रहनेवाले तथा एक ही चुल्हे में बने हुए तथा एक ही 
साथ भोजन करनेवाले घर के सदस्यों की सख्या तीस-चालीस तक होती है। किसी-किसी परिवार में तो घर के सदस्यों की 
सरया एक सौ तक पहुँच जाती है। परिवार के सभी व्यक्ति गृहपति के अनुशासन मे रहते है जो उनके पालन-पोषण, भोजन- 
उाजन तथा शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करता है। वह सदस्यों को समान दृष्टि से देखता है तथा सभी की उचित आवश्यकताओं 
की पूर्ति करता है। इस प्रकार गृहपति जिसे छोग भाषा मे मालिक” कहते है--को छोडकर सभी सदस्य खान-पीने की चिन्ता 
से मुक्त होकर सुख की नींद से सोते है। न तो उन्हे कमाने की चिन्ता सताती है और न घर जाडने की। वे शान्ति-यूवक 
जीवन बिताते है। इस प्रकार मालिक” को छोड कर सभी सदस्यो का जीवन' सुखी और शान्त होता है। 

परन्तु पाश्चात्य शिक्षा के प्रताप के कारण अब संयुक्त परिवार विधटित होने छगा है। सयुकत परिवार का जो श्रासाद 
आज हजारो वर्षों से अक्षुण्ण खडा था अब जीण-शीण होकर मूमिसात्‌ हो रहा है। इसमे कुछ आइचय नही कि यह कुछ ही 
वर्षो मे धराशायी न हो जाय। पाइचात्य शिक्षा-दीक्षा के अतिरिक्त सयुक्त परिवार के विघटन के प्रधानतया निम्नाक्ति कारण 
भी है--- 

(१) औद्योगीकरण 

(२) जनसख्या मे वृद्धि 

(३) पाइचात्य आदशों के प्रभाव मे वृद्धि 

(४) सयुकत परिवारों के कार्यो का हस्तात्तरण 

(५) परिवहन तथा सचार का विकास 

(६) स्त्रियों मे शिक्षा का प्रसार। 

(७) सयुकत परिवारों का विघठित पर्यावरण 

भो०-४४ 
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सयुकत' परिवारों को विघटित करनेवाले कारका में जोद्योगीकरण तथा सगरीकरण स' उत्पन्र परिस्थितिया का प्रभाव 
सबसे अधिक हे। रोजगार वे अय्सरों मे वद्धि ढहोते रे कारण जब गावा के छोग कलफत्ता आर बम्बई् में जाकर चटकलो तथा 
सूती मिलो म॑ मजदूरी का फास करने रूगे हे। नगरो म वनोकरी के अविक अवसर मिलन के फारण छोग गाँवों को छाइकर नगर 
की ओर भागने लगे है। जनसरया की यूद्धि मी सथक्त परिवार के प्रिघटन करा कारण बन रही ह्े। पहिले छोग खेती करते थे 
ओर उससे उत्पन्न अब को खाकर अपना जीवय्यापन फ़रत थे। परन्तु परिवार के सदस्या की अत्यधिक व॒ुद्धि के कारण खेती 
से परिवार का खच पूरा पही पडता। अत खेती क ज्राय से जो व्यक्ति अयिक हू उह पेट पाठन क॑ छिए किसी दूसरे स्थान 
की शरण लेनी पडती है। भारत मे अग्रेजो के शासन के कारण हमारे विचारों, मनोवृत्तियों तथा जीवन-दशन पर पादचात्य 
सस्क्ृति का व्यापक प्रभाव पडा है। अब सामहिकता के स्थान पर वेयक्तिकता की प्रवानता हां गया हे। अत काई भी व्यक्ति 
समुदाय या परिवार से रहना नहीं चाहता। 

आजकल परिवहन, यातायात तथा सचार की सुविधा बहुत अधिक बढ गया हे। वायुयान, रलरू, बस, मोटर कार तथा 
पावी के जहाजो के आविष्कार के कारण जय देश म एक स्थान से दूसर स्थान की यात्रा करना बडा सरल हां गया «। किबहुना 
कंबरू चोबीस घटा के भीतर ससार के एक कान से दूसर काने सम कोई भी व्यक्ति वायुयान (जेट परून ) क। पा स पहच सकता है। 
पहिल जब दंश म॑ न रे थी, न वायुयान, जब न सडके थी जार ने राजपथ, तब एक स्थान से दूसर स्थान का जाना अत्यन्त 
कठिन था। अत लोग अपन परिवार म ही रहत थे और खेती कर जपनो जीविका चल्ात य। परन्तु अब यातायात की सुविधा 
के कारण छोग अपना पुदुतनी घर छोडकर परदस कमान के लिय चले जात हुं। 

स्त्रियों मे शिक्षा क प्रचार न भां सयुक्‍्त परिवार को काफो घकका पहुचाया हे। आज को शिक्षित सत्रा सयुक्त परिवार 
के मनमाने शोषण ओर अमानवीय व्यवहार +। अपना दुभाग्य समझकर चुपचाप नहीं बेठ रहती, बरिक मानवालचित अधिकारा 
की माँग करने रूगी हे। वह स्कूछा तथा काठजा मे तौकरी करने के छिए अपने घर का छाउकर बाहर चली जातो है। पहिल 
स्त्री ही सयुक्त परिवार की नीब समझी जाती थी। परन्तु जब नीव द्वी हिल गयो तब उस पर बना हुआ प्रासाद कँसे खड़ा रह 
सकता है ”? 

पहिले सयुक्त परिवार का माठिक बड़ा ईमानदार हांता था आर वहू सब का समान दृष्टि स दखता था परन्तु जब वह 
स्वय न्यायप्रियता से बहुत दूर जागे पिकलछ गया है। घर का जा अर्थोपाजन करनयाछा 'कमासुत' सास्थ ह€ उसकी स्त्री तथा 
बालबच्चो का तो वहू बडा सम्मान तथा सत्कार करता है परधु जा 'कमासुत' नहा है उसका उठ फूटा आाख से भा नहीं दखता। 
मार्रिक के द्वारा सबके साथ समान व्यवहार न करना ही सयुक्त परिय्रार क विधटन वा प्रधान कारण बच गया है। 

इन' परिवारों का विषाक्त बातावरण तथा रुढ़िगत पर्यावरण भी इसके विनाश मे सहायक हु। रहा है। इसकी काय 
प्रणाली, भेदभाव की नीति, कुछ इस प्रकार की हो गयी है कि संयुक्त परिवार के संररया मे कलह आर आन्यरिकि विक्ेष अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया है। स्त्रियों का आपस म॑ एक दूसर से झगडना, घर मे सादा राम-रावण युद्ध मचात रहना, बच्चा 
को एक-दूसरे के विरुढ मडकाना, पुरुषी का आपस मे छाटी-छोटी बाता के लिए दश्ना, ये एसी बाते हैं जिनस सयुक्त परिवार 
के प्रासाद के स्तम्भ टूट-टूठ कर गिर रहे है। पहिले परिवार मे दादा स लक्कर प्रमौत्र चार पांच पीढ़ी के लाग साथ रहते थे 
परन्तु अब विधटित परिवार के सदस्य सियाँ-बीबी ही कंबल मान जाते है। 

साता-पिता की उपेक्षा--पहिले सयुक्त परिवार मे माता और पिता पूजनीय समझ जात थे। व॑ परम आदर तथा 
श्रद्धा के पात्र माने जाते थे। परन्तु विधघटित परिवार म॑ माता और पिता का जनादर हान॑ छगरा है। जब स भोजपुरी छूडका 
अपनी स्त्री का मुह देखता है उसी दिन से माता-पिता का वह अपना परम शत्रु मानन लढूगता है आर स्त्र। ही। एक्मात उसके 
प्रेम, श्रद्धा तथा भवित की अधिकारिणी बन' जाती है। गोस्वामी तुल्सीदास जी ने ठीक ही डिखा है कि --- 


“ससुरारि पियारि रूगी जबते 
रिपु-रूप कुटुस्म सये तबते हा 


गोस्वामी जी का यह कथन' आजकल फी परिवर्तित परिस्थिति में पुणतया चरिताथ हो रहा है। 

जहाँ पुत्र अपने मातापिता की उपेक्षा करने उगा है वहाँ उसकी वध अपनी सास और ससुर को अपना परम विरोधी 
समझती है। सास से तो उसे तनिक भी नहीं पटता और ननद से बह सदा झगरा सोझ लिये रहती है। ऐसी विषम परिस्थिति 
मे सथुक्त परिवार की सदा सुहावती तथा हरी-भरी वादिका अब सूखने लगी है। 'उसकी' पत्तियों मरझाने ठगी हैं। आशका तो 
यह है कि निकट भपिष्य में कदाचित स्थण मात्र क्षेष न रह जाय। 

पति-पत्नी के प्रेम से बुद्धि--भाजकल पाप्चात्य सभ्यता के प्रभाव मे आवगर सारी स्ब्तलता के वाक्ावरण मं विषेर 
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रही है। विघटित परिवार की पति-पत्नी' ही इकाई है। पत्नी अपन॑ पति का ही सवस्व समझती हुं। फल्स्वरूप पति उसे 
अपनी सतत सहचारिणी मानता है। सयुक्त परिवार मे पति-पत्नी को आपस मे मिलने क। बडा कम समय मिलता था। पर्दा- 
प्रथा के कारण दिन में तो इसकी सभावना ही नही थी, हा रात्रि मे लुक छिपकर मिलन हो सकता था, वह भी केवछ दा चार 
घटो के लिए। एसी परिस्थिति मे दाम्पत्य-प्रेम का पौधा अविकसित ही रह जाता था। उसमे फूल भी नही लग पाते ये फल की 
तो कथा ही दूर रही। 

परन्तु अब एकाकी परिवार में पति-पत्नी को सतत साहचय का अवसर मिलता है। एक दूसरे के कार्या स्वभाव तथा 
चरित्र से परिचित होने का अधिक अवकाश प्राप्त होता है। अत प्रूव की अपेक्षा अघना पति-पत्नी में पारस्परिक प्रेम का 


च्क्े 


आधिक्य हो तो इसमे कोई सन्देह नहीं। आज पति-पत्नी का जुगल-जाडा प्रेम का प्रतीक और साहचय का साक्षी बन गया है। 


समाज से स्त्री की दशा से पर्वितन 


समाज मे स्त्रियों की दशा म॑ बहुत बडा परिवतन हो गया है। इसे हम दो वगा म विभक्‍त कर सकते है। (१) सामा- 
जिक जोर (२) आ्थिक। पहिठे पुरुष बिना किसी उचित कारण के तथा प्रधानतया अपनी क्ामवासना की तप्ति क लिए ही बहु- 
विवाह किया करते थे। प्रथम पत्नी की मृत्य हो जाने पर दूसरी का हाथ पकडना तो कुछ ह॒द तक अनुचित नहीं माना जा 
सकता परन्तु पहिली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करना अनुचित काय था। वहविवाह की इस ग्रथा स स्त्री 
का मान घट जाता था। परन्तु केन्द्रीय सरकार के द्वारा बहुविवाह का कानून द्वारा निषेध कर दिय जाने के कारण स्त्रियां के 
गोरव मे वृद्धि हुई हे। अब पुत्री भी पैतृक सम्पत्ति की अधिकारिणी मानी जाती ह। इस प्रकार अब स्त्रिया क आर्थिक अधि- 
कार मे भी वृद्धि हुई हे। अब स्त्री भी किसी को गोद ले सकती है और कुमारी छडकी भी गोद छिय जान की अधिकारिणी 
होती हे। इन सामाजिक तथा आर्थिक कानूनो क॑ द्वारा हिन्दू समाज में अब स्त्री का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया है ऑर वह सम्मान 
तथा आदर की अधिकारिणी हो गयी है। 


(२) अनुच्छेद--भोज्य पदार्थ-(क) चावल 


भाजपुरी छांग्ो का प्रधान' भोज्य पदाथ चावल है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रदेश मे चावल की पैदावार 
प्रचुर रूप में होती है। चावल के दो प्रधान भेद है (१) उत्तीना और (२) अरखा। इनमे से उसीना चावल का ही विशेष 
प्रयोग किया जाता हे। कितने घरो में सबेरे और शाम दोनो जून” उसीना चावल का ही भात खाया जाता है। इस प्रदेश मे 
यद्यपि गेहू की उपज भी कुछ कम नहीं होती परन्तु इन छोगो की आदत गेहूँ की अपेक्षा चावछ खाने की ही अधिक है। परन्तु 
अब धीरे बीरे लोग इसमे परिवर्तत कर रहे है और चावर के साथ ही गेहूँ को भी प्रधान भोज्य पदार्थों की सूची मे स्थान 
दे रहे है। 

भोजपुरिया का दूसरा भोज्य अन्न मक्का हे जिसे छोक-भाषा में जनेरा कहा जाता है। भादों के महीने मे पैदा होने 
के कारण इसे भदई भी कहते है। पहिले मक्का को जात मे दर करके उसका भात बनाया जाता था जो रग में पीला होता 
था। इसे दही अथवा मट्ठे की' सहायता से लोग खाते थे। परन्तु अब जनेरा का भात' खाने' की प्रथा धीरे-धीरे उठने लगी 
है। अब सभी व के छोग चावल का भात और गेहूँ की' रोदी खाने छगे है। अब कोई मक्‍का का प्रयोग करता भी है तो रोटी 
के रूप मे, भात के रूप में बिल्कुल नहीं। 

पुडी--भोजपुरी बारातो में बरातियों को' खिलाने के लिए जो पूडी पकायी जाती थी वह लम्बाई और चौडाई मे 
बहुत ही बडी होती थी जिसकी उपभमा हाथी के कानो से ही दी जा सकती' थी। ये पूडियाँ--जिन्हे लुचुई कहते है--एक सेर मे 
केवल चार ही पकायी जाती थी अर्थात्‌ एक पूडी का वजन' पूरे पाव भर--आजकल की तौछ मे ढाई सौ ग्राम--होती थी। 
यद्यपि ये देखने मे मोटी और भही रूगती थी परन्तु भोजन करने मे बहुत स्वादिष्ट, मुलायम और सरस होती थी। परन्तु नफासत 
के प्रच/र के साथ इन पूड़ियों की विश,लता में कमी भा गयी है और आजकल बारातियों के लिए भी छोटी-छोटी पुडियाँ बनते 
लगी है। 
ह॒ सत्त--> सत्त भोजपुरियों का राष्ट्रीय भोजन है! इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। किसान लोग खेत-खलिहान 
से आकर अपना मध्यकालीन भोजन सत्तू को ही किया करते थे। कुछ वर्षो पूव बलिया और आरा नगरो के प्रधान बाजारों मे 
सत्त की दूकानो की भरमार थी और “तुरन्ता भोजनालयो--जहा भोजन के लिए सत्तू मिलता था--की भी कुछ कमी नहीं थी। 
परन्तु आज हमार यह शप्ट्रीय भोजन' अपने प्राचीन आदर के स्थान से गिर गया है और उपेक्षित अवस्था में अपन दिनो को 
बिता रहा है। फिर भी यह आज भी गरीबों तथा मजदूरों का बल और सम्बल बना हुआ है। 
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पक्‍वाबय--पप्तान्नो मे दहिरोरी का पहिले बडा प्रचार था। यह उस आटे में जिसमे खमीर उत्पन्न हो गई है--गूड मिला कर 
घी में पकाया जाता था जो पहुत ही मुलायम, मीठा ओर स्वादिष्ट उगता था। परन्तु जब एसके स्थान में पृआ खाने की प्रथा 
चल पडी हे जा स्पथाद में मीठा होने पर भी उतना मुठायमन ही होता। भोजपुरी माताये अपनी विवाहिता पुत्रियों के पास 
करनी” के रूप मे बसी दहिरौरी को पका फर भेजा करती थी। 

दहिरोरी' के साथ ठेकुआ' पक्राने ओर खान की प्रथा भी लुप्त होती जा रही है। आजकल इसका भग्नावशेष 
अवरोठा' के रूप मे सुरक्षित रह गया हे जो फ्रातिक शुक्छ पष्ठी के दिन 'उठी माता की पूजा मे चढाया जाता हे। 

पानी मे चावकू को पकाकर उसम गुट डालकर जो भोज्य पदाथ बनाया जाता था उसे रसियाव” कहते थे। विवाह 
अथवा गयना के अवसर पर चने की उपाली हुई दाल को पीसकर और आटे मे भर कर जो दालपूरी' बनायी जाती थी 
उसके साथ 'रसियाव” का बनाना आवश्यक समझा जाता था। परतु आजकल की ऊूइकियाँ तथा छडके 'रसियाव” के ताम से 
पिल्कुझण अपरिचित हां गये है और इसका स्थान अब खीर ने ले लिया है जो अपने सुस्वाद के क्रारण बहुत लोकप्रिय होती 
जा रही हे। 

मिष्ठान्न--पहिक्के भोजपुरी मिठाइया में टिएरी, जड़ेबी, अनरसा, पटउरा, कुटुकी, खुरुमा ओर रूकठो का अधिक 
प्रचार था। छोटे-छोटे बच्चे एक पैसा की टिफ़री' अथवा उ्कठों को खरीदकर जलपान किया करते थे। बडे लोग जलेबी और 
अनरसा का प्रयोग नाता के लिए किया करते थये। फ्रिसी अतिथि का भी टिकरी और पटउरा से स्वागत किया जाता था। 
परन्तु आजकल ज४बी तो अपनी परम्परा को जीवित' रखत हुए मिण्ठान्न के रूप में अक्षुण्ण रीति से चढी आ रही हे। तरतु 
अप टिकरी का सत्ता थे डिए टिकट कट गया, अनरसा या जन्त हा गया, पठठरा पठपटा कर रह गया, कुटुकी का कत्लेआम हो 
गया और खसट खुरमा को कोई पूछता भी नहीं। ठक़ठा के पीछ लुकाठ दिखाकर उस भगा दिया गया। छाटा आर गाठा 
को तो अब कोई जानता भी नहीं। 

अब इन मिठाउयो का स्थान शहर के नय ढंग के मिष्ठाज्ा ने ऊ छिया है। अब पड़ा, २मिरिती, मोतीचूर, रसगुल्ला, 
पनतुआ, मोहन मोग और सन्देश का साम्राज्य हैे। ठेठ, देसी भाजपुरी मिठाई अब गोगे में भी देखने का नहीं मिलूती। ऐसा 
भय है कि कुठ दिनो में यह शोध का विषय बन' जायेगी। 

शाक सब्जी---भोज्य वस्तुआं में परिवतन के साथ ही शाक-सब्जी का खाने की रुचि मे भी अन्तर दिखायी पडता है। 
आज से लगभग पचास वर्ष पहिले गाँवा में कोई ठमातर नहीं खाता था। घर के बुद्ध पुरुष तथा स्त्रियाँ छाल टमाटर का मास 
का प्रतिरूप समझ कर इसे खाना निषिद्ध मानती थी। कच्चा टमाटर को 'विछायती” भण्टा' बढ़ा जाता था। अतः ब्रिलायती 
होने के बारण उसे को३ नही खाता था। उन दिता में ठमादर टके सर बिकता था जबकि आजकल यह दो रूपये और कभी- 
कभी तो १६ रुपग्रे म मी मिलना कठित' है। आज कोई घर नहीं जहाँ टमाटर ने खाया जाता हो। प्राचीन धारणा के ठीक 
विपरीत, अब उसका प्रयोग शिष्टता तथा शौकीनी का परिचायक् माना जाता है। 

कुछ वर्षा पूव पितृपक्ष के दिनो में नेनुआ' की तरकारी खाना निषिद्ध था। काई भी व्यक्ति इसे नहीं खाता था। क्योंकि 
यह धर्म विरुद्ध समझा जाता था। इसीलिए बाजार में यह ठके सेर बिका करता था। परन्तु आज' नेनुआ को पितृपक्ष मे भी 
प्रहण क्रिया, जा रहा है और कोई भी व्यक्ति इसे खाने मे आपत्ति नहीं करता। 

लहसुन और प्याज के सम्बन्ध मे' भी यही बात समझनी चाहिए। प्याज अपनी दुगन्‍्ध और छाल रग होने के 
कारण जहाँ त्याज्य था वहाँ अब इसका भोजन म स्वागत किया जाता है। नवयुवक इसका सलाद बनाकर बडे प्रेम से खाते 
है। लहसुन की चटनी बडी स्वादिष्ट होती है। अत लोग बड़े प्रेम से आस्वाद लेते है। लहसुन और प्याज क्रे प्रति जो घृणा 
की भावना थी वहु अब लुप्त होती जा रही' है। 

पेय पदाथ--पहिले भोजपुरी प्रदेश में पेय पदाथ के रूप में शबत--और वह भी गुड का शबत--का प्रचुर प्रचार था। 
किसी अतिथि, अभ्यागत अथवा सम्बन्धी के आने पर उसके स्वागत के रूप में उसे गुड का शबत' पिलाया जाता था। चाहे गर्मी 
का दिन हो अथवा जाडे का समय, सभी ऋतुओ और सभी कालो---प्रात कार तथा सन्ध्या--में गुड का बना शबत ही स्वागत 
का एक मात्र भाध्यम था। हाँ जाडे के दिनों मे जब ऊल (ईल) की पेराई चाहू रहती थी उस समय अतिथियों को 
ईख का तत्काल पेरा गया रस भी पिलाया जाता था। पुत्री के विवाह में 'मडवानि' के दित मण्डप छाने वालों को गुड का ही 
दर्बत दिया जाता था। 

परन्तु आज इस शबत का स्थान चाय ने छे लिया है। अब गाँवा में भी किसी अतिथि अथवा सम्बन्धी के आते पर शबत 
के स्थान पर चाय से ही उसका स्वागत किया जाता है। यदि कभी किसी को शर्बत दिया भी जाता है तो वह लॉँड या चीनी 
की होता हे गूठ का उढ़ी। बाय ने सागलिफ जअवसरा के स्वागत विधि में भी चचु प्रवेश कर लिया है। पहिले बारातियो के 
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आने पर उन्हें पूडी तथा चीनी से जलूपान कराया जाता था। परन्तु आजकल उनके स्वागत की विधि चाय तथा नमकीन क द्वारा 
ही समाप्त कर दी जाती है। 

शुद्ध घी और दृध का अभाव--प्राचीन काल में इस देश में दूध और घी की नदियाँ बहती थी। आज से पचास वष 
पृव घी तथा दूध काफी सस्ता था और शुद्ध रूप मे प्रचुर परिमाण मे उपलब्ध होता था। परन्तु जब से डाठडा का जन्म 
हुआ हे तब से शुद्ध घी का विनाश हो गया। अब बाजार में थी का दहन भी दुलभ हो गया है ओर उसके स्थान पर बनस्पति 
घी के अनेक प्रकार जैसे नम्बर वन, रथ, कुसुम आदि प्रचलित हो गये ह। अब देशी घी को द्योतित करने के लिए 'शुद्ध' शब्द 
का विशेषण लगाना आवश्यक हो गया। अब वे दिन दूर नही है जब शुद्ध घी वैद्यो के आपधालयो मे दवा बनाने के लिए ही 
प्राप्त हो। 

दूध के सम्बन्ध मे भी यही बात कही जा सकती है। अब शुद्ध दूध बाजारों मे उपलब्ध नहीं होता। हा मक्खन निकाला 
गया दूध अवश्य मिरू सकता है जो मखनिया' दूध के नाम से प्रसिद्ध है। इस दूध से जमायी गयी दही को 'सिपरेटा' कहते है 
क्योकि इसका मकक्‍्खन' पहिले ही सेपरेट' अर्थात्‌ अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार मखनिया दूध आंर सेपरेटा दही का 
सवत्र सामाज्य हे। शुद्ध घी ओर दूध का अब दर्शन नहीं हो सकता। 


(३) अनुच्छेद--वस्त्र या वेश-भूषा 


मोजन के समान वेश-भूषा के क्षेत्र मे भी कुछ कम परिवतन नहीं हुआ है। पहिले साधारण भोजपुरिया वी घोती और 
कुर्ता सामान्य वेशभूषा थी। वह घुटने से ऊपर तक की धोती पहिनता और मोटिया' का कुर्ता वारण करता था। उन दिनो में 
खदर का आविष्कार नही हुआ था। अत सभी लोग मोटे सूत की घोती और कुर्ता पहिनते थे। कन्धे पर एक गमछी रहती थी 
जो स्नान करते समय अस्थायी घोती का काम करती थी। पैरो मे किसान चमरौधा जूता पहिनता था जो गाँव के ही चमार का 
बनाया हुआ होता था। गाँव का पण्डित तथा पुरोहित धोती के साथ अपन दरीर मे कुर्ता के स्थान पर बगलबण्डी पहिनता 
था जिसमे बटन के स्थान पर चार बन्द छगे रहते थे। इसी कारण यह चौबदा' भी कहा जाता था। पण्डित जी सिर पर पगडी 
बाधते थे और गले में रूम्बी चादर लटकाये रहते थे जिसे उत्तरीय कहते थे। 

परिधान--आजकल किसान' की वेशभूषा मे तो विशेष परिवर्तन नही हुआ है परन्तु पुरोहित जी ने अपना पुराना चोला 
बदल दिया हे और नये प्रकार के वस्त्रों को धारण करना प्रारम्भ किया है। अब गाँवो मे भी शायद ही कोई पण्डित अथवा 
पुरोहित बगलबन्दी या चौबन्दा धारण करता हो। कुर्ता ने इन दोनो का स्थान ले लिया है। अब पण्डित लोग अपने सिर 
पर पगडी भी नही बाँधते। उनके गले में दुपटरा तो अवश्य दिखायी पडता है परन्तु धीरे-घीरे उसकी भी गति 'अदशन लोप ” की 
हो रही है। चमरौधा जूता के स्थाव पर अब पम्पश्‌ ऑर सैण्डिल का प्रचार हो रहा है। बाटा के चप्पछ का तो सर्वत्र एक-छत्र 
साम्राज्य दिखायी पडता है। 

नवयुवकों ने घोती और कुर्ता को तिलाजलि देकर अब पैण्ट और बुशशर्ट को अपना लिया है। पाजामा और कमीज ने 
घोती-कुर्ता को बेदखल' कर अपना कब्जा जमा लिया है। स्कूल और कालेजो मे धोती-कुर्ता पहिने हुए कदाचित कोई विद्यार्थी 
मिल भी जाये परन्तु विश्वविद्यालयों मे ऐसे छात्रों का अत्यन्ताभाव ही समझना चाहिए। सबसे बडी दुख की बात यह है कि 
अपनी देशी वेशभूषा धारण करने मे शिक्षार्थी की उपमा 'बे दाल के बूदर्मा से दी जाती है। नयी रोशनी के इन पतिगों ने तो 
पगडी का तो सदा के लिए पत्ता ही काट दिया। उत्तरीय उत्तर को न जाकर दक्षिण दिशा का अतिथि हो गया है। इस प्रकार 
अपनी प्राचीन वेश-भूषा से विरहिंत और आधुनिक कोट-पैष्ट और टाई से समन्वित भोजपुरी युवक काली चमडी को छोडकर 
अपने आचार-विचार तथा वेश-भूषा मे विदेशी हो गया है। 

गाँव के छोटे-छोटे बच्चे अब घुठन्ना हाफ पैण्ट और ग़जी' पहिनते है। कुछ बडे होने पर वे शर्ट (कमीज) और ज्ञाट 

(आधी कमीज) पहिनने लगते हे। गमछी का स्थान अब तौलिया ने ले रखा है। पहिले युवक कमर में लेगोट छूगाते थे 

जिनके विषय में शक्राचाय ने लिखा है कि 'कौपीनवन्त खलू भाग्यवन्त |” परन्तु अब कौपीन (लगोट) के स्थान पर अण्डर 
वियर का प्रचार हो गया है। अब भोजपुरी प्रदेश का शायद ही कोई खूसट नौजवान हो जो पैण्ट के नीचे छेंगोट पहिनता 
हो। कुछ नवयुवक चूडीदार पैजामा और शेरवानी भी पहिनने रंगे है। परन्तु इसका श्रचार अभी अधिक नहीं है । 

गाँवों मे खडाऊँ पहिनते का पहिले बहुत प्रचार था। पण्डित लोग पूजा-पाठ तथा स्नान के समय सदा खडाऊ का प्रयोग 
करते थे और किसान छोग एक प्रकार का ऊँचा खडाऊँ इस्तेमाल मे लाते थे जिसमे खूटी के स्थान पर बाघ होता था जिसे 
ग्रामीण माया में यधौरा' कहते थे। परुतु आज खड्ऊ के स्थान पर बाठा का चप्पल पहिना जाने रूगा है और बघोरा' 
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का प्रयोग सदा के लिए बन्द हू| गया। कुछ लांग काठ की बनी हुए चटाकी' खडाऊँ के स्थान पर पहिन' कर चला करते थे 
परन्तु चप्पल ने सबको चपतिया दिया हे। 

पहिल विवाह करने करे छिए जाने वादे बर की वेशभूषा जोडा' ओर जामा था। जामा एक घाघरा नुमा वस्त्र था जिसे 
बर अपनी कमर में बाब लेता था। यह अपने शरीर में अगरखानुमा वस्त्र वारण करता था। इन दोनों वस्त्रो का रग लाल 
होता था तथा उसकी बोती का रग पीछा था। य दाना ही रग मागलिक्त मात जाते ह। दस जबसर पर वर जिस जूते का 
पहिनता था उसका भी रग छाछू होता था आर उस पर ज़री का काम किया गया रहता था। दस प्रकार वर की वेशभूषा 
परम्परागत होती थी और वह मागसतिक वस्नयों का ही गरण करता था। 

परन्तु आजकल भोजपुरी वर की वेशभूषा मे महान्‌ परिवतन' हो गया है। जाज का बर जोदा ओर जामा को न पहिनकर 
कोट और पैण्ट को ठाट से आारण करता हे। कोई-कोई वर तो ईसाई धम के प्रवित्र चिन्ह त्रास का प्रतीक टाई भी पहिन लेते 
है। सूट के रग के विषय में कुछ भी व्यान नहीं दिया जाता। कमी-कभी ता वर ब्लैफ़ सूट' में विवाह करने के लिए जात 
दिखायी पठते हे जो अमागलिक हे। बर क लिए मोर का घारण करपा आवश्यक है। परन्तु कुछ फेंशनबुरू बर अपने बालो 
की सजावट के नष्ट होने के भय से सिर पर मार भी घारण नहीं करते। हस प्रकार मौर' का प्रयोग औपचारिक 
हो गया हे। 


(४) अनुच्छेद---आभूषण 


जाभूषण स्त्रिया की परभप्रिय वस्तु हे। विवाह में स्त्रिया का जितना ही अधिक गहना मिलता है वे अपने को छतता 
ही अधिक सोभाग्यगालिनी समझती है। स्त्रियाँ नपय से शिख तक पहिल गहना पह्निती थी जिनम॑ लटकन, झबिया, चन्द्रहार, 
डडा, पावजेब, बिछिया, हँसुली, कठा और कठेसरि प्रधान माने जात थे। ये गहन इतन भारी और बोशझिल हाते थे कि इनको 
पहित कर चलना भी उनके लिए कठिन था। 

परन्तु अब समय की गति के साथ स्त्रियों की आभूषण-प्रियता म॑ भी परिवतन हाने रूगा हे। पहिले स्थिया का आभू- 
षण ही प्रिय था। वे अपनी वेशमूषा पर उतना ध्यान' नहीं दती थी जितता आभूषण पर। परन्तु आज गहने को प्रधानता त 
देकर बस्त्रों का महृत्त्व दिया जाने लगा है। अब पुराने गहना का फैशन सदा के छिए छूद गया आर उसके स्थान पर तवीत 
डिजाइन के आभूषणा का प्रयोग हांने छूगा है। पुरान गहने, भारी मरकम हांत थे परन्तु आधुनिक आभूषण हल्के, सुन्दर तथा 
आकषक होते है। 

आजकल पुराने गहनो का स्थान नये गहनो ने ले छिया है जिसकी सूची नीचे दी जाती है। 


गहने पहिनने का स्थान पुराना गहना नया प्रश्नलित गहुता 
कान कणफूल एमररिंग तथा दाप 
नाक नक बली कील, लवग 

गला चन्द्रहार नेककेस 

हाथ पहुँची, बगुरी सोने की चूड़ी 
अँगुली हथसकर अँगूठी 

पैर पावजेब पायल 

पैर की अगुली बिछिया कुछ नहीं। 


पहिले के अनंक आभूषणों का आज पुणतया बहिष्कार कर दिया गया है। आजकल की स्त्रियां जब इन्हे बिल्कुल भी 
नहीं पहिनती। फैशन के बाजार में अब इनका कोई मूल्य नहीं है। इन आउट-आऑफ-डेठ गहनो की तालिका निम्नाकित है। 


पहिनते का स्थान गहने का ताम 

१ सिर भेंगठीका 

२ गर्दन हरुली, कठा, कठेशनरि 
रे कान क्रमफूल, झूमक, सिकडी 
४ नाफ नभधिया, नथनी 


५ माक निचला भाग बुलाक, झलती 


भोजपुरी लोक-सस्कृति का बदलता स्वरूप 


00०० ३५१ 
६ छाती चन्द्रहार 
७ बाह लटकत, झबिया 
८ हाथ हथ सक्र 
९ कमर डडा, करघनी 
१० पैर पावजेब, गोडाव, 
११ पर की अँंगुलिया बिछुआ 


कहने का आशय यह है कि अब स्त्रियो के गहनो की सख्या में ही कमी नहीं आयी है वल्कि वे हल्के और सन्दर भी 
दिखायी पड़ते हूं। प्राचीन काल की स्त्रियों की आभूषण-प्रियता ने अब परिघान प्रियता के स्वरूप को धारण क्र लिया है। 
अत अब गहनो का प्रचार कम होता जा रहा हं और साडियो के लिए 


५ शोक बढता जा रहा है। पहिले स्त्रियों के आभूषण सोना, 
चादी, दरब (४]07) तथा पीतल के धातु से बनाये जाते थे। गाव की गरीब स्त्रिया दरब (मिश्चित घातु) का गाडाव (पैर 


का आभूषण), पहिनती थी। परन्तु अब केवल सोने के गहने का ही, प्रयोग होने लूगा है। यद्यपि पहिले की अपेक्षा आजकल 
सोना पचास गुना से भी अधिक मसहँगा हो गया है परतु आधुनिक स्त्रिया महँगाई की तनिक भी चिता न करके केवल सोने 
का ही गहना पहिनने लगी हे। किबहुना गाँवो मे निधन तथा नीच जाति की स्त्रिया भी अब गले मे सान की हंसुली और 
हाथो मे सोने की ही चूड़ियाँ अथवा बेरा पहिनती है। 

आमूषण-प्रियता का अभाव अब पुरुष वग से भी दिखायी पडने रूग्रा है। पहिले छोट-छोट हडको का कान मे बाला, 
हाथ में बेरा और पैरो में गोडाव' नामक आभूषण पहिनाया जाता था। वे जब विवाह करने के ल्ए जात थे तब भी इन 
गहनो से सुशोभित रहते थे। इनके अतिरिक्त वे हाथ में सोने की अँगूठी ओर गले में हार भी पहिन छिया करते थे। वर का 
गहनो से अलकृत होता आवश्यक समझा जांत। था। 

परन्तु आजकल गाँवो मे कोई भी रहूडका बाला, गोडाव और बेरा नही पहिनता ओर विवाह के लिए जाने वाला वर भी 
केवल अँगूठी पहिन' कर ही आत्म सतोष कर छेता है। इसका कारण कुछ यह भी है कि पहिले रूडका का विवाह बहुत छोटी 
आयू में होता था, अत उनके लिए गहना उनके सौन्दय का आवश्यक अगर समझा जाता है। परन्तु अब मुछन्दर रूूडका का ही 
विवाह होने लूगा है। अत इनके लिए आभूषण के स्थान पर वस्त्रो की ही प्रधानता होती है। कहने का आशय यह है कि अब 
गहना फैशन की सूची से नीचे गिरता जा रहा है और इसका स्थान धीरे-धीरे नये डिजाइन तथा नये प्रकार के वस्त्र छेते 


जा रहे है। 


(५) अनुच्छेद--(क) गृह निर्माण 


गाँवा में पहिल्ले कच्चे मकान बनते ये जिनकी दीवाले मिट्टी की बनी होती थी और ऊपर नरिया तथा खपडा से उन्हें 
छा दिया जाता है। इन्हें खपरेक का मकान भी कहा जाता है। जो व्यक्ति अधिक गरीब है वे छप्पर का मकान बनवाते है जिसकी 
दीवाले अरहर के सूखे पौधे--रहरेठा--की होती है और ऊपरी भाग सरकण्ड से छाया जाता है। गगा अथवा अन्य क्सी नदी 
के किनारे जो मकान बनाये जाते है वे प्राय' छप्पर के ही होते है क्योंकि बाढ आने के कारण प्रतिवष उनके गिर जाने का 
भय बना रहता हे। इन्ही उप्पर के मकानों की अधिकता के कारण कितने भोजपुरी प्रदेश के गाँवों का नाम 'छपरान्त पड गया 
है। जैसे दया छपरा, दूबे छपरा, करन' छपरा तथा लछुमन छपरा आदि। 

परन्तु आजकल जो मकान बनाये जा रहे हे वे प्रयय पक्के होते है। अर्थात्‌ उनकी दीवाले इंट की होती है और उसका 
ऊपरी भाग पत्थर की पटिया देकर पाट दिया जाता है अथवा ल्ण्टिलक करके पवका सीमेप्ट का बना दिया जाता है। कुछ 
छोग ईंटो की दीवालों को बनाकर घर को खपरेल से भी छा देते है। परन्तु लिणप्टछ करने का फैशन अब अधिक जोर पकक्‍डता 
जा रहा है। अब प्राय प्रत्येक गाँव मे दो चार पक्के मकान देखने को मिल सकते है। नये घनी व्यक्ति तो' अब कच्चा मकान 
बनवाते ही नहीं। समभवत' पक्‍क्रा मकान' उनकी समृद्धि का मापदण्ड माना जाता है। 

अब गृह निर्माण की सामग्री अथवा उपकरण मे ही परिवतत नही हो रहा है बल्कि गृह-रचना की प्रणाली में भी अनेक 
सुधार किये जा रहे है। कच्चे मकानों मे खिडकियों का प्राय अभाव हुआ करता था। अतएवं सकान के भीतर वायू तथा 
प्रकाश के प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता था। मकान में छग्रे हुए दरवाजे बहुत छोटे होते थे जिनमे वामन भगवान्‌ का 
कोई बिरादर ही आसानी से घुस सकता था। हूम्बे आदम्मियों की तो मुसीबत ही थी। इसके अत्रिकत घर मे न तो कोई आल- 
भारी होती थी, और ते ताखा। पुराना घर क्या था पूरा जेलखाना था। 


३५२९ (0) 00० भोजपुरी लोक-सस्कृति 


परन्तु आजकल जो पक्के मकान बनाये जा रहे हे उनमे प्रचुर सख्या मे खिडकिया होती है जिससे वायू ओर प्रकाश 
मिल सके। प्रत्येक कमरे मे आलमारी हांती हे। कुछ घरा में वुआ के बाहर निबठन के लिए बुआकस' भी बने रहत॑ है जिनका 
पहले नितान्त अभाव था। 

अब राज्य सरकार की क्पा से अनेक गावों में टीबुल (ट्यूबबेल) भी लछूग गये हे जहा बिजली स पानी खीचा जाता 
है। कुछ वनी मानी लोगा ने उन टूयबवेलां से बिजली छेकर अपने घरो में भी उगा ली हे। अतः उनके अधेरे घरो भे अब 
बिजली का प्रकाश दिखायी पडता है। अप वह दिन दूर नही है जब गाँवों के सार॑ घर बिजला की रोशनी से चमचमा उठेगे। 


(ख) गृह सामग्री 


अब गेँवई के लोगो क॑ घरेलू सामान में भी अतर दिखाई पडन॑ रूगा है। पहिले घर मे केवल बाध की चारपाई होती 
थी जो मूज करी रस्सी से बुनी जाती थी। यह बडी ककश होती थी। अत बाँध की खुरहरी खाट पर साना कठोर तपस्या करने 
से कुछ कम कठित नहीं था। कुछ समृद्ध घरो में ही सुतली की चारपाई पायी जाती थी। परन्तू आज गाँवा में भी पहेंग 
का प्रचार होने लगा है। धनी छोग नेवार से बुने हुए पलूँग पर साते हु और वीरे-धीरे बाध तथा सुतली की चारपाई का 
स्थान पलुँग लेने लगा है। पहिले विवाह क॑ अवसर पर कन्या के गवना के समय सुतली की चारपाई दी जाती थी। परतु अब 
गरीब और अमीर सभी लोग परलेंग देन म ही अपनी शान समझते है। 

गाँवों मं अतिथि के बैठने के लिए का» की बनी चौकी दी जाती थी। परन्तु अब कुर्सी का प्रबन्ध क्या जाता हे। बिछाने 
के लिये प्रयुक्त होने वाली दरी और छेवा के स्थान तासक ने ले लिया है। ओढने के लिए रजाई के स्थान पर लिहाफ और दोहरि 
के स्थान रैपर पर का प्रयोग किया जाने लगा है। धनी छोग शाल भी भोढते है। 


(६) अनुच्छेद--मनोरजन के साधन 


गाँवा में मनोरजन का साधन पहिले कथा या कहानी सुनना था। गाँ। के बूढ सन्ध्या के समय जपने द्वा'र पर जाडे के दिलों 
में आग जला कर तापा करते थे जिसे 'कउ॒डा' कहा जाता था। इसी समय उस मुहह्ले के लड़के एकत्रित होते थे और उस 
'कउडा' के चारो ओर आग तापने व लिए बैठ जाते थ। बूढ़ें बाबा बच्छा के मनारजन' के छिए कोई कहानी सुनाया करते थे जिसे 
सुनकर बच्च लांट लोट हू जाते थ। यही क्रम जाडे भर तक, पाँच छ मास तक चलता रहुता था। इसके अतिरिक्त कोई कथा 
वाचक गाँव में रामायण की कथा कहने कृूगता था ता उसे सुनन के लिए गाँव क॑ बाल-वुद्ध नियमित रूप से जाते थे। इस 
प्रकार धामिक कथाआ तथा छोक-कहानियां क॑ द्वारा छांगा का सनारजन हुआ करता था। युवकगण ताश खेल कर अपना 
समय बिताया करते थे। 

परन्तु अब स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। अब जाडे के दिना मे भ' तो 'कउडा' जलाया जाता है आर न झन हास्म रसो 
त्पादक कहानियों के कहने वा बूढ ही रह गये है। जां बुद्ध वशि/्य बच गये है वे काल के गाल म जान के लिए अपने दिन 
गिन रहे है। जनता की धर्म में श्रद्धा तथा भकित में 'हास के कारण अब धामिक कथावाचका से भी गवी से जाना छाड दिया 
है। क्योंकि अब न तो गाँवों में धामिक कथाओं को सुननंवाल श्रांता ही भिलत है और न उन्हे काई आधिक लाभ ही होता 
है। ऐसी दशा में कथा और कहानी के द्वारा जन मन का अनुरजन हाना सभव नहीं है। 

अब गाँवों मे रेडियो का प्रचार धीरे-घीरे बढ़ रहा है। भत्येक ग्राम-प्रमुख का सरकार की ओर से एक रेडियां सेट 
दिया गया है जिससे जनता को नये समाचार मिल सकें। आर उनका मनारणन भी हा रूक। गाँव के लाग रात का ग्राम-प्मुख 
के घर एकत्रित होते है और बड़े प्रेम से रेडियो पर गाना सुनते है। ग्रार्मणा के मनोरणन का दूसरा साधन' नाटक करनेवाली 
कम्पनिया (थियेट्रिल्ल कम्पनी) हे जा मेला टेला मं आबर »पन नाटका का अभिनय दिखा कर छोगा के दिल को प्रसन्न कर 
देती है। इन' कम्पनियों में हाथरस की नौट्की प्रसिद्ध है। मनारजन का अन्य साधन नाच पार्टियाँ है जो विवाह के अवसर 
प्र अपनी कला का प्रदशन' करती है। इन पार्टियां मे अधिकतर कमसीन लऊडके होते है जिन्हे लौडा' कहा जाता है। ये अपनी 
कृत्रिम वेशभूषा के द्वारा स्त्रियों का अनुकरण कर नाचते, गाते और अभिनय करते है। 

खेल--गाँवों मे पहिले कबड्डी, गूल्ली-डडा, चीका आदि बेला का प्रचुर प्रधार था। बच्चा के अतिरिक्त वयस्क छोग 
भी कबड्डी मे भाग लिया करते थे। स्वय इस पक्तियों के छेखक से अपने लड़कपन मे कबड्डी तथा गुल्ली-डडा का खेल' खूब 
ब्रेछा है। परन्तु अब इन देशी खेलों के स्थान' पर विदेशी बेल हाकी, फुटबाल और क्रिकेट का भी गाँवों म॑ प्रवेश हो गया है। गाँवों 
में खुले मैदानो की कुछ कमी नहीं है। अत गँवई के लड़के कभी भी 'गोर' की स्थापना करके फुटबाल और हाकी का खेर भेजना 
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शुरू कर देते है। फुटबाल खेलने के लिए वे कही से रबर का गेना (गेद) प्राप्त कर लेते ह। यदि इसकी प्राप्ति समव न 
हो सकी तो कपडे का बना हुआ गेना ही वे प्रयोग में छाते है आर इसी को पैरों से कक! करके फूटबारू खेलने की अपनी 
'साध' मिटाते है। 

हाकी खेलने का भी गाँवों मे प्रचार हो चला है परन्तु फुटबाल की अपक्षा वह कम है। इसका प्रधान कारण इस खेल 
के साधनों की अनुपलब्धि है। गावो में हाकी की स्टिक कीमती होने के कारण उपलब्ध नहीं होती। अतः इस खरू के शाकीन 
बालक' किसी ऐसी लकडी को काटकर हाकी बनाते है जिसका अगला सिरा मुद्द रहता है। हाकी के कडे गेद के अभाव में वे 
'कैथा” के फल का प्रयोग करते है जो हाकी के बाल की ही तरह गोल आर कठार होता है। इन्ही बारूकों में से एक रेफरी 
बन जाता है और खेर का काय सुचारु रूप से सचालित होने छंगता हे। 

गावो मे बच्चे अब क्रिकेट का भी खेल खेलते है। परन्तु विकेट ओर बल्‍्ला के जभाव म उनन्‍ह बहुत कठिनाई का सामना 
करना पडता है। विकेट के स्थान पर तीव छोटी छोटी लकडियों को काठ कर वे स्थापित कर देते ह आर बहला के स्थान पर 
बे लकडी की एक चौडी पट्टी ले लेते है। वे रबर अथवा कपडे की बनी गेद को अपने बल्ले से मारते है आर इस प्रकार अपना 
“रन” बनाते है। अधिक गामग्री की आवश्यकता होने के कारण यद्यपि इसका प्रचार अभी कम ह परतु इसका शाक बढ्ता 
जा रहा है। है 

गाँवों मे कौडियो के द्वारा जुआ खेलने का प्रचार था। परन्तु इसका स्थान अब ताश का जुआ लेता जा रहा है। अब 
लोग, विशेषकर नवयुवक, ताश खेलते समय उसके पत्तो पर दाँव रूगाते और जुआ खेलते है। पहिले निठल्ले लोग शतरज 


का खेल खेला करते ये परन्तु इसकी प्रथा अब धीरे-धीरे उठ रही है। नवयुवक वैरेमबोड पर कैरम वा सल खेलकर जपना 
मनोरजन किया करते है। 


(२) परिच्छेद 
भार्थिक जीपन में परिवर्तन 


भोजपुरी जनता के आर्थिक जीवन में भी बहुत बडा परिवतंन हो रहा है। यद्यपि अनेक अनुसधानों के होने तथा 
अनेक साधनों के उपलब्ध होने पर भी जनता की गरीबी अभी दूर नही हुई है, वह पैर तोडकर आसन जमाये हुए है। परन्तु 
कृषि सम्बन्धी अनेक सुविधाओं के प्राप्त होने के कारण कृषकों का जीवन समृद्धि के पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। 
यो तो ग्रामीण जनता के जीवन' में सर्वाद्भीण परिवतन के चिन्ह दिखायी पड रहे है परन्तु कृषि के क्षेत्र मे यह सर्वाधिक 
दृष्टिगोचर होता है। 


(१) अनुच्छेद--(क) खेत जोतने का साधन 

पहिले ग्रामीण अपने हल और बैल की सहायता से अपने खेतों की जुताई करते थे। दिन रात परिश्रम करने के 
पश्चात्‌ भी वे एक बीघा खेत को भी एक दिन मे नही जोत पाते थे। परल्तु ट्रैक्टर के आविष्कार से उनकी यह कठिनाई अब दूर 
हो गयी है। ट्रैक्टर मोटर से चालित वह मशीन है जिसके पिछले भाग मे लोहे के बीसियो हल (लोहे के फाल) लगे रहते 
है। मोटर के चलने पर ये फाल जमीन मे घुसकर एक या दो फीट नीचे की धरती की मिट्टी को उखाड देते है। इस प्रकार 
एक ट्रैक्टर एक दिन में बीसियो बीघा खेत जोत सकता है। अब किसान को जेठ की दुपहरी मे अपनी काझुचन काया की 
जलाने की आवश्यकता नही है। वह इस ट्रैक्टर की सहायता से सैकडो बीघा खेत को दो-चार दिनो में जोत कर इस काम 
से छुट्टी पा सकता है। 

यद्यपि गाँवो भें हल और बैलो के द्वारा आज भी खेतो की जुताई हं।ती है परतु वह दिन दूर नही है जब ट्रैक्टरा से सभी 
बेतो की जुताई होने रूगेगी। ट्रेक्टरो का मूल्य आज कल बहुत अधिक है। गरीब क्सिन चालीस हेजार रुपयों को खच क रके 
ट्रैक्टर खरीदने मे अभी असमथ है। परन्तु किसी धनी किसान से किराये पर द्रैक्टर लेकर वह भी अपन खेतो को जूतवा रहा है। 


खेतो की कटाई, दवाई और ओसाई के नवीन साधन 


बेतो की कटाई, दवाई और ओसाई के नवीन साधन--खेतो के पक जाने पर उसको काटन के लिए मजदूरों की एक 

पूरी' सेना जुटानी पडती थी और उसे निदिचत समय के भीतर काटता आवश्यक होता था। अते किसानों को बडी कठिनाई 

का सामना करना पडता था। इसी प्रकार कटे अन्न को खलिहान में रखा जाता था जिसकी बैलो के द्वारा दर्वेरी की जाती थी। 
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परन्तु आजकल जो पक्के मकान बनाये जा रहे हे उनमे प्रचुर सख्या मे खिलक्या होती है जिससे वायू ओर प्रकाश 
मिल सके। प्रत्येक कमरे म आलूमारी हाती है। कुछ घरा में बुआ के बाहर निक्‍्लन के ठिए 'बुआकस' भी बने रहते हे जिनका 
पहले नितानत अभाव था। 

अब राज्य सरकार की कृपा से अनेक गावों मे टीबुल (ट्यूबबेल) भी लग गये हे जहा बिजली स पानी खीचा जाता 
हे। कुछ धनी मानी लोगो ने इन ट्यूबवेला से बिजली लेकर अपने घरो से भी रूगा ली हे। अतः उनके अपेरे घरो मे अब 
बिजली का प्रकाश दिखायी पडता हे। अब वह दिन दूर नहीं है जब गावो के सारे घर बिजली की रांशनी से चमचमा उठेगे। 


(ख) गृह सामग्री 


अब गेँवई के छोगो क घरेल सामान में भी अन्तर दिखाई पडने रूगा है। पहिले घर मे केवल बाध की चारपाई होती 
थी जो मूज की रस्सी से बुती जाती थी। यह बडी ककश होती थी। अत बाँध की खुरहरी खाट पर साना कठोर तपस्या करने 
से कुछ कम कठिन नही था। कुछ समृद्ध घरो में ही सुतछी की चारपाई पायी जाती थी। परन्तु आज गाँवा में भी पहुँग 
का प्रचार होने गा है। धनी छोग नेवार से बुने हुए परूँग पर सोते हं और धीरे-धीर बाध तथा सुतल्ली की चारपाई का 
स्थान' पलँग लेने लगा है। पहिले विवाह के अवसर पर कन्या के गवना के समय सुतलछी की चारपाई दी जाती थी। परन्तु अब 
गरीब और अमीर सभी लोग पलंग दने में ही अपनी शान समझते है। 

गाँवों में अतिथि के बैठने के लिए का की बती चौकी दी जाती थी। परन्तु अब कुर्सी का प्रबन्ध किया जाता हे। बिछाने 
के लिये प्रयुक्त हाने वाली दरी और छेवा के स्थान त।सक ने ले लिया है। ओढन के लिए रजाई के स्थान पर लिहाफ और दोहरि 
के स्थान रैपर पर का प्रयोग किया जाने लगा है। धनी लोग छाल भी भोदते है। 


(५) अनुच्छेद--मनोरजन के साधन 


गाँवा में मनोरजन का साधन पहिले कथा था कहानी सुनना था। गाँ4 के बूढ़े सन्‍्ध्या के समय अपने द्वार पर जाडे के दित्तो 
में आग जला कर तापा करते थे जिसे 'कउऊडा' कहा जाता था। इसी समय उस मुहल्ले के लड़के एकत्रित होते थे और उस 
'कठडा' के चारो ओर आग तापने के लिए बैठ जाते थे। बूढ़े बाबा बच्चा के भनोरजन के लिए कोई कहानी सुनाया करते थे जिसे 
सुनकर बच्चे छांट लोट हा जाते थ। यही क्रम जाडे भर तक, पाँच छ मास तक चलता रहता था। इसक॑ अतिरिक्त काई कथा 
बाचक गाँव में रामायण की कथा कहने रूगता था ता उसे सुनने के लिए गाँव के बाल-बृुद्ध नियमित रूप स' जाते थे। इस 
प्रकार धामिकः कथाओं तथा लोक-कहानियां के द्वारा छागा का मतारजन हुआ करता था। युवकगण ताश खेर कर अपना 
समय बिताया करते थे। 

परन्तु अब स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। अब जाड़ के दिनो मे न तो कउड़ा' जलाया जाता है आर ने उन हास्य रसो 
त्पादक कहानियों के कहने वाले बूढ़ ही रह गये है। जा बुद्ध वशिष्ठ बच गये है वे काल के गाल मे जाने के लिए अपने दिन 
गिन रहे है। जनता की धम में श्रद्धा तथा भक्ति में 'छास के कारण अब धामिक कथावाचका ने भी गांवों मं जाता छाड दिया 
है। क्योकि अब न ता गाँवों में धामिक कथाओं को सुननेवाले श्रोता ही मिल्तत है और न' उन्हे काई आधिक लाभ ही होता 
है। ऐसी दा में कथा और कहानी के द्वारा जन मन' का अनुरजन' होना सभव नही है। 

अब गाँवों में रेडियो का प्रचार धीरे-घीरे बढ़ रहा है। प्रत्येक ग्राम-प्रमुख का सरकार की ओर स एक रेडियो सेट 
दिया गया है जिससे जनता का नये समाचार मिल सके। और उनवा मनारजन भी हा रुब । गाँव के लाग रात का ग्राम-प्रमुख 
के घर एकत्रित होते है और बड़े प्रेम से रेडियो पर गाना सुरत है। ग्रार्मणा के मनोरजन का दूसरा साधन नाटक करनेवारी 
कम्पतियाँ (थियेट्रिल कम्पनी) ह जा मेला ठेला में जआाबर अपन नाटका का अभिनय दिखा कर छोगा के दिल को प्रसन्न कर 
देती है। इन' कम्पनियों में हाथरस की नौठकी प्रसिद्ध है। मनोरजन का अन्य साधन नाच पावटियाँ है जो विवाह के अवसर 
पर अपनी कला का प्रदर्शन करती है। इन पार्टियों में अधिक्तर कमसीन' रूडके हांते है जिन्हें लौड़ा कहा जाता है। ये अपनी 
कृत्रिम वेशभूषा के द्वारा स्त्रियों का अनुकरण कर नाचते, गाते और अभिनय करत॑ है। 

खेल--गाँवों मे पहिले कबड्डी, गुल्ली-डडा, चीका आदि बेला का प्रचुर प्रचार था। बच्चों के अतिरिक्‍त वयस्क छोग 
भी कबड्डी में माग लिया करते थे। स्वय इन' पक्तियों के लेखक से अपने छड़कपन म॑ कबड्डी तथा गुल्ली-डडा का खेल खूब 
द्े़ा है। परन्तु अब इत' देशी ब्रेलो के स्थान पर विदेशी खेल हाकी, फुटबाल और क्रिकेट का भी गाँवा म॑ प्रवेश हो गया है। गाँवों 
में खुले मेदानों की कुछ कभी नही है। अत गेंबई के लड़के कभी भी 'गोल' की स्थापना करके फुटबाल और हाकी का खेक खेडना 
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गुरू कर देते है। फुटबाल खेलने के लिए वे कही से रबर का गेना (गेद) प्राप्त कर लेते ह। यदि इसकी प्राप्ति समव न 
हो सकी तो कपडे का बना हुआ गेना' ही वे प्रयोग में छाते हे आर इसी को पैरो से कक करके फूटबारू खेलने की अपनी 
साध! मिठाते है। हु 

हाकी खेलने का भी गाँवों में प्रचार हो चला हे परन्तु फुटबाल की अपक्षा वह कम है। इसका प्रधान कारण इस खेल 
के साधनों की अनुपलब्धि है। गावो मे हाकी की स्टिक कीमती होने के कारण उपलब्ध नहीं होती। जत इस खेल के शाकीन 
बालक किसी ऐसी लकडी को काटकर हाकी बनाते है जिसका अगला सिरा मुडा रहता है। हाकी के कडे गेद क जभाव में वे 
'क्ैथा” के फल का प्रयोग करते है जो हाकी के बाल की ही तरह गोल आंर कठोर होता है! इन्ही बालकों में से एक रेफरी 
बन जाता है और खेल का काय सुचारु रूप से सचालित होने रूगता है। 

गावो में बच्चे अब क्रिकेट का भी खेल खेलते है। परन्तु विकेट ओर बल्ला के अभाव म उन्‍ह बहुत क्ठिताई का सामना 
करना पडता है। विकेट के स्थान पर तीन छोटी छोटी छकडियो को काट कर वे स्थापित क्र देत ह जार वल्ला के स्थान पर 
बे लकडी की एक चौडी पट्टी छे लेते है। वे रबर अथवा कपडे की बनी गेद को अपने बल्ले से मारते हं आर इस प्रकार अपना 
'रन” बनाते है। अधिक गामग्री की आवश्यकता होने के कारण यद्यपि इसका प्रचार अभी कम है परन्तु इसका शाक बढ़ता 
जा रहा है। हु 

गाँवो मे कौडियो के द्वारा जुआ खेलने का प्रचार था। परन्तु इसका स्थान अब ताश का जुआ लेता जा रहा है। अब 
लोग, विशेषकर नवयूवक, ताश खेलते समय उसके पत्तो पर दाव लगाते और जुआ खेलते है। पहिले निठल्ले लोग शतरज 


का खेल खेला करते थे परन्तु इसकी प्रथा अब धीरे-धीरे उठ रही है। नवयुवक कैरेमबीड पर कैम का साठ खेलकर अपना 
मनोरजन' किया करते है। 


(२) परिच्छेद 
थार्थिक जीवन मे परिवर्तन 


भोजपुरी जनता के आ्थिक जीवन में भी बहुत बडा परिवतन हो रहा है। यद्यपि अनेक अनुसधानो के होने तथा 
अनेक साधनों के उपलब्ध होने पर भी जनता की गरीबी अभी दूर नही हुई है, वह पैर तोडकर आसन जमाये हुए है। परल्तु 
कृषि सम्बन्धी अनेक सुविधाओ के प्राप्त होने के कारण कुंषकों का जीवन समृद्धि के पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। 
यो तो ग्रामीण जनता के जीवन मे सर्वाज्भजीण परिवतन के चिन्ह दिखायी पड रहे है परन्तु कृषि के क्षेत्र मे यह सर्वाधिक 
दृष्टिगोचर होता है। 


(१) अनुच्छेद--(क) खेत जोतने का साधन 

पहिले ग्रामीण अपने हल और बेल की सहायता से अपने खेतों की जुताई करते थे। दिन रात परिश्रम करने के 
पदचात्‌ भी वे एक बीघा खेत को भी एक दिन में नही जोत पाते थे। परनल्तु ट्रैव्टर के आविष्कार से उनकी यह कठिनाई अब दूर 
हो गयी है। ट्रेक्टर मोटर से चालित वह मशीन है जिसके पिछले भाग मे लोहे के बीसियो हल (लोहे के फाल) लगे रहते 
है। मोटर के चलने पर ये फाल जमीन मे घुसकर एक या दो फीट नीचे की धरती की मिट्टी को उखाड देते है। इस प्रकार 
एक ट्रैक्टर एक दिन में बीसियो बीघा खेत जोत सकता है। अब किसान को जेठ की दुपहरी में अपनी काञ्चन काया की 
जलाने की आवश्यकता नही है। वह इस ट्रैक्टर की सहायता से सैकडो बीघा खेत को दो-चार दिनो मे जोत कर इस काम 
से छूट्टी पा सकता है। 

यद्यपि गाँवो मे हल और बैलो के द्वारा आज भी खेतो की जूताई हं।ती है परन्तु वह दिन दूर नही है जब ट्रैक्टरां से सभी' 
बेतो की जुताई होने लंगेगी। ट्रेक्टरो का मूल्य आज कंछ बहुत अधिक है। गरीब क्सिन चालीस हजार रुपयो को खच वे रके 
ट्रैक्टर खरीदने मे अभी असमथ है। पर्तु किसी धनी किसान से किराये पर ट्रैक्टर लेकर वह भी अपने खेतो को जुतवा रहा है। 


खेतों कौ कटाई, दवाई और ओसाई के नवीत साधन 


खेतों की कटाई, दवाई और ओसाई के नवीन साधन--खेतो के पक जाने पर उसको काटने के लिए मजा की एक 

पूरी सेना जुटानी पड़ती थी और उसे निश्चित समय के भीतर काठना आवश्यक होता था | अत किसानों को बडी कठिनाई 

का सामना करना पडता था। इसी प्रकार कटे अन्न को खलिहान मे रखा जाता था जिसकी बैलो के द्वारा दर्वेंरी की जाती थी। 
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दिन भर, किसान दो-तीन दिनो तक एक पर की दवरी करते रहते थे। तब कही जाब* बह तैयार होता था। दुसके परचात 
ओसावनि” की बारी आती यी। इसके लिए हवा के रुख की प्रतीक्षा कई दिनो तक करनी पडती थी। फ़्योकि किसानो का 
विष्वास है कि पछुआ हवा में ही ओसावनि हो सकती हे। पुरुवा इसके लिए उपयुक्त नहीं है। फिर सूप से ओसावनि का 
क्रम महीना तक चलता रहता था। 

परन्तु अब इन कामो के लिए मशीन' बा आविष्कार हो जाने के कारण इनमें त्ड़ी सहुलियत हो गयी हे। काटने वाली 
मशीनों से घटो मे खेत मे खडी फसल काटी जा सकती हे और थे हार नामक यत्र के द्वारा दवरी ऑर आसावनि एक ही साथ 
होती चलती है। इस यत्र मे से एक ओर भूसा गिरता जाता है और दूसरी आर अजन्न। दस प्रकार महीनों का काय अब कुछ ही 
दिनो मे समाप्त हो जाता है। किसान को अय तो देवरी करने के किए बैलों की आवश्यकता है आरन जआमसावनि' के लिए 
हवा के रुख की प्रतीक्षा करनी पडती है। 

पहिले यरेता में से कटी हुई फसल को खलिहान म॑ छाने में या ता बैलगाड़ी का प्रयोग विया जाता था अथवा मजदूर 
अपने सिर पर रखकर उस बोझा' को छाता था। परन्तु ट्रैक्टर मे लगे हुए ट्रेलर” क द्वारा अब यह समस्या भी दूर हा गयी है। 
ट्रेलर मे जितना चाहे उतना बाझा छाद कर खलिहान म॑ कुछ मिनठा के अन्दर पहुचाया जा सबता है। ट्रैक्टर के द्वारा याता 
यात में भी बडी सुविधा उत्पन्न हो गयी है। किसान अपन ट्रैक्टर में बैठकर यतां पर जा सबता है भौर ट्रेलर में सब पैदावार 
को लाद कर यथेच्छित स्थान' को पहुँचा सकता है। 

गाँगो में पहिले गोबर की खाद ही खेतो मे डाली जाती थी। खेता की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का यही एकमात्र साधन 
था। परन्तु अब 'यूरिया' के द्वारा खेतो की उवरा शक्ति में शताधिक व्॒‌द्धि की जा सकती है। अब गाँवों म कम्पास्ट” की खाद 
भी तैयार की जान॑ रूगी है जो बहुत सस्ती तथा सरल पड़ती है। 

यूरिया के अतिरिक्त अमोनिया सलछफेट तथा अन्य रासायनिक खादा का मां प्रयाग क्या जान रूगा है. जिससे बता की 
पैदावार मे आशज्ातीत वृद्धि हुई है। धान और गेट की खेती में इन खादों का प्रयोग बड़ा हुं। सफल सिद्ध हुआ है। 


(ख) सिचाई के साधन 


पहिछे सिंचाई के प्रधान साधन मोट और रहूट थे जिनका पहिले उत्लेख किया जा चुदा है। परन्तु सरकार ने अब 
ट्यूबबेलो की स्थापना गाँवो मे कर दी ६। इन ट्यूबबंलों से खेता मे पाती को ले जाने के लिए पवकी ताडियां बनाथा गयो है जिससे 
पानी सभी जगह सरलता से जा सके। जहाँ पहिले एक बीघा खेत का मौद से सीचने में दा दिन छग जाते थे वहाँ अब केवल 
एक घटे में ही एक बी्घ का पूरा खेत सीचा जा सकता है। इस प्रकार किसानो को बिजली ने द्वारा यह सिचाई सस्ती और 
सुरूम है। 

कुछ घनी तथा समृद्ध लोग अपने खेत में पम्पिग सेट छूगा लेते है जिससे सरकारी ट्यूबवेलो--जिसे लोक-भाषा भे, 
'टीबुल' कहा' जाता है---की उन्हे अपेक्षा नही रहती और मे स्वतत्र रूप से अपन खतो की सिचाई आवश्यकतानुसार जब चाहे 
कर सकते है। यद्यपि सरकार द्वारा बिजछी की सतत सप्ाई' ने हांने के कारण इस सिखाई मे बाधा उपस्थित हा जाती है 
फिर भी इत' साधनों से किसालो को प्रचुर सुविधा प्राप्त ही गयी है। 


(ग) बीजो के उन्नत प्रकार 


खेती में पहिले पुराने बीजो का ही प्रयोग किया जाता था जिससे पैदावार मे कुछ विशेष उन्नति नहीं हीती थीं। परल्तु 
अब धान और गेहूँ के विभिन्न प्रकार के बी" आविष्कृत किये गये है तथा कुछ विदेशों से मँगाय॑ गय है जिससे फसल में 
अभूतपूव वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए टाइचून' घान को टिया जा सकता है जो जापानी धान का एक प्रकार है। इसका 
पौदा बहुत छोटा होता है और इसमे बहुत 'बाल' ऊगती है। यह दो-तीन मास में ही पक कर तैयार हो जाता है। इस' प्रकार 
इस धान की पैदावार अधिक होती है। यह साठी चावल की भाँति साठ दिन में तैयार हां जाता है। 

इसी प्रकार से के-६८' नामक गेहें का बीज अधिक उपजाऊ होता है। 'नरमा' गेहूँ पैदा ता अधिक मात्रा में होता है 
परन्तु इसका छिलका बड़ा कड़ा होता हैं। गेहूँ के अन्य बीजो के कुछ किस्मो के नाम अनेक है जिनके द्वारा किसानो की 
बहुत लाभ होता है। पहिले खेती श्रमसाध्य थी परन्तु अब अर्थ साध्य हो गयी है। नये बीजो के द्वारा अत्यधिक पैदावार होने 
के कारण बेती , अब जीविका के साधन के स्थान पर व्यवसाय या व्यापार का रूप धारण कर लिया है। 

अब खेती की प्राचीन पद्धति को तिकाओ्जकि देकर जापानी पद्धति से मान की खेती होने लगी है। इरा पद्धति के भरत 
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सार धान के पौधे एक नियमित दूरी पर बोये जाते है जिससे उनकी पैदावार अधिक होती है। गेहूँ को बोने मे भी कुछ नियमों 
का पालन करना पडता है जो अधिक फलदायी होता है। 

गन्ने की नयी किस्मो का भी आविष्कार किया गया है जिनमे अधिक रस रहता है। इससे गुड को बडी मात्रा मे बनाया 
जा सकता है। अब दो प्रकार के गन्ने पैदा किये जाते है। (१) सरस तथा स्वादिष्ट जिनका उपयोग प्रधानतया चसने के लिए 
किया जाता है। (२) दूसरे वे जिनसे अधिक गुड बनाया जा सकता है। ह 

अन्नो के समान ही शाक-सब्जी के भी अब नये बीज प्रयोग मे छाये जाते है। आल, गोभी, टमाटर और बैगन के नये 
बीजो के कारण इनके आकार-प्रकार मे अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। अब एक आल सौ ग्राम, पाच सौ ग्राम किया एक किलो 
वजन तक बडा पैदा किया जाता है। गोभी भी बहुत बडी तैयार की जाती है। रामनगरी बैगन अपनी भारी-मरकस आकृति 
के लिए प्रसिद्न है। टमाटर के रूप में तो अभी अधिक वद्धि नही हुई है परतु इसकी पैदावार बहुत अधिक बढ गयी है। यह 
सब नये बीज तथा यूरिया खाद का प्रसाद है। किसान लोग अब शाक-सब्जी व्यावसायिक रूप में उगाने लगे है। 


(२) अनुच्छेद--यातायात के साधन 


पहिले यातायात के साधन बहुत सीमित थे। एक नगर से दूसरे नगर को जाने के लिए कवर कच्ची सडक थी और 
गाँव को जाने के लिए केवल पगदण्डी ही एक मात्र साधत थी। परन्तु बरसात के समय में इनका भी उपयोग करना कठिन 
था। कितने गाँव ऐसे थे जहाँ से रेलवे स्टेशन बीसियो मील दूर था। अत रेल तथा सड़कों के अभाव मे जन-जीवन बहुत 
सकुचित तथा कष्टमय था। 

परन्तु अब यातायात मे प्रचुर उन्नति हुई है। अब गाँवो तक जाने के लिए सडके बन गयी है तथा बनायी जा रही है। 
इक्व।, रिक्शा और ताॉँगो के साधन से अब किसी भी गाँव में पहुँचना कठिनन ही है। अनेक प्रधान सडको को पक्‍का बना करके 
उन्हे प्राविशियालाइज” कर दिया गया है अर्थात्‌ उनकी देखरेख और मरम्मत का काय राज्य सरकार के जिम्मे आ पडा है। 
इसी प्रकार रेलो का जाल भी बिछाया जा रहा है। अनेक स्थानो पर जहाँ रेले नही थी वहाँ उसका निर्माण कर जन-जीवन को 
सुखी और समृद्ध बनाने का उपाय सरकार पर रही है। भोजपुरी प्रदेश मे मीटर गेज (छोटी छाइन) की प्रधानता है उसके 
स्थान पर ब्रांड गेज (बडी लाइन) को पटरी बिछाई जा रही है। 

भांजपुरी क्षेत्र मे नदियों पर पुल न होने के कारण अन्य नगरो में जाने के लिए बडी कठिनाई का सामता करना 
पडता था। विशेषकर सोनपुर और पटना, के बीच में गगा पर पुल न होने के कारण बिहार के दोनों भागो के लोग महती कठि- 
नता का अनुभव कर रहे थे। स्टीमरो के डब जाने के कारण सैकडो व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो गया। केलद्रीय तथा राज्य 
सरकार ने जनता की इस दु ख तथा कठिनाई को देखकर गगा के ऊपर पुल बनाने का शुभारम्भ किया जो अब तैयार हो गया है। 
इसी प्रकार से बक्सर, गाजीपुर तथा मिर्जापुर के पास गगा में पुल के अभाव में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा 
है। अन्य अनेक स्थानों पर भी पुर बनाने की योजना तैयार कर ली गयी है। इन पुलो के बन जाने से यातायात में बडी 
सुविधा हो जायेगी तथा इस क्षेत्र की समृद्धि में भी वृद्धि होगी। 

बसा के चलने से भी आवागमन' मे बडी सुविधा हो गयी है। अब भोजपुरी प्रदेश के सभी नगरो में बसो का जाल बिछ 
गया है और एक नगर से दूसरे स्थान को जाना सरल है। इस प्रकार सडक तथा रेलो एव पुलो के निर्माण से तथा बसो के 
चलने से यातायात की समस्या हल हो गयी है। 


(३) अनुच्छेद--बाट और माप में पश्वितेत 


पहिले किसी वस्तु को तोलने की सबसे छोटी इकाई छटाँक थीं। इसके पदचात्‌ पावभर, अघसेरा, सेर, पसेरी, तथा 
मन तथा ठन हुआ करता था। परन्तु अब इसके स्थान पर ग्राम, किछो ग्राम, क्विन्टल तथा मैट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार 
चाँदी तथा सोना आदि धातुओ के तौल के लिए रत्ती, माशा और तोला का प्रयोग किया जाता था। परन्तु इनका स्थान 
अब ग्राम तथा दस ग्राम ने लिया है। पहिले सोना तोला के भाव से बिका करता था परन्तु अब दस ग्राम के तौल से 
ब्रिकता है। 

पहिले दूध और घी आदि द्रव पदार्थों के तोलने के लिए छँटाक, सेर, पसेरी को ही प्रयोग में छाया जाता था। परन्तु 
अब लीटर से इनका माप किया जाता है। इसी' प्रकार से कपडा को ६च, गिरह और गज के द्वारा नापते थे परन्तु अब इसके 
स्थान को मीटर ने के छियया है। बेतो का विस्तार धरि, कदूठआ (डिसमिल) और बीकाः आदि नायो के द्वारा जाना-जाता 
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था परन्तु जब वीघा + स्थान पर एकड तथा हेक्टेयर का प्रचार हो गया हे। इस प्रकार हमारे देसी बाटों और मापा मे आमल 
परिवतन करवे' दशमर्व प्रणाडी (डिसमल सिस्टम) की स्थापना की गयी हे जा विदेशी प्रणाली का अनुकरण मात्र है। 


(४) अनुच्छेद--सिक्‍का 

रतन्त्रता-प्राप्ति + पूतर इस देग मे रूपया, पाना, पैगा आदि सिक्‍को का प्रचकछ॒तन' था। गोरखपुरिया डेबआ' भी गावो 
मे चठता था। परस्तु जप्र गिक्ता मं दशमरूव प्रणाली का प्रयोग होने के कारण आना को विनिमय की प्रणाली से बिल्कुल 
हटा दिया गया हे आर अब रूपया ओर पैसा का ही प्रयाग होन ठगा हे। पहिले एक रूपये म चोसठ पैस होते थे परन्तु अब 
सो पैसों क्रा एक रपया टांता है। पहिले नोटा फ्री सबस छठाठी इकाई एक आर जन्तिम >काई दस हजार हाती थी। परल्तु अब 
बीस ओर पचास रुपया फे ताट भी चाल हा गये 8। उसी प्रकार स चादी के रुपया की उच्चतम उकाई एक थी परन्तु अब 
महात्मा गाधी के स्मारफ में शुद्ध चाँदी के दस स्पया फा सिक्‍्का प्रनाठित किया गया है । 

स्वराज मिलने के पश्चात्‌ देशी बाठ, माप तथा सिक्‍क्रों मे जामूह्चूल परिवतन कर दिया गया हे। यद्यपि लीटर, मीटर 
ओर ग्राम को समझने मे ग्रामीणों को जनक कठिताशसा को सामता करता पछठ रहा है परन्तु परिवरतत' के नाम पर अब इस 
नवीन दशम'ठव प्रणाली ने अपना स्थान बसा लिया हे जार बार बीर यह स्वायिता का प्राप्त कर रही है। 


(३) परिच्छेद 
धार्मिक जीवन मे परिवर्तम 


पाइ्चात्य शिक्षा के कारण हमारे धासिक जीवन में भी बडा परिवतन' उपस्थित हो गया है। अब ने छागा की घम में 
आस्था है ओर न गुरु तथा उपरोहित” में श्रद्धा। आज काठ स्कूल और कालेजा मं जा शिक्षा दी जा रही है उरम श्रम का तनिक 
भी केश नहीं है। प्राचीन काल में गुरुकुलों मे वामिक शिक्षा दी जाती थी जिसस छात्र अपने धरम, साहित्य और सस्क्ृति से 
परिचित होते थे। परन्तु आजकल विक्षा के क्षेत्र से 4म का बहित्कार कर दिये जान के कारण आधुनिक युवक अधामिक 
बनता जा रहा है। 

भारत मस्कार ने उस देश फो धर्म निश्पेक्ष| शप्द सापित किया है। इसका पछुत से छाग अधाभिक राष्ट्र अथ 
लगाने रगे है। सरकार के हारा धरम के सम्बन्ध में यह 'तटरधता' बी घातक सिद्ध € रही है। लांगो वी भावना धम से हटठती 
जा रही है। यही कारण है कि हमारे घमशास्वियां के द्वारा सस्वाधित वर्णाश्रम धरम में व्यत्यय पैदा हा गया है ज। समाज को 
नीव थी। गेसी दशा में हमारे धामिक जीवन' मे उथल पुथलछ का स्वामाविव' ही. है। 

हमार धमशास्त्रियों ने पोडश सस्कारों क्र विधान किया है जिनम से कुछ सब्तति के जन्म के पहिले किये जाते थे 
और कुछ बाद मे। जन्म से पूव के सस्कारो में परसायन-गस्‍्कार! प्रसिद्ध है। जन्म के पश्चात्‌ प्त्रजन्म, सुण्डन, यशोपवीत, विवाह, 
गवना और मत्यू सस्कार प्रधान रूप से आज भी प्रचलित है। 

परन्तु हइन' मस्कारों भे आज महान्‌ परिवतन हां गया है। आज पृत्रजन्म के पहिले काई भी शास्त्रीयः सस्कार नहीं 
किया जाता। हाँ, पृत्र॒जन्म के पश्चात वाले सस्कार अप्रश्य ही सम्पादित किय्रे जाते है परन्तु उनका भी रूप बड़ा ही विक्ृत 
और परिवर्तित हो गया है। 


(१) अनुच्छेद->पुत्र जन्म 


भोजपुरी प्रदंश में पुत्र जन्म के अवसर पर' अनेक प्रकार के विधि-विधान किय जाते थे। बहुत स निषेधा (780००) 
का पालन क्रिया जाता था। बच्चा को जनने व लिए एक विशेष घर निश्चित रहता था जिसम॑ परिवार की सभी स्त्रियाँ 
बच्चा जनती थी। ऐसे घर को सर्डारे' कहा जाता था। बच्चा पैदा होने पर कोई भी व्यक्ति धस सूतिका गृह (सउरि) मे 
प्रवेश नहीं कर सकता था। यदि चमाइन (पगदिन) तथा घर की स्त्रियाँ जाती भी थी तो पैर धोकर तथा पवित्र हाकर ही 
प्रवेश पा सकती थी अयथा नहीं। सूतिका गृह के द्वार पर चौबीस घट़े पौड़ी' से आग जलती रहती थी जिससे कोई दुष्ट आत्मा 
(एशा शुआ3() सउरि मे प्रवेश न कर सके। घर का दरवाजा कभी खाठा नहीं जाता था। स्त्रियों का एसा' विश्वास था कि 
हवा के साथ जम” (यमराज) सउरि' में प्रवण कर जाता है और तब जात शिशु को मार डालता है| 

परन्तु आज ये परम्पराये धीरे-बीरे नष्ठ होती जा रही 7। आज गांवा में भी मात्रक्षा भृह (मंदनिदी सेंटर) थुल्ते 
जे। रहे है जिया उद्ृश्य गमखती सिल्रयों को सु्िवा उद्धव करना है। जय रिश्रियों अपने धर के 'सउठरि' मे बच्चा पैदा ते करने 
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अस्पतालों में अथवा मातृरक्षा गृहो मे जनती है। यहा जच्चा और बच्चा दोनो को स्वच्छ कमरे में रखा जाता है। ताजी हवा 
के आने देने के लिए कमरा के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। कोई भी व्यक्ति नस, घाय, डाक्टरिनी आदि वहाँ अप्रतिनिषिद्ध प्रवेश 
कर सकता हे। अब न तो हास्पिटल में आग जलायी जाती है ओर न दरवाजा ही बद रखा जाता हे। अब न तो वहाँ जम- 
राज के आते का डर है और न बुरी आत्माओ के प्रवेश का भय। इस प्रकार मात्रक्षा गह अथवा अस्पताल में बच्चा पैदा होने 
से हमारी पुरानी मान्यताये नष्ट होती जा रही है। 

पहिले पुत्र के पैदा होते ही गाँव के पुरोहित जी बुलाये जाते थे। वे बालक की कुण्डली तैयार करते थे और उसका 
फल भी बतलछाते थे। वे जच्चा के सूतिकागह से बाहर निकलने की तिथि तथा उसक स्नान के लिए पवित्र दिन का निणय करते 
थे। परन्तु अस्पताल मे बच्चा पैदा होने के कारण अब इस दिन का निणय लेडी डाक्टर अथवा नस करती ह। 

वनी मानी व्यक्ति पुत्र जन्म के उत्सव के फलस्वरूप अपन घर पर पर्वेरिया' का नाच करवाते थे जो अनक दिना तक 
लगातार चलता रहता था। इस अवसर पर समद्ध छोग गाँव के ब्राह्मणो को अन्न आर घन दक्षिणा म दिया करते थे। परन्तु 
अब कमरतोड महगाई के कारण यह प्रथा धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हे। 

स्त्रिया पुत्र की उत्पत्ति के लिए षष्ठी माता तथा जीवित पुत्रिका का ब्रत करती थी और भगवान से कम से कम सात 
पुत्रों का देने की प्राथना करती थी। परतु अब पृत्रोत्तत्ति के लिए शायद ही कोई स्त्री व्रत करती है। क्योंकि युवावस्था भे 


विवाह होते के कारण अब पुत्र की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। अब षष्ठी व्रत मे पानी मे घटो खडे रह कर पुत्र के लिए 
प्राथना की आवश्यकता नही है। 


(२) अनुच्छेद--मुण्डन 


गावा मे जब बालक एक वष अथवा तीन वर्ष का हो जाता है तब उसका मुण्डन सस्कार किया जाता था। यह 
सम्कार किसी नदी के तठ प'र अथवा किसी पवित्र तीथ स्थान पर सम्पादित होता था। यह संस्कार अत्यन्त आवश्यक 
था। परन्तु अब इस सस्कार को भी कोई नियमित रूप से नहीं करता। पुत्री का मुण्डत सस्कार कोई करता ही नहीं। हाँ पुत्र 
का अवश्य किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तो इस सस्कार पर कुछ ध्यान देते हैं परन्तु नीची जातियो में इसका विधान नहीं 
पाया जाता। वे यदि कदाचित करते भी है तब विषम वष का विचार न कर अपनी इच्छानुसार इसे सम्पादित कर देते है। 


(३) अनुच्छेद--यज्ञोपवीत संस्कार 


शास्त्रकारों ने द्विजो--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए यज्ञोपवीत सस्कार का विधान किया है। ब्राह्मण-पुत्र के 
लिए आठवें वष से, क्षत्रिय के लिए बारहवे वष और वैश्य बालक के लिए सोलहवे वष मे जनेऊ का होता आवश्यक बतदाया 
गया हे। प्रत्येक यज्ञोपवीती को गायत्री मत्र का जप करना चाहिए और शौचादि करते समय शुद्धता की दृष्टि से जनेऊ 
को अपने दाहिने कान पर चढा लेना चाहिए। यज्ञयागादि के विधान में तथा श्राद्धादिकम करते समय यज्ञोपवीत की अत्यन्त 
आवश्यकता पडती है। क्योकि उसमे सव्य तथा अपसब्य होने का उल्लेख पाया जाता है। यज्ञोपवीत सस्कार के बाद ही 
द्विजातियों के पुत्रों का अक्षरारम्म सस्कार सम्पादित होता था और वे गुरुकुछ में पढने के लिए जाया करते ये। 

परन्तु आजकल इस सस्कार की कितनी छीछालेदर पायी जाती है उतना अन्य किसी की भी नहीं। जिन हिजातियो के 
लिए मनु ने इस सस्कार को अनिवाय बतलाया है उनमे से कोई भी जाति इस सस्कार को अब नहीं करती। किबहुना ब्राह्मण 
जाति जो अग्रजन्मा है, जो धार्मिक क्रियाकलापो की सरक्षिका मानी जाती है, वह भी अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत सस्कार नियम- 
पूर्वक नही करती। मन्‌ के अनुसार ब्राह्मण-बालक का यज्ञोपवीत सस्कार आठवें वष में हो जाना चाहिए। यदि सोलह वर्षों तक 
यह ससस्‍्कार सम्पादित न किया जाय तब बालक ब्रात्य हो जाता है और उसके सस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहती। 

परन्तु अब परिस्थिति यह है कि आठ वष की कौन कहे अब अठारह वष तक ब्राह्मण-बालको का भी यज्ञोपवीत सस्कार 
नहीं होता। इसका कारण धार्मिक सस्कारो के प्रति घोर उपेक्षा और समधिक अनास्था ही' समझनी चाहिए। अब पढे ल्खि 
विद्वान ब्राह्मण भी इस सस्कार की उपेक्षा कर अपने बालकों का जनेऊ नहीं करते।' कुछ आधिक कारणों से भी विवाह के एक 





१ इन पक्तियों का लेखक काशी के एक महात सस्कृत के विद्ान को जानता है जिन्होंने अपने पुत्र का कब 
तक यज्ञोपवीत सस्कार नहीं किया था और विवाह के एक दिन पूर्व असमय मे ही इस रस्म की अदायगी विस्ध्याचल 
क्र दी। 


इप८द 000०0 भोजपुरी छोक-सस्कृति 


दिन पूब ही' अपने पुत्र का जनेऊ कर देते हे। परन्तु जनेऊ न करने का कारण उतना आर्थिक नही है जितना धार्मिक। अब ने 
ता धम के प्रति किसी की आस्था है और न सस्‍कारों के प्रति अनुराग। यही इस उपेक्षा का प्रधान कारण समझना 
चाहिए। 

प्राचीन काल में यज्ञोपवीत, विद्यारस्भ और समावतन तीन पथक पृथक सस्कार थे जो अनेक वर्षा के अन्तराल पर 
किये जाते थे। यज्ञोपवीत आठ वष की अवस्था मे किया जाता था और समावतन सस्‍्कार ,़ालक के विद्याध्यन समाप्त करने 
के पश्चात्‌ पचीस वष की आय में सम्पन्न होता है। परातु आजकल जो यज्ञोपवीत सस्कार होता है उसमे उपर्यक्त तीनो सस्कार 
कुछ चन्द घटो के अन्दर ही समाप्त कर दिये जाते है। ब्रह्मचारी अपनी पटरी और पोथी लेकर विद्याध्यन के लिए काशी जाने का 
अभिनय दो चार पग चलकर करना ही चाहता है कि इतने मे उसे बुला लिया जाता है। उसके समावतन' सस्कार की तैयारी भी 
की जाने छूगती है। इस प्रकार यह सस्कार अब विडम्बना मात्र रह गया है। 

जिन बालको का यज्ञोपवीत सस्कार किया जाता है वे न त। गायत्री' का मंत्र जानते है और न' इसके जानने की कभी फोशिश 
करते है। गायत्री मत्र का जप करने की बात तो बहत दूर रही। इसी प्रकार वे सस्कार के पश्चात जनेऊ को निकाल कर 
फेक देते है ओर यदि कदाचित्‌ धारण भी करते है तो शौचादि के समय कान पर नहीं चढाते। अब जनऊ का एकमात्र उपयोग 
उसमे चाभी बॉघना ही रह गया है। इस प्रकार जनेऊ अब आडम्बर हो गया है। अत दसे कोई करना नहीं चाहता। 


(४) अनुच्छेद--विवाह 


विवाह हमारा सबसे प्रसिद्ध तथा छोक-प्रिय सस्कार है। अत इसे किसी न' किसी रूप में सभी छोग अवश्य मनाते है। 
पहिले बाल-विवाह की प्रथा भयकर रूप से प्रचलित थी। आठ-दस वष के छलड़कां तथा लडकियां का विवाह आठ-दस वर्षों मे 
निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाता था। किमधिकम्‌ दो तीन वष की आय के बच्चे भी दल्हा बनकर विवाह के लिए जाते दिखायी 
पहते थे। ये विवाह के अवसर पर रात्रि मे सो जाते थे और 'सुमगली' विधि का विधान नाइन अथवा दाई उन बच्चों के 
स्थान' पर किया करती थी। इस दूषित प्रथा के साथ वुद्धविवाह भी प्रचलित था। गल्ितिनखदन्त' सर्फद बाल और पोपले मुह 
वाले वृद्ध बाबा भी अपने चौथा या पाँचवाँ विवाह करने के छिए वर बन कर जाते थ॑। 

परन्तु अब बाल और वृद्धत्रिवाह की घणित, निन्दित तथा दूषित प्रथा का प्राय अन्त हो गया है और अब इसके ठीक 
विपरीत प्रौढ विवाह की प्रथा का प्रचार हो रहा है। अब कुछ लड़क॑ तो तीस और चालीस वष तक कुंवारे ही रहते है। 

विवाह में पहिले लडकीवाला लडकेवाले से' विवाह का प्रस्ताव करते समय उससे बच्चे की जन्मकुण्डली माँगता भा 
जिसे 'टीपन” कहते थे। इस कुण्डली के साथ अपनी लड़की की कुण्डली का वह किसी ज्योतिषी से मिलान करता था जिसमे 
दोनो के गुण, बवण और नाडी पर विचार किया जाता था। कन्या और वर मगली तो नहीं है इसका भी पता रूमाना आवश्यक 
समझा जाता था। सभी प्रकार से दोनों की कुण्डली मिलने के पश्चात्‌ ही विवाह सबंध स्थापित किया जाता था। 

पहिके विवाह-सबध स्थापित करने के पूथ वर तथा कन्या दोनों पक्षबारे एक दूसरे की कुछीनता का पता छगाते भे। 
दोनों के कुलीन तथा ब्राह्मण होने पर ही यह सम्बन्ध किया जाता था। जिस प्रकार कान्यकुंब्ज ब्राह्मणों मे विस्वा' कुलीनता 
का मापदण्ड है उसी प्रकार सरयूपारीण ब्राह्मणों भे तीत-तेरह' का विचार किया जाता था। गर्ग, गौतम और शाण्डिल्य इन तीन 
गोत्रवाले ब्राह्मण अपने को अत्यन्त उत्तम मानते थे तथा अन्य तेरह गोजवालों को निकृष्ट समझते ये। इसी प्रकार से गोरख- 
पुर तथा देवरिया जिलो के निवासी ब्राह्मण अपने को 'पक्तिपावन ब्राह्मण” घोषित करते हुए अपनी कुलीनता तथा उत्तमता की 
इंगड़गी पीटते थे, जब कि उनका खान-पान तथा नैतिक आचरण अत्यन्त निम्चष्ट था। 

परन्तु अब समय के परिवर्तन के साथ ही इन विचारों में मी बडा परिवर्तन हो गया है। अब जन्मकुण्डली का वह महत्त्व 
नही रह गया जो पहिले था। आज भी' वर-कल्या की जन्मकुण्डली मिलाती जाती है लेकिन यह बिल्कुल ही आऔपचारिक है। 
अनेक स्थानों पर तो कत्या की बोगस (फर्जी) जन्मकुण्डली बनाकर मिलान करन का अभिनय किया जाता है। अब कुण्डली मे 
गुण, नांडी और वण की भी कोई चिन्ता नहीं करता। यदि कुण्डली का अभाव हों तो भी विवाह में कोई बाधा उपस्थित नहीं 
गीती । 
है पहिले वर तथा कन्या की कुलीनता पर विशेष ध्यान रखा जाता था। परस्तु इसका विचार भी प्राय अब कोई नहीं 
करता। अब विवाह का एक मात्र निर्णायक तत्व धन रहे गया है। यदि कोई गाँठ भर पूरा लडकी वाला मुँहमाँगा तिरुक दहेज 
देने के लिए तैयार है तो जन्मकुण्डली मिले या ने मिले विवाह अवश्य हो जाता है। ऐसी दशा में मुलीनता को भी विलाजलि 
दे दी जाती है और “तीन-तेरह” के विधार को ताक पर रख कर आँख मूंदकर विवाहू कर लिया जाता है। 


भोजपुरी लोक-सस्कृति का बदला स्वरूप 000० ३५४६ 


आज कल तिलक दहेज की प्रथा इतने भयकर रूप से प्रचलित हो गयी है कि इसके आगे सभी सामाजिक बन्धन तथा वैवाहिक 
नियम शिथिल तथा ध्वस्त हो जाते है। छालची वर का पिता तिलक के रूप मे मिलनेवाली धन की राशि के सामने कन्या 
पक्ष के सभी दुगुणों अर्थात्‌ उसकी अकुलीनता, असास्कृतिकता तथा अपने से हीनता का तनिक भी ख्याल न करके सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है। कहने का आद्यय यह है कि पहिले विवाह का निर्णायक तत्त्व कुलीनता थी परन्तु अब उसका एकमात्र कारण बह 
विपुल धन की राशि है जो वर के पिता को कया के पिता से 'फोकट' में मिलती है । 

विवाह के विधि-विधानों तथा रीति रिवाजों मे भी अब अन्तर आने रूगा है । पहिले बारातियो की सख्या तीन-चार 
सौ से कम नही होती थी जिसमे हाथी, घोडे, ऊँट, बैलगाडीत था पैदल चलने वाले लोग चतुरगिणी सेना का दृश्य उपस्थित करते 
थे। बारात में हाथियों की सख्या जितनी अधिक होती थी उसकी उतनी ही प्रशसा होती थी। परन्तु महँगाई के इस भीषण 
मुग मे बारातिया की सरया अंगुलियो पर ग्रिनने छायक हो गयी है तथा हाथी और घोडे की सख्या मी शून्यता को प्राप्त 
हो गयी है। 

पहिले विवाह मे कया और वर का कुछ में हाथ नहीं रहता था। माता-पिता ही विवाह का निरचय क्र लिया करते 
थे। परतु अब प्रौ७ छडको का विवाह होने लगा है जो शिक्षित होने के साथ ही अथ की चिन्ता से मुक्त है। ऐसी दश्शा मे पिता 
अपने पुत्र से बिना राय लिये, उसकी सम्मति को बिना जाने कही विवाह तय करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यद्यपि लड- 
किया इस सम्बन्ध मे आज भी इतनी मुखर तथा स्वतन्र नही है फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, उनकी भी सम्मति लेनी 
पडती है। 

पचास वर्षों पूव विवाह के पूव कन्या को देखने की प्रथा नही थी। परन्तु आजकल कन्या को बिना देखे विवाह होना सभव 
नही है। आधुनिक वर अपनी भावी पत्नी के दशन के लिए नाना प्रकार के उपाय रचते है। वे गया के तट पर स्नान करने 
वाली अथवा मदिर मे दशन के लिए जानेवाली अपनी प्रियतमा की बॉकी झाँकी पाने के लिए माम मे घटो प्रतीक्षा करते रहते 
है। कुछ अधिक साहसिक वर कन्या का निरीक्षण उसके पिता के घर मे ही करते है। इस प्रकार कन्या को पहिले देखकर 
विवाह करना तथा इस सम्बन्ध मे वर की सम्मति की प्रधानता का होना ये दो नथी बाते है जिनका पहिले प्रचार नहीं था। 


(५) अनुच्छेद--गवना 


पहिले विवाह होने के पश्चात प्रथम, तृतीय, परम, सप्तम तथा नवम अर्थात्‌ विषम वर्षो में छडकी की बिदाई 
की जाती थी' जिसे गवना' कहते थे। चूकि उन दिनो छोटी छोटी बच्चियों का ही विवाह कर दिया जाता था अत पाच या सात 
वर्षों के परचात' उनका गवना होना उचित ही था। परन्तु इस प्रथा मे बुराई यह थी कि विवाह के बाद इतने वर्षो तक गवना 
न' होने के पहिले बर स्वगगछोक की यात्रा करने चढ्ला जाता था। इस प्रकार उस बाल विधवा को आजीवन वैधव्य की नरक 
यातना भूगतनी पडती थी। 

परन्तु आज बच्चो के स्थान पर प्रौढ लडको का विवाह होने लगा है। लडकिया भी युवावस्था प्राप्त करने पर ही विवाह 
के योग्य समझी जाती है। ऐसी स्थिति मे वर आर कन्या दोनो के वयस्क होने के कारण गरवना के लिए इतने वर्षा की प्रतीक्षा 
करने के आवद्यकता ही नही समझी जाती। आजकल जो विवाह हो रहा है उनमे कया की बिदाई विवाह के समय ही कर दी 
जाती है। परन्तु यदि किसी विशेष कारण से उस समय बिदाई न हो सकी तो एक वष के मीतर उसका होना प्राय अनिवार्य 
है। आजकल के युवक और युवतियाँ विवाह के बाद पाच-सात साल तक मिलन की पतीक्षा नही कर सकते। 


(६) अनुच्छेद--मृत्यु सस्कार 


यह मानव जीवन का अन्तिम सह्कार है। पहिले जब कोई अधिक बीमार हो जाता था और उसके ४ की 
आशा बिल्कुल जाती रहती थी तब उसके परिवार के लोग उसे चारपाई से उठाकर जमीन पर सुला देते थे जिसे मुँई सेज' देना 
कहते थे। उसके मुँह मे गया जल और तुलसी का दल डाला जाता था हे उससे रामनाम कहने के लिए कहा जाता था। छोग्रो 

का ऐसा विश्वास था ऐ मत आत्मा को सदयति प्राप्त होती है। 

९ कक लओ ४ सेल कक समद्ध व्यक्ति है वे अपने परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर उसे बता 
मे दाखिल कर देते है। इससे उसके औषधि के प्रबन्ध मे सुविधा होती है तथा सदा अनुमवी डाक्टरो की बम पी कं 
रहती है। परन्तु बीमारी के असाध्य होने पर अस्पताल की चारपाई पर ही इनकी मत्यु हो जाती किम व न 
'मुईसेज” देने' और उनके मुंख मे गगाजल डालने की नौबत ही नही आती। आजकल अधिकाश बनी व्य ित्यु 
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ताल में हो रही है जहा मरन क॑ पूव किये जानवाल धामिक विधि-प्रिधानों को करन के दिए न ता अवकाण हो हांता हे और 
न स्थान' ही। 

मृत्यु के पूव गोदान' करने की परम्परा थी। मरते हुए व्यक्ति क॑ हाथ मे गाय की पूछ देकर उसका दान कर ब्राह्मण को 
दे दिया जाता था। लोगो का यह विश्वास है कि इससे बैतरणी तैरने मे सहायता मिरती है। परन्तु अप गाया का मत्य अत्यधिक 
हो जाने के कारण अब बनी तथा समृद्ध व्यक्ति ही इस प्रथा का निर्वाह करने में समय हा सफृत हैे। निवन तथा सामान्य व्यक्ति 
के लिए गोदान' क्रना उसकी सामथ्य के बाहर हे। 

पहिले मृतक का अन्त्यष्टि बड़ ठाट बाट से की जाती यी। ब्राह्मण तथा महाकब्नाह्मण का हजारा गपया का सामान-... 
अन्न, वस्त्र तथा बतन' आदि--दिया जाता था। ब्रह्ममोज में सैकडा ब्राह्मणा को बुठाया जाता या। उस मृत्यु-भाज में जितन॑ 
ही अधिक ब्राह्मणा को खिलाया जाता था उतना ही प्रशसा का विषय माना जाता था। परच्तु इस सम्बन्ध मे लोगो की भाव 
नाओ में बडा परिवतन' जा गया है। अन्त्येष्टि के विभिन्न विधि-विधाना का अब पढ़ डिख तथा विद्वान्‌ 'टिटिम्मा' कहकर इसका 
उपेक्षा करन रूग हे। मृत्युभांज म॑ ब्राह्मणा की सख्या मे भी बडा सकाच हा गया हे आर अब तरही' व श्नि तरह ब्राह्मणा 
को खिलाना ही पर्याप्त समझा जाता हे। कुछ आ्थिक कारणा तथा कुछ श्रद्धा ब अमाव स दस सस्कार मे शिथिलूता आने 
लगी है। 


(७) अनुच्छेद--धारमिक जीवन में परिवतंन 

बतो के विधान का अभाव--हमार धमशास्त्रकारा न॑ अनेक ब्रता तथा त्यांहारा वा परिधान धम का अग बतलाया 
है। पहिले रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, अक्षय नवमी, रक्षाबन्धन आदि अन॑क ब्रतों कां बरी श्रद्धा स बिया जाता 
था। भक्त गण दिनभर उपवास करते थे और रात्रि में जागरण कर भगवान' के भजन में रंगे रहते थ। परन्तु आजकल इन 
ब्रतो का महत्त्व श्रद्धा के अभाव में नितान्त क्षोण होता जा रहा है। गाँवा में इन ब्रतों का विधान' भले ही कुछ छाग करते हा परन्तु 
शहरो में इनका क्रश अभाव दिखायी पडता है। अक्षय तवमी को आँवल क॑ वृक्ष ब' नीच ब्राह्मणा का खिजाना तथा रवय भांजन 
करना पुण्यदायक भाना जाता था। परन्तु शहरों म आँबले के वृक्ष के अभाव के कारण ने ता काई ब्राह्मणा का भाज दता है जार 
न' स्वयं ही इस' पृण्यकाय को करता है। 

रक्षाबन्धन' क॑ दिन श्रावणी कम का विधान ब्राह्मणों के छिए अत्यन्त आवश्मक बतलाया गया है। परन्तु धायद ही 
किसी सामान्य ब्राह्मण न श्रावणी' का लाम भी सुना हो। इस कम को करने का बात ता कोसा दूर रही ब्राह्मणा का यह 
न्र॒तः अब अज्ञानता के कारण सबधा नष्ट हांता जा रहा है। 

नवरात्र के दिना मे दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान बतलाया गया है। इस दिना से उपवास भा रखना चाहिए। 
परच्तु गाँवा तथा नगरा में शायद ही दो-चार ब्राह्मण एसे हा---काशी नगरी का छाड़कर---जा इसका पाठ करत हो। तिर्जला 
एकादशी, महाशिवरात्रि, रामनवमी आदि के दिन उपवास बहुत ही कम छांग करत है। 

स्त्रिया के कई ब्रतो का भी धीर धीर हास कित्रा नाश हा रहा है। पिडिया एक ऐसा ही श्रत है जिस कुवारी उंडकियाँ 
अपने भाई की मगरू कामना के लिए किया करती थी। इस ब्रत का एक मास तक किया जाता था और प्रात तथा साय पिडिया 
की कथा को सुनकर लडक़ियाँ अन्न ग्रहण करती थी अन्यथा नहीं। परन्तु इस श्नतत का अब अभाव हा गया है जार नयी काेज 
की शिक्षिता छडकियाँ इस ब्रत के नाम स भी. परिचित नहीं है। इसके विधान करन की कथा ता दूर की बात है। इसी प्रकार 
से खर जिज्धतिया' (जीवित पुत्रिका) ब्रत का भी छोप हा रहा है। परिवार नियाजन क इस युग म स्त्रिया व। अधिक पुत्रों 
के प्राप्ति की कामना अब नही रही। अब केवल होली, दिवाली और दशहरा--य ही हमार प्रधान त्याहार ह इसमे दुछ भी 
आदइचय नही कि निकट भविष्य में ब्रतो का सवा छाप हा जायंगा तथा काई उपवास नहीं रखेगा। 

पितृपक्ष के दिना में पितृहीन व्यक्ति के छिए पितरों का जलाजलि देना आवश्यक धामिक काय समझा जाता था। 
जिस दिन' अथवा तिथि को माता-पिता की मृत्यु हुई रहती थी उस तिथि का अथवा महालया के दिन ब्राह्मणा को मांजन कराया 
जाता था। परूतु अब न तो कोई पितरो को तिलाजछि देता है और न उनके नाम पर ब्राह्मण भांजन ही कराता है। काशी 
में इसकी परम्परा अवश्य अभी भी चली आ रही है परन्तु इसे अपवाद ही समझता चाहिए, सामान्य नियम नही। 

लोक विश्वासों में छ्वास--हमारे शास्त्रों में अनेक छाक-विश्वासा का वणन पाया जाता है। तेल लगान, क्षारकम करने, 
किसी स्थान स प्रस्थान करन क सम्बन्ध से अनकः विधि-निषेध बतलाय गय हे। किस दिन तल छगाना उचित है, किस तिथि का 


कषौर कर्म करना निषिद्ध है, किस दिन तथा नक्षत्र मे यात्रा करना शुभ अथवा अशुभ है इस विषया का विस्तृत विवेचन शास्त्रों 
से पाया जाता है। 
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परतु समय की परिवर्तित गतिविधि के कारण इन लोक-विद्वासों में महान्‌ परिवतन उपस्थित हो गया है। अब कोई 
व्यक्ति तेल लगाते समय न तो तिथि का विचार करता है और न हजामत बनाते समय दिन का। यात्रा करती आवश्यक 
होने के कारण अब दिग्शूल के विचार को भी तिलाजलि दे दी गयी है। इस मशीन युग के व्यस्त मानव को अब तिथि, दिन तथा 
नक्षत्र के शुभाशुभ होने की न तो कोई चिता है और इन विधिनिषेधां का पालन करन का जवकाश। वह अपनी आवश्यकता 
तथा स्वतत्र इच्छा से उपयुक्त कार्यों को करता है। यदि वह यात्रा के लिए शुभ मुहृत दखन लग ता उसके जीवन की गाडी 
हां छूट जाय। इस प्रकार नयी परिस्थितियों के कारण लाक-विव्वासा में क्रमक ह्वास होता जा रहा है। 

परिवार नियोजन--इधर अनक वर्षा से हमारी कन्द्रीय तथा राज्य सरकारो न परिवार नियोजन (फेमिली प्लानिंग ) 
की योजता चाल कर रखी हे। परिवार नियोजन की स्कीम को वास्तव मे परिवार सकोचनः ही कहता चाहिए जिसका प्रधान 
उद्देश्य यह है कि अधिक बच्चे न पैदा किये जाय। सरकारन केवल दो बच्चों को ही पैदा करन की अनुमति प्रदान की है। परच्तु 
भूल-चूक से यदि तीसरा भी बच्चा पैदा हो जाय ता वह क्षन्तव्य है। परतु इससे अधिक बच्चो का पैदा करता अपराध है। 
सरकार अब दो से जधिक बच्चो का पैदा करने वाले छोगो को हतोत्साहित करती है। पहिल सरकारी नांकरी मे रहन वाली 
स्त्रियों को प्रत्येक बच्चा के पैदा होने के अवसर पर “मेटनिंटी लीव” दिया करती थी परल्तु अब यह छुट्टी केवल दो ही बच्चो मे 
लिये ही दी जाती है। यदि कोई सरकारी नौकरी मे निरत महिला तीसरा बच्चा पैदा करती है तो ड्से अब मिेटनिंठी छीव' नही 
दी जांती। 

सरकार ने परिवार नियोजन के लिये एक दूसरा उपाय भी निकाल रखा है और वह उपाय है--गमपात । ब्रिटिश 
सरकार के जमाने म॑ गर्भपात कराना नैतिक पतन के साथ ही कानूनी जुम भी था और यह दण्डनीय अपराध माना जाता था। 
परन्तु हमारी सरकार ने इस कानूनी अपराध को अब वैधता प्रदान कर दी है। इतना ही नही, अनेक सरकारी अस्पतालों मे 
गर्भपात कराने की अनेक सुविधाये कर दी गयी है जहा जाकर स्त्रियाँ आसानी से यह काय कर सकती है। 

धार्मिक दृष्टि से विचार किया जाय तो गमपात कराना एक अनैतिक काय है। अरूण की हत्या कराने का न तो हमे 
नैतिक अधिकार प्राप्त है ओर न कानूनी ही। परतु इस काय को बैधता प्रदान किये जाने के कारण अब इस कम का सारा कलुध 
घुल कर नष्ट ही गया हे। अब कुमारी लडकिया भी इस कम को करते में कुछ सकोच नही करती। पहिले अविवाहित मातृत्व घोर 
निन्‍दा का कारण माना जाता था परन्तु अब यह एक सामान्य घटना बन गया है। इससे समाज में अनाचार का प्रचार होता 
जा रहा हे और यह आशका हैं कि निकट भविष्य मे नैतिक बन्धन यूरोप की ही भाँति, नितान्त शिधिल पड जायेगे। अभी गाँवों 
मे यह रोग नहीं फैला है परन्तु मह मय है कि शीघ्र ही इसका प्रचुर प्रचार हो जायेगा। 


(४) परिच्छेद 
(क) सास्कृतिक जीषन मे परिवर्तन 


पाइ्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमारी सस्कृति मे भी महान्‌ परिवर्तन परिरृक्षित होता है। सच तो यह है कि परिचिमी 
शिक्षा के प्रभाव से हमारी सस्कृति की नीव ही हिल उठी है। हमे अपनी सस्क्ृति के प्रति घोर उपेक्षा और उदासीनता ही नहीं 
उत्पन्न हो गयी है बल्कि हम इसे घृणा की दृष्टि से भी देखने छगे है। आज का नवयुव॒क भारतीय ससस्‍्कृति से इतना परान्मुल 
हो गया है कि उस अपनी प्राचीन सास्कृतिक घरोहर से वितप्णा हो गयी है। वह अपने प्राचीन आद्झों को भूलकर पश्चिमी 
सम्यता की अन्धाधुन्ध नकल कर रहा है। अनुकरण की इस दौड मे वह अपनी बुराइयो को छोडने के स्थान पर अपनी सास्क- 
तक विरासत का ही तिलाजलि दे रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति मे भारतीय सस्क्ृति का भविष्य बडा ही अन्धकारपूण 
दिखायी पड रहा है। 


(१) साता और पिता की धनघोर उपेक्षा 


हमारे प्राचीन शास्त्रो मे लिखा हैं कि माता, पिता और गुरु को देवता के समान समझो। प्राचीन काल मे गुरुकुछो में 
समावर्तन सस्कार के अवसर पर कुलपति यह उपदेश देता था कि मातृदेवो भव, पितृदेवो मव, आचाय देवों मव।” माता, पिता 
और गुरुओ का आदर-सत्कार करता, उनके प्रति श्रद्धा-मक्ति प्रदर्शित करता हमारी सस्कृति का अभिन्न जग था। 

परन्तु आजकल के नवयुवक अपने पिता तथा माता की घोर उपेक्षा कर रहे हैं। संयुक्त परिवार मे पिता का महत्त्वपूण 
स्थान था। परल्तु हिन्दू संयुक्त परिवार के विघटत के साथ ही माता तथा पिता के प्रति श्रद्धा का भी विघटन हो रहा है। 
आज का नवयुवक् यूरोप की नकल करता हुआ व्यक्ति स्वातत्र का पुजारी हैं। अत वह विवाह होते ही अपने स्त्री को केकर 
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अपनी नोकरी पर चछा जाता है ओर बूढे माता-पिता को अपन भाग्य पर रानके ए उह घर पर डा? जाता है। बहन तो 
आश्िफ सहायता करता हे ओर न उनकी सुवि-बुधि ही ऐता है। इस प्रयार उस पढे पिता हा बुद्ध को छोज्डो सदा के हिए 
"प्ट हो जाती हे। कितने वनवान्‌ पुत्रों के यृद्ध माता-पिता आज भोजन के छिए तरस रह 2। दान दान $ रिए माह्ताज हो 
रहे हे परन्तु काले साहब' को इसकी तनिक भी चिन्ता नही होती। 


(२) गरुओ के प्रति विद्रोह 


भारतीय सस्क्ृति मे माता ओर पिता क॑ पश्चात्‌ गुरु का ही स्थान मात्रा जाता था। आचाय दवा भव का उपदेश 
देकर ऋषियों ने गुरु को देवता का स्थान प्रदान क्या हे। परन्तु अब गुरु अपने प्राचीन पद से गिर गया है। समाज मं गुरु 
का अब वह आदर, सनन्‍्मान' तथा प्रतिप्ठा नही है जो पहिले थी। आज' के छात्र-विशेषकर महाविद्यान्य तथा विध्वविद्याल्य के 
विद्यार्थी--गुरुआ का आदर नहीं करते। उनकी आलोत्तना करना ही छात्रा का एक्सान्र थाम हैं। परिश्य पिद्याठया मे आये 
दिन' हडताल वा होना एस' बात का प्रमाण है कि गुरु के प्रति फितिती उपक्षा है। 

समाज में अध्यापक, बेचारा तथा निरीह जीव समझा जाता है। उसरा ने तो समु्ित आदर होता है ओर न' वह सन्मान 
का ही अधिफ्ाारी है। इस प्रकार जो प्राचीन श्रद्धा ओर भक्ति गुरु जे प्रति थी उसका सबया छाम होता जा रहा है। अब आव- 
इयकता इस बात की है कि गुरु को पुन उसके प्राचीन उच्च स्थान पर प्रति्ठापित क्रिया जाय। तभी अनुशासन की समस्या का 
समाधान' हो सकता है अन्यथा नही। 


(३) प्राचीन आदक्षों का हास 


प्राचीन भारतीय लोगो का आदश साधारण जीवन और उन प्रिचार” (सिग्पुल लिविंग एण्ड हाई थिविग) था। 
वे अपना जीयन अत्यन्त सादा और विचारा का अत्यत्त उन्नत रखते थे। जगद मे निवास करतेबाठे ऋषि आर मुनि, कोपीन 
धारण करके, महान्‌ दाशनिक समस्याओ को सुलझाया करते ये। व॑ ब्रह्म, जीव आर जगत सम्बन्धी सिद्धान्त। पर विचार करते 
तथा उसके अनुरूप अपनी जीवन' चर्या को बनात॑ थे। सादगी हमारी सस्क्ृति का मूल आधार था आर उच्च विचार उसका 
फल था। 

परन्तु आज कल इस' सिद्धान्त' मे नितान्त परिवतन हो गया है। आज को तवयुबात उच्च जावन आर शादा विचार 
(हाई लिविंग एण्ड सिम्पुल थिकिंग) में विश्वास करता है। वह बहुमूरय वरत्रा का धारण करता है। पादवचात्य दंशांका 
अनुकरण कर वह कोट, पैण्ट और टाई पहिनता है. और बह भी वेशकीमती। 'उसयी यार वी सरणी बहुत सीधी सादी है। 
वह 'फैशनपरस्ती' के जीवन में विश्वास कर्ता है। परन्तु आचरण को पूत और पवित्र बनान वी चिन्‍ता नहीं करता। 'अक्षीण 
वित्तत क्षीणों, वृत्ततस्तु हतो हत ” इस प्राचीन आदग का उससे भुला विया है. और झूठे पश्चिमी आदक्षों पर आस्था करता है। 


(४) बेबी वेबताओ में अनास्या 


आजकल लोगो मे अपने देवी और देवताओ वे प्रति घोर अनास्था' उत्पन्न हां गयी है। विशेषकर नत्रयुवकों में आस्था 
का नितानत' अभाव पाया जाता है। वे किसी प्राचीन धासिक विधि-विधाना का मानने के लिए तैयार नहीं है और न प्राचीन 
मान्यताओं को स्वीकार करते है। साम्यवादी विचारधारा स॑ प्रभावित नवयुवक ता भ्रम को अफीस (आपियम) मानते है 
और इसे समाज को विधटित करने का प्रधान कारण बताते है। ऐसी दशा मे अपनी संस्कृति भें आस्था रखना, अपन देवी- 
देवताओ के प्रति सम्मान दिखछाने की उनरा आशा करना दुराशा मात्र है। माता आर पिता का देवता माना जाता है। परन्तु जब 
आज का यूवक घर के देवता का ही जादर नहीं करता तब मदिर के दवता क॑ प्रति अद्धा प्रदशित वरना उसके लिए असमव 
ही है। इसका परिणाम थ्रह है! रहा है कि बहुत से देवताओं क मदिर दह्यनाथिया वे अभाव म या ही सूने पडे हुए हैं भर उनमे 
किसी प्रकार के राग-मोग का भी प्रबन्ध नही है। ऐसी विषम परिस्थिति मे घम का ह्वाम हो रहा है और हमारी सस्कृति का 
स्वरूप' घमिल पडता जा रहा है। 

प्राचीन काल मे बरह्मचय व्रत का पालन' पचरीस वर्षों तक करना आवश्यक था। परन्तु अब दस परद्रह वष की जांयु में 
ही विवाह ह जाने के कारण ब्रह्मतय का पालन' कठिन हो गया है यदि कोई नवयुवर' बीस-पत्रीस वर्गा तक कुंबारा रह भी 
जाता है तो वह हस बत का पालन कितनी भात्रा से करता है यह कहना कठिन है। 

(४) अपरिप्रह का अभाव--आज सभी लोग अर्थ-सम्रह़ की चिन्ता से ग्रस्त हैं। सभी गेल-केन' प्रकारेण अपनी 'घर-गिर 
हस्ती' जाइने में लगे हुए है। अत अपरिग्रह की भावना का स्वधा अभाव हो गया है। गहुरथा की बात तो दूर रही, जो छोग 
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साधु-सन्‍्यासी का बाना धारण कर अपने को तथाकथित बीतरागी होने का दावा करत हू, वे छोग भी परियग्रह की भावना 
से बुरी तरह से पीडित हे। आज सनन्‍्यासियो का सिहासनारूढ' होता और महल्तो का 'तस्तनशीन' होना उनकी अपरिग्रह- 
भावना को झुठला रहा है। अब धम के ठीकादारो की यह दशा है तब सामाय जनता के विषय में कुछ कहना ही व्यथ है। 

आज अहिंसा ब्रत का पालन' केवल शब्दकोष का विषय बन गया है। हिंसा के कारण हमारे चारो ओर का वातावरण 
इतना विषाक्त हो गया है कि शुद्ध वायु मे साँस लेना भी कठिन है। 


(६) प्राचीन आदशों के प्रति उदासीनता 


हमारी प्राचीन' सस्कृृति के स्तम्म थे--सत्य का पालन, धर्म का आचरण, हिसा न करना, अपरिस्रह ब्रत का धारण, शौच 
का आचरण, ब्रह्मचये ब्रत का पालन, क्षमा, दया, और करुणा आदि सद्गुणां का आचरण। मन्‌ ने धम के जो दह्य लक्षण बतलाये 
हे वे ही हमारी सस्क्ृति की आवारशिला थी। उनका पालन करके हम सस्क्ृति की रक्षा में तत्पर रहते थे। 

परन्तु अब ऐसा ज्ञात होता है कि हमारी सस्क्ृति की आधारशिला को ही मानों किसी ने झकझार दिया हा। हमारी 
सस्क्ृति का महान्‌ प्रासाद ताश के घर की तरह अथवा बालू की भीति की भाति भरभरा कर गिरता जा रहा है आर इसमे 
कोई आइचय नही कि यह कुछ ही वर्षो मे भूमिसात्‌ न हो जाय। 

जहाँ तक सत्य के पालन का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अब हम सत्य के मांग से 
बहुत दूर हट गये हैं। हमारा जीवन असत्य भाषण से ओत-पोत है। ऐसी ही अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी ने निम्नाकित 
पक्तियों मे किया है 

“झूठे ही ओढन, झूठेहि डासन।” आदि। 

आज उोटी-छाटी बातो के लिए झगडा-टटा, मार-पीठ, खून खच्चर हो रहा है। सूई के नोक के बराबर भी जमीन के 
लिए हाईकोट तथा सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। 

दया और करुणा जैसी सात्विक वृत्तियों के लिए किसी के हृदय मे अवकाश ही नहीं रह गया है। इन उदात्त वृत्तियो 
का ह्ास हो जाने के कारण अब किसी निधन को देखकर करुणा की वृत्ति जाग्नत नहीं होती और न किसी दुखिया को देखकर 
उसकी दशा पर दया ही आती है। दरिद्रो को दाव देना और उनकी सहायता करना धर्म बतलछाया गया हे परन्तु अब शायद 
ही कोई दीन-दुखिया की सहायता करने के छिए अपनी थैली की डोरी को खीचता या सरकाता है। 

इन्द्रिय निग्नह के सम्बन्ध मे मौन का अवलम्बन ही श्रेयस्कर है। आज देश मे इतना अनाचार और व्यभिचार फैला 
हुआ है जिससे सदाचार का सवा लोप दिखायी पडता है। इन्द्रिय लोलपता की अनेक घटनाये रोज ही सामने आती है। 
कामाचारी लोगो की अधिकता के कारण इंन्द्रिय निग्नरह करना अत्यन्त कठिन हो गया है। इस प्रकार हमारी सास्क्ृतिक भावना 
के ह्वाम के कारण अपनी पुरातन सस्क्ृति का पतन हो रहा है। सर्वत्र इस सस्क्ृति का सर्वागीण सवताश उपस्थित हो गया है। 


(ख) राजनेतिक जीवन में उथल-पुथल 

भारतीय स्वतत्रता की प्राप्ति के पूर्व हमारा ग्रामीण जीवन सुखद और शान्त था। उसमे शान्ति का अखण्ड साम्राज्य 
विराजमान था। लोग सुख की नींद सोते थे और बड़े चैन से दिन बिताते थे। 

परन्तु स्व॒तन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात बालिग मताधिकार सभी के लिए सुरूम कर दिया और फेकरू, घुरह और कत- 
वारू सभी लोग पॉँच वर्षों मे एक बार मतदान करने छंगे। फिर भी लोग राजनीति के चक्कर से अप्रभावित थे। बालिग 
मताधिकार की प्राप्ति के पदरचात गाँवों मे पचायतराज भी छागू कर दिया गया जिसके अनुसार गाँव का प्रत्येक बालिग व्यक्ति 
ग्राम पचायत में वोट देने का अधिकारी बन गया है। पहिले पचायत, का चुनाव नान-पार्टी बेसिस! (दल विहीन-आधार) पर 
किया जाता था। परन्तु अब गाँवो मे भी कांग्रेस, सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट पाटियो का प्रवेश हो गया है। ये पार्टियाँ 
पचायत के चनाव में भी अब भाग लेने छुगी है और विषाक्त राजनैतिक प्रचार करके ग्रामीण वातावरण को दूषित करने लगी है। 
अब गाँव मे कोई व्यक्ति कांग्रेसी है तो कोई जनसघी, कोई सोशलिस्ट है तो कोई कम्युनिस्ट। 

गाँवों में राजनीति के प्रवेश के कारण अनेक दृष्परिणाम दिखायी पड रहे है। सबसे बडी बुराई तो यह पैदा हो गयी 
है कि गाँव की शान्ति सदा के हिए' नष्ट हो गयी। जो ग्रामीण पहिले शान्तिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था, वह अब इस 
प्रामीण राजनीति के चक्कर में पड गया है और इसकी परेशानी के कारण उसकी नींद हराम हो गयी है। 

उसका दूसरा दुष्परिणाम सहयोग तथा एकता का अभाव है। ग्रामीण जीवन की गाडी महयोग तथा सहानुभूति के दो 
पहियो पर चला करती थी। विवाह आदि में सभी छोग समान रूप से एक दूसरे का सहयोग करते थे और एक दूसरे के दुख 
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में सहानुभूति दिखठात थे। गाँव के व्यक्तियः का जीवन रहकारिता की दृढ़ नीव पर आश्वित था। एक आदमी की इज्जत 
गाँव की इज्जत समझी जाती थी और उसका अपमान पूरे गाँव का अपमान या वेदज्जती थी। परन्तु अब गाँवों मे न ता सह 
कारिता की भावना शेष रह गयी है न सहयोग की। सब की अलग अछूग दफछो और अपना अपना राग है। शहरों की 
भांति अब गाव में भी किसी का दूसरे से विशेष प्रेम अथवा अनुराग नहा है। जब लगाज हो नहीं ता राग कहा से होगा। 

गावा में राजनीति के प्रवेश का तीसरा परिणाम सामाजिक संगठन मे उच्छुललछता और असतुलून का प्रवेश है। 
पहिले सभी वण अपने-अपने कतत्यो का पालन करते हुए सत्ताष ठाभ करत थे। परन्तु पच्रायत घर' की राजनीति के कारण 
बडी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है। अब सभी चुनाव बहुमत से हांते हे। उच्च वण के लोगा से एकता के अमाव के कारण, नीच 
जाति के लोग अपनी सख्या गत अधिकता तथा संगठन शक्ति के कारण चुनाव मे विजयी हा जाते है जिसके परिणामस्वरूप 
चिथरू चमार और मेंगरू योबी ग्राम पचायत के प्रधान हो जाते है। इस कारण उच्च जातिया मे असतांप फैलता है और गॉँवो 
में घृणा ऑर वेमनस्यथ के बीज का वपत हो रहा है। यह सत्य है क्रि छांकलत्र मे अधिक मत पान॑वाले की ही विजय होती है 
परतु इस चुनाव की प्रथा का गाँवो से भी १्रचार होने नें कारण, गँवई के लछोगां में पररुपर घणा और विराग की भावना व्याप्त 
हो रही है। इससे समाज का सामाजिक सगठन' टूटता जा रहा है। लछांगा मे ते ता "हयाग की भावना रह गया है और न 
पारस्परिक प्रेम की। सहकारिता का भाव तो अब सदा य लिए नप्ट ही हा गया। 

उपसहार--गत पृष्ठो मे भोजपुरी समाज म जां परिवतन आ गये है तथा जा धीर-घार जा रहे है उनका एक सक्षिप्त 
लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। यह परिवतन समाज के क्षत्र मे सबसे अधिक परिवक्षित हाता है। सच ता यह है कि 
समाज का कोई भी ऐसा अग नहीं है जो आधुनिक सभ्यता से प्रभावित न हैं। क्या खान-पान और कया वेशभूषा, क्या संस्कार 
तथा क्या प्रयाये, क्या रहन-सहता और क्या विधि-विधान सभी में पाश्चात्य सस्जति का रस गहरा दिखायी पड़ता है। 

आशिक क्षेत्र मे परिवतन हो गया है। कृषि + साधनों म॑ उन्नति, सिंचाई की नवीन विभियाँ, सुधार गये नये बीज, 
खाद की व्यवस्था के कारण खेती में अमूतपूव उन्नति हुई है। इसी प्रदार बट और मौष एवं आदान प्रदान के साधन स्वरूप 
सिक्कों पर दशमलव प्रणाहढी का सिक्का जम गया है। 

धम तथा दशन' के विभाग में भी परिस्थिति प्रत्ली हुई दिखायी पदती है। धम में अश्रद्धा और दशन में अनास्था 
इस बात का प्रमाण है। हमारी सस्क्ृति के आदर्शा क॑ प्रति भी उदासीनाता व्याप्त हैं। इस प्रकार हमारी प्राचीन सस्क्ृति मे 
नतुदिक परिवतन' हा रहा है और इसमे चेन्‍्ज' की व्याकुछता दृस्टिगांचर हांती है। 
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भोजपुरी जनता का स्वभाव ऑंर चरित्र 


०० 
(१) परिच्छेद 
स्वभाव 


भोजपुरी प्रदेश के निवासियों का स्वभाव सीधा और सरल है। ये सच्ची बात को स्पष्ट रूप से कहने मे तनिक भी 
नही हिचकते। इन लोगो के हृदय में अपने विश्वासों के प्रति अविचल आस्था पायी जाती है। इसीलिए ये लोग अपने 
हृदय की बातों को निर्भीक होकर प्रकट करने में तनिक भी सकोच नहीं करते। अग्रेजी मे एक मुहावरा है कि कुदाली 
को कुदाली ही कहना।* अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी है उसका उसी रूप मे वणन करना। भोजपुरी छोगो पर यह मुहावरा पुर्णतया 
चरिताथ होता है। जिस वस्तु का जो सत्य रूप है उसको उसी रूप से बिना किसी छाग्र-लपेट के प्रकाशित करना भोजपुरियो 
की सबसे बडी विशेषता है। 

१ स्पष्टवादिता--ससस्‍्कृत मे एक लोकाकित प्रसिद्ध है कि “स्पष्ट वक्‍ता न वन्चक ” अर्थात स्पष्ट या खरी बातो को 
कहने वाला व्यक्ति कभी वचक--घधोखेबाज नही” होता। इस प्रदेश के लोगो ने इस सुक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ कर 
दिखाया है। ये लोग अपनी स्पष्टवादिता के लिए कुख्यात है। कभी-कभी यह स्पष्टवादितां सामान्य शिष्टाचार का अतिक्रमण 
करती हुई दिखायी पडती है। इनकी स्पष्ट उक्तियाँ अय लोगो के हृदय में शुष्कता तथा रुक्षता का आमास पैदा करने मे समथ 
होती हे। भोजपुरियों की वाणी मे रुक्षता भले ही हो परन्तु इनके स्वभाव मे बन्चकता का नितान्त अभाव पाया जाता है। 

नीति तथा धमशास्त्रकार मनू ने लिखा है कि-- 


सत्य बूयात, प्रिय ब्रूुयात, 
न वूयात्‌, सत्यमप्रियम।। 


अर्थात्‌ सत्य बोलो परन्तु इसके साथ ही प्रिय बचन भी बोलो। भोजपुरिया सत्य तो अवश्य बोलता है। परन्तु वह 
प्रिय बोलना नहीं जानता। इसीलिए उसकी बाते उदण्डता से भरी हुई मालूम होती है। कभी-कमी उसका कथन लट्ठमार 
सा लगता है। परन्तु जो लोग इनके स्वभाव से परिचित हैं वे जानते हैं कि वाणी की यह रुक्षता इनके स्वभाव मे ही 
व्याप्त है। 

हे बोरता--भोजपुरी लोगो की इस रुक्षता से परिचित होने के लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना 
अत्यन्त आवश्यक है। भोजपुर की भूमि सदा से वीर-प्रसविनी रही है और आज भी उसकी यह विशेषता सुरक्षित है। मोज- 
पुरी सिपाही सदा से रणबाकूरे रहे है। 

मुगलों की सेनाओ मे भोजपुरी जवान सदा विशेष आदर से भर्ती किये जाते थे। शेरशाह सूरी की सेना के भोजपुरी 
बहादुरों ने हुमायू को भगाकर दिल्‍ली का तख्ता ही पलट दिया था। इन्होने अफगान सरदार शेरशाह की अध्यक्षता मे मुगलो 
की राजधानी दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया और अपने स्वामी को तख्त ताउस' पर प्रतिष्ठापित किया था। अग्रेजो के शासन में भी 
भोजपुर का प्रदेश उनकी सेनाओ के लिए भर्ती का केन्र' (रिक्रुटिंग ग्राउणप्ड) था। सन्‌ १८४७ ई० की स्वतन्त्रता की प्रथम 
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चिनगारी का प्रज्वलित करन वाला वीर सेनानी मगर पाण्डेय एफ भाजपुरिया जवान था जा बलिया जिले का निवासी था। 
अग्रेजी सरकार का उक्का डुडानेवाले तथा अग्नेजी सेना से जमकर छोहा लेनवाले, वीराग्रणी बाबू कृउर सिह यही की भिट्ठी भे 
पैदा हुए ये। शाहाबाद (अब जिला भोजपुर) के निवासी इस बीर-सेनानी ने >स समय जा बीरता, साहस और त्याग दिखलाया 
वह भारतीय इतिहास की गोरवपूण घटना हे--जमर कहानी हे।' 

“सन सत्तावन के बाति याद, 

सुनि कुंवर सिह के सिहनाद। 

सब भागि चलल बेरी समृह 

छा गइल उह्ाँ घर घर बिसाद।। 


इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी इस प्रदेश के निवासियां फ्रा योगदान बुझ कम नहीं रहा है। सन्‌ १९४२ ई७ 
के मारत छोडो' आन्दोलन के अवसर पर तो बलिया जिला के तिवासियों ने, कुछ दिना के लिए ब्रिटिश सत्ता का नष्ट कर पृण 
स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी थी। इसके पूव सन्‌ १९२० ० के असहयाग आन्दोलन में गारखपुर जिले (अब देवरिया) के 
लोगो ने चौरा चोरी नामक स्थान पर अपनी वीरता का जा उतहाहरण प्ररतुत फ्रिया वह भारत के राष्ट्रीय आनन्‍्दांलन के इतिहास 
में सदा अमर रहेगा। महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता के युद्ध के छिए जब जब रणभेरी बजाई तब तब भाजपुरियों ने अपनी 
अलोकिक शूरता का परिचय दिया और ये सदा स्वतन्त्रता सेनानिया फ्री प्रथम पक्ति में खड़े रह।' 


“जब जब बापू कइछनः पुकार 
रण में बाजल बिगूल तोहार। 
सिर बॉधि धाँधि कफनी आपने 
हम छाडि दउरखी घर दुआर॥। 

रण में हमार अगली कतार!” 


कहने का तात्पय यह है कि जिस प्रकार राजस्थान की धरती राजपुती वीरता के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार से भोज 
पुरी-मूमि मी शौय एवं बीरता में अपना सानी नहीं रखती। इस वीरसायूण आचरण के कारण भांजपुरिया के स्वभाव में यटि 
स्पष्टवादिता किम्बा रूक्षता आ गयी हो तो कुछ जाश्चर्य नहीं समझना चाहिए। 

३ वीर-पुजआा--मोजपुरी लोगो की तीसरी विशेषता है वीरता की पूणा। भोजपुरिया पक्ति का उपासक है। वह 
अपनी वाणी मे उतता विश्वास नहीं रखता जितना अपनी छाठी में आस्था। वह “राइट इज साइट (रह्टी। ॥8 आहत) 
की नीति मे विदवास ने रखकर 2७ाहटॉ0/ 75 !ह्ा। (शक्ति ही प्रचित है) के सिद्धान्त का पुजारी है। इसलिए वह “जिसकी 
लाठी उसकी भेस” इस नीति का परम उपासक है। शास्त्रों में लिखा है कि 'बीर' भोग्या वसुन्धरा” अर्थात्‌ यह पृथ्वी वीर 
मनुष्यों के ही उपभोग के लिए है। भोजपुरी लछोगा ने अपने आचरण से यह दिखला दिया है कि 4 शास्त्र के उपयुक्त वचन का 
अक्षरश पालत' करनेवाले है। डॉ० प्रियसल ने एक स्थान पर लिखा है कि भारत में सभ्यता का प्रचार करनेबाल्ली दो ही 
जातियाँ है प्रथम बंगाली और दूसरी भोजपुरी। बगालियां ने इस काम को अपनी लछेखनी के बल से किया परन्तु भोजपुरियों 
ने इस काय को अपने डण्डे के जोर से सम्पादित फिया है।' 

जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है भोजपुरी लोग इण्डे के सिद्धान्त में विध्यास करते हैं। उनकी यह विशेषता उनके 
लोक-साहित्य में भी प्रतिबिम्बित दिखायी देती है। भांजपुरी की कहावत है--- 


सो पुराचरण, ना एक हुराचरन। 
अर्थात्‌ किसी व्यक्ति को मारने अथवा उसे नष्ट करने के लिए सौ पुराचरण' की अपेक्षा छाठी के हुर' से मारना कही अधिक 
कार्य की सिद्धि करनेवाढा है। एक दूसरी कहावत है--- 
“बरियार के पनही कपार पर 
१ प्रसिद्ध नारायण सिहु-+-स्‍वागत गान 


२ वही 
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अर्थात्‌ शक्तिशाली व्यक्ति का जूता सिर पर रहता है। भाव यह है कि बलशाली वी आज्ञा को सभी शिरोधाय करते है। शक्ति 
के सम्प्रदाय को प्रतिपादित करनेवाली एक अन्य लोकोक्ति इस प्रकार है--- 


“जैेकरा हाथे जोर, ओकरा हाथे बठोर 


अर्थात्‌ जिसके हाथ में शक्ति है उसी के सभी लोग अनुगामी होते है। 'जेकर छाठी ओकर भइसि” में भी इसी भाव की अभि- 
व्यक्ति होती है। 
भोजपुरी लोगो की वीरता के सम्बन्ध मे यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि भागल्पुर के भगेलुआ (बदमाश), कहल गाव के 

ठुग्ग और पटना के दिवालिये ये तीनो ही वुप्रसिद्ध हे। परन्तु यदि किसी भोजपुरिया से इनका पाला पड़े ता वह तीनो की कमर 
तोड देगा। 

“भागलपुर का भगेलआ, ओऔ कहलगाँव का ठग्ग। 

पटना के दौवालिया, ई तीनू नासजहू। 

सुनि पावे भोजपुरिया, त त्रे तीनो के रण तप 


४ साहसिकता 


भोजपुरी छोग वीर प्रकृति के जीव है। अत ये उचित स्थान पर तो अपनी वीरता दिखलाते ही है परन्तु कही-क्ही 
अनुचित स्थान पर भी अपने बल का प्रदर्शन करते फिरते है। भोजपुरी प्रदेश मे यह कहावत अत्यन्त प्रसिद्ध है कि--- 


“बसलवा तोरश कि मोरों 


दूसरे के 'तसले' को हथिया लेना और न देने पर मारने की धमकी देना भोजपुरियों के स्वभाव की एक विशेषता है। 
ये लोग बडे ही “साहसिक होते है। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति भोजपुर जिले मे चछा गया और गलती से कही रात्रि में वही 
सो गया तो फिर उसकी खैरियत नही है। उसे अपने समचे माल-असबाब से हाथ धोना पडेगा। इसीलिए नये व्यक्ति को इस' 
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जिले मे जाने का निषेध किया गया है। इस सम्बन्ध मे यह लोकोक्ति लोगो मे बहुत प्रचलित है। 
“भूले भोजपुर जइह सत। 
जइबो करिह त रहिह सत। 
रहबो करिह त खइह मत। 
खदबों करिह त सूतिह मत। 
सृतबों करिह त दोइह सत। 
टोइबो करिह त रोइह मत। 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहावत मे भोजपुरियों की “साहसिक” प्रवृत्ति का बडा ही सुत्दर चित्रण किया 
गया है। 

भोजपुरियों की स्पष्टवादिता कही कही अशिष्टता की सीमा को स्पश करने लगती है। कोई कहता है कि बात स्पष्ट 
कहनी चाहिए, चाहे वह मीठी लगे अथवा मिर्चा की तरह तीत (तीक्ष्ण, तेज) ही क्यो न॑ लंगे--- 


“बात कही फरिछा, मीठ छागे चाहे सरिचा 


भोजपुरिया स्वभाव से ही स्पष्टवादी होता है। अत अपनी सरलता के कारण वह कसी को चकमा देने मे असमर्थ 
होता है। अपनी इसी सहज प्रकृति के कोरण ये छोग वात करना तो जानते है परन्तु बात बनाना' नहीं जानते। डतकी 
यह दृढ धारणा है कि काठ को पाढने' अर्थात छीलने से वह चिकना होता है परन्तु बात को ग्ढने से अर्थात्‌ किसी तथ्य में 
नमक सिर्च मिला कर कहने से वह उक्ष (रूखर) अर्थात्‌ विरूप हो जाता है। 
“काठे गले चौकन होला, 
बात गढले. रुखर होला पे 
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स्प्टवादी होने के कारण भोजपुरी लोग किसी तथ्य का फथन निणयात्मव' रूप ये करत ह_। त्तरो वा कुजरों वा" 
का सिद्धान्त उन्हें नितात अमान्य हे। ये फिसी एक ढी पक्ष का समथन करत है चाहे यह अस्ति! हा अथवा नास्ति!। एक 
कहावत' में इनकी यही प्रवत्ति छधित हांती हे-- 


“भरि हाथ चूरी, ना त पट दे राडि” 


भोजपुरी सघवा स्थिया अपन दानों हाथा में चूहियाँ पहिनती है। परत जैसे ही उनका पति पन्वत्व को प्राप्त हाता 
है, वसे ही तत्काठ ही उनके हाथा की चूडिया--जां उनके सघवापन का प्रतीय --फा दा जाती ह। उपथुक्त लछाकावित इसी 
तथ्य की आर सकत करती हे। 

भगवान्‌ श्रीक्षप्ण न गीता मे स्थितप्रज्ञ का ठक्षण बतणात हुए उस यतात्मा' आर दृ8 निश्चय ' कहा ह॑ । यहा के 
लिवासी भी अपने निश्चय पर अटल रहते हे। किसी बात का जब उहान अपने मुह स कह दिया तब बह पत्थर की छकोर बन 
जाती है। सुप्रसिद्ध वीर राणा हम्मीर के विषय मे कहा गया है कि-- 


तिरिया, तेल, हमीर हुठ, चढें न दूजी बार॥ 


कुठ-कुछ ऐसा ही स्वभाव इन भांजपुरियों का भी समझना चाहिए जां “प्राण जाय पर बचन न जॉही” का अपने जीवन 
का सिद्धान्त' बनाकर उसका पालन करते हे। 
५ कसंठता 
भाजपुरियों की तीसरी चारित्रिक विशेषता है इनकी साहुसिकता। ये रछांग बड़े ही साहसी हांते 2 अत्यन्त विषम 
परिस्थितियों का विचार न करते हुए भी, य अपने अदम्य उत्साह तथा अलौकिक साहस के कारण भारत की सीमा का अति 
क्रमण कर, सुदूर विदशों मं जाकर बस हुए हैं। भोजपुरी छोग कलकत्ता, बम्बई और आसाम क॑ चाय आगानों में छाखो की 
संख्या में निवास करते है। परस्तु इसक अतिरिक्त र गन, हॉगयाग, फीजी, मारीशस, सूरिनाम, ब्रिटिश गाइना, केनिया, दक्षिण 
अफ्रीका आदि अनंत दंशों में भी अपना उपनिवेश बसाया है। इन्होने अपने घनधार परिश्रम, सतत अध्यवसाय और कठोर 
एवं अदम्य उत्साह के बल पर जहाँ जगल था वहाँ मगछ कर दिया है। आज (१९८० ई०) भारिशिश द्वीप के प्रधानमत्री सर 
राम गुझाम है जो भोजपुरिया है। 
ये छोग जीविकोपाजन के लिए पूर्व दिशा म--कलकत्ता, रगून' की ओर जाया करते है और अपन बाहुबलू से कठोर 
श्रम करके द्रव्य का सचय करते है। भोजपुरी लोक-गीतो म॑ इनके साहमिक स्वभाव (60ए८आाए्00५ अुआपा) की प्रति- 
ध्वनि' सुनायी पड़ती है। 
कोई स्त्री अपने पति से पूछती है वि ए रावहू ! यदि तुम पूत्र दिशा से व्यापार करने के लिए जावांगे ता मेरे लिए 
बया लाओगे--- 
जो तुहु जदब राषल | पुरुबी अभिजिया हो, 
हमरा के का तू ले अइब रावल सुनिया। 


किम्बहुना भोलेबाबा--महादेव--भी इस साहसिव प्रवृत्ति के शिकार हुए बिना नहीं रहत। वे भी “पुरमों बनिजिया” 
को जाते हुए चित्रित क्ये गय॑ है. और बारह वर्षों तक परदस' में रहन के पश्चात ही घर छौटते है। महादेव-शिव---का यह 
साहस कितना सराहनीय है-- 
“महादेव चलले हा पुरुधि अनिजिया 
बितेला भहीनवा च्ारि रे। 
बारहु बरीस पर लवटेंला महावेत्र, 
भले वुअरबा पर ठाढ़ू रेत 


जिस प्रदेश के बैल पर चढ कर यात्रा करनेवाले, भोले भाले देवता भी इतने सक्तिय, साहसी और चतक्रमणशील विखसाथी 
पड़ उस स्थान के निवासियों की सक्रियता और चालूपन' की चर्चा ही व्यय है। यही कारण है कि जाज भोजपुरी छोगा क॑ लिए 
कोई पव्रत' अलूत्य नहीं है और न कोई देश अमभ्म्य है। महासागर की उत्ताल सरगे भी इनकी जिगिमिषया, सचरणशीलता में 
बाधा पहुंचाने मे नितान्त असमथ है। 
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(२) परिच्छेद 
चर्त्रि 


मोजपुरी छोगो की वीरता के विषय मे प्रियसन का मत। डॉ० प्रियसन ने भोजपुरियों की प्रधान विशेषताओं का 
वणन' करते हुए कितना सत्य तथा' सटीक लिखा है कि--- 

“भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र उस जाति का प्रदेश है जो अपने अन्य बिहारी भाषाभाषी भाइयो से एक विलक्षण तथा 
पथक्‌ स्वभाव की है। यह जाति भारतवष की लडाक जाति है। इनमे स्वभाव से ही, सहज रूप से चैतन्य रहने वाली, जातीयता' 
पायी जाती है जिसमे दोष बहुत ही नगण्य है और गुण एवं योग्यता अत्यधिक मात्रा मे विद्यमान है। ये लोग युद्ध से केवल युद्ध- 
मात्र करने के लिए प्रेम करते है। ये समग्र भारत मे फैले हुए है। यहाँ का प्रत्येक मनुष्य, किसी सी सयोग अथवा कुयोग्रपृण 
घटना के वश---जो स्वय उसके सम्मुख आकर उपस्थित होती है--अपने भाग्य को कसौटी पर कसने के लिए और अपनी जीविका 
के उपाजन हेतु सदा प्रस्तुत रहता है। इस जाति का निवास स्थान (मोजपुरी प्रदेश) भारतीय सेना के सैनिकों की भर्ती 
करने के लिए उपयुक्त केन्द्र-स्थल है। परन्तु साथ ही, इसके ठीक विपरीत, सन्‌ १८५७ ई० की क्रान्ति मे इस जाति ने प्रमुख 
भाग लिया था। 

भोजपुरी लोग अपनी लाठी से उतना ही प्रेम करते है जितना आयरिश लोग अपनी छडी (स्टिक) से। बडी, मोटी 
और हरूम्बी हड्डयोवाला, और हूम्बा कदवाला भोजपुरिया जवान अपनी मोटी छाठी के साथ, अपने रूम्बे कदमों से, सूदूर 
खेतो मे घूमता हुआ सदा देखा जा सकता है। हजारो भोजपुरिया सूदूर ब्रिटिश उपनिवेशों मे जाकर परिश्रम के साथ काम 
करके, वन का उपाजन कर, वहाँ से धनी बनकर अपने देश लौट है। प्रत्येक वष ये बहुत बडी सख्या मे उत्तरी बगाल मे जाते 
है और वहाँ ईमानदारी के साथ नौकरी करके जीविका का उपाजन करते है। बगाल के छोग, विशेषक्र कलकत्ता के निवासी 
इनसे सदा डरते रहते है क्योकि ये शक्ति मे उनसे अधिक बलवान होते है। कलकत्ता भोजपुरी जाति के छोगो से भरा पडा 
है। बगाल के सभी जमीदार अपनी प्रजा (रियाया) में शान्ति की स्थापना के लिए इन भोजपुरियो को सम्मानपृवक अपने 
यहा रक्षक के रूप मे रखते है।' 

इसी प्रकार से भोजपुरी भाषा के प्रसग मे डॉ० ब्रियसन ने भोजपुरी छोगो की वीरता की भूरि-मूरि प्रशसा की है और 
इन्हे हिन्दुस्तान मे सम्यता का प्रचारक कहा है। इस काय को इन्होने अपनी सर्वशक्तिमती लाठी के जोर से, डण्डे के बल से 
किया है, यही इनकी' प्रधान विशेषता है।" 
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३७० 0७० भोजपुरी लोक सस्कृति 


भोजपुरीध्र देश की गोरव-गाथा का यशोगान करते हुए इस प्रिदेशी बिद्वान्‌ ने कितना समुचित तथा सटीक लिखा है कि-... 

“शाहाबाद (आधुनिक भोजपुर) के जिला-जहाँ ये भोजपुरिया निवास करते हे--को द्वितीय राजपूताना की सन्ञा दी 
जा सकती हे। यह भूमि वीर क्षत्राणी भगवती देवी के रधिर से पवित्र की गयी है जिसने अपने भाई को आततायी मुगलो 
(मुसलमानों) के हाथा से रक्षा करने के लिए, जल में डूब कर अपने प्राणो का उत्सन कर दिया था। इसे महोबा के वीराग्रणी 
आल्हा और ऊदल की' जन्म-स्थली होने का गोरव प्राप्त हे। पश्चात्‌ काल म॑ सन्‌, ५७ ई० के सिपाही विद्रोह मे वीर तथा 
वृद्ध कुबर सिंह ने शाहाबाद क॑ राजपूता का नेतृत्व किया था। यह भूमि वीर तथा रण-बॉकुरों का देश है। अत भअथुरा के 
कृष्ण नही, बल्कि अयोध्या के राम ही इस देश के आराध्य देवता है।”' 

इस प्रकार ग्रियसन' ने भोजपुरी भाषा, भोजपुरी लोग तथा भोजपुरी देश (प्रदेश) की मुक्त कण्ठ से जो प्रशसा की है 
वह भारतीय इतिहास मे अलौकिक तथा अद्वितीय हे। जब ग्रियसन जैसा वीर, गम्भीर विद्वान्‌ भोजपुरियों की वीरता की प्रशसा 
करता है तब निश्चय ही इस प्रदेश क' लोगां के लिए यह गोरव और गव का विषय है। भोजपुरी प्रदेश की द्वितीय राजस्थान 
से तुलना कर इस मनीषी ने सचमुच ही भाजपुरी वीरता को एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। सच तो यह है कि 
इस महान्‌ भाषा-शास्त्री विद्वान के समान भोजपुरी सस्क्ृृति का ज्ञाता तथा प्रशसक अन्य व्यक्ति मिलना सम्भव नही है। 

भोजपुरी के किसी कवि ने भोजपुरिया छोगो की स्वभावगत विशेषताओं तथा चारित्रिक विशिष्टताओ को एकत्रित 
कर मानो एक ही पद्म में निबद्ध कर दिया है। कवि कहता है कि भाजपुरी छोग झूठ बोलना नहीं जानते, वे छुआछुत मे 
विश्वास रखते है। वे सभी श्रेष्ठजनों तथा परिजनों एवं पुरजनों का आदर-सत्कार करने की पद्धति से परिचित है परन्तु किसी 
की जी-हुजूरी नहीं करते। वे अखाड़े में जाकर अपने शरीर में घृठ मकर पहनवानी करते है, युद्ध-क्षेत्र में किसी को पीठ नही 
दिखाते अर्थात्‌ कभी पराजय स्वीकार नहीं करते। वे परायी स्त्री को बुरी निगाह--दृषित दृष्टि से नही देखते। भोजपुरी लोग 
अपगी आन और शान' की रक्षा के रिए छड जाते है और इसलिए वे अपनी जान को जान नही जानते अर्थात्‌ प्राणों का परित्याग 
करने के लिए सदा तत्पर रहते है। वे छाती को उतान (आगे निकाऊरू कर) करके गव से अपनी छाठी को तान” कर चलते 
है। वे मर्दों की वाणी को बोलते है तथा मस्तानी चालू से चलते है। इस प्रकार भोजपुरिया जवान एक पानी का द्वोता है 
अर्थात्‌ वह अपनी बात का धनी और प्रण का पक्‍का होता है।' 


“झूठ मा बजाने जाने, छुत-छात माने जाने, 
माने जाते सबके, मा जाते जी हुज्रिया। 
धूरिया चढ़ाने जाने,पीठ ना दिलाने जाने, 
डीढ़ ना लगाये जाने, आन के अहुरिया॥। 
आन पै लड़ावे जाने, जान के मा जान आने; 
घले के उतान जाने, तानि के रूपरिया। 
बानी मरदानी जाने, श्रारू सस्तामी जाने, 
होला एक पाती के सरद भोजपुरिया!!! 


कहने की आवध्यक्ता नहीं कि इस एक ही पद्य में इस कवि ने भोजपुरियों की समस्त चारित्रिक विशेषताओं का 
एकत्र सकलन कर दिया है। 
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गत पृष्ठो में भोजपुरी प्रदेश की सस्क्ृति का परिचय देने का विनम्र प्रयास किया गया है। इस प्रदेश के जन-जीवन से 
सम्बन्धित जितने भी पहलू हो सकते है उनका सक्षिप्त परतु प्रामाणिक बणन प्रस्तुत करने की चेष्टा वी गयी है। इस मण्डल 
में निवास करनेवाली जनता के रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, वेश-भूषा, खान-पान, अलूकरण-प्रसाधन और रीति- 
नीति की विशद चर्चा की गयी है। 

समाज के अन्तर्गत चारो वर्णों और आश्रमो का वणन करने के परचात्‌ समाज मे स्त्रियों की दशा पर विचार किया 
गया है। भोजपुरी समाज मे स्त्री अनेक रूपो भे दिखायी पडती है। कभी वह सती-साध्वी के रूप मे हमारे सामने आती है तो 
कभी कुलटा और व्यभिचारिणी का रूप प्रकट होता है। इस समाज मे स्त्रियो की दशा अन्य समाजो की अपेक्षा दीन और हीन' 
है, यह कथन कुछ भी अनुचित' नही होगा। समाज मे सम्पन्न किये जानेवाले विभिन्न सस्कारो का यहाँ उल्लेख हुआ है। यद्यपि 
शास्त्रकारो ने षोडश सस्कारो का उल्लेख किया है परन्तु जन-जीवन मे केवल तीन ही सस्कारो का विशेष प्रचार पाया 
जाता है--मै हैं पुत्र जन्म और विवाह तथा अन्तिम सस्कार अन्त्येष्टि। 

विवाह सस्कार के अन्तगत श्ञास्त्रीय विधि-विधानों की चर्चा के पश्चात्‌ अनेक लौकिक विधानों का भी वर्णन किया 
गया है। अन्‍्त्येष्टि जीवन का अन्तिम सस्कार है जिसका विवेचन विशद रूप से किया गया है। 

भोजपुरी लोगो के खान-पान का जितना विस्तत तथा प्रामाणिक वर्णन यहाँ पाया जाता है उतना अन्यत्र उपलब्ध नही 
है। कच्चे और पक्के भोजनों का विवेचन' करके उनकी पाक-प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है। मिष्ठानों के प्रकरण मे 
मोजपुरी गाँवों में उपलब्ध केवल' उन्हीं मिठाइयो का वणन किया गया है जो अन्यत्र उपलब्ध नही होती। 

वेश-भूषा के प्रकरण मे जनता सामान्य तथा विशेष अवसर--जैसे विवाह आदि--पर पहिने जानेवाले परिधान 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों तथा पुरुषो की वेश भूषा का पथक्‌-पृथर्‌ वर्णन' के पश्चात्‌ साधुओ और सन्यासियों 
के पहिनावे की चर्चा की गयी है। 

अलकार के प्रकरण मे भोजपुरी स्त्रियों के द्वारा पहिने जानेवाले उन समस्त अलकारो की चर्चा की गयी है जिनमे से 
कितने आज आउट-आफ-डेट और आउट-आफ-फैशन हो गये है। ये अलकार किस घातु से बनाये जाते है, शरीर के किन-कित 
अगो मे पहिने जाते है, इनकी आकृति कैसी होती है आदि विषयो को प्रस्तुत किया गया है। 

अलकरण और प्रसाधन' के अन्तगत' उन समस्त उपादानो तथा साधनों की चर्चा की गयी' है जिनके प्रयोग से नोजपुरी 
स्त्रियों के कोमल कलेवर के सौन्दय का वर्ध्धन होता है। काजल, उबटन, तिलक, महावर, मेहदी, मिस्सी आदि उपादानों का वणन 
किया गया है। 

पुरुषों तथा बालकों के द्वारा जो आउट-डोर' खेल खेले जाते है उनका विवरण प्रस्तुत करके छडकियो के इन-डोर' 
गेम्स की भी चर्चा की गयी है। इस प्रकार सामाजिक जीवन के जितने पक्ष (आसपेक्ट्स) हो सकते है उनका विवेचन बड़े 
ही विस्तार के साथ किया गया है। 

आर्थिक जीवन के अन्तगत ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इसके पश्चात्‌ बाठ, 
माप, तौल आदि की चर्चा की गयी है। भोजपुरी प्रदेश मे पहिले कित सिक्‍को का प्रयोग किया जाता है और अब उनका स्थान 
किन सिक्कों ने के लिया है इसका वणन' यथास्थान हुआ है। कृषक जीवन की बाकी झाँकी देने के पश्चात्‌ सिचाई के विभिन्न 
साधनों का वर्णन उपलब्ध होता है। यातायात के अनेक साधनों के वणन के पदचात्‌ ग्रामीण अथ-व्यवस्था पर प्रकाश डाला 
गया है। इस प्रक्तार से सक्षिप्त रूप से ग्रामीणों की आथिक स्थिति की मीमासा की गयी है। 
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धामिक जीवन के अन्तगत भोजपुरी प्रदेश में पाये जानेवाले अनेक धामिक सम्प्रदायो का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है। इस प्रदेश में शैव, शाक्‍्त, वैष्णव आदि धर्मों के अनुयायी पाये जाते है। इसके अतिरिक्त साधु-सन्यासी, उदासी, वैरागी 
तथा कनफटा योगियों की भी कुछ कमी नही है। इस मण्डल में सवसाधारण जनता शिव, विष्णु और हनुमान्‌ की पूजा करती 
है। सीता-राम और राधा-कृष्ण के मदिर की. प्रचुरता इस तथ्य का प्रमाण है। प्रत्येक गाँव में महादेव (शिव) जी का मदिर और 
हनुमान की सढिया पायी जाती है। 

परन्तु कुछ छोग ऐसे भी है जो भूत, दूत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, दैत्य, भोकस और राकस आदि प्रेत योनियों में विश्वास 
करते है। वे अपने विश्वास के अनुसार गाँव के बाहर चौरा बनाकर उनकी पूजा करते ह। ओझा, सोखा, यैद आदि गाव के 
आध्यात्मिक डॉक्टर है जिनकी सेवा ग्रामवासियों के लिए सदा उपलब्ध रहती है। 

ग्रामीण जनता के दाशनिक जीवन पर भी. प्रकाश डाला गया है। वे जन्मातरबाद, कमवाद और भाग्यवाद पर भरोता 
रखते है और अवतारवाद में उनका अटूट विश्वास है। उनके जीवन का परिचालन भाग्यवाद के मूलसूत्र हो$हे वही जो राम 
रचि राखा” के द्वारा हुआ करता है। नियतिवाद ही उनका जीवन-दश्न है और परिचाछूक शक्ति । 

इस प्रकार पिछले पृष्ठो मे भोजपुरी छोगो के सामाजिक, आर्थिक, घामिक तथा दाशनिव एवं आध्यात्मिक जीवन 
का विशद, प्रामाणिक तथा साधिकार वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 

सभवत भोजपुरी जनता के जीवन' के विविध पहलुओं का इतना सामोपाग विवेचन अयतन्न उपलब्ध नही है। भोजपुरी 
जनता के सामाय जीवन से सम्बन्धित कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वणन यहाँ न' किया गया हो। शतसाहसी सहिता के 
रचथिता भगवान्‌ व्यास ने यह बड़े गव॑ के साथ लिखा है कि जो कुछ महाभारत में वर्णित है उसका उल्लेख अन्य स्थानों पर 
भी मिल सकता है परन्तु जो कुछ इसमे नहीं है वह दूसरी जगह उपलब्ध कदापि नहीं हो सकता। 


हे 'पविहास्ति तदस्पत्र, 
यश्नेहास्ति न तत कवचित 
कृष्ण हैपायन' व्यास के शब्दों में थोडा-सा परिवर्तन करके इस ग्रन्थ के विषय में भी बडी विनम्नता के साथ यह घोषणा 
की जा सकती है कि--- 


“बविहास्ति तझ्ान्यत्र 
यह्नेहास्ति न॑ लत बबचित 
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इस ग्रन्थ का निर्माण आज से छूगभग बीस वर्षों पहिले किया गया था। इस अन्तरालू में अनेक वस्तुओ में परिवतन 
आ गया है, जैसे तिरतक ओर दहेज के आदान-प्रदान मे महान्‌ परिवतन उपस्थित हो गया है। आज भी भीषण महँगाई के साथ 
विवाह के लिए योग्य वर के मूल्य मे भीषण वृद्धि हो गयी है। इस पुस्तक मे तिलक-दहेज का जो भाव पहिले दिया गया था 
वह अब बहुत पुराना पड गया है। अत उसके स्थान पर वर का आधुनिक बाजार-माव दिया गया है। 

स्त्रियों के चित्रण के अध्याय में फूहड, ककशा तथा बतकट स्त्रियों का वणन जोडना पडा हैं। भोजपुरी प्रदेश मे ऐसी 
भी स्त्रियों होती है। अत उतका वणन' यहा जोड देना आवश्यक प्रतीत हुआ। सस्कारो के सम्बन्ध मे अनेक पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग होता है जैसे परिछावन, रोका, कोहबर आदि। उनके अथ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक टिप्पणिया 
यथास्थान जोड दी गयी है। इस प्रकार इस प्रथम परिशिष्ट मे कुछ पुराने कथनों मे सशोधन' और परिवद्धन' प्रस्तुत करने 
के साथ ही' कठिन, ठेठ तथा पारिभाषिक शब्दों को टिप्पणियों मे स्पष्ट कर दिया गया है। 


नारी-फूहड़ स्त्री के रूप भे 


भोजपुरी नारी-समाज में फूहड स्त्री का कुछ कम महत्त्व नही है। यह अपनी आकृति, रहन-सहन तथा स्वभाव के 
कारण बडी सरलता से परिलक्षित हो जाती है। भोजपुरी मे ऐसी स्त्री को 'फ्हरि' कहा जाता है। यद्यपि समाज मे ऐसी स्त्रियों 
की सख्या अत्यधिक नही है फिर भी यदि कोई इसका दशन करना चाहे तो उस व्यक्ति को निराश नहीं होना पडेगा। 
क्योकि इनका दशन' सवत्र सुलूम है। फूहइपन का प्रधान, कारण गरीबी ही समझनी चाहिए। परन्तु कही-कही यह स्वभाव- 
जन्य' आलूस्य तथा नारी-धम का सम्यक्‌ बांध न होने के कारण भी होता है। 

'फूहरी” परम आहलसी होने के साथ ही अत्यन्त असावधान भी होती है। उसे किसी बात की तनिक भी चिन्ता 
नही रहती। उसका छोटा बच्चा घर में कहाँ सोया है इसका पता उसे नहीं होता। वह गाँव भर में उसके खो जाने का 
ढिढोरा पीठती फिरती है, चाहे वह बच्चा उसकी बगल मे पलँग पर ही क्यों न सोया हो। फूहड स्त्री भोजन बनाने मे तो 
चतुर नही होती परन्तु दूसरो के द्वारा पकाये गये अन्न का मक्षण करने में बडी दक्ष होती है। उसकी भोजन-भट्ट्ता प्रसिद्ध है। 
उसके इन्ही गुणो का वणन' अगले पृष्ठो मे उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का विनम्न प्रयास किया जाता है। 


(१) फूहड स्त्री का स्वरूप 

फूहड स्त्री बहुत गन्दी रहती है। गन्दगी उसका स्वभावजन्य गुण था जेवरुण है। उसके उठने-बैठने, चलने-फिरने 
तथा बात करने पर उसका फूहइपन' प्रकट होता है। वह जाडे से बहुत डरती है। अत जशीतऋतु उसके लिए बहुत कष्टदायी 
होती है। वह होली' और दिवाली आदि त्यौहारों को छोंडकर कदाचित ही स्नान करती है। नहाना उसके देनिक जीवन का 
कम नही है।' अतः उसके शरीर तथा वस्त्रों का गन्दा रहना स्वाभाविक है। गर्मी के दिनों के आने पर ही उसके शरीर की 
गन्दगी छूटती है। वह आलूस्य के कारण अपने गन्दे कपडे में कभी साबुन भी नही लगाती। उसके सिर न बालू सदा सूखे 
तथा बिखरे रहते है क्योकि महीनों तक वह अपने बालो में तेल लगाने का कष्ट नहीं करती | फिर उनके सँवारने तथा चोटी 





१ फूहरि का मइल फागुन में छूटत है। 
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करने की कथा ही दूर है। अपने इन्ही गुणो के कारण उसका नाम' पास-पडोस के घरो में फैठ जाता है। उसकी चर्चा सर्वत्र 
होने लगती है और सभी लोग उसे जानते रहते है।' 


(२) फूहड मे आलस्य की प्रधानता 


फ्हड स्त्री की सबसे बडी विशेषता (0॥०४४८४८०७४८) है कि वह परम आलसी होती है। वह स्वभाव से ही 
आल्सी, सुस्त तथा कामचोर होती है। वह प्रात काल सूय के उदय हो जाने के परचात ही जागती' है। परतु प्रात काल 
में यदि सूर्य बादलों से आच्छादित रहे तब उसके सोकर उठने का कोई समय निश्चित नहीं रहता। घर के आगन में 
घाम भर्थात कडी धूप हो जाने पर भी वह सोती रहती है। भोजपुरी के एक छोक-गीत मे इसका वणन' बडी ही सुन्दर रीति 
से किया गया है। ब्रात काल में सूथ के बादलों से आच्छादित होने के कारण दिखाई न देने पर वह कहती है कि अभी आधी 
रात है।' अवधी के एक छोक-गीत से पता चल्लतता है कि धूप निकलने पर भी जगाने पर वह अपने पति (खसम ) को बेईमान 
कहती है क्योंकि समवत वह उसको जगाने का कारण है।* 

प्रात काल में सूर्योदय के पदचात्‌ भी देर तक सोते रहना फूहठ स्त्री करा स्वभाय होता है। वह सात घी दिन बीत 
जाने पर भी सोती रहती है और उठते ही हाथ में झाइ, छेकर घर बुहारने रूगती है। फिर ऑगन' में बैठकर रोने रूगती 
है मानो झाड लगाना उसके लिए अत्यन्त दु खदायी तथा परिश्रमजन्य काय हो।" बह घर मे झाद रूगाकर उसे साफ सुथर 
रखना नहीं चाहती। अत' पुरवेया तथा पछुआ हवा से प्राथना करती है कि तुम मेरे भाई अर्थात सहायक हो। मेरे घर का 
कूडा-करकट साफ कर ले जाओ।' फूहइ स्त्री इतनी सुस्त होती है कि यदि दिन में घूप न दिखाई पडे तो भोजन बनाने के 
लिए, जाँत में आटा पीसने के लिए वह उठे ही नहीं। सदा सोती रहे।" । 

सायकाल होते ही वह फूहड स्त्री खाट पर सो जाती है। घर के बता तथा भाण्डे म मक्लखियाँ भिनभिनाती रहती 
हैं। अत समवत भुक्तभोगी घाघ ने एसी स्त्री को पानी में डुबो देने को कहा है। 


(३) फूहड़ स्त्री की असभ्यता 

फूहड स्त्री अत्यन्त अदिष्ट तथा असम्य होती है। उसकी' इसी अशिष्टता के कारण उसका पत्ति उसकी पीठ-पजा भी 
करता है फिर भी वह अपने काम' तथा स्वभाव से बाज तहीं आती। वह अपने पति से कहती है कि “तुम मुझे जितना चाहे 
मारी-पीदो किन्तु मैं जैसी हूँ वैसी ही रहेंगी। “तुम मुझे पीट-पीट कर ककाछ मात्र भले ही बनाओ, परन्तु मेरे स्वभाव मे 


१ फूहरि चले तो नो घर हाले। 
(लेखक का निजी सप्रह) 
२ फहरी सा जागे छिदिकि गइल घमवा। 
३ बबरी बदरी भा भिनुसार। 
फूहरी कहे अबे आषी रात।। 
४ फहरी ना जागी, निकरि' आये घमवा। 
जब जागी तब मंह फेलाये। 
खतम को कहे बेइमसवा।॥। 
५ सात घरी तक फूहरि सोबे। 
लह। बढ़नी अंगना साँ रोबे॥। 
६ पुरुयां, पछुवा तें सोर भाय। 
लाइजा करकट अभगने बहाय।। 
७ न दिन दिक्‍्ले, न फूहरि पिस्से। 
< साँस ते परि रहती खाद। 
परी भडेसरि बाराबाट। 
घर-आँगन सब धिन घिन होय। 
घरधा गहरे देव डुबोय।। 
रा० न# त्रि०---घाघ और भड़डरी 
९ सोर पिया चाहे जेतन!। से ओतनी का ओतना॥। 
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कोई परिवतन नहीं आ सकता।” इस कथन से उसकी हठधर्मिता का पता चलता है। वह जपनी सास से कहती है कि तुम 
चाहे जितना भी' डाटो, मै तो मोटा आटा ही पीसूगी और मोटा ही खाऊँगी। मैं सोलह दिनो में सोलह वस्त--साडी को 
पहिन कर फाड डालूगी। तुम्हारा मन हो दो मुझे अपने घर मे रखो अथवा मत रखो।”' 


(४) फूहड की असावधानता 


फूहड स्त्री अत्यन्त असावधान रहती है। कौन-सी वस्तु घर मे कहा रखी है, इसका उसे पता नहीं रहता। किब- 
हुना, उसने अपने पुत्र को घर में कहा सुला दिया है इसका भी पता उसे नहीं रहता और पुत्र के न मिलने पर गॉँव-धर मे 
गोहार लगाती फिरती है।' बगल मे सोये हुए लड़के को खोजने के लिए वह सारे गाव में ढिरा पीटती फिरती है। 

कभी-कभी गर्मी के दिनों मे गाव मे आग रूग जाती है जिससे सारा गाव ही जल जाता है। इस मीषण अग्निकाण्ड को 
शान्त करने के लिए उसे बुझाने के लिए, गॉव के समस्त नर-नारी अपने प्राणो की बाजी लगा देते हैं। परन्तु फूहइ स्त्री को 
इसका पता ही नहीं चलता। वह कहती है कि कही कपडा जलने की गध आ रही हे। 

उसे अपने शरीर के आगार करने की इच्छा तो होती है परन्तु उसे इसका ढग ही नहीं मालछूम। उसे प्रसाधन करने 
का भी ठीक-ठीक ज्ञान' नही होता वह सिदृर लगाने के स्थान पर अपनी माग में ईंट को तौडकर उसका चूरा (चूर्ण) लूगाती 
है।" वह कभी-कभी इतनी शीघ्रता मे रहती है कि विवाह के अवसर पर भी वह माँग के स्थान में अपनी कनपटी में सिन्दूर 


लगा लेती है। अवधी में भी इसी प्रकार की एक लोकोक्ति पायी जाती है। वह इतनी असावधान है कि घर में कजरौटा 
के रहते हुए भी कभी काजल नहीं पारती।” 


(५) फहड स्त्री के द्वारा भोजन बनाना 


फूहड स्त्री के काम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। वह अपने स्वतन्त्र मन के अनुसार कार्य करती हैं। 
बह समय (टाइम) के बन्धनों से परे होती है। कभी तो वह सूर्योदय के परचात्‌ भी कुम्मकर्णी निद्रा मे सीयी रहती है और 
कभी रात्रि के पिछले पहर मे उस' समय भोजन बनाना प्रारम्भ कर देती है जब कि सारा गाँव गहरी नींद में सोया रहता है। * 
इसी प्रकार रात मे जब सब लोग सोने चलते है तब वह रोटी पोने चलती है।* 

इसके भोजन बनाने का तरीका इतना गलत होता है, इसकी पाक-प्रक्रिया इतनी अव्यवस्थित रहती है कि भगवान ही 
उसको पार छरूगावे।*' 





मार मार हिकनी। म जितनी क तितनी। 
अर्रा पीसबि, दर्रा खाब। 

सुत्त स्वामी सुन सासु रे॥ 

सोरह दिन साँ सोरह चीरबि 

मन चाहे तो राखू रे॥ 

कथरी माँ लरिका, गाँव माँ गोहार। 
बगल माँ छोरा, गाँव माँ ढिढोरा॥। 
सगरे गाँव जलिगा। 

फूहरि कहेन कहूँ रत्ता गधान॥ 

सहुर हुये नाँ, हुसुन इतना बडा। 

फूहरी करे सिगार, साँग इंटा से फोरे। 
हडबडी मे बिआह, कनपटी मे सेनुर॥ 
लबलबी का विवाह, कनपटी माँ सेनुर। 
१० काजर हुदये नाँ, कजरोदा नो ठे। 

११ सगरे गाँव सोबे, फूहरी तब रोटिया पोजे। 
१२ दुनिया चली सोने, फुंहरी चली पोव॥। 
१३ फूहरी करे बहंढठी रोसइया। 

पार लगाये, गोसेंइयाँ॥ 


पी. अचे 
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करने” की कथा ही दूर है। अपने इन्हीं गुणो के कारण उसका नाम' पास-पडोस के घरो मे फैठ जाता है। उसकी चर्चा सर्वत्र 
होने लगती है और सभी लोग उसे जानते रहते है।' 


(२) फूहड से आलस्य की प्रधानता 

फूहड स्त्री की सबसे बडी विशेषता (८॥%४8८४८०५७८) है कि वह परम आलसी होती है। वह स्वभाव से ही 
आल्सी, सुस्त तथा कामचोर होती है। वह प्रात काल सूय के उदय हो जाने के पश्चात्‌ ही जागती है। परल्तु प्रात काल 
में यदि सूर्य बादलों से आच्छादित रहे तब उसके सोकर उठने का कोई रामय निश्चित नहीं रहता। घर के आगन मे 
घाम अर्थात कडी धूप हो जाने पर भी वह सोती रहती है। भोजपुरी के एक छोक-गीत मे इसका वणन' बडी ही सुन्दर रीति 
से किया गया है।' प्रात कार मे सूथ के बादलों से आच्छादित होने के कारण दिखाई न देने पर वह कहती' है कि अभी आधी 
रात है।' अवधी के एक लोक-गीत से पता चलता है कि घृपष निकलते पर भी जगाने पर वह अपने पति (खसम ) को बेईमान 
कहती है क्योकि सभमवत वह उसको जगाने का कारण है।* 

प्रात कार में सूयोदय' के पश्चात्‌ भी देर तक सोते रहता फूहठ स्त्री' का स्वभाव होता है। वह सात घडी दिन बीत 
जाने पर भी सोती रहती है और उठते ही हाथ में झाइ, लछेकर घर बुहारने रूगती है। फिर ओगन' में बैठकर रोने लरुगती 
है मानो झाइ, रूग्राना उसके लिए अत्यन्त दु खदायी तथा परिश्रमजन्य काय हो।" वह घर में झाडू लगाकर उसे साफ सुथरा 
रखना नहीं चाहती। अत पुरवेया तथा पछुआ हवा से प्राथता करती है कि तुम' मेरे भाई अर्थात सहायक हो। मरे घर का 
कूडा-करकट साफ कर ले जाओ।* फूहड स्त्री इतनी सुस्त होती है कि यदि दिन में धूप न दिखाई पडे तो भोजन बनाने के 
लिए, जाँत मे' आठा पीसने के लिए वह उठे ही नहीं। सदा सोती रहे।* । 

सायकाल होते ही वह फूहड स्त्री खाट पर सो जाती है। घर के बता तथा माण्डे में मक्खियाँ भिनभिनाती रहती 
हैं। अतः सभवत भुक्तभोगी घाघ ने ऐसी स्त्री को पानी में डुबओे देने का कहा है। 


(३) फ्हड स्त्री की असभ्यता 

फूहड स्त्री अत्यन्त अशधिष्ट तथा असम्य होती है। उसकी इसी' अशिष्टता के कारण उसका पति उसकी पीठ-पजा भी 
करता है फिर भी वह अपने काम' तथा स्वभाव से बाज नहीं आती। वह अपने पति से कहती है कि “तुम मुझे जितना चाहे 
मारो-पीटो किन्तु मैं जैसी हूँ बसी ही रहेंगी।”* “तुम मुझे पीठ-पीट कर ककाछ मात्र भले ही बनाओ, परन्तु मेरे स्वभाव में 





१ फहरि चले तो नो घर हाले। 
(रेलक का निजी सप्रह) 
२ फहरी ना जागे छिदिकि गइलू घमवा। 
३ बदरी बदरी भा भिनुत्तार। 
फूहरी कहे अबे आधी रात।। 
४ फूहरी ना जागी, मिकरि आये घसवा। 
जब जागी तब मंह फैलाये। 
खसम को कहे ब्रेइमनता।। 
५ सात घरी तक फूहरि सोबे। 
लह बढ़ती अँगना माँ रोवे।। 
पुरुवां, पछुवा तें मोर भाय। 
लइ॒जा करकट अंगने बहाय।। 
७ न दिन दिक्खे, न फूहरि पिस्से। 
८ साँस ते परि रहती खाट। 
परी भडेसरि बाराबाद। 
घर-आँगन सब्र घिन घिन होय। 
घर्धा गहरे देव डुबोस।॥।' 
रा० न० त्रि०--धाघ और भड़डरी 
९ भोर पिया चाहे जेतना। से ओतनी का ओतमा॥। 


ली 
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2१ 
कोई परिवतन नही सकता। इस कथन से उसकी हठधर्मिता का पता चलता है। वह अपनी सास से कहती है कि तुम 
चाहे जितना भी डॉटो, मै तो मोटा आटा ही पीसूगी और मोटा ही खाऊँगी। मैं सोलह दिवा में सोलह वस्त्र--साडी को 
पहिन कर फाड डालूगी। तुम्हारा मन हो तो मुझे अपने घर मे 'रखो अथवा मत रखो।” 


(४) फूहड की असावधानता 


फूहड स्त्री अत्यन्त असावधान रहती है। कौन-सी वस्तु घर में कहा रखी है, इसका उसे पता नहीं रहता। क्बि- 
हुना, उसने अपने पुत्र को घर में कहा सुला दिया है इसका भी पता उसे नहीं रहता और पुत्र के न मिलने पर गावन्बर मे 
गोहार लगाती फिरती है।' बगल में सोये हुए लडके को खोजने के लिए वह सारे गाव में ढिरा पीढती फिरती है।' 

कभी-कभी गर्मी के दिनो मे गाव से आग छग जाती है जिससे सारा गाव ही जल जाता है। इस भीषण अग्निकाण्ड को 
शान्त करने के लिए उसे बुझाने के लिए, गाव के समस्त नर-तारी अपने प्राणो की बाजी लगा देते है। परन्तु फूहड स्त्री को 
इसका पता ही नहीं चलता। वह कहती है कि कही कपड़ा जलने की गध आ रही हे। 

उसे अपने शरीर के श्यूगार करने की इच्छा तो होती है परन्तु उसे इसका ढग ही नहीं मालूम। उसे प्रसाधन करने 
का भी ठीक-ठीक ज्ञान नही होता वह सिन्दूर छगाने के स्थान पर अपनी माग में इठ को तोडकर उसका चूरा (चुण) छरूगाती 
है।" वह कभी-कभी इतनी शीक्रता में रहती है कि विवाह के अवसर पर भी वह माँग के स्थान में अपनी कनपटी मे सिन्दूर 


लगा लेती है। अवधी में भी इसी प्रकार की एक लोकोक्ति पायी जाती है। वह इतनी असावधान है कि घर में कजरौटा 
के रहते हुए भी कभी काजल नहीं पारती।” 


(५) फूहड स्त्री के द्वारा भोजन बनाना 


फूहड स्त्री के काम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। वह अपने स्वतत्र मन के अनुसार काय करती है। 
बह समय (टाइम) के बन्धतों से परे होती है। कभी तो वह सूर्योदय के पर्चात भी कुम्मकर्णी निद्रा में सोगी रहती है और 
कभी रात्रि के पिछले पहर मे उस समय भोजन बनाना प्रारम्भ कर देती है जब कि सारा गाँव गहरी नींद में सोया रहता है। 
इसी प्रकार रात मे जब सब लोग सोने चलते है तब वह रोटी पोने चलती है।| 

इसके भोजन बनाने का तरीका इतना गलूत होता है, इसकी पाक-अक्रिया इतनी अव्यवस्थित रहती हैं कि मगवान ही 
उसको पार रूगावे। 


१ सार सार हिकनी। सम जितनी के तितनी। 
२ अर्र पीसबि, दर्रा खाब। 
सुन स्वामी सुन सासु रे॥ 
सोरह दित माँ सोरह चीरबि 
मन चाहे तो राखु रे॥ 
कथरी माँ लरिका, गाँव सा गोहार। 
बगल माँ छोरा, गाँव माँ ढिंढोरा॥ 
सगरे गाँव जलिगा। 
फूहरि कहेन कहूँ छत्ता गधान॥ 
सहर हुइये नाँ, हुसुन इतना बडा। 
फूहरी करे सिगार, माँग इंटा से फोरे। 
हडबडी से बिआह, कनपढी मे सेनुर॥ 
लब॒लबी का विवाहू, कनपटी माँ सेनुर। 
१० काजर हुये नाँ, कजरौदा नौ ठे। 
११ सगरे गाँव सोवे, फूहरी तब रोटिया पोवे। 
१२ दुनिया चली सोने, फुंहरी चली पोवे॥ 
१३ फूहरी करे बइठी रोसइया। 

पार लूगाबे, गोसेंइ्याँ॥ 
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फूहड स्त्री जब भात बनाने लगती हे तब उसकी प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान न न के वारण वह भात को गीछा बना 
देती हे। जब वह आटा सानने छूगती हे तब आठा भी गीछा हो जाता है। पह जाने पति को 'दहिजिर३ (दाढ़ी जार) 
गाली देती हुई कहती है कि जब वह नीच आयेगा तब शो-रय कर इसी गीझ भात का सासगा उयाहि भोजन बनाना मेरे बस 
का काम नही है। सचमुच ही ऐसी फूहड स्त्री के प्रति पत्रि का ता भाजप के समय ता क्या, रात नि ही राना आता होगा। 

फूहड स्त्री के द्वारा बनाया गया 'छपठा' न' खाते बनता है आर ने उस फाते ही प्रनता हे।' उस स्त्री के द्वारा बनायी 
गयी दाल भी, भात ओर रूपटा की ही भाति अखाद्य टाठी हे। बहु दाल बनाते राण्य बटला#। का छवन का ध्यान ही नहीं 
रखती। इसलिए उसमे मक्खियाँ ओर फूहरी के सिर के बाढ़ गिरते रहते (। ०२ प्रकार “से स्‍त्री क द्वाश, बिना मन से 
बनाया गया भोजन, नितान्त जस्वादु तथा अखाद्य होता हे। 


(६) फूहड की भोजन भट्ट्ता 

यह स्त्री यर्याप भाजन बनाने में ता नियुण नहीं होती परन्तु भाजन करन में अत्यन्त दक्ष हांती है। वह जल्दी 
जल्दी रोटी बनाती हे ओर भोजन बनाते समय गप गप खाने छूगती है। हाँटी में रथ गये शाक का खाने के लिए उसका जी 
तरसत। रहता हे।' उसने सात सेर की सात रोटिया बनायी परन्तु नो सेर की एक ह। दिट्ली उतायी। पति तो सातो रोटिया 
खा गया परन्तु गभवती होन के कारण नो सर की इससे कंबल एक ही टिट्ठी' खायी।' 


नारी-कर्कशा के रूप मे 


ककशा स्त्री बडी ही कठोर, कंदुमाषिणी, मयकर आर भीषण शांती है। यह अपने त्ययत्वार से परिवार के सभी लोगो 
को कष्ट पहुचाती है। अत घर का कोई भी प्राणी इसस प्रसन्न नहीं रहता। 'काण' वा शाब्दिक अथ ही कठोर, शुष्क 
तथा कठिन होता हे। अत ककशा स्त्री का इन गृणां स युक्त हाता स्वाभाविक है। परिवार के जन्य संदस्या की ता बात दर 
रही, ऐसी ककशा स्त्री का पति भी उससे डरता है। उस सदा यह भय बना रहता है कि क्रोध मं आकर वह मरे ऊपर 
ही आक्रमण न कर दे। अत ऐसी भयकर स्त्री स॑ सभी लांग थर धर काँपते रफ्त है। 

ककश्ा स्त्री फूहड भी होती है। उसे न ता भाजन बनाने को ढंग मालम होता है और न उस बनान की इच्छा रहती 
है। वैधव्य भारतीय स्त्रिया के लिए अभिद्ञाप भागा जाता है। यहू उपक जीव थे। राबसे बड़ा दुख है। परन्तु यह ककशा 
नित्य सूच के सामने बैठकर उनसे प्राथना करती है कि कब मैं 'रॉड' (बिधय्रा ) 2 जाऊंँगी। 

इससे अधिक दुष्टा स्त्री की कल्पता करना भी कठिन है। सचमुच ही वहु पति बड़ा ही अभागा होगा जिसे ऐसी 
ककशा स्त्री का पत्नी के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त हो। 


" ककशा स्त्री की विशेषताएं 


४. 
(१) कंदुमाषिणी--ककशा स्त्री में अनेक विज्येषताए पायी जाती है जिनमे कदुमाषण सबसे प्रधान है। आवक 
पत्नी का लक्षण बतछाते हुए संस्कृत के किसी कवि ने उसे "प्रिया ने भार्या, प्रियवादिती च" बतराया है। आशय यह है मि 


१ भातवा रीन्‍्हें छिट पिठ होय, 
रोटिया पोबे गिल पिट होय। 
अइहे वहिजरू खडइहें रोय, 
हंसरे बूते यहाँ न होय।॥। 
२, फूहरी के लरूपटा। 
न खात माँ न फेंके भाँ॥। 
३ फूहरी राथेव दाल ' आधा भमाछी आधा बाल। 
४ लूप लप पोवे, गप गप सझाय। 
फूहरी जनम के होय बलाय।॥। 
५ हेंड़िया मे साग . था। 
मोरा जियरा झाग आ।॥। 
६ सात सेरे का सात पकायो। नो सेरे के एक। 
वा वहिजरवा सातो छायगा, में करिकयरी एक॥ 
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स्‍त्री सुन्दर तथा मधुर होनी चाहिए तथा इसके साथ ही उसे मृदुमाषिणी होना अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु ककशा स्त्री 
इसके ठीक विपरीत अत्यन्त कटुभाषिणी होती है। वह जब भी बोलती है तब अपने ककझश स्वर से कठोर वचनो को ही 
बोलती है। उसकी वाणी बाण के समान श्रोताओं के हृदय को विदीण कर देती है। 

साहित्य में स्त्रियों को उनकी मधुर वाणी के कारण “कोकिल बैनी” था 'पिक दैनी” कहा गया है। परन्तु ककशा की' 
बोली की रुक्षता तथा कठोरता को सुनकर उसे 'काक बैनी” अथवा खरबैनी' की उपमा दी जाय तो बुछ अत्युक्ति नहीं 
होगी । 

(२) कलहप्रियता--ककशा स्त्री अत्यन्त कलह-प्रिय होती है अर्थात्‌ वह अतिशय झगडाल होती है। परिवार की 
स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुषो से भी झगडा या तकरार करने के लिए वह सदा तैयार रहती है। वह स्वय झगडा आरम्भ करती 
है तथा सबसे पहले रोने भी रूगती है। उसके झगडाल स्वभाव के कारण उसका पति भी उससे सदा डरता रहता है। वह 
बाहर तो बहादुर बनता है परन्तु अपनी ककशा पत्नी के सामने वह बेचारा “गीदडदास” बन जाता है। कठोर तथा वल्ह॒प्रिय 
अपनी स्त्री के समक्ष उसकी सारी बहादुरी मिट्टी मे मिल जाती है। 

ककदा नारी बडी अविनीत तथा कठोर होती है। वह अपने पति को यह आदेश देने मे तनिक भी नहीं झिझ्लकती कि 
“भोजन बनाने के लिए पडोसी के घर से आग ले आओ। बाजार से तरकारी खरीद छाओ। मेरे बच्चे को खेलाआं आर उसे 
बाग में ले जाकर घुमाओ।” वह हाथ में छडी लेकर सदा खडी रहती है और पति को मारने की धमकी देती है।* 


(३) बातुनी तथा बतकट 


ऐसी ककशा स्त्री के सामने बेचारा निरीह पति भीगी बिल्ली बना रहता है। अपनी स्त्री के कटु, अशिष्ट तथा 
निलूज्ज व्यवहार को देखते हुए भी उसे कभी उसको डॉटने की हिम्मत नही होती। परन्तु यदि कदाचित साहस बटोर कर 
उसे पीटने का दु साहस भी करता है तब उसके डर के मारे उसके पास तक नही जाता और झूठमूठ घर के दरवाजे को पीटने 
लगता है।' 

ककशा स्त्री प्रायः बतकट' हुआ करती है अर्थात्‌ दो व्यक्तियों के आपस में बाते करते समय, यह उनकी बातो को 
बीच में ही काट देती है। छोक कवि घाघ ने बतकट जोय' की बडी निन्‍दा की है और उसे अत्यन्त दु खदायिनी कहा है।' 
अत ऐसी स्त्री को घाघ के आदेशानुसार गहरे पानी में डुबो देना चाहिए।" 

ककदा स्त्री बातूनी भी बहुत' होती है। वह बिना सिस्-पैर के, व्यथ मे ही, घटो तक बाते करती रहती है। बात 
करने मे वह सबसे आगे ही पायी जाती है। एक लोकोक्ति मै ऐसी स्त्री को 'मुंहजोर भार्या' कहा गया है तथा इसकी निन्‍्दा की 





१ लडे बराबर, रोबे दनी। 

२ बाहर बाबू सूरमा, घर में गीदडदास। 

३ आगि छाबो, सागलावो, छरिका खेलाय लावो, बाग से घुमाय छावो। 

४ छडी' लीन्हे खडी रहे। 
मरद के ऊपर चढ़ी रहे।। 
लेखक का निजी सग्रह 

४. मेर गइले मेहरी, ठेठावे रूगले डेहरी। 

६ नसकट खटठिया, बतकट जोय।' 
जो पहिलवठी बिटिया होय॥ 
पातर कृषी, बौरहा भाय। 
घाघ कहे दुखू कहा समाय॥/ 

७ नारि करकसा, कटहा चोर (घोर)। 
हाकिस हुइक, साथ अंकोर। 
कपठी मित्र, पुत्र होय चोर। 
धरधा इनके गहिरे बोर॥ 

८. तू डार डार, में पात पात। 
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गई है। जिस पुरुष को ऐसी गृहिणी 'सोभाग्य” स प्राप्त हां जाय उप शरीर बिना लकड़ी ओर आग के ही दिन-रात जला 
करता हे।' 


(४) सतत कष्टदायिनी 

ककदा स्‍त्री परिवार के सदस्यों क' लिए सतत काटठदायिनी होती ट। फिम्बहना, वह अपने पति के लिए भी सिर 
दद बती' रहती हे। सगठालू हाने के फारण वह स्थय अगण उठगाकर दूर उठ जाती हे। एसी स्त्री पति के िए जीवित 
मत है। पाप न जिखा हे कि ऐसी स्त्री के यराबर ससार मे कोई दूसरी विपत्ति नरी हे। 


(५) ककशा की सामूहिक बिशेषता 
भोजपुरी क एक लछाक-गीतो में पऊशा स्‍त्री के गुणा अयथबा अवगुणा का एक साथ ही बड़ा ही सुन्दर वणन' किया गया 
है। इस' सम्पूण गीत का उद्धृत बरतने का लोग मै सबरण नहीं कर सकता। इस पर कुछ टीका टिप्पणी करना व्यय है।' 


गीत 


धनि धनि रे पुरुष तोर भागि, करकसा नारि सिली। 
सात घरी दिन रोय के जागी, लिहिन बढ़निया "5 ०॥। 
पिहुरे निहुरे अंगना बढारे, घर भर को गरिआय। 
करकसा नारि मिल्ी। 
बखरी पर से कोवा रोबे, पहुना अइले तीन। 
आंबव पाहुतन घर माँ बइठ, कड़ा रहाऊ बीसन।॥। 
करकपता नारि मिली।॥।२॥ 
हेंडिया भरें के अवहन दिहुली, 
चार मेरवती  तीन। 
कठवति भरि के माँड पसचली, 
पिअ हिलोर हिला२।॥। 
करकसा नारि मिली॥।३॥ 


सात सेर के सात पवयली, 
नव सेर का एक। 


हम कुछवग्ती एक।। 


करकगा मारि मिली ।॥।४॥ 


सेंदुर भराव माँगि। 
आँचर पत्तारि के सुर मनाबे, 

कब होहवों में रांडि।! 

करकमसा मारि मिली ॥५॥ 


तू वहिजरऊ सातो जहुल, 


हेहरी अहले तेल लगावे, 





१ कृषी विपल्वा, मुहमजोर भार्या। 
बध्‌ विरोधी, बिना बुद्धि राजा।। 
दुृहिता वरिंद्री, पुत्र कुसागी। 
बिता अग्नि-काष्ठ दहुते शरीरम।। 
२ आपगि रूगाई, करकसा दूर खडी। 
३ वबुष्ठ भाषा, मित्र सठढ, उत्तरवायक भुत्य। 
सर्पवात जैहिं घर मा, सबल सो जीवित मृत्यु ॥। 
४ डा० कृंग्णबेब उपाध्याय--भोजपुरी लोक-गीत भाग १ पु० ७०-७१ (भूमिका) 
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ककशा के समान दुष्ट, कटुमाषिणी तथा उत्यवहार करने वाली कोई जन्य स्त्री नहीं हो सक्‍ती। क्म्बिहना यह अपने 
पति से भी अभिष्ट आचरण करती है। उसे देखकर प्रेम करन के विपरीत वह खाब-खाव कर उसे काटन के -ए दाच्ता हे। 
ऐसी वकक्‍शा स्त्री हा व्यवहार कितना कठोर तथा भयकर हाता है ज्यका वणन' हिन्दी के किसी कवि न बटा ही सुन्दर क्या 
है जिसे पढफर इनके वास्तविक स्वरूए दा परिचय मिलता हे। वास्तव में गसी स्त्रिया क्साई के समान क्टार और राक्षसी 


के समान भयकर होती हे। वास्तव में जिस पुरुष का भाग्य फूट जाता है आर जा अत्यन्त अभागा आर क्महीन (हतभाग्य) 
होता है उसे ही ऐसी स्त्री (मेहरारू) स पाला पडता है।' 


नारी-वेश्या के रूप मे 


भोजपुरी समाज मे वेश्याएँ अब हेय दष्टि से देखी जाती है। परन्तु कभी एक जमाना था जब य समाज म आदर 
का पात्र समझी जाती थी। कोई भी भोजपुरी उत्सव इनके अभाव मे सूना मालूम होता था। वेश्या के नाच-गान के बिना 
किसी भोजपुरी विवाह के सकुशल सम्पन्न होने की कल्पना भी नही की जा सकती थी। बारात में वर आर समधी कः पच्चात्‌ 
यदि किसी का आदर या सन्‍्मान' किया जाता था तो वेश्या का ही। 

भोजपुरी में वेश्या को 'रडी' कहते है। इन्हे पतुरिया' भी कहा जाता है। कुछ लोग इन्ह तवाइफ' नाम से भी 
अभिहित करते है। सस्क्ृत मे ये वार-वनिता के नाम से प्रसिद्ध हे। इनकी जीविका रूप अर्थात सौन्दय के बल पर चलती है। 
अत ये रूपाजीवा क्री सज्ञा से भी विख्यात है। इह नगर-वधू” की भी सजा प्राप्त है। वेशाली वी नगर-प्रध आम्रपाली 
को कौन' नही जानता, जिसे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। इस प्रकार विभिन्न नामों से प्रमिद्ध ये वेब्याएँ समाज का एक 
विशिष्ट अग मानी जाती है। एक जमाना था जब ये सम्यता तथा तहजीव की सरक्षिका समझी जाती थी तथा नवाबो एव 
घनी घरो के नवगुवक इनसे तहजीव” सीखने के लिए इनके 'कोठो' पर जाया करते ये। 


वेश्याओ की विशेषताएँ 


| 


(१) रूपाजीवा के रूप मे 


जैसा कि पहिले लिखा गया है वेश्याओ को सस्कृत मे रूपाजीवा' कहा जाता है। इस दब्द से इनके स्वरूप तभा 
पेशा पर प्रचुर प्रकाश पडता है। वेश्याएँ अपनी श्गारप्रियता और बाहरी रूप विन्यास तथा चटक-मटक से मनृष्यो--विशेष- 
कर युवकोी--का अपनी ओर आहष्ट करती है। इनके लिए शरीर से सुन्दर तथा देह से स्वच्छ तथा आकषक होना अनिवाय 
है। अन्यथा इनका पेशा ही नहीं चछ सकता। इसीलिए घाघ ने स्पष्ट ही लिखा है कि मौन रहने वाला अर्थात झास्त्राथ 
से चुप' बेठने वाला पण्डित तथा मठ्नि अर्थात्‌ गदी रहने वाली वेश्या इन' दोनो का ही नाश निर्चित है। यदि वेश्या की 
आखे सुन्दर और आकषक न हो तथा गरदगी से भरी हो तो वह नष्ट हो जाती हैं।' गन्दी रहने वाली वेश्या कभी यूवकों का 
आक्ृष्ट यही कर सकती।* | 


(२) धन के प्रति लोभ 


वेब्या को किसी पुरुष से वास्तविक प्रेम नही होंता। वह कामुक पुरुषों से धन' ऐटने' के लिए कृत्रिम' प्रेम का ढोय करती' 
है। वह वास्तव मे प्रेम नहीं करती बल्कि प्रेम का' आडम्बर दिखलाती है। जिस व्यक्ति के ग्राँठ में पैदा होता है उसी का 





१ खसम को देखे खाँव, खाँव कर धावती॥ 
ऐसी करकशा' ये कसाइन कुरूच्छनी है, 
करम के फूटे घर ऐसी नारि आवती॥* 

२ पण्डित चुप चुप, बेसवा मईल। 
घाघ कहे दूतो घर गईल॥। 

३ अँंखिया लछीबर वेसवा नासे। 
घग्धा पेर बेवाई॥ 

/ ४ पवली पतुरिया, खोखना चोर। 
चटनी पुरखित, करे अजोर॥ 


३८० ०७०0० भोजपुरी झोक-सस्कृति 


बह स्थागत करती है। उसके घन के आधार पर ही' वह किसी से सहवास करती हे।' परन्तु जिसके पास में धन' नही हांता 
झुससे वह बात' तक नहीं मरती। वह उसका नितान्‍्त परित्याग कर देती हे। घनहीन', कामुक मनुष्य इसलिए वेश्या को दख 
कर रोने छगता है।' 


(३) बेहया का चारित्रिक पतन 


अनेक पुरुषों से प्रतिदिन अनैतिक सम्पक रखने के कारण वेश्या का चारित्रिक पतन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा 
होता हे। परपुरुषो से धन खसोट कर वह अपने शरीर का विक्रय करती हे। यही उसकी पसन्नता वा फल है। वह प्रतिदिन 
अनैतिक शरीर-व्यापार करते हुए अपना धम तथा सतीत्व नष्ट कर देती है। इसीलिए एक लोकोक्ति मे कहा गया है कि 
बनिया मित्र नही हो सकता और न' वेश्या कभी सती या पवित्र चरित्रवाली हा मकती हे। अत जो व्यक्ति वेश्या को सती 
कहता हे ओर बनिया का मित्र मानता है वह नि सन्देह झूठा 2।* वेश्या कभी सती हो ही नहीं सकती क्योकि वह अपने सतीत्व 
को बेचकर ही अपना पेशा कमाती है। इसलिए उसके पतिब्रता होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता! एक कहावत है कि “घोडा 


घास से प्रेम करे तो खाये क्‍्या। इसी प्रकार स यदि वेश्या अपने सतीत्व से प्रेम करन ऊगे तो उसका पेशा' कैसे चल 
सकता है | 


(४) अविश्वास की खान 


वेश्या की बातो पर कभी विश्वास नही किया जा सकता। चूकि उसका सभी क्रिया-ऋलछाप धन वे लोभ से प्रेरित होकर 
संचालित होता है अत चाँदी के कुछ टुकड़ों के लालच मे वह झूठ-सच बातो का अम्बार छूगा सकती है। वह असत्य का वह 
विशाल प्रासाद खडा कर सकती है जो देखने में महान्‌ दृष्टिगोचर होता है। परन्तु सत्य की निकष पर कसने पर वह 
क्षणमर मे भूमिसात्‌ हो जाता है। इसीलिए नीतिकारों ने वेध्या की बातो पर कदापि विश्वास न' करने के लिए डिण्डिम स्वर 
से घोषणा की है। 


(५) बुद्ध तथा सात्विक प्रेम का अभाव 


वेदया के जीवन में स्वाभाविक प्रेम का नितानतः अभाव पाया जाता है। वे धनवान व्यक्तित से प्रेम करने का जो 
ढोग रुचती है वह केवल आडस्बर मात्र है। वास्तविकता का उसमें तनिक छेद्ष भी नहीं होता। अत जो कामुक तथा नव- 
युवक वेदया के प्रेम पर विश्वास करते है उनके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं हो सकता। हमारे नीति प्रत्थों में तथा लछोक- 
साहित्य मे ऐसी अनेक उम्तियाँ उपलब्ध होती है जिनमे वेष्याओं में प्रेम के अभाव का वर्णन पाया जाता है। अत चतुर 
सनुष्यो को इनसे सावधान रहना 'भाहिए। 


मारी-कम्या फे रूप में 


भोजपुरी समाज की तरह अवधी' समाज में भी कन्या का जन्म जवाधछित तथा जनभिलकषित माना जाता है। परिवार 
में वह धत-हानि, चिन्ता तथा अपमान का कारण समझी जाती है। धाघ ओर मड्डरी का कथन है कि रवि, गुरु और मगर 
का एक ही' रेखा होने पर कतिका, भरणी और आहइसेबा नक्षत्रों मे, द्वितीया, सप्तमी और अध्यमी तिथियों में पृत्री का जन्म 
अत्यन्त अमगलकारी' होता है। ऐसी' स्थिति में था तो उसकी' मृत्यु हो जाती है अथवा वह अपनी भाता' वी मृत्यु का कारण 
होती' है। 


१. जहसा साजन पाय, तइसी सेज डइसाय। 

२ धनहीन मनुष्य तजे गणिका। 

३. गाँठी में पहसे ना, पतुरिया के देखिके रोवाई छूठे। 

४ वेश्या प्रसक्ष स्ववारीरदानम। 

५ यनिता मित्र न। वेसवा सती। 
कागा हुस मं। गवहा जती।॥। 

६ बेसवा के सती कहै। भ भहुत्रा के भीदा। 
सनिया के सत्र कहे; उहै सार झूठा।। 





परिशिष्ट-१ & 0) 0 रे८१ 


पराये घर अथवा ससुराल में जाकर वह घन तथा सम्पत्ति को वष्ट कर देती है। जो चमारिन स्त्री बच्ची का नाल 
काटने आती है उसके ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सूतिका-गृह का काय समाप्त हो जाने पर उसकी सेवा करने वाली 
नाईन (नाई की स्त्री) की जीविका नष्ट हो जाती है। विवाह के बाद वह ज्ञीघ्र ही विघवा हो जाती है।' 
यदि किसी नवविवाहिता वधू की प्रथम सन्तान कन्या हो तो इससे कुसमय की सूचना मिलती है। घाघ ने कन्या के 
रूप में पहिली सन्‍्तान का उत्पन्न होना अत्यन्त कष्टदायक माना है और कहा है कि ऐसा दुख असहनीय है। इसीलिए एक भी 
कन्या की उत्पत्ति अवाछनीय मानी जाती है।' 
पुत्री जब युवती होने लगती है तब उसके विवाह की चिन्ता उसके पिता को सताने छगती है। इस चिन्ता के कारण 
उसको नींद नही आती ओर वह उसी प्रकार रात को जागता रहता है जिस प्रकार वह व्यक्ति जिसके घर में साप का निवास 
होता है।' इस प्रकार इस लोकोक्ति मे किसी कन्या की उपमा साप से दी गई है। एक अवधी लोक-गीत में कहा गया 
है कि जिसके घर मे कुंवारी कन्या पडी हुई है उसके पिता को भला नींद कैसे लग सकती है। सारी रात उसकी आखो से 
अश्रुओ की धारा प्रवाहित होती रहती है।' 
पिता पुत्री की विवाह के लिए वर की खोज मे देश-विदेश मे घूमता है परन्तु कही भी उपयुक्त तथा योग्य वर उसको 
नही मिलता। अत वह दुखी होकर कहता है कि अब मेरी वेटी कूँवारी ही रह जायेगी।* 
कन्या धन-हानि' का प्रधान कारण मानी जाती है। अवधी की एक लोकोक्ति में कहा गया है कि बकरी के द्वारा चरा 
हुआ वन और कन्या को दिया गया दान-दहेज से उजडा हुआ घर--दोनो ही पुनः सुसम्पन्न नहीं हो सकते। एक काइ्मीरी 
लोकोक्ति' मे भी इसी तथ्य का प्रतिपादन' किया गया है।" 
१ आप भरे के भाते खाय | धन छीजे जो पर घर जाय। 
जौन चमाइन नरकठिया करे, जेठ पृत वाह के भरे। 
जौने नाउन सौर कमाय, वरिस बिना रोजी ते जाय। 
ब्रह्मा, विष्णु उतरि जो आबे, भाँवरि देत विधवा हुई जावे॥ 
देखिए---घाघ और भड्डरी की कहावतें। पे० ७५, (वाणी वितान प्रकाशन, वाराणसी ) 
२ भेस जो जनमे पडवा, बहु जो जनमे धीय। 
समय कुलच्छन जानिये, कातिक बरसे मेह॥ 
नसकठ खटिया, बतकठट जोय। 
जो पहिलयदी बिटिया होय॥ 
पातर कृषी बोरहा भायष। 
घाध कहे दुख कहाँ समाय॥ 
४ चलता भल्रा न कोसका, दुहिता भली न एक। 
माँगन भला न बाप तें, जो प्रथु राखे टेक॥ 
५ कि जागे बिटिया के बाप, कि जागे जेहिके घर सॉँप। 
६ नीर चुत बाबा नीर चुवतु है, 
नीर चुबइ आधी राति। 
वहिके पिता कई नींद कइसे लागइ। 
जेहि घर कन्या कुंबारि॥ 
डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय---अवधी लोकगीत पृ० २७। 
७ पुरुष हेरेउँ, पछुआ मे हेरेउं, 
हेरेडे दिल्‍ली, गुजरात। 
तुमहिं जोग वर कतहूँ न पावा, 
अब बेदी रह कुँवारि॥ 
श्रीमती विद्यापति कोकिल--सोहांग गीत पु० ५३) 
८ बकरा का चरा बन, औ बिटिया का चरा घर, फिर नाहीं पतपत। 
थे मोहन कृष्ण दर--काइमीर का लोक-साहित्य, १० रडेंड। 





न्प्छ 


३८२ 000७ भोजपुरी लछोक-सस्कृति 


विवाह की' कठिनता, दान-दहेज की भयकर प्रथा और पुत्री के जन्म वे' प्रति घृणा तथा उदासीनता, इन' सब कारणों 
रा पुत्री का पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य उसकी' मत्यू का प्रसन्न हृदय में स्वागत करते ह। एक भोजपुरी लोकांक्ति मे 
बहा गया हे कि जिस व्यक्ति का रामाद मर जाता है बढ़ अमागा हे। परतु जिस व्यक्ति की पृश्री वी मृत्यु हो जाती है वह 
अत्यन्त भाग्यशाली है।' लोक-कवि घाघ ने तो यताँ तक कहा है कि यदि बिना व्याही हा (अधिवाहिता) पुत्री मर जाय, और 
खेत मे खटी ईख बिक जाय, तथा प्रिना युद्ध किए ढी शत्रु का नाश हो जाय तो इससे अत्यन्त प्रसन्नता होती हे। इतना अधिक 
सुख कहाँ समा सकता है।' एक दूसरी लोकोक्ति मे यह कहा गया है बिटिया के मरने से तो क्षणिक दुस होता हे परन्तु उसके 
जीते रहने पर आजीवन दुख सहना पडता है। 

कन्या और गाय दोनों को एक ही कोटि में रखा गया है। टोनों ही आजीयन फशश्चित रहकर कष्ट सहती हे। अनेक 
दू खो को झेलना पडता है। गाय के समान' कन्या को जिधर हाँक दिया जाय जर्थात जहा भी उनका विवाह कर दिया जाय 
वहाँ वे वेचारी' चली जाती है।' जब वर का पिता दहेज में हाथी, घोडा आर पचास सोने के मोहरो की माग करता है तब 
पुत्री का पिता अपनी गरीबी के कारण प्रिवश होकर उसका विवाह किसी निबन व्यक्ति से कर देता हे क्याकि वह उतना अधिक 
दहेज देन में अपनी नितान्त असमथता प्रकट करता है।' 

लोक-कावि घाघ का विचार है कि बेटी का विवाह करते समय जर का घर, उसकी जाथिक परिस्थिति, सामाजिक 
प्रतिष्ठा आदि बाता पर गम्भीरतायूवक' विचार कर लेना जत्यन्त जावध्यःर /। जो मनुप्य ऐसा नहीं करता प्रह कन्या के 
विवाह के पश्चात्‌ छाती पीट कर रोता है।" अत वर के साथ ही उसकी अधिक दशा पर ध्यात देना चाहिए।' 

एक अवधी लोकोक्ति के अनुसार किसी कन्या में निम्ताकफित चार गुणा का हाता अत्यन्त आवदयक माना जाता है। 

(१) कन्या आलसी तथा' सुस्त नहीं होती चाहिए। 

(२) उसे घरेलू काम-काज में निपुण तथा चुस्त होना चाहिए। 

(३) कन्या में लज्जा की भावना घाघ के अनुसार आलसी तथा' सुस्त स्वभाव वाली कन्या दुख दन वाली हांती है।' 





१ दामाद मरे अभागा। बेटी मरे सोहागा।। 
(लेखक का भिजी सभप्रह ) 
२. अन ब्याही ब्रिटिया मरे। ठाढ़ी ऊल बिकाय। 
ब्रित सारे बैरी मरे; ई सुख कहा समाम।। 
३ बिटिया भरे धरी दुल, 
बिटिया जिये पर जनम भर वु ख। 
४ सुता, गऊ बोऊ वीन हैं, 
हरदम सहें कलेस। 
५ बिटिया के कउन, विचारी के जह हाँकि बेव, तहे जली जाथ। 
“जे बर माँगे बेटी, घोड़ा ओ हाथी, 
माँग मोहर पश्चास। 
वे वर भाँगे बेटी नौलख वायज , 
भोरे बते देह न जाय।॥ 
७ परहंथ बनिज, संदेसे खेती, 
बिन घर देखे, व्याहे बेटी। 
हार पराये गाड़े थाती, 
ये खारिउ सिलि पीट छाती।। 
८ घर देख, वर देख, दिआ के तर देख। 
4 ढीढ पतोड़, धिया गरियार, 
खसम' बेपीर ने करें विच्ार। 
घरे अलावम, अन्न हीय, 
धाघ कहे सो अभागी हॉय॥ँ 
(त्रिपाठी--धाघ और भड़डरी ) 


री 
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अवध्य होनी चाहिए क्योकि निलूज्ज कन्या अपने पिता आर माता को करूकित कर देती है।' 


(४) कन्या के लिए सती-साध्वी होना अत्यन्त आवश्यक है। उसे दुराचरण से दूर रहना चाहिए। विवाहित हो 
जाने पर उसे पराये घर बार बार नही जाना चाहिए क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है! 


व्प्पिणियाँ 


इस ग्रन्थ में आये हुए कठित तथा पारिभाषिक शब्दो, प्रथाओ और परम्पराओं की व्याख्या। 
१ कुल्टुरा--यह जमन' भाषा का शब्द है जिसका अथ कल्चर अर्थात्‌ सस्क्ृति होता है। यह लैटिन भाषा के 'कोलर' 
शब्द से निष्पन्न हुआ है। 


२ शिष्ट संस्कृति तया लोक-मस्क्ृति मे प्रधान भेद यह है कि--शिष्ट सस्कृति का खोत शास्त्र है परन्तु लोक-सस्कृति 
का उत्स लोक अर्थात्‌ सामान्य जनता है। 


३ सरपपारीण--ब्राह्मणो की विभिन्न जातियो का नामकरण किसी नदी अथवा नगर या देझ् में निवास करते 
के कारण हुआ है। कुछ नाम गोत्र सम्बन्धी भी है। 

(क) सरयूपारीण--सरयू अर्थात्‌ घाघरा नदी के किनारे निवास करने वाले ब्राह्मण। 

(ख) सारस्वत--पजाब की सरस्वती (अब लुप्त) नदी के तठ के निवासी। 

(ग) कान्यकुब्ज--कन्नौज' के निवासी। 

(घ) गौड--गौड (बगाल) देश के निवासी 

(ड') सनादहय--यह नामकरण गोत्र के ऊपर आश्रित है। 

(च) गौतम--- ]] ये तीनो ही नाम' ऋषियो के गोत्र के अनुसार रखे गये है। 

(छ) शाण्डिल्य-- [- 

(ज) गगग-. | 

५ पक्ति पावन ब्राह्मयग--इनका इतिहास बहुत प्राचीन है। काणे ने अपनी “घर्मशास्त्र का इतिहास” में इनका विशेष 
बणन किया है। मिथिल्‍्ता में श्रोत्रिय' ब्राह्मण तथा बगाछ मे कुलीन' ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते है। भोजपुरी प्रदेश मे इन' 
ब्राह्मणो की भी गणना उसी कोटि मे की जाती हे। 

६ तियथांग--श्राद्ध के अवसर पर एक कटोरी में थोडा दूध 'रख दिया जाता है जिसे महाब्राह्मण के लिए पीना अत्यन्त 
आवश्यक माना जाता है। बिना इस दूध को पिये श्राद्ध कमर पुण नहीं माना जाता। अतएवं इसे पीने के लिए महाब्राह्मण 
मनमानी दक्षिणा मॉगता है। 

७ करन्न--यह ब्राह्मणों की ही उपजाति है जो इमके कर्मों के' कारण निकृष्ट मानी जाती है। इस शब्द की उत्पत्ति 
स्भवत कदन्न' शब्द से है क्योकि ये ब्राह्मण श्राद्ध मे अनाहुत आकर कोई मी अन्न खाने के लिए तैयार रहते हैं। 

९ देवरी--खलिहान में रखे गये गेहूँ या चने के सूखे पौधो (डप्ठल) को बैलो के द्वारा उन्हे छोटे-छोटे टुकडो में 
क्रवाना। इस काय में आठ या दस बैलो को एक साथ जोत कर सूखे पौधों के ऊपर उन्हे चलाया जाता है। उनके पैरो से 
यह डण्ठक अनेक टुकंडो मे खण्डित हो जाता है। इसी को देवरी कहंते हैं। 

१९ चसार--गावों मे यह जाति अत्यन्त प्रसिद्ध तथा उपयोगी है। ब्रिग्स नामक विद्वान्‌ ने दि चमास” नामक 
अपने ग्रन्थ मे इनका बडा ही विस्तृत तथा वैज्ञानिक वणन प्रस्तुत किया है। 





१ सासन का गरस, बनियों के नरम और लडकी के सरभ। 
२ हुकुमी पूत, धिया सतवार, बडे भाग से दे करतार॥ 
३ नासे बहू जो खिल खिल हँसे। 
नासे सुवात्ति” जो घर घर फ़िरे॥ 
(लेखक का निजी सप्नह।) 


३८४ 000 भोजपुरी लोक-संस्कृति 


१९ पेंसगी--जिस घर मे स्त्री बच्चा पैदा करती है उसे सूतिका' गृह' फहत है। उसी सूतिकागृह के द्वार पर कच्ची 
मिट्टी के बने पात्र मे--जिसे पवडी' कहा जाता है--आग सदा जरूती रहती हे जिसमे धूप, गूग्गुल आदि जलाया जाता है। 
जिससे बुरी आत्माये («४ग शु»7४8) उस गृह के भीतर प्रवेश न कर सके। उसी' पात्र का पॉँसगि' या 'पसगी” कहा जाता 


हे। 

१९ ओछवानी--थह किसमिस, काजू आदि सूखे फलो तथा अन्य पाष्टिक (जडी बूटी) पदार्थों को मिलाकर बनाया 
गया वह खाद्य पदाथ (हलआ) है जो सद्य प्रसूता स्त्री के शक्ति-बधन के छिए उस सिलाया जाता है। 

१९ खुरखुडी--मुट्टे की 'बालि' जिसमे से उसके दाने निकाल लिये गये ह। प्रह निधन' मनुष्यों के घरों में इ“धन के 
रूप' में प्रयुक्त होती है। 

१९ छठी तथा बरही--पुत्र जन्म' के छ दिनो के बाद किया गया संस्कार 7ठी ओ” १५ दिनो के बाद का सस्कार 
कम बरही” कहा जाता है। इस दिन पुत्र का नामकरण भी पुरोहित के द्वारा किया जाता है। परन्तु पुत्री के जन्म छेने पर 
ये सस्कार नही किये जाते। 

२१ उप्तिना--चावर दो प्रकार का होता है--(१) उसिना तथा (२) अरबा। उसिना चावर, धान को पानी 
में भिगाफर तथा आग में उसे थांडा भून कर तैयार किया जाता है। इसीलिए .से भुजिया' चाबद भी कहा जाता है। 
पुराणपन्थी पण्डित छोग उस चावरू को अपवित्र मानते है। अत इसे नहीं खाते। परन्तु भोजपुरी प्रदेश में विशेषकर गाँवों 
में सबमाधारण जनता दसी उसिना चावल को खाती है। 

२१ जीवित्पुत्रिका--यह स्त्रियों का एक ब्रत है जो एक विशेष मास मे दिया जाता है। इसमे रित्रयो के लिए अन्न 
के साथ ही' जछ ग्रहण करना भी निषिद्ध है। इसीलिए इसे 'खरजीउतिया” कहा जाता है। पुत्र की मगलकामना के लिए यह 
ब्रत प्रायः सभी पुत्रवती स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। देखिए--ब्रत-चर्द्रिका'। 

२२ आहिनक सुत्रावक्ी--यह्‌ एक धामिक ग्रन्थ है जिसमे दिन भर में मनत/यों के द्वारा किये जाने बाले उचित कार्यों 
का विधान पाया जाता है। 

२२ मगरी--काठ के एक ही टुकड़े से बनी हुई प्राय एक हाथ हुम्बी तथा माटी वस्तु को 'मुँगरी' कहा जाता है। 
यह धान अथवा तेल॒हन आदि जन्य किसी सूखने अन्न का पीठन के काम' में छाई जाती है। यह कृषक का अनन्य साधन है। 

२४ सुयषष्ठी ब्रत--हसे छठी माता का ब्रत भी कहा जाता है। यह ब्रत' आ्राय पुृत्रहीन स्त्रियों के द्वारा पुत्र प्राप्ति 
की कामना से कातिक शुबल्त षष्ठी के दिन' किया जाता है। इस दिन स्त्रियाँ सूथ की प्रववान्न (ठकुआ तथा अधरवढा) 
तथा फड से पूजा करती है। वे सप्तमी के प्रात काछ सूर्योदय से पहिले किसी सदी या तालाब के जरू में खडी होकर 
सूर्योदय की प्रतीक्षा करती है तथा उनसे शीघ्र उदय छंते के लिए लोक-गीत गाकर प्राथता करती है। बिहार राज्य मे यह 
ग्रत'ः बड़े ही उत्साह तथा वैभव के साथ मनाया जाता है। 

२६ सोहर--पुत्र जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीत। पुत्री के! जन्म पर ये गीत नही गाये जाते। 

२७ निरवाही के गीत--ख्रेत मे अन्न बोने पर कुछ दिना के बाद उसमे घासन्यात जम जाती है। इसी अवाष्ित 
घास को निकाऊझमसे को निरवाही' कहते है। इस काम का सोहनी' भी कहा जाता है। अत इस अवसर पर जो गीत गराये 
जाते है उन्हें निरवाही था सोहनी के गीत कहा जाता है। 

२७. कुसुम देवी--यहू एक प्रसिद्ध छोक-गाथा है जिसमे कुसुमा देवी नामक किसी' परिद्रता स्त्री का मुगछों से 
पिण्ड छुडाकर अपने पातिन्नत धम की रक्षा का वर्णन किया गया है। (दखिए---रामनरेश त्रिपाठी--कविता कौमुदी भाग-४, 
ग्रामगीत ) 

२९ बबुर--एक केंटीला पेड जो प्राय खेतों में अनायास ही पैदा हो जाता है। ऊंट इसकी पत्तियों को बडे शौक से 
खाता है। इस दोहे में 'बबुर' के स्थान पर करीर पाठ भी पाया जाता है। यह काँटों से युवत पत्रहीत वृक्ष अजमण्डरू मे 


प्रचुरता से उपलब्ध होता है। 
३०, कीठढिला--गाँवों मे अन्न को सम्रहीत करने के लिए मिट्टी का बना हुआ विज्ञाल भाण्ड जो प्राय छोटे घर के 


समान बडा तथा चारो ओर से बन्द रहता है। 
३१. लोलार्क कुण्ड--काशी के भदेती मुहल्ले में स्थित एक कुण्ड है जिसमे स्तान करने से पुत्र-प्राप्ति की सभावता 


ह्वीती है। 
३६ परिछावन---विवाह के लिए जाते हुए वर के, पत्थर के बने छोढ़े को सिर के चारों ओर घुमाना। इसे परिछावन 


पहा जाता है। यह कार्य विवाहु के पदचातू बर के घर छौंटने के समय भी किया जाता है। 
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३६ खोरिस--विधवा, वन्ध्या अथवा किसी असहाय स्त्री के मरण-पोषण के लिए दी जाने वाली घनराशि। 

२७ सतनहथना--बह एक अत्यत दु खदायी भोजपुरी प्रथा है जो पति की मृत्यु के सातबे दिन की जाती है। इस 
दिन उसकी विधवा पत्नी के माँग में खली” मलकर उसके मांग के सिन्दूर को घो दिया जाता है। फिर उसे स्नान कराया 
जाता है। यह बडा ही कष्टप्रद तथा हृदयबिदारक दृश्य होता है। 

२८ विधवा के अधिकार--सन्‌ १९५६ ई० मे प० जवाहरछाल नेहरू ने जो हिन्दू कोड बिरू पास कराया उसके 
अनुसार विधवा को कुछ आथिक अधिकार अववध्य ही प्राप्त हुए है। अब वह अपने पति के घन की अधिकारिणी होने में समर्थ 
है। अविवाहित कन्या को अब गोद भी लिया जा सकता है आदि---आदि। परन्तु ये सभी अधिकार कानून की पुस्तकों मे 
ही अधिकाश रूप मे सुरक्षित है। 

३८ दाल मण्डी--काशी मे चौक के पास एक कुप्रसिद्ध गली जिसमे प्राय वेब्याएँ ही निवास करती है। 

३२८ लबर लच्छन--शीघ्र ही बिना उचित विचार किये हुए, किसी काम को करने वाली मूर्खा स्त्री 

३९ साई--गाँवो मे किसी बाजे वाले, नाँचने वाले या गवेये को उचित समय पर आकर अपना काय सम्पादन करने 
के लिए जो अग्निम घन-राशि (40ए%॥0० 7707८) दी जाती है उसे साई! कहते हैं। किसी वस्तु को क्रय करने के लिए 
भी यह अग्निम मूल्य दिया जाता है। 

२९ पटरी खाना--मेल होना। आपस मे प्रेम व्व्यवहार का होना। 

३९ पेडे कटहर ओठे तेल---एक यह लोकोक्ति है जिसका अथ है किसी वस्तु के अभाव मे ही उसकी प्राप्ति की सभा- 
बना कर तैयारी करने का उपक्रम करता। 


४४ घृत, रूवण, तैल, तप्दुल--- 

यह एक इलोक का अश मात्र है जो गरीबी के दिनो मे पारिवारिक चिन्ता से ग्रस्त पुरुष के लिए कहा जाता है। पूरा 
इलोक इस' प्रकार है। 

नव्यति बुद्धिततामपि बुद्धि 
नष्टविभवस्य। 
घृत-लवण-तल-तण्डुल , - 
वसप्रेन्धनचिन्तया सततम्‌॥।” 

५३ भाई और बहिन का पारस्परिक प्रेम--- 

लोकगीतो में भाई और बहिन के सहज तथा अक्ृत्रिम प्रेम के सम्बन्ध मे सैकडो गीत या पद पाये जाते है। इन गीतो 
में इन' दोनो के पारस्परिक प्रेम का बडा ही स्वाभाविक वणन पाया जाता है। परन्तु यह कुछ कम' आइचये की बात नही है 
कि वैदिक तथा सस्कृत-साहित्य मे भाई तथा बहिन के प्रेम के वणन का सवथा अभाव ही उपलब्ध होता है। हाँ, बैंदिक साहित्य 
में यम' और यमी के प्रेम का वर्णन अवश्य ही पाया जाता है परन्तु इस प्रेम को आदक्ष कोटि मे नही परिगणित किया जा 
सकता। यह प्रायः कुत्सित' है। भ्रातृ-ह्ितीया आदि अनेक त्योहार भ्रातृ-प्रेम के सवर्धन के सम्बन्ध में मनाये जाते है परच्तु 
सस्क्ृत साहित्य मे' इसका वर्णन क्यों नहीं है इसका कारण कुछ ज्ञात नही होता। सस्कृत के विद्वानों को इस विषय पर शोध 

चाहिए। 
या ७२ सौतिया डाह--भोजपुरी समाज मे सौतिया डाह' का बीभत्स स्वरूप, देखने को मिलता है। कितनी ही स्त्रिया 
इस ठेष या डाह के कारण विष खाकर मर जाती है अथवा कुएँ मे कदकर अपने प्राणों का परित्याग कर देती हैं। आपस मे 
झगडा करने के कारण उनमे वेमनस्थ की भावना अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची रहती है। एक गीत मे कोई स्त्री अपनी 
सौत के प्रति' कह रही है कि उसको पटक कर उसकी छाती पर सडक बनाऊं अथवा कुटवाऊंगी और उस पर प्रसन्न होकर 
चलेगी। सभवत' यह सौतियाडाह की पराकाष्ठा समझनी चाहिए। भोजपुरी प्रदेश मे इस डाह के कारण अनेक अनर्थ प्रति- 

हि जिनका वणन' लोक-गीतो में किया गया है। 

के के दिव्य की प्रथा--इस प्रथा के शास्त्रीय तथा विशेष वणन के छिए देखिए--(१) डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय--- 
हिन्दू विवाह की उत्पत्ति तथा विकास। (२) डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय--सम्मेलन पत्रिका--लछोक-सस्क्ृति विशेषाक। सा 

८७ आरातत का प्रस्थान--इस शीषक के स्थान पर, बारात की तैयारी श्ीषक समझना चाहिए क्योकि यथ 


बारात के प्रस्थान, का विशेष वर्णन' दिया गया है। 
भोजपुरी-++४९ 
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९२ विवाह सस्कार के अवसर पर किय जाने त्राल विविध विधि-विधानों के प्रामाणिक तथा विस्तृत वणन' के हिए 

निम्नाकित ग्रन्थ पठनीय है--- 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय--हिन्दू विवाह की उत्पत्ति तथा विकास । 

९३ गवना के गीत--पुत्री की विदाई के अवसर पर गाये जान बाझ गीत बढ ही भभस्पर्शी ह। भाजपुरी के अति 
रिक्त जयवो, बज तथा पंजाबी आदि भाषाओं म जा प्रिदाई के ग्ोत गाय जात हू वे भी बड़ फारुणिक तथा हृदयविदारक 
हं। पजाबी, गुजरती तथी कश्मीरी बिदाई क गीतों के छिए देखिए--डा० क्राणदंव उपाब्याय---भाजपुरी छाक-गीत भाग १ 
पृ० ७६ (६० स०)। 

१०० धुत्य ससकार--मृत्यु सस्कार में क्िय जान वाले विभिन्न विधि-विधाना वा वणन गुद्य-सूत्रो म पाया जाता 
है। मृत्यु ऊ पश्चात्‌ पापी मनुष्य की जात्मा किन-क्नि नरका में जातो हे आर उसे कांत-कोन-सी भीषण यत्रणाएँ दी जाती 
हे इसका विस्तृत वणशन गरुड पुराण” म उपलब्ध होता है। दही” व्यक्ति का गरुडपुराण सुनान की परम्परा भी पामी जाती 
है। काई प्रिद्वान्‌ ब्राह्मण १० दिनो तक दाही व समक्ष गर डपुराण को पढ़कर सुनाता है। 

१०१ परददेकी प्रथा--आधुनिक युग म पाश्चात्य शिक्षा + प्रभाव क कारण पद की इस दूषित प्रथा वा थीरे-बीरे ह्वास हो 
रहा हे। गायो मे मल ही यहु आज भी अपनी जीण शीण जवस्था में विद्यमान है। परन्तु नगरा म॑ ता इसका अत्यन्त अभाव 
पाया जाता है। कुछ वर्षो पृ, गावों मं गवना के समय, गर्मी की ऋतु मे भी पाएफी में बच्द, नयी वधू को ससुरारू जाते हुए 
देखा जा सकता था। भीषण गर्मी क कारण कितनी बहुए पाऊका मे ही मूच्छित टा जाती थी। आज भी' यही परम्परा प्र 
छित हूं परन्तु उसकी भीषणता कुछ कम हा गयी है। अब गाँवा में भी घहू भसुर तथा ससुर के सामने आने छूगी है, जो पहिले 
असभव' था। 


१०५ तिलक का बाजार भाव--- 


आज भीषण मंहगाई के साथ ही विवाह के बाजार में बर का मूल्य भी बहुत ही अधिक बढ़ गया है। चावल, दाल 
आदि अन्‍य पदार्थों के साथ ही उसका भाव भी परहुत अधिक बढ़ गया है। इस पुस्तक के पृ० १०६ पर तिलक तथा दहेज के 
जो ऑॉका” दिय गय॑ हैं वे प्राय १५ बंप पुराने है। इस बीच में विवाह योग्य बर के आजार भाव मे तिशुत्री या चौगुनी वृद्धि 
हो गई है। अत गे आवबाई मे निम्माकित सशाधन करना आवश्यक हा गया है। 


योग्यता तिलक की धन-राधि 
औओइ» एफ० एस० ५००,००० (पात्र छाख) 
आइ० ए० एस० ४ ,७0७,०७०७७ (चार ज़ाज) 
आइ० पी० एस० १९,००,००० से ३,००,००० 
(दा से तीन लाख तक) 
पी ७ क्षी० एंस० १,७०,००७ (एक लाख) 
इजीनियर १,४००,०० (डैढ लाख) 
डाक्टर १,२५,००० (सवा छात्र) 
ओवरसियर ५०,००० (पचास हजार) 
प्राध्यापक ४०,००० (चोलीस हुजार ) 
ग्रेजुएट शिक्षक ३०,००० (तीस हजार) 
सामान्य शिक्षक २०,००० (बीस हजार ) 
अति सामान्य योग्यता सम्पन्न १४,००० से २०,००० तक 


(पख्रह से बीस हुजार तक ) 
विवाह के बाजार में सबसे अधिक मूल्य उस व्व्यक्ति का है जा केन्द्रीय. सरकार की कर्द्रीय सवाओ “मे कार्यरत हो-- 
जैसे आर ० एफ० एस० या आई० ए० एस०। इमके पश्चात डाक्टर तथा इजीनियर का नम्बर आता है। इस बाज़ार में शिक्षक 
का मय बहुत ही कैम है, चाहे बहु मल ही किसी कालेज या विद्वविद्याल्य का प्राष्यापफ ही क्यों न हो। जिस नौकरी मे 
अपरी आमादतों, जधित' वेलन तथा शान समधिक है, उसी में कायरत व्यमित का बाजारू भाव अधिक जाँका जाता है। 
मे समझता 2 कि आजकल काई भी विवाह--चाहे वह साभान्य वर से ही क्यो ने किया जाय--अऔीस-प्चीस हजार 
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रूपयो से केम में सम्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए गरीब परिवार की शिक्षित तथा सुन्दर भी लडक्याँ प्रायः विवाहित 
रह जाती है। 

१०८ बढ विवाह--वद्ध विवाह का बडा ही स्वाभाविक तथा सुन्दर चित्रण भोजपुरी के प्रसिद्ध नाटककार भिखारी 
ठाकुर ने अपने नाटकों मे किया है। अनप्रेल विवाह का चित्रण भी उनके नाटका में पाया जाता है। 

११० शिवा विवाह--धमझास्त्रो मे विधवा विवाह का विधान पाया जाता है। अत जो लोग ज्शास्त्रीय मातकर 
इस विवाह की पिला करने है उन्हें मिम्नलिखित पुस्तक ध्यान से पढ़नी चाहिए-.- 

डॉ० क्रष्णदेव उपाध्याय--हिंदू विवाह की उत्पत्ति तथा विकास। 

विववा विवाह न होने से आजकल हिन्दू समाज में कितन। अनाचार तथा व्यमिचार फैलता जा रहा ह, यह प्रब॒द्ध 
पाठकों से छिपा नहीं है। अत हिन्दू समाज की बुराइयो को दूर करने के लिए इसका प्रचार अत्यन्त जावध्यक है। 

१०७ बाल विवाह--आज से रूग्रभमग चालीस-पचास वष पहिले भोजपुरी प्रदेश मे, बाल विवाह का प्रचुर प्रचार था। 
किम्पहुना तीन-चार वष की लडकियों का भी विवाह उनकी अबोध अवस्था मे ही कर दिया जाता था। भारत सरकार ने कानूत 
के द्वारा १८ वष से कम आयु की लडकी तथा २१ वर्ष से कमर आयु के छड़कों का विवाह निषिद्ध कर दिया हे। यद्यपि इस 
कानून का पालन नियमित रूप से नही किया जा रहा है फ्रि भी बाल विवाहो की सख्या मे बहुत ही कमी आ गयी हे। इसके 
प्रधान तीन कारण है--(१) आश्िक समस्या, (२) सयकत परिवार का क्रमश विघटन, (३) शिक्षा का प्रचार। 

आवुनिक काल मे शिक्षा के समधिक प्रचार के कारण, कोई भी व्यक्ति किसी अशिक्षित वर से अपनी कन्या का 
विवाह करना नहीं चाहता। जीविका के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के पालन-पोषण में असमथ होता है। इस 
विचार से अब बहुत से नवयुवक नौकरी के अभाव में विवाह करने से हिचकते है। सयुक्त परिवार में न' कमाने वाले व्यक्ति 
का भी गुजारा हो जाता था। परतु अब सयुकत परिवार के विघटन के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का भार स्वय 
उठाना पडता है। अत' बाल विवाह के अभाव का कारण प्रधान रूप से आ्िक ही है 

१२९ सत्तू--सत्तू भोजपुरी लोगो का अत्यन्त प्रसिद्ध तथा लछोकप्रिय भोजन है। वेदों मे भी सत्तू का उल्लेख पाया 
जाता है। ऋग्वेद मे लिखा है कि जिस प्रकार चालनि' (चलनी) से चाल कर या छानकर सत्तू को स्वच्छ तथा पवित्र किया 
जाता हे उसी प्रकार विद्धान्‌ मनुष्य वाणी का प्रयोग विचारपृवक किया करते हैं। 


“सकक्‍तुसिव तितउना पुननन्‍्तो 
यत्र धीरा काचमकत।॥। 
अत्रा सखास सख्याति जानते। 
भद्देषां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि॥।” (ऋग्वेद १०७१२) 


पाणिनि ते (जिनका समय ईसा पूव छठी शताब्दी माना जाता है) भी सत्तू शब्द का प्रयोग किया है तथा इसके 
विभिन्न प्रकार के प्रथोगो पर प्रकाश डाला है। महषि पतजलि ने तो अपने महाभाष्य मे 'सत्तून पिव देवदत्त” का उल्लेख कर 
इसके प्रचुर प्रचार की ओर सकेत किया है। पतजलि के काल में सत्तू का प्रयोग सामाय जनता के द्वारा श्रचुर रूप मे 
किया जाता था। अन्यथा वे इसका उल्लेख इंतने विस्तार से नहीं करते। 

मत्त का प्रयोग उस समय इतना अधिक था कि यह दुकानों पर बिका करता था। सामान्यतया ब्रीहि ( धान) यव 
और गोधूम' है गेहँ) की भाड में भून कर तथा चक्की में पीस' कर सत्तू तैयार किया जाता था। चक्‍की (हषद) मे पीसे जाने 
के कारण यह हृथिद' कहा जाता था। तितउ (चालति) से चांछ कर इसे स्कव्छ करते थे। अधिकतर सत्तू यव (जौ) से 
ही बनाया जाता था। उस समय सत्तू में पानी! मिलाकर उसे पति की प्रथा थी। सक्तूत्‌ पिव देवदत्त' में पिव' शब्द के 
प्रयोग से इस प्रथा की ओर सकेत मिलता है। इस प्रकार संतू तो पेय' था ही परन्तु उसमे दही मिलाकर खाने की भी प्रथा 
प्रचलित थी। इसके फलस्वरूप उद सत्त्‌ (उदक सक्‍तू) तथा वहिसक्तू इन दोनो ही शब्दों का प्रयोग महामाष्य में पाया 


जाता है। क 
वैदिक काल में भी सक्‍तू खाते की परम्परा प्रचलित थी। दूध के साथ खाया जाने ब्यला सत्तू मन्‍्थः कहा जाता 


था। सत्तू खाने के तीन प्रकार व्यवहार में छाये जाते थे ० 





१ (क) १० बलदेव उवाध्याथ०-भारतीय साहित्य का अनुल्लीलत, पु० ४९०३ 
(ख) लादुयायन सूत्र भाष्य १२।७-८। 


३८८ 000०0 भोजपुरी छोफ-सस्कृति 


(१) मपुमत्थ--मध्‌ में सानकर खाया जानेवाठा सत्त्‌। 

(२) दधिमन्थ--दही' मिलाकर खाना। 

(३) उदक मन्थ--पानी मिझाकर खाला। 

आजकल मोजपुरी त्रदेश में श्रधानतया सक्‍तू में पाती मिलाकर खाने की प्रथा विद्यमान है जिसे छिबरी कहते हे। 
कुछ लोग सत्तू की पिण्डी बनाकर भी उसे खाते हे। गर्मी के दिनो में उसमे दही भी मिलायी जाती हे। 

१७७ धोती--यह भोजपुरी प्रदश के लछोगा का अत्यन्त लोकप्रिय तथा प्रचलित अधावस्त्र हे। किसान, मजदूर 
तथा कामकाजी व्यक्ति एसी को पहिना करते है। पण्ठित छोग, तथा प्राचीन सम्यता के जभिमानी इसे बऐे ही आदर 
के साथ धारण करते है। कभी जमाना था जप्र धोती अत्यन्त सस्ते दामों में मिलती थी। इसका मूल्य एक रुपया से 
अधिक नही होता था। यह खेतो में काम' करने वाले किसानों के' लिए सुखद, सस्ती तथा आरामदह थी। उसका प्रयोग पहिनने 
के साथ ही चादर के रूप मे ओढने के छिए कर डिया जाता था। परन्तु आज अनेक कारणों से इसका प्रचलन धीरे-धीरे कम 
होता जा रहा है जिसके प्रधानतया दो कारण है--- (१) महथता (२) फैशन से परे होना । 

ओजकल अय खाद्यान्नों तथा परिधान वस्त्रों की म्ंगाई के साथ ही, घोती का मल्य भी बहुत ही अधिक हो गया 
है। सेनगुप्ता तथा नयनसुख नामक घोतियो बहुत ही' महंगी है। धोती को केवक एक रुपया भें खरीद कर फ्रिसान अपना 
काम चला लेता था परन्तु आज ५०) या ६०) खच करना पढ़ता है। पाश्चात्य' शिक्षा के कारण' नवयूयकों मे धोती पहिनने 
का फैशन उठता जा रहा है। अत इसमे कुछ आइचये नहीं कि आगामी २०-२५ वर्षा में घोती अतीत की बस्तु बन 
जायेगी । 


१९९ आभूषण--भोजपुरी स्त्रियां मे पहिले गहना पहिनने का बड़ा ही अधिक प्रचार था। विवाह में बह के लिए 
सोना तथा चाँदी के गहनो को के जाना अत्यन्त आवश्यक था। इसके अभाव मे कभी-कभी कन्या तथा वर पक्ष वालों में मार 
पीठ भी हो जाती थी और विवाह नहीं होता था। भोजपुरी स्त्रियों के व्यक्तित्थ का यदि विइलेषण किया जाय तो उसका 
प्रतिशत प्रायः निम्नाकित' होगा। 

(१) ७५ आभमूषणप्रियता। 

(२) २० बअस्त्रप्रियता। 

(३) ५ स्वच्छताप्रियता। 

भोजपुरी स्त्रियाँ सिर के बाला से लेकर पैर की अँगुलियां तक मे आभूषणों को धारण करती है जिसका विशेष वर्णन 
इस पुस्तक (पृ० १८५-१९९) में दिया गया है। इत समस्त आभूषणों की सख्या लगभग ६० है। सेना में युद्ध करने वाला 
सिपाही जिस प्रकार विविध आयुधों से सुसज्जित रहता है (/0ण३ थे 0 धा८ 6८४॥) , उसी प्रसार विवाह के पदचातु 
ससुराल जाने वाली वधू विभिन्न आभूषण से सुशोभित रहती है। इन गहनो की अधिकता के भार से वह स्वय सीधी खड़ी 
भी नहीं रह सकती। यह शुभ रक्षण है कि स्त्री-गमाज में (अग्नेजी) शिक्षा फे प्रचार से आभूषण के प्रति व्यामोह शिपिल 
हीता जा रहा है। इसका दूसरा कारण सुवर्ण तथा रजत की महर्घता भी समझनी भाहिए। 

२०७ गोदना--आज से २०-२५ वर्ष पहिले सथवा' हिन्रियों के किए गोदता गोदवाला अत्यन्त आवश्यक समझा जाता 
था। स्त्रियों मे यहू छोक-विष्वास दृढ़ रूप से प्रचलित था कि ब्रिता गोदना गोदबाये कोई भी स्त्री स्वस नहीं जा सबती। अत अनेक 
कष्टो तथा यंत्रणाओं को सहते हुए भी प्रत्येक सधवा नवयुवती को गोदसा को दामण कष्ट भोगना पड़ता था। पुरानी स्त्रियां 
तो हाथो के अतिरिक्त अपनी छाती पर भी गोदना गोदवाती थी। 

परत्तु पादचात्य दिक्षा के प्रभाव के कारण प्राचीन लोफ-विश्वास मे कमी आ गई है। जब कोई भी शिक्षित बहू गोदना 
नहीं गोदवाती है। इस प्रकार गोदनहारी' का पेशा अब प्राथ' समाप्त हो गया है। 


२०८ अलकरण तथा प्रसाधन 


अब' अनेक नवीन प्रसाधन के साधन उपलब्ध हो गये हैं। अत पुराने प्रसाधनों का प्रयोग धीरे-घीरे रूम होता जा रहा 
है। लिपस्टिक तथा 'नल-पालिश' नये प्रसाधन हैं जिनका पहिले अभाव था। इनका स्त्री समाज में अत्यधिक प्रचार है। 
महावर जो पैरो का सुन्दर छाल प्रसाधत था, अब अपना मुँह काला करके सदा के छिए चला गया। केश्ष-पाक्ष के निर्माण 
के अनेक प्रकार पाये जाते हैं। पहिले के जूड़ा (बचना) या एक वेणी ते अब द्विवेणी या त्रिवेणी का रूप धारण कर 
लिया है। 


पाराक्षब्ट- (007०0 ३८९ 


२१३ मेहदी--मोजपुरी प्रदेश भे पहिले स्त्रियो के हाथो मे मेहदी लगाई जाती थी। थोडी-थोडी दूरी पर स्थापित 
करने के कारण हाथो में छोटी-छोटी बिन्दियाँ बन जाती थी। उस समय मेहदी छूगाना' रस्म अदाई के लिए क्या जाता था। 
परन्तु यह आज कला के रूप मे परिवर्तित हो गया है। 

आजकल मेहदी के द्वारा स्त्रियो के हाथो मे स्वास्तिक का चित्र बनाया जाता है। प्रिय व्यक्ति का नाम छिखा जाता 
है। किम्बहुना देवी और देवताओ के चित्रों को भी उकेरा जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक कठात्मक आक्ृतियो--जैसे किसी 
पक्षी या वृक्ष की डिजाइन का भी निर्माण किया जाता है। 

पहिले मेहदी की हरी पत्तियो को 'सिलवट' पर पीस कर 'मेहदी' तैयार की जाती थी। जिसे चटव्गर बनाने के लिए 
सरसो का थोडा-सा तेल भी मिला दिया जाता था। इस प्रकार मेहदी को तैयार करने में बडा परिश्रम करना पडता था। 
परच्तु कक बाजारो में मेहदी का सूखा पाउडर बिक रहा है जिसे पानी मे घोलकर अति शीघ्र 'मेहदी' तैयार की जा सकती 
है। उज्जेन नगर (म० प्र०) के बाजारों मे सूखे पाउडर के रूप में मेहदी प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होती है। 

२६६ चिक्‍्का--गाँवों मे कबड्डी के साथ चिक्‍का खेलने की भी परम्परा थी। कबइडी के खेल ने तो अब अन्य- 
रष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर छी है परन्तु चिक्‍्का के बेल का अब प्रचार बिल्कुल ही नही है। अब तो गाँव के लड़के इसका नाम 
तक नही जानते। इसके खेलने की बात तो बहुत दूर रही। 

चिकक्‍का का खेल बडी कठिनता के साथ खेछा जाता है। एक आयताकार क्षेत्र में खिलाडी एक टाँग पर चलते हुए 
उसमे प्रवेश करता है और खेल कर वापस आ जाता है। कठिन खेल होने के कारण इसकी स्थिति अब प्राय नष्ट हो गई है। 

गाँवों में अब कबड्डी और गुल्ली-डण्डा के स्थान पर फूटबालू तथा क्रिकेट का प्रचार हो रहा है। छोटे-छोटे तथा 
गरीब बच्चे भी चमडे का फुटबाल न' मिलते पर कपडे का गोला बार बनाकर उससे ही अपनी इच्छा की पूति करते है। इसी 
प्रकार क्रिकेट के बैठ और हाकी की स्टिक के अभाव में टेढी छकडी का प्रयोग करते हैं। यह कुछ आइचये की बात नही है 
कि पाइचात्य सभ्यता के प्रभाव से कुछ भी वर्षों मे भोजपुरी खेलो का प्राय अत्यन्त अभाव हो जायेगा और उसका कोई नाम 
लेवा भी नही 'रहेगा। 

भोजपुरी छोक-सस्क्ृति का बदलता स्वरूप--पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से मोजपुरी समाज पर सब से अधिक प्रभाव 
पडा है जिसका वणन य्रथास्थान किया जा चुका है। यहा केवल दो-तीन बातो का उल्लेख किया जाता है जो सबसे अधिक 
प्रभावित है। 

(१) वेशभूषा--अग्रेजी शिक्षा के प्रचार से भोजपुरी लोगो की वेशभूषा मे सबसे अधिक परिवतन हुआ है। आज 
से पचास वष पहिले गाँव का किसान घोती और 'मिरजई' पहिनता था। पण्डित लोग घोती, बगलबन्दी पहिनते थे। गले में 
चादर और सिर पर पगडी बाँधकर चलते थे। इनके दशन मात्र से यह पता चल जाता था कि यह ब्राह्मणत्व की प्रतिमूर्ति 
और सस्क्रत भाषा का अग्राध भाण्डार है। यद्यपि किसान की तो वेशभूषा प्राय थोड़े परिवतन के साथ वही है परन्तु पण्डित 
समाज ने अपना काया-पल्रट कर दिया है। अब वे छोग भी बगरबन्दी' और मिरजई' के स्थान पर कुर्ता पहिनने लगे हैं। 
बादर तो अभी किसी प्रकार से बच गई है। परन्तु पपडी का सिर से सफाया हो गया है। अब शायद दो चार पण्डित भले ही 
पगडी धारण करते हो। परन्तु वे भी अपवादस्वरूप ही है। इसमे कोई आइचय नहीं कि आगामी बीस-पचीस वर्षों मे पगडी 
किसी सम्रहालय की शोभा बढाने के लिए ही रह जायेगी। 

पहिले मागलिक अवसरो--जैसे विवाह आदि--सर पीली घोती पहिनने की परम्परा थी। परन्तु आज विवाह करने के 
लिए जाने वाला दूल्हा भी पीली धोती पहिनना फैशन” के विपरीत मानता है और पैण्ट-बूट पहिन कर जाता है। कुछ वर काछा 
'शू्‌' और काला 'सूठ' पहिन कर वैवाहिक छत्यों का सम्पादन करते है। ये इस बात की तनिक भी पर्वाह नही करते कि काछा 
रग अमागलिक है और उसे शुभ अवसर पर नही पहितना चाहिए। 

गाँवों मे पहिले गाव के चमार के द्वारा बताया गया जूता पहिना जाता था जिसे चमरौघा' कहा जाता था। परच्तु 
आज का किसान भी चमरौघधा जूता पहिनना पसन्द नहीं करता फिर तो शिक्षित युवको की कथा ही दूर रही। बाटा के हवाई 
चप्पल ने 'चमरौधा' को ऐसा चपत मारा है कि उसकी हवाई गुम हो गई हैं। फलस्वरूप आज चमरौघधा जूता दिखाई नही 
पडता। विवाह के अवसर पर वर के द्वारा जगरी का काम किया हुआ सलेमशाही छाल जूता पहिना जाता था। परन्तु आज 
उसका स्थान फ्लेक्स' के काले श्‌' ने ले लिया है। अब जोडा और जामा' की चर्चा करना भी वेकार है क्योकि ये दोनो ही 
अब अतीत की वस्तु बन' गये है। 

भोजन--भोजन' के पदार्थों तथा उसकी विधि में भी बडा परिवतन हो गया है। भोजपुरी श्रदेश में पहिले कोई 

अतिथि आता था तब उसके स्वागत में उसे चीनी का रस पिलछाया जाता था। गरीब आदमी इसके लिए गुड का भी प्रयोग 
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करते थे। परन्तु अब गाँवों मे भी चाय” का एकठन्र सामाज्य दिखाई पडता है। पहिले नाइता” करने या कराने की परम्परा 
नहीं थी। हा 'पर मिटाव” फरने के छिए गृड तथा चना या जनेरा (मक्का) का भुजुना दे दिया जाता था। जाडे के दिनो 
म॑ गच्चे का रस--जो कचरस' कहा जाता धा--ी प्रयाग मे छाया जाता था। 

किसी श्रेष्ठ अभ्यागत' था सम्मान्य सम्बन्धी--जैस समधी आदि # जाने पर उन्हें धान का मात और चने की दाह 
पाने फे छिए दी जाती थी। परन्तु आज उसका स्थान पूडी ओर कच्नौदी थे है लिया हे। यत्रपि विवाह के अवसर पर बारा 
तिया को पूठी खिलाने की प्रथा थी और आज भी है परन्तु उसका आकार-प्रकार बहुत ही बचत होता था। 

दशाकों में टमाटर का प्रयोग नहीं होता था। इसे विदेशी भण्टा' कहर छोग उसका व्यवहार नहीं करते थे। परतु 
भीज शाको म॑ टमाटर का समधिक प्रयोग किया जा रहा है। भोजन में यह 'सलछाद' बनाने का सर्वोत्तम' साधन' है। 

भषा--मोजपुरी देश में सबत्र जनता भोजपुरी भाषा का ही प्रयोग करती थी और आज भी करती है। किम्बहुना 
कुछ पण्डित लोग सस्कत के प्रकाण्ड विद्वाए्‌ होते हुए भी बोल चौल में भोजपुरी का ही व्यवहार करते थे। दतना ही नहीं, बलिया 
जिठा के निवासी स्वनामघन्य प० काणशीनाथ' शास्त्री महाभाष्य जैसे कठित ग्रन्थ की व्यास्या अपने छाज्ना के रामक्ष, अपनी 
मातभाषा भोजपुरी में ही किया करते थे। महामहोपाध्याय' प० रामावतार शर्मा भी दैनिक त्यवहार मे भोजपुरी का ही प्रयाग 
क्या करते थे। पुराने कागजात भी भोजपुरी से ही लिखे जाते थे। 

परन्तु आज इस परिस्थिति मे बड़ा ही परिवर्तन हो गया है। पण्ठित लॉगा ने उसका प्राय परित्याग वर दिया है। 
शीष का, अग्रेजी शिक्षा में दीक्षित नवयुवक, भोजपुरी बोलने में अपना अपगान समझता है तथा उसकी उपेक्षा ही नहीं बल्कि 
उससे घृणा करने छगा है। अज्ञान के कारण बह गरूत अग्रेजी मले ही बाले परन्तु शुद्ध भोजपुरी बोलने में उसे छज्जा का 
भनुमव होता है। आज “कानवेण्ट' स्कलो में पढ़ने वाले बच्चे भोजपुरी के नाम' से भी परिचित नहीं है। मातृभाषा की उपेक्षा 
डी नहीं बल्कि घृणा, किसी भी राष्ट्र के छिए चिन्ता का विषय है। 

राष्ट्रीयता--किसी' भी देश की राष्ट्रीयवा के लिए निम्नाकित पाँच आवश्यक तत्व होते है--- 


(१) स्वभाषा (२) स्व वेशभषा 
(३) स्व देश (४) स्व सस्‍्कार 
(५) स्व सस्कृति। 


इन पाँच स्व की जाधार शिल्ा पर ही किसी राष्ट्र का राजप्रासाद अवस्थित होता है। अत इस पाँच तत्त्वों की रक्षा 
करता अत्यन्त आवश्यक है। 

इस पुस्तक के शटवें अध्याय में यहू दिखछाने का प्रयास किया गया है कि पराइचात्य शिक्षा के प्रभाव से किस 
प्रकार भोजपुरी छोक सस्क्ृति मे क्रमश परिवर्तन हुआ है और आज भी हो रहा है। किसी भी देश या समाज के लिए परि 
वर्तन' स्वागत की वस्तु है। उसे आदर के साथ अपनाना चाोहिए। परन्तु यह परिवर्तन ऐसा नहीं होना खाहिए जिससे हम अपने 
स्वस्प को ही भूछ जाय। अपना अस्तित्व ही भुला बैठे। भोजपूरी समाज में जो पस्चितन' हा रहा है वह इसी खतरे की ओर 
मकेन' है, गतसहस्रसहिला के रचयिता भगवान्‌ व्यास के शब्दा में थोश पर्विर्तन करके मेरा यही न'भ्र निवेदन है कि--- 


सता प्रसुति, चरित्र श्र, 
कुछमात्मानमेव सच 

सवा थे भाषां प्रयत्नेन, 
सर्स्कृति रक्षन्‌ हिं जीवति॥ 
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(११) पण्डित, एम० पी०--स्टडीज इन ततन्न एण्ड वेदाज 
(१२) शर्मा, जे० एस०-नसोर्सेज़् आफ इण्डियत सिविजाइजेशन (दिल्ली १९७४) 
(१३) देशमुख, वी० ओर०--दि इण्डस सिविलाइजेशन इन दि ऋग्वेद, १९५४ 
(१४) दास, ए० सी०, ऋग्वेदिक कल्चर 
(१५) शकरानन्द, एस०, ऋग्वेदिक कल्चर आफ दि प्रिहिस्टारिक इण्डस 
(भाग १-२, १९४३-४४) 
(१६) शिन्दे--दि रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आफ अथववेद (पूत्रा १९४२ ) 


(ग) अग्नेजों ग्रल्थ हे | 


(१) डॉ० सर जाजं अब्नाहिम ग्रियसन--दि के आफ आल्हा (आम्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, रूण्डन ) 
(२) सर जाज अब्नाहिम प्रियर्सन--सम बिहारी फोक साग्स 
(जे० आर० ए० एस० भाग १६ (१८८४) 
(३) डॉ० सर जाज अव्राहिम प्रियर्सेन---सम भोजपुरी फोक साग्स 
(जे० आर० ए० एस० भाग १८, ( १८८६ ) 
(४) डॉ० सर जाज॑ अब्राहिम प्रियसत--बिहार पीजेण्ठ छाइफ 
(बिहार सरकार, द्वि० स० पटना) 
(५) सर जेम्स फ्रेजर--दि गोल्डनबाऊ भाग ६-६२ 
(६) सर जेम्स फ्रेंजए--फोकल्ोर इन ओल्ड टेस्टामेण्ट 
(७) विछियम' क्रुक-+-दि पापुछर रिलिजत एण्ड फोकछोर आफ नादने इण्डिया भाग १ तथा २ (तगी दिल्ली) 
भोजपूरी-«+५० 
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(८) बिलियम क्रुक--द्राइब्स एण्ड कास्टस आफ नाथ वरटन प्रापिन्स 
* (गवममण्ट आफ यू० पी०, इलाहाबाद ) 

(९) विसडटा' लायर--उगलिश फाकलोर 
(१०) टायडर--प्रिमिटिव कछचर भाग १ आर २ 
(१२) डा० क़ृाणदेव उपात्याय तथा शकरसन गुप्त--स्टटणाज उन |ण्डियन फाया फत्चर 

(उण्यियन' पब्लिक्शस, कलकत्ता) 
(१३) डॉ० एठ० पी० विद्यार्थी तवा प० गणश चाबे--बिहार उन फॉफरछोर स्टडा 
(इण्डियन पब्लिकेशन्स, करूकत्ता) 

(१४) सोफिया वन--ए हंण्डबुक जाफ फावछार (रूण्डन', १९१४ ई० ) 
५) मारिस बायसन--मैजिक (छूण्ठन, १९६०) 
) हेनरी ल्वाउट हेड---दि विछूज गाड्स आफ सदन एडिया। 
/ डा० बासुदबशरण अग्रवाल--एश्षण्ट .ण्डियन फाक कह्टूस (१९७० ) 
) डा० उत्दा चक्रतती--कामन छाडफ एस दि ऋगण्वद एण्ड जथवबेद। 
) मरिया छीच--डिक्शनरी आफ फाकलछार, माइथालाजा एण्ड छीजण्ट्स (भाग १-०) 
) अस्टा जामन्‍्स एण्ड सुपरस्टिशन्स आफ सदरव' उण्पिया (बम्बई ) 
) ए० ए७० बशम--दि वण्डर दैट बाज रण्डिया (१९६७) 
) के० टी० शाह--दि वण्डर ईंट बाज़ (एण्ड 
) एटकिन्सन (३० टी०)--हिमाछयन' गजटियर भाग १-३, (प्रयाग, १९८२) 
) ब्लैक (जी० वी०) फांक मिडिसितन (फाकछार सासाइटी, छण्डनः १८८ ३) 
(२५) बुकानन, एफ० एच०--उस्टन उण्डिया (भाग १-०३, 'दगडन १८३३ ई७ ) 
(२६) फानवे, एड० डी०->ड्मानछाजी एण्ड डमन कार (भाग १-२ लण्डन, १८५९) 
(२७) काकूस, जी० इब्लू--मैथोाजी आफ आयन नशा (दा भाग, रण्डन ) 
(२८) डामर, टी० एफ० टी०-नयापुलर कस्टम्स (छण्डन १८७६ ई७ ) 


भोजपुरी छोक-साहित्य सबधी पठनीय सामग्री 
(क) लोक गीत-सप्रह 
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डा० क्राणदेव उपाध्याय--माजपुरी लोकगीत भाग १ ( लू० म० १९८९ ई०) 

डॉ० क्प्णदव उपाव्याय--भोजपुरी छोकगीत भाग २ (प्रकाशक--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 
डॉ० कणदंब उपाध्याय--मोजपुरी छोगगीत भाग ३ ( भोजपुरी अकादमी, पटना ८६) 

डॉ० क्ा्णदेव उपाथ्ाय--हिन्दी' प्रदेश + छोकगीन' (साहित्य. भवम' छिपि प्रयाग) 

इगिकर प्रसाद सिह--भोजपुरी छाकगीतो मे कहण रस (हिन्दी साहित्य सम्मेरम, प्रयाग) 

आावर तथा मकटाअसाद--भोजवुरी ग्राम्य-्गीत (बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना) 

उाधावह्ठम जर्मा--भोजपुरी सल्कार गीत (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना ) 

विजयनारायण सिह विजय बलियाटिक'-. “मोजपुरी सस्कार-गीत (भो० स०, वाराणसी) 

ला० श्रीपर मिश्र--मोजपुरी छांव गीता व' विविशर रूप 

हा० तरिशकर उपाध्याय-«वरिया जनपद के भोजपुरी लोक-मीत 
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(ख) आलोचनात्मक ग्रन्थ 


डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय--छोक-साहित्य की भूमिका (साहित्य भवन प्रा० लिमि०, प्रयाग) 
डॉ० क्ृष्णदेव उपाध्याय--लोक-सस्कृति की स्परेखा (लोक भारती प्रकाशन, प्रयाग, १९८८) 
डॉ० इष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी छोक सस्कृृति (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९९० ) 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी और उसका साहित्य (राजकमल प्रकागन, नयी दिल्ली) 
डॉ० इंष्ण्णदेव उपाध्याय---भोजपुरी साहित्य का इतिहास (भारतीय लोक सस्क्ृति शाघ सस्थान, 
वाराणसी, सन्‌ १९७४ ई०) 

डॉ० कष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोक-साहित्य का अध्ययन (हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी सन १९६०) 
डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय--भारतीय लोक-विश्वास 
डॉ० क्ृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी छोक-सगीत (मा० छा० स० शो० स०, वाराणसी १९८६) 
डॉ० श्रीधर मिश्र--भोजपुरी छोक साहित्य का सास्कृतिक अध्ययन (हिन्दुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग) 
डॉ० रविशकर उपाध्याय--भोजपुरी छोकगीतो का सास्कृतिक अध्ययन 

(भारतीय लोक सस्क्रृति शाथ सस्थान, वाराणसी, १९८५ ई०) 


(म) भोजपुरी-भाषा सबधो ग्रन्थ 


डॉ० उदयनारायण तिवारी--भोजपुरी भाषा और साहित्य (बिहार राष्ट्रमाषा परिषद, पटना) 

डॉ० विश्वनाथ प्रसाद--मभोजपुरी फॉरनिटिक्स (छण्डन विश्वविद्यालय--आंध-प्रबध ) 

डॉ० रसिक बिहारी ओझा निर्भीक---भोजपुरी शब्दानुझ्लासन (जमशेदपुर) 

रासबिहारी पाण्डेय--मोजपुरी भाषा का इतिहास (छोक-साहित्य सगम, भोजपुर, बिहार, सन्‌ १९८७ ई०) 
भोजपुरी' भाषा का व्याकरण--प० रास विहारी शर्मा 

डॉ० रविशकर उपाध्याय--भोजपुरी भाषा एक अध्ययन 
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